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प्रस्तावना । 


हिन्दी का यह अमूल्य रल हिन्दी-संसार के ही अर्पण है । 
आशा ही नहीं, मेरा यह दृढ़ विश्वास हे कि एकबार सुचार तथा 
सुव्यस्थित सञ्चालन हो जाने पर यह कार्यं केवल चमक ही नहीं उठेगा 
किन्तु पर्ण-ख्प से सार्वजनिक सहयोग भी पाता रहेगा । देश के घुरन्धर 
विद्वानों दारा सम्पादित यह बृहद ग्रन्थ शिक्षित-समाज में तो आद्र 
पावेगा ही, वरन्‌ भारतीय साहित्य-संसार के असीम गौरव का भो 
विषय होगा । 


दूना श्रीधर व्यंकटेश केतकर 
२७-६- ३४ एम० ए०, पी० एच० डी० 
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दो शब्द ! 


आजकल ज्ञानमण्डार, कम से कम पुस्तक भण्डारको वृद्धि इस प्रकार हो रही हैकि 
किसी एक विषयके भी सब अन्था को कोई पढ़ना चाहे तो समय मिलना असम्भव सा होगा। 
प्राचीन समयमें जो काम दस बोस सूत्रांमं होता था उसके लिये अव दस वीस ग्रन्थांकों 
आवश्यकता होतो है! कारण इसका यह है कि प्राचीन समय' शुरुसुख से शिक्षा प्राप्त करना 
सभी विद्यार्थियौका परम उदेश्य होता था; सूत्र केवल सूचकमात्र होते थे। पर अब तो गुरुओं 
अर्थात्‌ शिक्षको की संख्या इतनी वढ़ गई है और इतनी दूर दूर फैलती जाती है कि गुरुमुख का 
दर्शन भी नहीं हो सकता। इससे पुस्तकांका निर्माण और प्रकाशन आवश्यक हो गया है। 

पर जितनी पुस्तकं निकलती हैं उन सवका पढ़ना किसोके लिये सम्भव नहों है। 
जब एक विषयके ग्रम्थोको भी विद्यालोलुप जिशासु नहीं पढ़ सकता तब फिर नाना विषयके 
ज्ञानसे सर्वदा वंचित रहना पड़ता ही है। इसी आपत्तिको दूर करनेके लिये विश्वकोशो 
( Encyclopaedia ) की रचना होने लगो। हमारे देशम भी दक्षिणमें ( महाराष्ट्री सापामे ) 
तथा बंगाल में ( बंगाली में ) विश्वकोश निकले हैं और इनसे जिक्षासुओका वड़ा उपकार 
इताह हा, य हिन्दीभाषाभापिया के उपकारार्थं हिन्दीर्मे पक कोशका निर्माण परम 
आवश्यक हो गया। निर्माणक-तथा प्रकाशकोका अध्यवसाय तथा उत्साह सराहनीय है। पर 
कार्य अतीव गुरु और प्रचुरद्रव्यसाध्य है । पर विद्याको ओर जनताकी अभिरूचि ऐसी बढ़ती 
जाती है कि यह आशा दुराशा नहीं होगी कि प्रकाशकों का कार्य सर्वदा सफल होगा। 

इस कोशका प्रथम भाग पाठकोंके सामने है। अभी तक जितना कार्य हुआ दै सम्तोष 
जनक है। आशा है इस अन्यको जिशास तथा पणिडतवर्ग भो अपनाएंगे और इसके द्वारा विद्या" 
झर ज्ञान के प्रचार के पुण्यभागो होंगे । 


प्रयाग, निवेदक 
३१।३।३४ गङ्गानाथ भा महामहोपाध्याय, 
पम० प्‌०, डॉ० लिट | 
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प्रोरम्भिक सूचना । 
विश्वकोश ( ६1८४०।०१३०द. ) भारतवर्षमे एक नई चोज़ है। इस देशम शब्दाथं 
सूंचक. अनेक कोश या अभिधान हैं परन्तु विविंध-विषय-वणंनात्मक कोश कभो प्रस्तुत नहों 
किये गये। ये किसो एक व्यक्ति दाण वन भी नहीं सकते, क्योंकि इनमें प्र येक प्रकारके 
दर्शेन, विज्ञान, विद्या और कलाओकों ब्याख्या झोर मर्मशता-पूर्ण विवेचन रहता है। कोन 
पैला पुरुषं हे जो समान भावसे रसायन, पदाथेविहान; ज्योतिष, (गंणित, वैद्यक, घम्मंशास्त्र, 
समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव-विशान, |वनस्पति विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, भूंगभ-विज्ञान) 


भाषातत्व, पुरातत्व, इतिद्दांस, भूगोल, दरो, काव्य, गायन, चृत्य, स्थापत्य, कृषि, विविध 
उद्यम, राजनीति, शासनविधि इत्यादि सेकड़ों, नहीं सहस्नो, विषयोका ममे जाननेका दावा कर 
सकता हो? विषयसमूंहको जाने दौजिये बंतेमान कालमे एकही, विंपयके किसी विशेष 
ङ्गे अध्ययन करनेमे मजुष्यंकी आयुष्य वीत जाती है, तब किस प्रकार ऊपर हि.खे 
अचुसार ज्ञान का संग्रह किया जा संकता हैं ? यह कायं केवलं सहयोग द्वारा साध्य है। 
प्राचीन कालमें संहयोंग दारा रचनाक उदाहरण os दिखाई नहीं पड़ते | कदाचित्‌ उख समय 
ऐसे संग्रहकी बड़ी आवश्यकता न थीं, परतुं आधुनिक युगमे शानका भएडार इतना वढ 
गया है कि ज्ञान-वर्धक संग्रहोके विना काम नहीँ चल खकता। . | 

ब्रिटिंशेराजमे विंश्वकोशका जन्म उस वर्ष हुआ था जब विश्व-विजयी सम्राट 
नेपोलियनंका बड़ा भाई पैदा हुआ था । कालको गतिसे विश्वविजयी का चश तो अस्त हो 
गया परन्तु. विश्वकोशेका परिवार बढ़ता ही जोता हे और बार २ जन्म लेकर मानो भारतीय 
पुंनर्जन्मके सिद्धान्तकी पुष्टि करता हुआा.अपनी. उपयोगिताका सारी प्रृथ्वीपर डंका बजाता 
चला ज्ञाता है । प्रथम आविष्कारकी . तिथिसे आंजतंक कोई १६६ वर्ष व्यतीत हो चुके, तबसे 
उसके अंग्रेजी वेष में चौद्दे अवतार हों चुके । _बतेमान शताब्दीके आरंभर्मे जव उसके 
विलायंतर्मे दशावतार पूर्ण हो चुके थे तब कहाँ उसके भारतीयरूपमे प्रकट होनेकी प्रवृत्ति 
दृष्टिगोचर हुई. जिसके फलखरूप वंगालो भाषा मे“ विश्वकोश” नाम दी का संग्र प्रस्तुत 
हुआ । भारतवर्षम इस श्रेणीका यही पहला प्रन्थ था जो २७ वर्षके अकथ परिअमले अनेक 
धुरंधर विद्वानों के सहयोग द्वारा पूर्णता को मास हुआ । उसी समय उसके प्रकाशकों को सूर 
पड़ा कि “जिल हिन्दी भाषाका प्रचार आर विस्तार आरत उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और 
जिसे राष्ट्र भाषा यनानेका उद्योग हो रहा है. उसो भारतकी भावी राष्ट्र भाषार्मे पेले प्रन्थक न 
होना बड़े डुः और लज्जाका विषय है” । इसलिये उन्होने प्रशंनीय धैयंका अवलस्थत कर 
हिल्दो विश्वकोशकी नींव तुरन्त डाल दी और उसे पूरा करके छोड़ा । इस संग्रहे विश्व कोश 
की शेली कुछ बदल दो है जिससे वद विश्वकोश और अमिघानका मिश्रण बन गया है । जिस 
समय यह कार्य चल रहा था उंसी संमय डॉक्टर थोघर व्यंकटेश केतकर एम.ए. पी. एच, डो. 
ने पक विश्वकोश मराठी भांपार्मे रचनेका सिलसिला डाळा और प्रायः ४० लेखकोको 
संहायतासे बारह वषमे पूरा कर दिया। तत्पश्चात्‌ उनका इसो ज्ञानसंग्रह्‌ को मराठीको पड़ोसिन 
गुजराती आवरणमे भूषित करनेका उत्खाह बढ़ा और कार्यारम्मं भो कर दिया गया, परन्तु 
साथ ही उनके हृदयमे वही प्रेरणा उत्पन्न हुईं जो बंगाली प्रकाशंकौके मनमे वंगालो 
विश्‍वकोशके पूरा करने पर. उठी थी । इसलिये उन्होने तुरन्त ही शुद्ध हिन्दी विश्‍वकोशके 
रचनाका ' प्रस्ताव किया जो स्वीकृत सामयिकरीलीके अडुलार हो और जिसके विपय 
सवेब्यापी राष्ट्रभाषाके योग्य हो । अद्यपर्येन्त जो नचोन आविष्कार हुए हें उन सवका 
` समावेश रहे और मराठी न जीर वंगाली लेखका बा se बिक सामग्नो 

बीनके साथः८इकरद्घे.0 की, Mn झा मी i Ms | ४ पी स्वभा (0111 त हो जावे 

दाखि भाषाके कोशामे ठेठ हिन्दी या न्दुस्तानी विषयाका स्वभावतः अभाव है. इसकी 


(ah) 


` पूर्ति करनेका प्रवंघ किया गया है। इसके साथ २ यह भी उद्योग किया गया है कि वैज्ञानिक 
शब्दावली समस्त भारतके लिये एक रूपमे स्थिर हो जाय। विलायतो विज्ञानौके विशेष शब्दों 
के लिये भारतीय भाषाओंमें नवीन शब्द गढ़ने पड़ते हैं। घे वहुधा संस्कृत शब्दावली ही 
से लिये जाते हैं, परन्तु संस्कृतम समानार्थक शब्द अनेक होते ह. । उनमें से जब सिन्न २ 
भाषाओमें भिन्न २ शब्द चुन लिये जाते हैं तव ्रमोत्पादक गड़बड़ मच जाती है । इस 
अवस्थामे राष्ट्रभाषाके कोशमे किसी विशेष शब्दका वैज्ञानिक अर्थ स्थिर कर देनेसे उसके . 
सर्वप्राह्य हो ज्ञानेकी आशा है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ न कुछ चुटियां अवश्य रह 
जायगों, परन्तु चुटिहीन विश्वकोश कभी यन नहीं सकता। समयके हेर फेरसे संसारमै 
इतने परिवत्तंन हुआ करते हैं कि जिसको हम कल अकाट्य सिद्धान्त समझते थे आज 
उसकी हंसी. उड़ाई जाती है इस लिये जो कुछ उसके विषयमे कल लिखा गया वह आज 
मानने योग्य नहीं रह जाता। यही कारण है कि विश्वकोशों की काया पलट होती ही रहती 
है। ब्रिटिश विश्वकोश, जैसा पहले वतला आये हैं; अपनी काया चौदह वार वद ल चुका-- 
इस प्रकार असत जीवन काल केवल १२ वर्ष ही पड़ता हे। मराठी शानकोशको समाप्त 
किये अभी केवल पांच वपं हुए हैं परन्तु उसका क्रोड़पन्न अन्थ पूर्ण होते ही बनने लगा था। 
कदाचित्‌ यह स्थिति निराशांजनक समझी जावे, परण्तु.इन परिवत्तनों और नवीन संस्करणों 
से लाम भी अगणित हैं। अ 
` हिन्दी ज्ञानकोश की, रचनोके लिये सैकड़ों लेखक नियुक्त किये गये हैं जो अपने २ 
विषयके विशेषज्ञ, समझे जाते हैं । इनके लेखौके सम्पादन करनेके लिये 3३ धुरंधर विद्वानों 
की समिति नियुक्त की गई है जिनका काम वड़ा ही कठिन है। उनको केवल यही नहीं देखना 
पड़ेगा कि किसी लेखमें कोई अनगेल वात तो नहीं घुस गई वरन्‌ यह भी विचार करना होगा 
कि उसका विस्तार उसके महत्वके अचुसार है अथवा नहों और वह ग्रन्थके परिमित स्थानम 
समा सकता है या नहीं । यदि ये वाते अनुकूल न हुई तो पुनः शोधनमें कितना कष्ट उठाना 
पड़ेगा यह पाउकचुन्द भन ही मन अनुमान कर सकते हैं । सम्पादकसमितिके अतिरिक्त 
बारह विद्वानों की एक अलग समिति वनाई गई है जो लेखोके खीकृत होनेके पूर्य उनकी 
विशेष रूपसे जांच करेगी ताकि जहां तक हो सकता है कोई दूषण न रहने पांचें। _ 
यदि इख कष्टसाध्य प्रयत्नको भारतीय जनताने अपनाया ओर प्रकाशकोको 
उत्साहित किया तो आशा है कि हिन्दी विश्वकोशका केवळ यहो संस्करण न निकलेगा 
वरन्‌ यथासमय अनेक संस्करण छपते रहेगे जिनमे प्रत्येक नवीन संस्करणके समय तक 
जिस विषयकी जितनी बृद्धि होचुकी है उसको ही पूत्ति न की जायगी किन्तु पिछले संस्करणों 
में जो भूल प्रविष्ट हो गई हो उन सबका परिशोधन कर दिया जाया करेगा । यहांपर यह जतला 
देना भी अभीष्ठ जान पड़ता है कि विश्वकोशमे किसी प्रकारका साम्प्रदायिक आक्षेप नहीं रहेगा । 
यदि कोई विषय विवादग्रस्त है तो पक्ष विपक्षका कथन दिखला कर वहों पर छोड़ दिया - 
जायगा । यह पाठक पर निर्भर रहेगा कि बह जी चाहे जिस पक्षको अङ्गीकार या समर्थन करे। 
किसी भी नवीन कार्यके आरम्भमे सभी जानते हैं अनेक आपत्तियाँ आ जड़ो 
होतो हैं । वैसा ही इस कायके आरम्ममें हुआ, परन्तु उन सबको झेलकर अव सिलसिला 
ठीक जमा दिया गया है । प्रकाशकोका विश्वास है कि काम चल उठा है और शीघ्र ही पूरा 
. कर दिया जायगा । जो सज्जन इस प्रथम संस्करणकी चुटियां या दूषण और उसे अधिक 
उपयोगी. बनानेके उपाय बतलानेकी कृपा करेगे उन सब पर यथोचित ध्यान देकर अगले 
संस्करणको अधिक चित्ताकपंक और उपयोगी वनानेमे कसर न की जायगी | 


कटनो | हीरालाल ( रायवहादुर, डाक्टर ) 
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. निवेदन! 


हिन्दी-संसारके निरन्तर प्रयत्न, अदम्य उत्साह, तथा अपूर्च लगनसे भारत ऐसे विशाल 
देशके कोने कोनेमे भी हिन्दीका डंका वजने रग गया है; और हिन्दीके ही राष्ट्र-भापा होनेकी 
पूर्ण सम्भावना होने लगी है । यह भी हमारे चिचार-शील महाजुभाचाँसे छिपा नहीं है कि उन्नति 
को दोड़मे हिन्दो देशकी सम्पूर्ण भापाओंसे कितनो आगे निकल चुकी है। जो जो चुटियाँ 
तथा अमाव हिन्दो भाषा या खाहित्यमे विदित होते जारे हें उनकी पूर्तिके लिए कोई न कोई 
सच्चा सेवक कार्यक्षेत्रम आ डटता है। निस्सन्देह हिन्दीका भविष्य नितान्त उज्ज्वल है । 

डाक्टर श्रीधर व्यङ्कटेश केतकर, एम. प. पी. एच. डी०, पूना; ने अपने सतत परिश्रमसे 
मराठी तथा गुजरातीमे ज्ञानकोश प्रकाशित करके उक्त साहित्या तथा भाषाओँकी अपूव सेवा 
को है। इधर कई वर्षोसे उक्त महोदय हिन्दीभाषा तथा साहित्यके इस अक्षम्य अभावको पूर्तिके 
लिए भी निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे, और इस गुरुतर कार्यके लिए उनको एक पेसे व्यक्ति की 
आवश्यकता थी जो अपने आदर्श खार्थत्याग, अपूर्व लगन तथा कठोर परिश्रम के साथ हो 
साथ जोवनकी सर्वोत्तम शक्तियांको, इसीके लिए' समपंण कर दे। किन्तु, ज्ञानकोश ऐसे 
महान. कार्यको सफलताके लिए व्यक्तिगत परिध्रमका कोई विशेष मूल्य नहीं हो सकता । 
इसके लिए देशके 'घुरन्धर विद्वानोका सहयोग तथा परामशे, अनुभवी महोद््यांको सहायता 
तथा चयोवृद्धोके आशीर्वादकी पग पग पर आवश्यकता होती है; इसके लिए जिस गम्भीरता 
तथा विविध-विषयक शानको आवश्यकता है, चह एक दो व्यक्तिमे होना असम्भव है। अतः 
डा० श्रीधर व्यङ्कटेश केतकर द्वारा कार्यका भांर सोपे जानेपर अनेक वाधाय तथा कठिनाइयां 
उपस्थित होने लगों। सुक जैले अडुभव-शत्य साधारण ब्यक्तिके लिए इस महान्‌ कार्यका 
सुचारु सञ्चालन तथा सम्पादून असम्भच खा देख पड़ने लगा । सतत्‌ परिश्रम भो योग्यता के 
अभावकी पूर्ति न कर सका और ज्ञानकोशके सच्या ज्ञानकोश--यथा नाम तथा युण--होनेमे 
सन्देह होने लगा । वात भी वास्तवमे ऐसी ही थो । अतः प्रथम भागके प्रकाशित करनेके 
साथ ही साथ प्रान्त तथा देशके धुरन्र विद्वानोसे पत्र व्यवद्दार तथा आवश्यकता होनेपर 
मिलकर उचित परामशं लेना आरम्भ कर द्या। योग्यता न दोनेपर भी केवल मेरे साहस 
तथा उत्साहको देखकर चारो ओरसे मुझे! सहायता तथा खद्दाजुभूति प्राप्त होने लगी। शनैः 
शनैः विषयादुखार उत्तमोत्तम लेख संग्रह करनेके लिए एक बृहद्‌ लेखक-मण्डलको नींव 
पड़ गई । आवश्यकतानुसार अन्य भापाओके घुरन्धर लेखकोसे भी उनके विपयके लेख लिखा 
कर अनुचादका प्रवन्ध किया गया है। इतनेपर भी इसके खुचारु सञ्चालन तथा सम्पाद्नमें 
सम्देह बना ही रहा। अतः इस मणडलमें से जो चिशेषरूपसे उत्साहित होनेके साथ ही साथ 
अपने अपने विषयके धुरन्घर विद्वान्‌ हैं तथा जिनको सुझपर विशेष छपा रही है उनके सहयोग 
से एक सम्पादकीय मण्डलका जन्म हुआ । सम्पादकोय सञ्चालनका सम्पूर्ण भार इसी 
मण्डल पर निर्धारित कर दिया गया हे । आवश्यकताजुसार इस मएडलका विस्तार मी 
बढ़ता जावेगा । इन दोनों मण्डलोके अतिरिक्त भी देश तथा प्रान्तमे कुछ ऐसे अचुभवी 
महोदय हैं जिनका समयाभाबसे पूर्ण सहयोग असम्भब होते हुए भो इस गुरुतर कार्यकी 
पूणे सफलताके लिप सामयिक उपदेश तथा आशीर्वाद नितान्त आवश्यक था। ऐसे ही 
- महाजुभांवोद्धार संरक्षफ-मएडल्की योजना को गडे । 

यद्यपि जो भाग पाठकोके सम्मुख है उसमें विशेष रूपले ञ्ुटियाँ रह गई हैं, और इसका 
झाभास भी सुकते पग पग पर होता रहा है। किन्तु उस समय तक उपरोक्त मण्डलोका पूर्ण 
विकास न होने से इस भागका आधार मराठी ज्ञानकोश ही रहा । किन्तु अब इसका दूसरा, 
भाग निस्त लिखित महोद्योकी सहायता, सहयोग तथा परामर्श से निकल रहा है। सम्पादक 
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(३) 
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( २) 
संरक्षक-मंडल 


श्रोमान्‌ कप्तान, हिज़ हाइनेस महाराजा सर आदित्य नारायण लिह वहादुर 
के० सी? एस० आई०, काशी नरेश ।* 

मान्‌ महाराज कुंमोर श्री चिंजयानन्द देव गजपतिराज वहाहुर-विजया नगरम्‌। 
श्रीमान्‌ राजा अवधेश सिंह, कालांकांकर | 

श्रीमान लेफ्टिनेन्ट राजा दुर्गा नरायन सिंह, तिरवा ( फरूखाचाद )। 

भीमान्‌ कुँबर राजेन्द्र सिंह, भूतपूच मंत्री यू० पो० गवनेमेंट, टिकारी । 
महामहो-पाध्याय डाक्टर गंगानाथ झा, एम० "०; डो? लिट्‌, एलाहाबाद । 

रायं बहादुर डाक्टर हीरा लाल, एम? ८?, डी० लिय , करनी । 


| श्रोमान्‌ पन्ना लाल, आई० सो० एल? । 
श्रीमान्‌ एन० सो० मेहता, आई० खो० एंस० | 


संम्पादक तथा लेखक-मंडल 


महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ कविराज, प्रिन्सिपल - 
संस्कृत कालेज काशी भारतीय दर्शन 
डा० प्रभूदत्त शास्त्री एम० ५० पी० एच? डी० आई०ई० पख” 
महा मंहाध्यायंक राजशाही ( बंगाल ) पुराणेतिहाख 


(३) डाक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, पलाद्दावाद युनिवर्सिटी इतिहास 
(४) डाक्टर वेनी प्रसाद ड राजनीति 
(५) डाक्टर गोरखप्रसांद Fs ज्योतिष गणि त,गणित 
i 3 आलोक शास्त्र(फोरोग्राफ़ी) 

(६) डाक्टर प्राणनाथ विद्यांलंकार, हि० विश्‍व विद्यालय काशी अर्थशास्त्र 
(७) डाक्टर एस? वी० केतकर. पम० ए० पी० एच० डी० पूना राजनीति 
(८) डाक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० प० पो० एच० डो०, वतारस वेद वेदाङ्ग (अभीं खीकृति 

पत्र प्राप्त नहीं हुआ है 
(६) डाक्टर काशी नरायण मलवीय, एम० ५८० एल ० एल० बी० 

पंलाहांवाद हाईकोर्ट धर्मशास्त्र ( कानून ) 
(१०) डाक्टर मोतीचन्दं, एमं० ए० पी० एच० डी० बनारस पूरा तंत्वान्वेषण 
(११) डावर जिलोकी नाथ वर्मा, सिविल सजन : चिकित्सा शास्त्र (५0059) 
(१९) डाक्टर बावू राम सक्सेना एंलाहावाद युनिवर्सिटी साहित्य ( पूर्वोर ) | 
( १३) प्रोफेसर अमर नाथ झा कील मं छक साहित्य ( पाश्चात्य ) 
(१७) प्रो० सालिंग राम भार्गव र हे भौतिक विज्ञान 
(१५) प्रो० गोपाल खरूप भागेव ,, रासायनिक विज्ञान 


(१६) प्रो० लज्जा शंकर झा, प्रिन्सिपल, ट्रेनिंग कालेज, हिन्दू 
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( १७) कविराज थो प्रताप लिह, हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी आयुवद 

( १८) श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल पम० प० वी० डी समाज शास्त्र, गाहंस्थ्य़ शास्त्र 
( १६) श्रीमती महादेवी वर्मा एम० ए० ; SURES), 
(२०) राय वहादुर पं० तेजशंकर कोचक, बुलन्दशहर कृपिशास्त्र, 

(२१) राय कृष्ण दास, काशी कलो 


(२२) पं० पूणंचन्द्र जी त्रिपाठो ज्योतिशाचार्य-तो्थं इमराव- उपोतिष फलित सामुद्रिक 
(२३) रायवहांडुर वावू श्यामसुन्दर दास. बी० ए० ; 

ँ हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी । 

(६४ ) प्रो० थ्रीधर सिंह, एम०, ए० लखनऊ | 

( २५ ) डाक्टर पी० एस वर्मा, हिन्दू विश्‍व-विद्यालय काशी । 

(२६) प्रो० चन्द्मोलि शुक्ल ,, i तन 

(२७) प्रो० रामकुमार वर्मा एलाहावाद्‌ विश्व-विद्यालय । 

(२८) श्रीमतो चन्द्रावती त्रिपाठी ५म० प० इलाहाबाद । 

(२६) थीमतो सत्यचती पाठक पम० प० एलहावाद । 

(३० ) श्रीमान्‌ युधिष्ठिर भागव, सम्पादक जायाजो प्रताप, ग्वालियर । 
( ३१ ) वावू दृजरत्न दास, बी० ए० एल० एल वी०, बनारस । 

(३२) पं० राजनाथ पणाडे एम० ऐ०, इलाहाबाद । = 

(३३) पं? उमाकान्त पांग्डेय बी० पे०, एल० प° बी०, बनारस । 


उपरोक्त विद्दन्मएडलका विचार करते इण इस प्रयासके आगामी भागोकी सफलता तथा 
सर्वमान्यतापर तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता, इस भागका भी विशेषांक शीघ्रद्दी निकाल 
कर मुख्य मुख्य चुटियोकी पूर्ति कर दी जावेगी । 


ज्ञानकोष क्या है? इसमें क्या रहेगा ? अथवा हिन्दी संसारमें इसकी किंतनो 
नितान्त आवश्यकता हैं १ इन विषयो पर महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा, पम. ए. डी. 
लिट के 'दो शब्द? तथा रायवहादुर डा० दीरालाल, कदनीकी 'प्रारम्मिक सूचना” दारा पूणे 
रूप से प्रकाश पड़ चुका है। अतः इसपर फिर कुछ कहनेका भयल करना व्यर्थे है, किन्तु 
फिर भी इस ज्ञानकोशकी विशेषताओं तथा भ्येयके विषयमे दो चार शब्द कहना 
झल्ुपयुक्त न होगा। 


२००० चित्र तथा नकशा से युक्त १२००० पृष्ठां .( ३५ भाग ) का यह असाधारण अन्य 
कदाचित्‌ हिन्दी संसारका ही नहीं, किन्तु देशकी प्रत्येक भाषाका सबसे बृहद्ग्नन्थ होगा, 
और मराठी इत्यादि ज्ञानकोश को सहायता प्रात होनेके साथही साथ घुरन्धर विद्वानों दारा 
सम्पादित होने से इसका प्रत्येक लेख आन्त उपयोगी तथां प्रमाणिक होगा । लेखके अन्तमें 
सन्दर्भ-अन्थोकी सूची दोनेसे तदुविषयक विशिष्ट ज्ञान भा करनेमे अत्यन्त सुविधा होगी । 
अखिल संसारके सम्पूर्ण माचीन तथा अर्वाचीन दिषयौके अतिरिक्त प्राचीन भारतीय तथा 
वैदिक संस्क्ृतिपर विशेष प्रकाश डाला गया है। 

यद्यपि ज्ञान-कोश ऐसे विविध-विषयक प्रथत्नमे किसी विशेष ध्येयको सम्मुख रखना 
सर्वथा उचित नहीं देख पड़ता किन्तु फिर भी छुछ उद्देश्य ऐसे अबश्य हैं जो अपने 
विश्वव्यापी होनेके वार्रण!०सबेिव! [El लब्धम ह, .हीं ॥५ दस, तातकोशका सर्वप्रथम 


(४ ) 

उद्देश्य तो है अपने देश-वासियों में हिन्दीकी सच्ची लगन अङुरित करनेके साथ ही साथ 
विद्या तथा ज्ञानी पिपास्ताको उत्तेजित करना; फिर इसी ज्ञान-कोशकी अनन्त ज्ञोन-घाराओौ 
द्वारा शान्त करना। दृलरेः घम्‌, समाज, विज्ञोन तथा इतिहासके अनेक विवादश्रसत विषया 
पर असीम उदारता से प्रत्येकपक्षके विचार तथा भावोंका नग्न चित्र खींचकर ही छोड़ दिया 
गया है--किसी विशेष मतका समर्थन नहीं किया गया है। पेसी सत्य-पूणं तथा निष्पक्ष 
आलोचनाओ द्वारा सच्चे स्थितिःज्ञानके कारण देश तथा समाजसे सङ्कुचित भावोंके विनाश 
तथा परस्पर सहाचुभौतिक प्रेम-विस्तार तथा रागात्मक सस्वन्घकी पृण खस्भावनोको 
जाती है। इस खाइस-पूणी प्रयत्नका अन्तिम ध्येय है भविष्यके लिए आधुनिक समयकी 
सच्ची स्थिति तथा सभ्यताका पूर्ण ब्योरा जाननेका अनुपम साधनच छोड़ जाना। इख 
ज्ञान-भए्डारकी सहयतासे नेवाले युगवालोँ को केदल इह-कालिक तथा तत्कालीन सभ्यता- 
यिकासकी तुलनामे ही सहायता नहीं मिलेगी: वरन्‌ वे इन छाथाह-सञ्चित अुभवोसे लाभ 
उठाकर उन्नति-पथपर अधिक खुगमतासे अग्रसर हो सफेगे । 

ज्ञानकोश पेसे प्रयाखमै अपने जीवन की सर्वोत्तम शक्तियोका वलि-दान करके भी पूण 
सफलताको आशा करना सरल नहीं है। इसमें जिस विपुल व्ययको आवश्यकता है तथा 
अन्य जो वाधायें, आपत्तियाँ तथा कठिनाइयाँ पग-पण पर उपस्थित होती हैं उनको विचार 
करके व्यक्तिगत परिधमसे इसके सफल होनेकी आशा करना डुराशामात्र है । इस दुस्खाध्य 
प्रयलकी पूणं सफलता तो सम्पूर्ण हिन्दी-संसार, वरन, समूचे राष्ट्रकी समुचित तत्परता, 
सामयिक सहायतां तथा खच्ची सहानुभूति पर ही निर्भर है। हिन्दीभापा तथा साहित्यके 
सदा खटकनेचांले इस अभावको दूर करनेका कांय हमने प्रारम्भ कर दिया है, किन्तु इसकी 
सफलता तो हिन्दी संसारके सहयोग तथा सहानुभूति पर हीनिर्भर है । 

अभी तक हिन्दी-संखार तथा विद्वनूमएड लसे जो सहायता तथा सहाजुभूति सुके मातत होती 
रही है--और जिसके लिये न जाने हृदयसे कितना अजुग्रहीत हूँ-उसे देखते हुप तो आशा की 
जाती हे कि अपने ज्ञानप्रकाशसे यह 'ज्ञानकोश' अखिल भारतको शीघ्र आलोकमय कर देगा। 


र द्‌ (0 प 
आ व्य वि ल बीन ए 
_ श्वनाथ प्रसाद्‌ « ए० 
मानी प्रस, बनारस । डा हे 
सले . ११--६--३४ सम्पादकीय सञ्चालक 


~ ~ 
नोरः इस अयाश्त को लिमिटेड कम्पनी फा रूप देने का प्रथटन किया जा रहा है । 
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अ; 


खु अर्थनिश्चय ( क )--यह वणमालाकाः 
पहला अक्षर और साथही हख खर है। यह 
अच्छर संरक्त विशेषणो, विशेष्यो तथा छदन्तोके 
चरस्भम्ने लगाया जाता है । कभी-कभी इसे शुद्ध 
हिन्दी शब्दोमे सी लगाते हैं। इस बणाका आशय | 
(अर्थ ) और मिलावरका रूप नीचे दिया जाता | 
है-(१) अभांच अथवा रहित । जैसे-अपार; 
अक्षय (२) अपकषं, ` विपर्याख जैसे -अकीतिंः 
धक, चार (३) क्षय, न्यून ल 
परिपक्क ( पूरा नः पका हुआ ):( ४) बदि, श्रध - 
जैसे-अमालुषिक, अपौरुपेय, अलौकिक। आगे स्वरः 
आ जानेसे 'अ' का -'अन'' हो जाता है, उदारह: 
णाथं अनन्त; अनक्षर, अनध्याय इत्यादि । उप- 
युक्त चार अथोमे यहः वणं पहले अर्थले ही अधिक 
व्यवहृत होता है। दूसरा .अथं पहलेकी तरह 
बहुत -उपयोगमै नहीँ लाया जाता । . तीसरा या 
चोथा अर्थ तो शायद ही कभी दइश्गोचर होता 
है..। - ऊपर ` दिये - गये. उदाहुरणौसे अधिक - 
उदारण' कठिनतासे ही मिलते हे । (ख ) विष्णु- 


का नाम, डंम्कारांतगंत ओश्म्‌ कीः प्रथम ध्वनि । : 


( अकारो चिष्णुरुदि उकारस्तु महेश्वरः। मकाः 

रस्तु स्सृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु त्रयात्मकः ॥ :( ग ) | 

शिव, ब्रह्मा, वायु अथवा वैश्वानर । - 
- अक्षराकृति विकाश--अ अत्तरका सबसे प्राचीन | 


खरूप “अशोकके शिलालेखामे दिखाई देता है। 


पम मजाच 


लेखोंसे ज्ञात होता है कि इसके सौ वष पूवं 
मालवामे 'अ' को उपयुक्त चौथा रूप प्रात हुआ 
था। इसके वाद इस अक्षरके सिफ वाय अंगके 
ऊपरी हिस्सेमे निचले हिस्सेकी तरह आकार 
आना वाकी था। कुदारकोट तथा देवल आदि 
स्थानोके लेखोंसे पता चलता है कि चह क्रिया, 
चौथे रूपके बाय .भागमे जो खड़ी रेखा दै. उसे 
चापके रूपमे वाई' ओर झुकाकर और; थोड़ी: आगे 
बढ़ाकर पूरी की गयो होगी. . . :.. .:. हूए 
[मोलूस्वर्थ तथा केंडी-मराठी-अंगरेजी कोश। वा०शि० झापटे-.. 
संस्कृत-अंग्रेजी कोश। ओका-भारतीय प्राचीन लिपिमाला ].:. 
अइ--आखामकी पक नदी 1! यह भूटानसे: 
निकली है और खड़काल तथा पूवमे गोलपारा _ 
जिले से होकर वहती हुई अहमपुत्रको सहायक . 
नदी मनास मे मिल--गयी.है। यंह नदी -अधिके 
तर जंगलौसे होकर वहती है। . इसकी , लम्बाई 
&५ मील है, इसमें चार टन वजनकी नावे चलती 
हैं। ( इं० ग० ५-१६०८ ) 
अइजल-आसामके पहाडी जिले लुशाईका 
एक भाग । यह उत्तर अक्षां० २३:१ से २४१६ 
तक तथा पूवं देशां० 8२:१६ से 8३:२६ तक फेला 
हुआ है। इसका क्षेत्रफल ४७०१ वर्गमील है और 
जनसंख्या ५३००० हे । इसमे १२५ गाँव हैँ । 
अइजल--पक आम । यह इस विभागका 


अशोकके: शासनकालमे अर्थात्‌ ३० पूः तीसरी | तथा लुशाई जिलेका मुख्य स्थान है। उत्तर अक्षां० 


श॒ताब्दीमे इस शब्दका खरूप बिलकुल भिन्न था, | २३'४ तथा 


इसका. 1.1५ 112] इस प्रकार रूपांतर होनेके! 
पश्चाव/ 2>1 ॐ ॐ आधुनिक. खरुप. 5 
है)” इसका सबसे पहला रूप अशोकके गिर- 

नारके शिलालेलोमे देखा गया है. Se रा रूप” 
३० पू० पहली शताब्दीमे खुदे हुए ह शिला- | 
लेखोमे दिखाई देता है। उसमे अ' के बाएँ अंगके 
निचले भागम दो कोने बने हुए हैं, उसीसे तीसरे 
रूपका अधचंद्राकार अक्तरभाग तय्यार इआ' 
दिखायी. देता है। तीसरा रूप शिवंगन नामक 


राजाके Ns SR ३० के किलेकी की शिला पियाल ल था 


पूर्व देश० &२४४। यह ससुद्रकी ` 
सहतसे ३५०० फुट ऊँची एक पहाड़की चोटी पर 
वसा हुआ है। इसकी जनसंख्या लगभग ढाई 
हजार है। यहाँ करीब ८० इंच औसत वर्षा होती 
है। यह परिमाण आसाममें होनेवाली वर्षाके 
परिमाणसे अधिक नहीं है। हवा ठंढी और 
स्वास्थ्यप्रद है। यह सेनाका एक केन्द्र है। यहाँ 
एक द्वाखाना और एक कारागार है। पहले यहाँ 
पानीका बड़ा अभाव था, परन्तु आजकल बहुत - 
रुपये खर्चे करके वर्षाकां पानी रोक रखनेकी 
था की गई । ( इं० ग० ५-१६०८ ) | 
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कें 


२०४४९४५९५५" ४११०१११५४७ >>>.” 


अकेंडमी--अक्याडमी ( विद्यापीठ अथवा 


सरखती-मन्दिर )। शब्दकी व्युत्पत्ति बहुतही मनो- 
रंजक है। यह शब्द ग्रीक वीर अर्केडोमसके नाम 
से लगाये हुए वागसे प्रचलित हुआ है। यह वाग 
पथेन्स शहरसे करीब एक मीलकी दूरीपर है। 
इस बागमे प्लेटोने अपने अनुयायियोँ को ५० वर्षों 
तक तत्वशानको शिक्षा दी थी, इसलिये अकेंड- 
मीका अर्थ विद्यापीठ हो गया है, और लक्षणसे 
प्लेटोके तत््वशञानका नाम 'अकेंडमिक पंथका तत्त्व- 
ज्ञान' पड़ा हे। पथेन्समे इस प्रकारके विद्यापीठ 
नो सौ वषंतक उन्नति पर थे। 

अकेडमिक पंथ--प्लेटोका तस्वज्ञान लगभग & 

शताब्दियों तक यूरोपमें प्रचलित था। दूसरे 
शब्दौमे यह कहा जा सकता है कि वह विचार- 
` प्रवाह ३०० वर्ष तक विना किसी रुकावटके बहता 
रहा; परन्तु उसमे कई शाखाएँ फूट निकलीं । 
इतने वर्षों तक इस तत्त्वक्षानकी विचारधारा 
एक ही दिशाम बह रही थी, इसी कारण युरोपके 
तस्वश्ञानके साहित्यमे इसका अधिक महत्व है। 
पलेटोके अडुयायियौमे बड़े-बड़े विद्वान पंडित थे। 
उन्होंने उसके तत्व और विचार को समय-समय 
पर भिन्न-भिन्न रूप दिये । प्रथमतः प्लेटोके अनुया- 
'यियोने उसमें प्रमाण-खरूप माने हुये आध्यात्मिक 
तस्व विना अधिक विचार किये छोड़ दिये । 
नंतर ( प्लेटोके ) उस तत्वशानमें कानेडिजने 
नास्तिक मतका तथा स्टोइकोंके ( सुख दुखांके 
विषयमे. उदासीन वृत्तिके ) मतोका समावेश 
हुआ और उसमेंके प्रमाणचादका रूपान्तर संभाप्य- 
चादमे हो गया । 

प्लेटोसे लेकर सिसरो तक जो काल माना 
जाता है, उसके निम्नलिखित चार भाग किये 
जा सकते हैं। 

( १ ) प्लेटोकी कल्पना-खष्टिकी उत्पत्तिसे 
उसके दो शिष्य ( जेनेक्रित तथा स्ययुस्टिपस ) 
सहमत नहीं थे। उदाहरणाथ--उनका मत था 

कि पदार्थोके गुणधम उन बस्तुओके अस्तित्वके 
लिये कारणीभूत नहीं होते । 

(२) ये सिद्धान्त अर्सीलाके काल तक माने 
जाते थे कि सव पदार्थों पेक्यता है । इसी कारण 
निश्चित ज्ञान प्राप्त करनेमे उनसे मदद मिलती है। 
परन्तु पीछे इन सिद्धान्तांकी यथाथंताम संदेह 
उत्पन्न हुआ और उनके अलग कर दिये जाने पर 
इस पंथमे अशेयवादका आरंभ हुआ । 

(३) पश्चात्‌ अकडेमिक तत्वशानमे काडे- 
नीज़के नास्तिक मतका--अर्थात शंकावाद अथवा 
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अकवर 


इंद्वियद्वारा पदाथौंका अयथार्थ ज्ञान--का समा- 
वेश होने लगा । 

( ४ ) इसी समय प्लेटोके अनुयायियोने भिन्न- 
भिन्न तत्वों, शाखाओं और विचार-घाराओं को 
एक सूत्रमे वाँधनेका प्रयत्न किया । 

अकवर--( १५५६-१६०५ ) बचपन-सुगल 
वंशका तीसरा वादशाह । इसका पूरा नाम जला- 
लुद्दीन मुहम्मद अकवर है। हुमायू जव शेरशाह 
हारा भगाया गया, तव १५ झक्तूक्वर १५७२ ६० को 
अकवरका जन्म अमरकोउके वीरान जंगले हुआ 
था। जव यह चौदद महीमेका णह, सभी माता 
पितासे इसका विछोइ हो गया और यह अपने 
चाचाके अधिकार यला झ्या । दो चर्ष वाद 
माता पितासे इसकी सेंड हुई । वपर इसपर 
अनेक विपत्तियाँ पड़ीं, कई वार इसको कठिन 
कारावास भी भोगना पड़ा, अनेक बार . इसके 
प्राण खंकटमें पड़ गये, किन्तु इन सव विपत्तियाँसे 
इसका बचाव हो गया। हुमायूंने इसके पढ़ानेके 
लिये एक शिक्षक नियुक्त किया था, . परन्तु उसका 
कुछ उपयोग नहीं हुआ । हुमायूँ दयालु होनेपर 
भी चञ्चलचित्त था, इस कारण उसने अपने बेटे 
की शिक्ताको ओर अधिक भ्यान त दिया! अकवरने 
राज्यकते लिये होने घाले उल्लदकेरोके समय पत्यक्ष 
अचुभवसे मिलनेवाली वहुत कुछ शिक्षा प्राप्त कर 
ली। वह अत्यंत तीदण वुद्धिका था, इस कारण 
आगे चलकर इस शिक्षाका उसके लिए अच्छा 
उपयोग हुआ। _ वैराम खाँ खामिमक्त और शूर 
था । अतः हुमायूँने अकबरको उसके हाथोमे साप 
दिया। उसने अकबरका अच्छी तरह लालन-पालन 
किया। इमायूँकी सुत्युके समय अकबरको अवस्था 
केवल तेरह वर्ष तीन महीनेकी थी। इसलिये 
राज्यका सब कारोबार वैरामखाँ हो देखता था। 
उस समय सिवा दिल्ली और आगराके देशका और 
कोई भाग अकवरके अधिकारमे नहीं था; किन्तु 
अगले ५० वर्षोमे उत्तर हिन्दुस्तान करीव- 
करीव अकबरने अपने अधिकारमे कर लिया। 
उसकी उत्तम राज्यव्यवस्थाके कारण .उसकी 
गणना संसारके विख्यात और महान. राजपुरुषाँमे 
की जाती है । र 

राज्य-प्रासिके लिये युद्ध--चौदह वषकी अल्पा- 
वस्थामै ही अकबरको अनेक संकटॉका सामना 


अकवर 7 काणकोण (म. मम मी ज्ञानकोश 
आदि सब अकबरके शत्रु थे और उसके साथ. 
लड़ाई करने की तय्यारियोमें लगे हुए थे। 
राज्यका प्रबन्ध वैरामखाँके हाथमे होनेपर भी इन 
सव बातोमं अच्छी-तरह ध्यान लगाकर अकबर 


खुद मेहनत करता था । पहले उसने सिकंदरशाह | 


को हरानेका काये हाथमे लिया, 


तरफ से पीछे हटने लगा । अकवरकी फौजने 
उसका पीछा करते हुए उसको शिवालिक पर्वत 
पर मानकोरके किलेमे आश्रय लेनेके लिये वाध्य 
किया। इस प्रकार जव कि अकबर पञ्जावमें उलका 


छुआ था, हेसूने दिल्लीपर चढ़ाई कर दी । अकवर- | 
के सरदार अलीकुलीखाँ शैवानी ( आगे चलकर | 
नजमाँकी को्‌ 


इसे अकवरने खा पदवी दी थी) 
हेझुने हराकर आगरे पर अधिकार कर लिया; 
झर इसके वाद्‌ दिएलीके पास मुगल सरदार 
तारदी वेगसे लड़कर उसको भगा दिया। यह एक 
अत्यन्त कठिन प्रसंग था । उस समय कई सरदारो 
ने विजयके पश्चात्‌ यह सम्मति दी, कि इस समय 
हेमूसे युद्ध न किया जाय वल्कि काबुल जाकर 
पहिले उसको हस्तगत करना चाहिए और फिर 
वहाँ सेनाका अच्छा प्रबन्ध तव हेसूर 
युद्ध करना चाहिए 1. परन्तु वैरामखाँकी यह 
सलाइ अकवरको पसंद आई कि देसूसे इसी वक्त 
युद्ध करना चाहिये और उसको प्रबल न होने 
देना चाहिए। उसने हेमूपर चढ़ाई करनेका निश्चय 
किया। ५ नचम्वर १५५६ को पानीपतके रणक्षेत्रमे 
घेर युद्ध हुआ और हेमू तीर खाकर गिर पड़ा। 
अपने स्वामीको मरा हुआ समझकर उसके 
- साथियौमे बहुत खलबली मची जिसके कारण 
अकबरकी जीत हुई और हेमू उसके हाथ कैद 
होगया। अकबर देमूँको मार डालना नहीं चाहता 
था । लेकिन वैरामखांने उसकी वात न खुनकर 
अपनी तलवार से हेसूका सर उड़ा द्या । 
वैरामखाँका संरक्षण--इसके याद्‌ 
चढ़ाई करके आगरेको कब्जेमे कर लिया। १४४७ 
के मार्चमें पञ्जाबमे सिकंद्रने फिर उपद्रव मचाना 
शुरू किया। तब अकबरने पंजावमे जाकर मानः 
कोटके किले पर छः महीने तक घेरा डालकर 
सिकंद्रशाहको शरणमे आणेके लिये वाध्य किया । 
इसके वाद्‌ देए वर्ष ( इ० स० १५५८ व १५५8 ) 
वैरामखाँने अकबरके अभिमावकके रूपमे राज्यका 
प्रबन्ध चलाया। किन्तु जव अकबर और वैराम 
दानोका एक साथ मिलकर काम करनेका अवसर 
झाया, तब दोनोका आएसमें मतभेद होने लगा ( 


| ज्ञायगी ।” यह 
| किंतु अकवरने उसको हरा कर 


से | समय राहमे 


(ञ्ज) 


। अकवर अपने ऊपर की जिम्मेदारी कभी नहा 

टालता था और कार्यम दक्षता दिखानेत्राले को 
| इनाम इत्यादि देनेम सद्रा तत्पर रहता था। किन्तु 
| वैराम निष्ठुर, हठी और क्रोधी था । अपने अधि- 
और अन्याय का कुछ 


अकबर 


। कारके उपयोगमें वह न्याय 


र जो उसके यापने | भी ध्यान नहीं रखता था। इससे उसने अनेक 
उसे सौंपा था । . सिकंदर थीरेःधीरे काश्मीरकी | 


| 


लोगको मानसिक कष्ट पहुँचाये । वे लोग बैराम 
के विरोधी हो गए । अकवरकी भी यह इच्छा होने 
लगी थी कि राजसत्ता स्वयं मेरे हाथमे हो। एक 
| दिन उसने बड़ी खूबीसे अपनी यह इच्छा यैराम 
के सामने प्रगट कौ-- हमने अपना राज्य स्वयं 
चलानेका विचार किया है। इसलिये आप हमारे 
कल्याणके विचारसे राज्यका सब प्रबंध छोड़ 
दीजिये । आपके खचकी व्यवस्था ठीक रीतिसे हो 
देखकर बैरामने बलवा कर दिया; 
सम्मानपूर्वक 
द्रवारमे बुलाया ( दिसम्त्रर १५६० )। बैरामने 
यादशाइसे चमा याचना की । अकवर उसक 
उपकार और योग्यता को जानता था। उसने 
उससे दरवारका काम करनेके लिये कहा; किन्तु 
चेरामने म्रा जानेकी आशो माँगी। मक्का जाते 
किसी पठानने उसको मार डाला | 
) यैरामके मरनेके वाद अकबरने 
व्यवस्था कर दी। 


(जनवरी १५६१ 
उसके बाल-बञ्चौकी अच्छी 
उसके लड़के मिरज्ञाखाँको 


और 
आदि ग़रुणोंके कारण अकबरको बरावर उसका 
स्मरण होता था। इुमायूँको वैरामखाँ जैसे 
चीरका साथ मिलने के कारण ही वह चिपत्तियोको 
और इसीसे 


| दिय -ई० सन्‌ १५६१ में अकवरने 

| पञ्जाब 
मेरके पश्चिमी प्रदेश; लखनऊ, इलाहाबाद 
जौनपुर तक का देश उसके था । बना- 

| रस, चुनार, बंगाल, और बिह्ारके मान्त अभी तक 

| सूरवंशके लोगोके मातहत थे। १५६० ई० से लेकर 
१५६७ ६० तक अकबरका समय वलवो 

। में ही व्यतीत इुआ। तेजीके साथ काम करना, . 
जीते हुए शत्रुको छमा करना,उदारताके साथ 
करना आदि आदि गुणोंकी झलक इसी 
समयसे दिखाई देने लगी थी। राज्यारोहण के छः 
वर्ष उपरांत अकबरने मालवा प्रान्त जीत लिया। 
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१५६२६० में जोधपुरके उत्तर-पूर्वमे ७६ मीलपर |. सन्‌ १५७२ ६० के सितंबर; महीनेमें.अकंबरने 
'मेडता नामका एक वड़ा शहर -अकवरके हाथ | गुजरातकी, चढ़ाईका काम अपने हा्थामे लिया । 
लगा । इसी समय अकबरके मालवा ग्रान्तके सेना- | शुजरातमें इख समय बहुत छोटे-छोटे : सुसलमान | 
पतिने पश्चिममे चढ़ाई करके बीजागढ़ और | राजा राज्यः करते थे । वे वीच-चीचमें अपने 
बुरहानपुर पर भी अधिकार कर लिया। इसके | राज्यके आसपास भी उपद्रव झचाते थे। अभीतक 
बाद उसने रावलपिंडी जिलेके ईशान्य भागमें रहने | जव-जय अकवर लड़ाई पर. जाता था, तव-तव 
वाले गख्खर लोगांको तथा काबुलके वलवेको | उसे इस वातका हमेशा डर बना,रहता था; कि 
दबाया । इसी समय एक खेदजनक घटना हुई । | कहीं उसके पीछे उसके- खरदार विद्ञोह-न करे। 
मालवा प्रान्तमे बाजवहाडुर नामक सरदारने जो | परन्तु इस चढ़ाईके समय बट त्रिलछुस निश्चिन्त 
विद्रोह मचाया था, उसे दुवानेके लिये अकवरने | था । इतना ही नही, जयपुरके भगवालदास और 
अपनी दाईके पुत्र आदमखाँको भेजा। आदमखॉने | मानसिंह दोनो राजपूत सरदार इख ' खड़ाईमे 
वाजवहादुरको परास्त किया; परन्तु स्वयं उसने | उसको ओरखे लड़ रहे थे। शुजररतमे जिन्होंने 
बहुतसे अत्याचार किये । उसने सारी लूट अपने | अकबरखें विरोध किया, उनसे भडोच, बड़ौदा 
लिये रख ली और साथही साथ वाजवहाडरके | और सूरतके राजा झुख्य थे। उन रूवको पराजित 


ज्ञजानखानेको भी अपने पास रख लिया। जव 
अकवरको यह मालूस हुआ तो उसने उसे 
, बरखास्त कर दिया। इसपर आदमखाने, यह सम- 
अकर कि वादशाहका मन्त्री शमसुद्दीन मेरा. नाश 
,करना चाहता हे, उसे जानसे मार डाला । यह 
सुनकर अकवरने आदमखाँको छृतपर से गिरवाकर 
उसके प्राण ले लिये । ( मई सन्‌ १५६२ ई० ) 

; `~ सन्‌ १५६४ ई० में चुनारका किला जो पूर्वीय 
-प्रान्तौका प्रवेशद्वार समझा जाता था-आदिलवंश 


|- करके तथा गुजरातके शासन-प्रबन्धके. लिये, अह- 
| मदावाद्में अपना सूचेदार निशुक्त करके खन्‌ 
१५७३ ई० के जून महीनेमे अकवर आगरे लोट 
| आया। उसी साल जव अकवरने गुजरातमे विद्रोह 
। की खबर सुनी, तो उसे फिर वहां जाना पड़ा. 
अकवरके शांसनकालके ग्यारहव वघके ,अंतमे 
| उसके राज्यमे पक्षाव, कावुलके साथ. वायव्य, 
| मध्य तथा पश्चिमी हिस्दुस्वादका सग झा चुक्ता 
था । पूवसे कमेनाशा नदो उसके राज्यकी सीमा 


के एक गुलामके कब्जे में था। उसने वह किला | थी। उस नदीके दूसरी ओर बंगाल तथा विहार 
अकंबरके हाथमे सोप दिया । चुनार हाथमे आ | प्रान्त थे। चहाँके अफगान राजाने नाममात्रक्रो 
जानेके कारण सुगलाने चौरागढ़की रानी को | अकवरका प्रभुत्व. स्वीकार कर लिया.था, पर 
पराजित करके नरसिंहपुर जिला और होरांगावादका | उसने अकवरको कभी कर नहीं दिया। गुजरात 
कुछ भाग सरलतांसे ले लिया। सन १५६५ ई० की | की दूसरी चढ़ाईके बाद अकवरने स्वयं परने पर 
गरमीमें अकबरने आगरे का किला वाधना आरंभ ¦ चढ़ाई करके उसे हस्तगत किया । तत्पश्चात्‌ 
किया और ३५ लाख रुपया खचं करनेके पश्चात्‌ | उसकी सेनाने मुंगेर, भागलपुर गौड़, आदि पर 


आठ वर्षोम चह किला तैयार हुआ | इसी वघ वषा- 
ऋतुमे जौनपुरमे उज्ञवेक सरदारोने विद्रोह खड़ा 


किया । अकवरने विद्रोह दवा दिया। इस चढ़ाई | 


में बादशाहके सेनापतियाँने विहारके रोहतास किले 
पर अधिकार जमाया तथा विहारके राजाके 
वकीलषे आकर वाद्शाहको नज्ञराने दिये । अक- 


उड करके चित्तौर उ किया और उसके 
वर्ष--सन १५६४ इ० मे जयपुरके राजाका 
रणथम्भोर किला ले लिया । इसी साल उसने 
. फतेहपुरसिकरी शहर बसाया । सन्‌ १५७२ ई० 
तक करीव-करीव ,सभी:राजपूत राजा अकबरके 
आधीन होगयेथेो। ` _ ` 


अधिकार जमाकर अफगान सरदार दाऊदको 
शरणमे आनेके लिये बाध्य किया। इस प्रकार सन्‌ 
१५७५ ई० में करीव-करीव सारा बंगाल ओर 
विहार प्रांत सुगलो के अधिकार मे आ गया । 
अकवरके वशम न आनेवाला यदि राजपुताने 
में कोई राजा था, तो वह मेवाड़का राणा- 
प्रतापसिंह था। अकवरने उसका अधिकांश 
राज्य अधिकृत कर लिंया, था, फिर भी : राणा 
जंगलोमे रहकर अपने विश्वासी अजुयायि श्रौकी 
सहायतासे अकबरका विरोध करता ही रहा । 
उसको पराजित करनेके लिये सन, १५७६ ३० में 
अकवरने मानसिंहके मातहत सेना भेजो । पीछे 
उसने खयं मेथाड़में प्रवेश किया । मानसिंहने 
उस बर्षके दिसम्बर सहीनेमे हल्दीघाटीको लडाई 
में प्रतापसिंह को हराया । परन्तु इसके. बांद भी 
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कितने ही वर्षों तक सुगलसेना जंगल-जंगलं राणा- | सन्‌ २५८३ से १५६८ तक लाहौर अकबर की 
प्रतापसिंहका पीछा करती रही किन्तु प्रताप- | राजधानी थी । अकवरको अपने भाई हक़ीमकी 
सिंहने अंतंतक सुगलसेनांकी दाल गलने न दी | | सृत्युकी खबर अपने शाखन-कालके ३१ चं वर्ष के 
( प्रतापसिंह देखिये) सन्‌ १५७७ ई० में उड्डीसामे | आरंभमे मिली । उसी समय उसने यहः भी सुना 
दाऊदखांका विद्रोह दचाया गया । . सन. १५७७ |.कि उज़वेकोने सीमाप्रान्त-चद्‌कशांपर आक्रमण 
छोर सन्‌ १५७८ ई० में अकवरने: अपना. सारा |. किया हे और वे लोग काचुलपर भी कब्जा. करना 
; सुय मेवाड़, घुरहानपुर तथा गुजरातकी राज्य- | चाहते हें । इस कारण वह नवम्बर महीनेमें पंजाब 
-व्युचस्थाः. सुधारनेमें ही. व्यतीत किया। .-सन | की ओर रवाना हुआ। उसने अटक. पहुँच कर 
- १८१,३० की महत्वपूर्ण बात यह हे कि इस साल | एक सेना काश्मीरमें दूसरी बल्चियाकी शक्ति 
- जज़िया कर माफ- कर दिया गया तथा राज्यके | कम करनेके लिये और तीसरी “सुवात प्रान्तमें 
, एक, भागसे दूसरे आगमे. जानेवाले माल पर जो | भेजी | दूसरी सेना शोधही यशखी हुई । परन्तु 
' कर लियाःजञाता था,'चह भी उठा दिया गया।: | पहली सेना काशमीरके राजा द्वारा अकवर का 
आधिपत्य स्वीकार कर लेनेपर हींसंतुष्ट हॉकर 
लोट आइः। तीसरी सेनाको पीछे अच्छी संहायता 
मिल जानेके कारण यश मिला किन्तु: उसंकी बड़ी 
दुदेशा हुई ओर अकवरका कृपापात्न सरदूरं:वीरे- 
बल इस लड़ाईमे काम आया। ': : :' 


.  अकवरकी इच्छा थी कि मेरा राज्य चिरस्थाई 
तथा प्रजाके लिये सुखकर हो । . इस कारण वह 
-पहरोसे ही राजपूतोको अपनी ओर मिलाने का 
_प्रथत्व करता रहा । वह सवके सांथ सामान वताच 
करता था। किसीको किसी प्रकारका कष्ट नहीं | न १५८७.६० में काश्मीर में विद्रोह दोनेके 


(डका मी यर कारण अकचरकी सेनाको वह प्रांत: वहांक मुसलं- 
कर और लोगोके.साथ प्रेमका व्यवहार करके | ग पलाना चन नला न पड़ी 1 
“तमाम हिन्दुस्तानंको अपने अधिकारमें करनेका | २ १५८ ३१ हे मान्य आपन 
विलय कर लिया था। जिया कर को सरह | रज्यमें मिला लिया.।: किन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं 
हिन्दू-याजियोंको एक प्रकारका .कर देना .पंड़ता | कि उ सन्‌ ९1९२ तक उस तपे 
था, वह भी बन्द कर दिया गया । ' राजपूतोसे हरते nr काय ड्‌ 
( जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेरके घराने ) विवाह | " उ त सूदा न निलय सोर कर 
संबंध स्थापित करके तथा उन्हें सेना-विभागम | मानसिहने उड़ीसामान्त राज्यले मिशा रसू 
डेड स्थान देकर उसने उन्हें अपना लिया। | अधीन किया। सन १५६४ ६ मे स 
व्य पत लोगोको अपने राज्यमे | वर अधिकार कर ' लिया 
अहदमदावाद राज्यम अशान्ति.देखकर अकवर 
सन्‌ १५८२ ` ई० में झकवरके भाई हकीमने, | ने अपनी सेना उधर भेजी । वहाँ :दक्तिणी तथा 
जो काबुलमें राज्य करता. था, पंजाब पर चढ़ाई | परदेशी सुसलमानोके बीचका :भूगड़ाः बढ़ गया 
कर दी । अकबरने हकीम पर चढ़ाई करके | था। चारो ओर अराजकता फेली . हुई थी.। अहः 
खुद काबुलमे उसे पराजित किया | फिर भी उसने | मद्नगर की सेना. चाँद्वीबीके अधिकारमें थी । 
काबुल प्रान्त उसीके अधिकारमें रहने दिया | | उसने. धड़ी वीरताके साथ युद्ध कर मुगलों को 
हकीमकी सृत्युके पश्चात सन १५८५ ३० में अक- | नीचा दिखाया। फिर भी अन्तमं उसे संधि करनी 
वरने कुछ दिनांके लिये कावुलका. शाखनप्रबंध | पड़ी। मुगलोको बरार पान्त देनेका वादा किया 
मानसिंह को सौंपा था। परन्तु वहां की प्रजाने | गया ( सन्‌ १५६६ ३० ); परन्तु कथनाचुसार उक्त- 
अकबरसे निवेदन किया कि हमलोगोंको राजपूत | प्रान्त. सुगलोके हाथमे न आनेके कारण फिरखे 
सूबेदार नहीं चाहिए । इसपर अकबरने उसी | युद्ध आरम्भ हो गया । खयं अकवर सन्‌ १५६६६० 
समय वहां एक मुसलमान सूबेदार नियुक्त करके | मे नमंदा पार करके दक्षिणकी ओर गया । इतने 
मानसिंहको वंगालका सूबेदार वनाया ( खन्‌१५८७ | ही मे ( जुलाई सन्‌ १६०० ३० मे ) चाँद्बीबीका 
ई० ) । सन्‌ १५८४ ई० मे अकबरने वंगालमे शांति | खून हो गया और अहमदनगरकी शासन-व्यवस्था 
स्थापित की तथा गुजरात का विद्रोह दबाकर उसे | बिलकुल बिगड़ गयी । निजामशाहीका कोई भी 
सदाके लिये अपने राज्यमे मिला लिया । . | रक्षक न रहा। इस कारण खन्‌ १६०० ३० में अहः 
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मद्नगर शहर अकवरके हाथ आगया। फिरभी वह | पर चैठे। अकवर धर्मके संवन्धमे वहुतही उदार | 
अहमद्नगरका सारा राज्य न ले सका! अनेक | था. तथापि सृत्युके समय उसने इस्लाम धमकी | 
राजनीतिशाने निजामशाहीका तख्त दूसरी जगह | आज्ञाओं का पालन किया । मौलचीको बुलाकर | 
ले जाकर वहाँ कुछ दिनों तक राज्य किया । | उससे कलमा पढ़वाया ओर उसके साथ साथ | 
तत्पश्चात्‌ अकबरने सारा खानदेश अपने अधि- | स्यं भी पढ़ा । 
कारमे कर लिया। उसने वरार और खानदेश का | स्वभाव-वर्णन--अकवरका शरीर मोटा और | 
शासन-प्रवंध अपने चौथे लड़के दानियालको | रंग गोरा थां। उसका ललाट चोड़ा तथा चेहरा / 
सौंपा इसके वाद सन्‌. १६०१ ई० में चह आगरे | तेजखी था । वह सादगीसे रहता था और प्रत्येक | 
को लौट आया । । काम नियमपूर्वक दारता था । बह खदा किसी न | 

अकबर. का अन्तिम काल अत्यन्त कएके साथ | किली कासं लगा रहता शा । चह दहुत कम 
बीता । उसके संबंधियोमें से तथा मित्र मंडलीमें | सोता था । छाकबर वाज्यावस्थामें बहुत खाता था, | 
से बहुतसे लोग एक-एक करके मर गये, जिससे | परंतु घीरे धीरे बह वहुतही सितार बन गया। | 
उसे बहुत दुःख हुआ | सलीमने भी उसे दुःख | अवुद्यफूजलका कहता है, कि पष्ट एफडी यक्त खाना | 
दिया। वह विद्रोही और क्रोधी था । फेजी | खाता था ओर उसका ध्यान पदाथोकी ओर नहीं | 
सलीमका शिक्षक था, परन्तु उन दोनोमे बनती | रहता था। आखिर में उसने मांस खाना भी छोड़ | ' 
न थी। सलीम दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य था। चह | दिया। वह वहुधा उपवास भी करता था। कभी , 
अपनी दादीका भी अपमान करता था। इलाहा- ! कभी चह मद्य, अफीम और गांजेका सेवन भी 
वादमे सलीमने अपने वापके नियुक्त किये हुप | करता था । अकवर वड़ा सहनशील था और साथ 
कर्मेचारियोको निकाल कर अपने छपापारत्रो को | ही उसे सतत परिश्रम करनेकी आदत थी । कहते | 


नियुक्त किया । इसके सिवा चह विद्दारप्रान्तकी | 
बसूलीका रुपया अपने पास रख कर यहाँ खतंत्र | दूरी तय करता था। मर्दाने खेल उसे वहुत अच्छे 
रूपसे शासन करने लगा था। इसके बाद जव अबुल- | 


फजल दक्षिणकी लड़ाईसे लौट रहा था, उसने 
ओच्छांके राजासे उसका खून करवा डाला। इस 
भयंकर अपराधे लिये भी अकबरने सलोमको 
कठिन सजा न दी । इससे इतिहासवेत्ता अनुमोन 
लगाते हैं कि अकवरका हृदय अत्यन्त दुयंल होगया 
था। परन्तु माल्िसनका कहना है कि अकबरको 


अन्त तक यह मालूम न हुआ कि अवुलफजलके | 


खूनमें सलीमका भी हाथ था । 
अकबरको लड़कोसे कुछ भी सुख न मिला। 


जोड़चाँ 


प्रथमतः उसे दो जोड़वाँ पुत्र हुए, परन्तु वे बचपन | खभाविक धमे 


ही में मर गये। उसका तीसरा लड़का सलीम, 
चौथा दानियाल और पांचवाँ सुराद था । इनमेसे 
दानियाल बुद्धिमान था, और हिन्दीमें कवितायें 
भी.किया करता था। झपने दो भाइयोकी तरह 
वह भी शराबी था । थोड़ेही दिन पहिले दक्षिणकी 
लड़ाईमें जालनामें सुरादकी सत्यु हई । सन्‌ 
१६०५ ई० में अकबरका प्यारा बेटा दानियाल भी 
इसी कारण मर गया । इसपर अकवर पागलसा 
होगया और बुरी तरह बीमार पड़ गया । शीघही 
१५ अक्तूबर सन्‌ १६०५ ई०को आगरेमें अकबरकी 
मत्यु हो गई। जिस समय वह बीमार था, उसी 
समयसे राजगद्दीके लिये झगड़े. होने लगे | किन्तु 


अन्तमें अकवरने र. 


हैं कि बह घोड़ेपर चौबीस घण्डेमे २४० मीलकी 


लगते थे । शिकारमे उसे वडा आनन्द मिलता | 
था । उसने अपनी वन्दूकौके भिश्च मिज्ञ नाम रखे | 
थे और यह निश्चित कर रक्खा था किसका उप- 
योग कब करना चाहिये। वह बड़ा प्रतिभाशाली 
था और उसे यांत्रिक कला बहुत अच्छी .लगती 
थी। उसने अपनी वुद्धिसे बहुतसी युक्तियाँ निकाली | 
थीं। बह नये प्रयोग तथा नये नये पदाथ तैयार | 
करना चाहता था। फिर भी यह बात नहों है कि | 
उसके सभी प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण हुआ करते थे। | 
उसने यह बात देखनेके लिये, कि मनुष्यका | 
कौनसा है, कुछ नन्दे-नन्दे बच्चोको | 
एक-साथ बंद कर रक्खा और ऐसी व्यवस्था | 
कर दी कि कोई उनसे बोलने न पावे । जव 
चार वर्ष वाद्‌ बञ्च बाहर निकाले गए तो मालूम 


हुआ कि वे गूँगे होगये। उसने गंगाके उद्गम 
`का पता लगाया । उसे चित्रकलाका भी शौक था। 


उसने कलाको बढ़ाया और . उसका बहुत कुर्च 
खुथार कराया। अकबर को गाने का-भी शौक 
था। पहले पहल हिन्दुस्तानमें तम्बाकू उसोके 
समय मे आयी। उसने स्वयं भी उसका प्रयोग किया 
उसने दिन्दुऔको प्रसन्न.रखनेके लिये बहुत से 
काम किये । हिन्दुआकी: उन प्रथाओंको जो किं | 
उले अच्छी नहीं जेंचीं उसने बन्द कर दिया । 


उसने वालविवाह, पशु-यज्ञ आदि बन्द करा दिये, 


अकवर 
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तथा पुनर्त्रिबाह करनेकी आज्ञा दे दी । उसने यह 
कानून बनाया कि कोई किसी स्त्रीको जबरदस्ती 
सती होनेके लिये वाध्य न करे । 

अकवर मित्र बनाने में बड़ा कुशल-था। यद्यपि 
यह बहुत. पढ़ा'लिखा नहीं था, तथापि बड़े बड़े 
'विद्वानोंसे. कुशलताके साथ भाषण करता था। 
साथही परिमित ज्ञान होनेके कारण किसी वातपर 
उसका विश्वास शीघ्रही बैठ जाता था । कभी-कभी 
चह किलो वातपर बिना पूणे रूपसे विचार किये ही 
उस काममें हाथ डाल देता थो । पहले खलीफा 
मंचपर खडे होकर उपदेश किया करते थे। यह 
सोच कर कि-हम भी उसी प्रकार कर अकवर 
फतेहपुर सीकरीमे उपदेश देने के लिये खड़ा हुआ, 
परन्तु कुछ भो चोल न सका और चुपचाप 
बैठ गया । 

शासन-शोली --अकवरमे सबसे बड़ा गुण प्रजा- 
रंजन था । वह हमेशा चाहा करता था, कि 
लोगाको अति शीघ्र न्याय प्राप्त हो । जिस शहरमे 
चह रहता था, उस शहरके सभी मुकदमों का वह 
खयं निर्णय करता था। सामान्य द्जेके लोगोंके 
साथ वह समानताका व्यवहार करता था । परन्तु 
सरदार तथा वड़े लोगोपर उसका कटाक्ष रहता 
था । बह किसीके कहनेमें नहीं आता था । .उसके 
स्वभावरमे सदुता और. कठोरताका विलक्षण 
संमिश्रण हुआ थां । फिर भी हम उसे दयालु और 
मिलनसार कह सकते हैं । 

“अकबर बलवान तथा, निशाना मारनेमे बहुत 
ही कुशल था। . संग्राम' नामक उसकी एक प्यारी 
बन्दूक थी। . उस वन्दूकसे उसने हजारो मजुष्या 
को यमलोक पहुँचाया था । व्यवहार की वहुतसी 
* बातें. वह खयं करना जानता था। तोप छोड़ने 
तथा बंदूक वनाने के कामो की देखभाल वह खयं 

- करता था। दंगल; कसरत, जानवरोकी : लड़ाई 
आदिके देखने का उसे वड़ा शौक था। पोलो खेलना 
चह खूब पसन्द करता -था । उसकी पाचनशक्ति 
भी बड़ी अच्छी थी । उसे फलोका भी शौक था। 

- उसने अनेक प्रकारके फलके पेड़. दूर-दूरके देशो 
से मँगवाकर हिन्दुस्तानमे लगवाये । उसे छुगन्धि 

. से बहुत प्रेम था। किसी किसी अबसर पर उसने 
क्रूरता के व्यवहार भी किये । ह 

` अवुलफज़ल ने अकबर की राजनीतिका वणन 

. किया है । वह कहता है, कि 'लोगोकी चाल-ढाल 
सुधारना, उन्नति करना, सेना तथा 

-राज्यके अनेक अंगौकी उत्तम व्यवस्था करना, 

. उपयुक्त कार्य करते समय लोगोको प्रसन्न रखना, 


कर वसूल करनेकी व्यवस्था ठीक रखकर, किफा- 
यत के साथ खचं करना--आदि वातोको भ्यानमें 
रखकर अकबर अपने काम करता था।” अकवर 
भली भांति जानता था कि हिन्दुस्तानम राज्य 
करना हो, तो वहां के राजाओं के साथ मित्रता 
करना आवश्यक है । इस .कारण धमं तथा 
राज्य-प्रवंधके संबंध मे लोगों के साथ दयालुता का 
व्यवहार करनेका उसने निश्चय किया। उसके 
शासनकालके पूर्वांधम उसका व्यवहार कट्टर 


सुखलमानके समान .था, परन्तु उत्तराधमं-जयसे 


उखकां और अवुलफुज़लका साथ ' ुआ--उसने 
विधर्मियोंके।साथ प्रम और द्याका व्यवहार करना 
आरम्भ किया। छोटी-छोटी वातोके लिये भी 
उसने सूदम नियम थना रचखे थे। हाथियोको 
ठोक प्रकारसे चारा आदि मिलता है या नहीं, 
यह . देखनेके लिये उसने हाथियोंके तेरह विभाग 
किये थे । अकवर किसी भी विषयका पहले वर्गी- 
करण करके पीछे उसकी व्यवस्था करनेका आदी 


था । विभिन्न राजघरानौ. से वैवाहिक सम्बन्ध 


जोड़कर उनसे पहुँचने वाली हानिको उसने 
बिलकुल ही मिरा दिया । ` उसे मालूम हुआ, कि 
हिन्दू तथा सुखलमानाका रक्त-मिश्रण होनेसे बहुत 
लाभ होगा । परन्तु इस वातको सब-साधारण में 
प्रचलित करनेमे इस्लाम धमं बाधक होता था। 
इसलिये उसने अपने 'धार्मिक विश्वास में 

परिवत्तंन किया। राजपूतोके साथ उसके युद्ध 
करनेका मुख्य कारण राज्यका विस्तार करना नहीं, 
था चरन्‌ उनसे मित्रता स्थापित करना था। उसे 
राजपूर्ताकी सहायता मिली थी, इसी कारण 
अफगान और मुगल उसके सामने सर न उठा सके । 


अकबरका महत्वपूर्ण काय यह था कि उसने 


$ | सारे उत्तर-मारतको पूणं रूपसे अपने अधिकारमे 


कर लिया-और उसका सुन्दर यन्दोबस्त कर 
दिया। उसके राज्यके १६ मुख्य सुबो में १ 
काबुल, २ लाहौर, ३ सुलतान, ४ सिंध, ५ गुजरात 


-६ मालवा, ७ अजमेर, = दिल्ली, & आगरा, १० 


इलाहाबाद, ११ अयोध्या, १२ विहार,१३ बंगाल 
१४ पररा र ले स्य न च 
उड़ीसा ओर काश्मीर बादम हुए ५७६८३० 
bn राज्यके बारह सूबे थे और उनमे १०५ 
“सरकार” थे । उनसे & करोड़ रुपयेकी आमदनी 
थी । वही धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते १४ करोड़' रुपये 
तक हो गयी। पीछे वह अधिकसे अधिक १७॥ 
करोड़से आगे न बढ़ सकी । मत्येकः सूवेमे एक 
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सूबेदार रहता था और उसे सुल्की और फौजी 
दोनों तरहके काम सौंपे ग्ने थे । . र 

. हिन्दुस्तानमे ,सरकारकी . आमदनीका मुख्य 
आधार कृषि:कर होनेके कारण ग्रह बड़ा महत्वपूरों 
था ।. अलाउद्दीन तथा शेरशाहने. इसके सम्बन्धमें 
बहुतसे नियम बनाये थे । सन्‌ १५८२-३० में अक- 
वर्‌ने,समस्त राज्यक्रे वारह सूवे किये. और राजा 
टोडऱमल और शाहमनसूरको जमावंदीके काम पर. 
नियुक्त किया। उसने तीसरी जमावंदी करवाई. 
दस. वषके, आंकड़ोकी औसत लेकर भूकर निश्चित 
कर ,द्या गयो । अकवरने असामियोंसे नकद 
इ. लेनेको प्रथा आरम्भ की । सारे जमीनकी. 
(माइश,क्रनेके पश्चात्‌ किश्त वाँधी गयी । सामा- 
न्यतः आमदनी. का तृतीयांश लेनेकी प्रथा थी।.. 

. मालणुजारीके अतिरिक्त किसानांके दूसरे कर 


माफ़ कर दिये गये। और इजारेसे.जमीन देनेकी 


प्रथा न कर्‌ दी गयी:।. अकवरको इच्छा. थी कि. 
oid परिथस करके अपनी आमदनी वढ़ावें।: 
सलिये.वह उन्हे पेशगीके रूपमे कज दिया करता. 
था.। अकाल: पड़ने पर सरकारी कर पूरा अथवा: 
अंशतः, आफ कर दिया जाता था। उसने ऐसे. 
कानून वनाये, जिनसे कर वसूल करनेवाले कर्म-: 
चारी घूस, नज़राने आदि लेकर प्रजाको कष्ट न दे।. 
सरकारी . कमचारियो. द्वारा कानून. तोड़े जानेक्री.. 
शिकायत. आने पर चह: उन्हे कठिन दंड देता. था.।, 
खेतीके काममें .न॒ लायी जानेवाली, जमीनको 
प्रती. बनानेके लिये अकवरने लोगोको प्रोत्साहन 
दिय तथा उनके लिये बहुतसी सुंब्रिधाएँ कर दी 
थी । प्रत्येक किसानके पास कितनी जमीन है, 
उसको कितना कर देना पड़ता है आदि बातें वरा- 
यर लिख ली जाती थीं । 
हिन्दू. और सुसलमान दोनोंसे समान. कर 

लिया जाता था ।:अकबरकां मत.था,.कि हिन्दुओं 
पर्‌ करका, अधिक बोझ न पड़े। मालशुज़ारीके 
अतिरिक्त तैयार की हुई वहुतसी चीजो पर भी 
कर देने पड़ते थे1 अकवरने ज़ज़िया जैसे बहुत. 
से.कर; उठा दिये थे फिर भी उसने वहुतसे. नये. 
कर,ल्ाद दिये थे। ६. त 

. :अकबर की सैनिक व्यवस्था बहुत उत्तम थी । 

उसने; राजपूत राजाओं को तेचा के ऊँचे ऊँचे स्थान 
असम वे खुश थे |: फौजी::अफसरो को 
गीर..न देकर सुशाहरा निर्धारित कर दिया 
गय़ा था।. सक्र पास दो तरहकी सेनाएँ थां । 
पक उ ना ओर दूसरी राजपूत सेना । सुगल 
लोग-भाड़ेके टटटुओकी तरह काम करते थे, पर 
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| राजपूत. पक्के खामिभक्त थे । . बहुतोंका कहना है / 


कि अकब्रर औरञ्ञजेवसे भी.अधिक क्रूर था ।:+ हाँ, 
बह क्रोधके आवेशमें आकर क्रूर कम नहीं. करता 
था, इसी कारण चह गरीय. र दयालु मालूम 


अकबरने कूर आचरण भलेही किया हो पर जीचत्तके | 
अंतिम भागमें उसने प्रजाके हितके लिये वहुतसे कास | 


| पड़ता हे । आरम्भमें ( उ० चित्तौरके घेरेके बाद) 


किये । युद्ध में कैद किये हुए लोगोको गुलाम | 


वनानेकी पथा उसने. वन्द कर दी । . सारे राज्यकी 


महुमशुमारी .. कराचेका यह असिघ्राय. था.. कि | 


करका वोर सवपर वरावर पड़े ।. झकबरने लोगो ' 


के नेतिक आचरण सुधारने के लिये बहुतः प्रयत्न | 


किये । . यद्यपि उसने. अपनी चासमाओकी पूर्तिके 
लिये पराई स्त्रियोको. 'ध्म-भ्र्ट किया था, तथापि 


उसने व्यभिचार चन्द करने के वहुत से. उपाय | 


किये । अत्यधिक शराव पीनेवाले को दंड देना 
निश्चित किया । इसमें: शक नहीं कि अकबर एक 
महान प्रतापी: राजपुरुप :हो. गया है.। वहः बिलकुल 


पक्तपात-रहितःथा । हिन्दूं-सुसलमानोंके बीच वह ' 


किसी प्रकारका भेद नहीं मानता था। उसने दोनों 
घर्मोकी चुराइयाँ दूर -करनेका प्रयत्न. कियाः। :यह- 
अत्यन्त परोपकारी था। उसके . नये-मये नियमः 


वनाकर-जिनमें नीतिः तथा .उदारता: झलकती , 


थी-झुगंल साम्राउयंको नोंव पक्को.जमा दी।: उसने 


भिन्न भिन्न जातियो और धमाके परस्पर विरोधी | 
भावोको व॒ुद्धिमानीसे दवाकर उन्हें अच्छा रूप दिग्रा।: ' 
उसके. लड़कपनका सारा .समय़ खेलकूदमे ' 


ही व्यतीत.हुआ; परन्तु: बुद्धिमान, लोग्रोकी संगति | 
से बह ऐसा महापुरुष हो सका ।. सवके साथ सहानु- | 


भूति प्रर करनेका उसमें एक खासं गुण था.। वह 
गुणआहो और लोकसंग्रही था, इस कारणः:उसके 
आस-पास वहुतसे सदुयुणी पुरुषो :का ज़मघ्रट 
हो गया था।. -अवुलफजुल आर उसका .भाई 
फैजो-दोनोंही विद्वान तथा चतुर थे। वे दोनों.अंक- 
बरके यहाँ रहते थे। . . जगि 

ङ्य फजी शाहजादा मुराद का शुरुःथा। अकवर 
की कविताको बहुत. पसंद करता था 
इसीलिये आगे चलकर वह 'कविराज' की उपाधि 
से विभूषित किया गया । फजल सब धम्रौंको 
समान दष्टिसे देखता था। बह बड़ा भारी पंडित: 
था। उसने उलेमाआको परास्त किया । ?2असा- 
धारण बुद्धिमान होनेके कारण बादशाह: उंखंका 
रोब मानता था । अकवर द्वारा उसने प्रति 
वृहस्पतिवारच्हो धार्मिक वादविवाद आरंभ. करने 
का सिलसिला जारी किया। वह लेखक भी था। 
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उसकी भाषा सीधी-सांदी थी। अपने लेखों | जिनमें हरपकंमे अकवरका नामं पाया जाता है । 
में चह सवके प्रति प्रेम ओर आद्र व्यक्तं करतां इन लोगोके अलावा एक और विद्वान उल्लेख 
था। 'अकवर-नामा? ग्रंथ उसीका लिखा हुआ | योग्य है।. इनका नाम थां वदायूनी । यह संगीत, 
हे। इसके तीन भाग हें। अन्तिम भागको | ज्योतिष और इतिहासका प्रेमी था। संस्कृतका 
आइने अकबरी! कहते हैं। इसमें अकवरकी | अध्ययन कर इंसने महाभारत और रामायणका 
शासन व्यवस्थाका वर्णन है। तत्कालीन परिः | फॉरंसीमें अनुवाद किया। इसने 'मुन्तखावुत्त- 
स्थितिका अध्ययन करनेमें इस ग्रंथसे अच्छी ' वारीख' नामका एक ग्रंथ लिखा है जिसमें अंकबर 
सहायता मिलती है। आइने अकवरीका अंग्रेजी | के शॉसनकालका पूरा इतिहास है। sb यह 


अनुवाद भी प्रकाशित हो गया है । | कट्टर मुसलमान था, इसलिये अकबरका प्रीति- 
राजा मानसिंह अकवरका एक सेनापंतिं था। | माजन न हो सका। | ल 
बादशाहने उसे “मिर्जा! की उपाधि दी थी । | इसतरह दिखायी देगा कि अकवरके दरयारमं 


मिर्जा' का अर्थ होता है राजकुमार? । इसी | बहुतसे विद्वान एकत्रित थे। केवल नौ रलही 
भानसिहके कारण अकवरने वहुतंसे रणक्तेत्रोम | नहीं, हजारों रत्न दरवारकी शोभा बढ़ाते थे। 
विजय प्रात की थी । शुजरातकी चढ़ाईमे | धींगाधींगीके समयमे गुणी और पराक्रमी लोग 
अकवरको मानसिंहने घोर संकटसे बचाया था । | सामने आ सकते थे। अकवरके समयमे बाहरसे 
चित्तोरगढ़को दखल करनेमें भी मांनसिंहंका | वहुतसे मुसलमान भारतवषम आये । दरंवारमं 
बहुत वड़ा हाथ था। | एक दिन भी ऐसा व्यतीत नहीं होता था जिसमें 
राजा टोडरमलके खुपुदे जमावन्दीकां काम | किसी गुणीका आदर न हुआ हों। केवल भारत- 
था। परन्तु कई जगहाँके बलवाइयोको दवानेका | चपही के नहीं, समस्त संसारके गुणी लोग उस 
भार उन्हीं पर आ पडा । अकवरंने कानून | समय दरवारमे आकर अपने गुणोके कारण 
चनाकर सब हिसाव-किताव फारसीर्मे रंखवाण । ' उचितं आदर पाते थे। इन लोगोंकी अच्छी 
फारसी दरवारी भाषा हुई और हिन्दुऔको | खांतिर होती थी और इनके उत्तम बिचारोंकी 
मजबूरन उसका अध्ययन करना पड़ा। जो हिंदू : कद्र की जाती थी । इसका नतीजा यह हुआ कि 
फारसौका अच्छा विद्वान होता था उसे फौरन | मुगलंसाप्राज्यकी कीर्ति ओर यश चारों ओर 
राजकी नौकरी मिल जांती थी। राजा टोडरमल ' फेलने लगा। 
ने जमावंदीमे वहुतसे सुधार किये। जमाबंदी . अकवरने लीलावती, जातक, हरिवंश आदि 
और सैनिक व्यवस्थामै उस समय उसको जोड़का | अंथोंके फारसीमे अनुवाद कराये । अकवरके 
दूसरा आदमी नहीं था । ` खमयके अनेक इतिहास फारखीमे मिलते हैं ।. 
अकवरके द्रवारका दूसरा प्रसिद्ध मलुष्य . अपनी वादशाहतको कायम रखनेके इरादेसे 
बीरवल था । यह गरीव ब्राह्मण था, परंतु इसकी | अकवरने जो काये किये उनमें नवीन धमको 
हाजिर-जवाबीसे खुश होकर अकवरने इसे अपने ' स्थापना एक खास वात थी । धार्मिक विपयाँमे 


जिम्मेदारी भी उसी पर थी । इसकी बोलचाल | परिधान कर वह सपत-ग्रहो की पूजा करता था। 
बहुतही सीधी पर अथंयुक्त हुआ करती थी। हिन्दू | उसी प्रकार अपनी राजपूत-रानियाके साथ बैठ- 
धमकी यहुतसी उत्तम-उत्तम तत्वज्ञानकी बातोका | कर वह यश हाम आदि भी किया करता था। 


भारतप्रसिद्ध गायक तानसेन भी अकवरके | देख उलेमा दुखी होते थे। द्रवारमे उनकी 
दरवारका एक रल था । पहले पहल उसका गांना | प्रतिष्ठा थी । महत्वपूरण प्रश्नोका निर्णय बगैर इन 
सुनतेही बादशाहने उसे दो लाख रुपया इनाम | लोगोको सम्मतिके नहीं होता था। बैरामखाँको 
दिया। इसकी बनाई हुई वहुतसी कंविताएँ हैं हटाकर शासन व्यवस्था अकबरने अपने हाथोंमे ली 
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थी । उलेमा इसके विरुद्ध थे। वे लोग चाहते थे | माझम मतभेद हो उनका निणंय वादशाह करे 

कि अकबर उन्हींके आदेशानुसार चले। परन्तु | उलेमा वादशाहके नौकर थे! इसलिये उन्हे 
अकवर धार्मिक विषयों उदासीन था। वह | लाचोर होकर इस हुक्मको मानना पड़ा । इतना 
दूखरेके अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं | होने पर धार्मिक अधिकार धीरे-धीरे वादशाहके 
करता था। इसी लिये उलेमाओसे उसकी कभी | हाथमे आगये और उलेमाञँकी पराजय हुई। 


बनती न थी । यही कारण था कि प्रजा भी उले- , अकवरने उलेमाओके सभापति और प्रधान विचार- ` 


माको अच्छी नज़रोंसे नहाँ देखती थी । इनका | पतिको नौकरीसे हटा दिया । अव तक इस्लाम 
. नोकरी भरमम उलेमाओका 2 पेगंवर' 

भूठा घमंएड, अधूरी विद्या और सरकारी नौकरी | धर्ममे उलेमाओका स्थान महत्वपुर्ण था । ॥ 

पानेके लिये उनके घृणिंत प्रयत्न आदिके कारण | 

इनकी शिकायत वादशाह तक पहुँचीं। 'सवके | इस तरह उलेमाओको अधिकार-च्युत कर 

साथ समानताका व्यवहार! चाला अकवरका | चुकने पर अचुलफजऊलने घोषित किया कि "अकवर 
सिद्धांत उन्हे पसन्द न. था । परन्तु ऐसे मौकौ | वारहवाँ इमाम है। संसारको भलाईके लिये 

पर अवुलफजल वादशाहको मदद दिया करता | ईश्वरने ही इख अवतारको धारण किया है ।” 


था । अवुलफजलकी इच्छा हुई किसंसारके समस्त | इस घोषणासे सबको ताउ्जुव हुआ। अकवरकी ' 


सुददम्मदके फर्मानोंका कड़ाईके साथ पालन कर वे | 
जनता उनकी खिल्ली उड़ाने लगी और कई वार , जुलमी बादशादको वहुव कुछ कावूम रख सकते थे। ' 


धर्मोके प्रधान तस्वौकी छान-चीन की जाय। | यह धारणा दढ़ होने लगी कि तारतम्य बुद्धि | 


उसने अकबरको अपने विचारोसे सहमत किया। | और सामान्य नीतिके तत्वौकी चलनीसे जो वात 
यह कह चुके हैं कि अबुलफजल खयं गाढ़ा विद्वान | छुन जाये वे तो सच हैं और वाकी सब झूठ हैं | 
था। उलेमा घमंडी और आत्म-प्रशंसक थे । | इस्लाम धमंमे उसकी श्रद्धा ढीली होने लगी और 
उनमे कोई भी प्रकांड पंडित न था । जो वाते वे | बह दूसरे घर्मोकी जानकारी हासिल करने लगा | 
न समभते उन्हे वे छिपा रखते। अदुलफजल | आत्माका जन्मांतर और उसका सूल प्रकृतिम 


झूठे ज्ञानका विरोधी था। इसलिये अबुलफजल | लय होना उसे युक्तिसंगत जान पड़ा । सूर्य | 
ने सोचा कि वादशाहके सामने खुले दरवारमे इन | और अञ्निको परमात्माका अंश माननेमे उसे | 


उलेमाआसे तके-वितके किया जाय ताकि उनके | हिचकिचाहद न मालूम हुई । ईसाई धमकी ओर 


अधूरे ज्ञानका पता सबको लग जाय । अवकरको | भी चह कुछ झुका । उसकी जानकारी हासिल ' 


यह विचार पसंद आया और उसने हुक्म दिया | करनेके लिये उसने गोआसे कुछ पादरियाँको 
कि सव प्रक्षौका विचार खुले दरवारमे मेरे सामने | अपने यहाँ बुलाया और उनसे वाइविलको जान- 
हो ।: १५७६ में अकवरने फतहपूर . खीकरीमे एक | कारी हाखिल की। उसने घोषणा की कि राउयमे 
मंदिर बनवाया जिसे चह इवादतखाना' कहता | जिसकी इच्छा हो वह ईसाई धर्मका अध्ययन करे 
था। यहीँ वह सव धर्मोके जानकार लोगोको | और खुलेआम उसका पालन करे। परन्तु खयं 
एकत्रित करता था और यहीं बहस-मुबाहसा हुआ | उसने ईसाई धर्मकी दीक्षा अहण न की । 

करता था । हर वृहस्पतिवारको वहुधा ऐसे वाद- सव धर्मोके अच्छे-अच्छे तत्वोका संग्रह कर 
विवाद हुआ करते थे। इनमें जिस विद्वानका | अकवरने एक नया धम स्थापित किया। उसने 
भाषण विशेष महत्वपूर्ण होता था उसे बादशाह | उसका नाम 'दीन इलाही? रक्‍्खा और बह खयं 
की ओर से इनाम मिलता था । इन वाद-विवाद | उस धमका पैगम्बर वना । खष्टिका चमत्कार 
का यह असर हुआ कि अकबर सुन्नी-पंथको छोड़ | देखकर खष्टिकता परमेश्वरका जो ज्ञान प्रास हो 
कर शिया-पंथका कायल हो गया। उलेमा सुन्नी- | सकता है...उसीके आधार पर यह धमं वना और 
पंथके अनुयायी होनेकी वजहसे वे शिया-पंथियो | इसमें सव प्रसिद्ध धमाके अच्छे-अच्छे तत्वाका 
को नाना प्रकारके कष्ट दिया करते थे। अकवर | समावेश किया. गया । इस प्रकार अकवरने 
यह सोचने लगा कि इन उलेमाओको परास्त कर | इस्लाम धमं छोड़ दिया । उसने दरवारके मुसल- 
इनका अधिकार खयं अपने हाथमे लेना चाहिये | मानी त्योहार. बन्द करा दिये। उसने अनेक 
और खयं धमशुरुका पद्‌ खुशोमित करना चाहिये । | मसज़िद तुड़वा कर वहाँ घोड़ोंके अस्तवल बनवाये 
यही विचार उसने सभाके सम्मुख उपस्थित किए। , और जाति-भेद तथां धमं-भेद्‌ तोड़नेका प्रयत्न 
अकवर जानताथा कि उलेमाओम मतभेद है। इस- | किया। उसकी इच्छा थी कि लोग उसे ईश्वरीय 
लिये उसने निर्णय किया कि जिन प्रश्नी पर उलें- | अंश समझकर उसका भजन करें। उसने सौर 
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अकवर 


वर्ष चलाया । हिन्दुओकी धार्मिक भावनाका 
आदर करनेके लिये उसने गोमांस खाना वंद करा 
दिया। वह अपनी सालगिरहके दिन हिन्दुओंके 
समान तुला-दान करने लंगा। दूसरी ओर वह 
पारसियोकी तरह सू्यकी उपासना करता था, 
और नवीन अभि तैयार करके उसकी पूजा 
करता था । लोगोंकों चमत्कार दिखाना उसे वहुत 
पसंद था । रोग अच्छा करनेके लिये वह रोगियाको 
अपने चरणौका तीर्थ देता था। वच्चा होनेके 
लिये अनेक स्त्रियां उसकी मन्नत मानती थो । उसका 
. दर्शन . करनेके लिये वहुनसे लोग नित्य सवेरे | 
आया करते थे । ह 
उसका मुख्य उद्देश्य सब जातिके लोगोको 
पकही शासनके नीचे लांना था। राज्यम एकता 
स्थापित करनेके लिये सुसलमानी धमं उसे अच्छा 
नहीं मालूम हुआ। अबुलफजलकी यह कल्पना 
कि-राजा इंश्वरका अंश हे-अकवरने मान ली । 
अकवर ख्यं इस नये धर्मकी दीक्षा दिया करता 
था। जो कोई दीक्षा लेनेके लिये आता था उसे 
अकबर एक चिह या स्मारक दिया करता था। 
उसमे 'अल्लाहो अकवर” लिखा रहता था । अक- 
वर शब्दके दो अथं ( अकबरका अर्थ बड़ा तथा 
अकवर चादशाहका नाम ) होनेके कारण उपरोक्त 
वाक्यमे दो अथं इश्वर महान है” तथा अकबर 
ही ईश्वर है? हो सकते हैं । 
तथापि उसने इस नवीन धर्मके सम्वन्धमें 
ज्यादती नहीं की । सर शब्दॉ्मे हम कह सकते 
हैं कि उसने इस धमेको माननेके लिये लोगांको 
विवश नहीं किया । उसका सुख्य उद्देश्य यही 
था कि राज्यका उत्कष हो । खयं-स्थापित धर्मके 
अभिमानकी विवेकबुद्धि को नए करनेवाली प्रवल 
वायुने उसके शरीरमें प्रवेश नहीं किया था। इसके 
अतिरिक्त यह भी नहीं दिखाई देता, कि अकवरने 
अपना धर्म चलानेके लिये सच्चे धर्म-लंस्थापकके 
समान कठिन उद्योग किया हो। यदद वात कहने 
में अतिशयोक्ति न होगी, कि अकबर सच्ची धर्म- 
स्थापना करने योग्य थां ही नहीं । चह राजनीतिज्ञ 
था और इसी लिये कि संसारके व्यवहार अच्छी 
तरह चले, उसने ये सव प्रयत्न किये। उसके 
धार्मिक परिवतंन कितनेही योग्य क्यों न हो, पर 
यदि उनसे राज्यके काममें किसी प्रकारकी याधा 
पड़नेकी संभावना होती थी तो वह उन्हे खीकार 
नहीं करता था। धर्मेके सम्वंधमे उसने किसी 
पर अत्याचार नहीं किये । उसका विश्वास था, कि 
प्रत्येक धमे कुछ न कुछ तथ्य अवश्य है । उसकी 
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बुद्धि किसी भी विषय पर खतंत्र रूपसे विचार 
करने योग्य थी; किन्तु चह हठी न था । 

आरम्भमे इस्लाम सम्प्रदाय पर उसकी दृढ़ 
निष्टा थी; परन्तु जैसे-जैसे उसका शान बढ़ने लगा, 
उसके मनमें सब थर्मोंके प्रति समानता उत्पन्न 
होती गई । साथ ही पवित्रता तथा नीतिके साथ 
व्यवहार करनेवाले विभिन्न धर्मोके हजारों लोगों 
की सत्संगति होनेके कारण उसे प्रतीत होने लगा 
कि धर्म तथा नीतिमे परस्पर कुछ भी संम्बन्ध 
नहीं है। सच पूछा जाय तो अकवरने धर्सके 
सम्वंघमे कुछ भी नहीं किया । हाँ, उसने पूवं 
धर्मकी वहुत सी वाते उड़ा दीं। इस्लाम धर्मको 
अच्छा न समभकर उसके नाश करनेको उसने 
प्रयत्न किया; परन्तु नवीन धमं संस्थापन करनेका 
काम उससे सघ न सका । उसके नवीन धर्मको 
किसीने भी हृदयसे स्वीकार नहीं किया था; इस 
लिये वह उसके साथ ही साथ समाप्त हो गया । 
उसने खयं यह देखकर, कि धर्सके कारण राज्य 
के कामोमे वाघा पड़ती हे, उसंका प्रचार कम 
कर दिया । 
( लेनपूछ तथा सरदेसाईके “मुसलमानी रियासत? 
ग्रंथके आधार पर । ) 

अकवरपुर--तहसील | संयुक्तप्रांत। कानपुर 

ज़िलेकी एक तहसील । उत्तर अच्षां० २६१५' से 
२६ ३३' तक और पूर्वे देशां? ७६ ५७ से ८० ११५ 
के वीचमे स्थित हे। क्षेत्रफल २४५ वर्गमील है। 
जनसंख्या लगभग एक लाख आठ हजार है। इस 
तहसीलमे १४8 गाँव हैं और खास 
लगभग पाँच हजार जनसंख्याका एक गाँव हे! । 
सन १६०३-४ में कुल आमदनी २५१००० रुपये 
थी । इस तहसीलकी जमीनमे खारापन आ जाने 
के कारण वहुतसी जमीन खेतीके कामकी नहीं 
रह गई है। इस तहसीलको गंगानदीकी लोअर 
कैनालकी एक शाखा से पानी मिलता है । 

अकवरपुर--तदसील। संयुक्त्ांत। फैजाबाद 
ज़िलेकी एक तहसील । उत्तर अक्षां २६१५ से 
२६३५' तक पूर्व देशां० ८२१३ से ८२५४' तक। 
क्षेत्रफल ५३७ वर्गमील । जनसंख्या लगभग तीन 


लाख पेंतालीस हजार । इसमे कला मजारा 
तथा सुरडुरपुर तीन परगने हैं । तीन बड़े 
गाँव तथा ८५४ छोटे गाँच हैं । 

कुल आमदनी ९२४००० । मालणुजारी 
३५१००० तथा करकी आय ७३०००। इसमे बहुत- 
सी जमीन दल-दल और ऊसर हे । इस ताल्लुके 
का मुख्य स्थान अकबरपुर दे। 
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अकबरपुर गाँव--उत्तर अच्षां० २६२६ तथा 
पूर्व देशां० ८२:३२ पर स्थित है । यह फजायाद 
जिलेके एक ताल्लुकेका गाँव है और अवध रुहेल- 
खणड रेलवेका स्टेशन है. । जनसंख्या लगभग 
साढ़े खात हजार है। गाँवमे एक किलेका खंडहर 
है, जिसमें एक मसजिद प्रेक्षणीय है। नदी पर 
एक बड़ा पुल बँधा हुआ हे। अकबरके शासन- 
कामे सुहसिनखाँ नामक एक व्यक्ति था, उसीने 
उपयुक्त दोनों काम किये थे । यहाँ पर अनाज और 
खालका.अच्छा व्यापार चलता है ( इ० ग० ५.)। 

अकवरावाद--अंतवंदीका एक महाल | पहले 
यह एक सूचा माना जाता था। अवकरावाद्की 
सूबेदारी मल्हारराव होलकर तथा जयापा सिंधिया 
के मार्फत दिल्लीके बादशाह तथा मराठोंके वीचके 
इकरारनामौसे मराठौको मिली । (रा० खं० ११-४) 

शक १६७१ में अकवरावाद आदि प्रांतोकी 
सूवेदारी तथा फौजदारी सिंधिया होलकरको 
दी गई और बालाजी वाजीरावके साथ समभोता 
हुआ। ( रा० खं? ६-२००-३०० ) आगे सिंधिया 
होलकरने यहाँ अपने प्रतिनिधि नियुक्त किये। 
१६७३ के ज्येष्ठमे सिंधिया होलकरने अकवरावाद 
आदि दस महालोंके अधिकारी दामोदर महादेव 
रः पुरुषोतम महादेवको नियुक्त किया । 
( रा० ख० ६-२२६-३२३ ) | 

इसके वाद्‌ मराटी कागजोम इसके सम्त्रन्धमे 
निम्नलिखित उल्लेख है । महाराजा चेतसिंहने 
फा० ब> ६ शके १७१८ को दौलतराव सिंधियाको 
भेजे हुए पत्रमे इस प्रकार लिखा कि इन दिनों भी 
सरकारकी फौज दतियासे अकधरावादको गई । 
( रा< खं० १०-४४२-३५६ ) शक १७१८ के एक 
पत्र मै लिखा है कि अकवरावांदका किला राजश्री 
जगन्नाथरामके सुपुद्‌ किया गयाः। ( रा० खं० 
१०-४६४-३७० ) । 

अकंपन--एक राजर्षि होगये हैं । इस बातका 
कहीं भी: पता नहीं चलता कि ये किस. समय-तथा 
किस कुलमे उत्पन्न हुप । इन्हें हरि नामक परस, 
पराक्रमी एकहीःपुत्र था । एक युद्धम्रे उसकी मृत्यु 
होगी यह. जानकर: इन्हे बहुतः दुःख हुआ और ये 
शोक करने लगे । इतनेमे वहाँ नारद ऋषि प्राट 
हुए और उन्होंने “सत्यु अनिवाय है' के विषय पर 
एक कथा सुनाकर इसका. समाधान किया। 
( भार० द्रोण० अ० ५२-५४ ) । 

२--सवणदूत | एक राक्षस जनस्थानमे रास- 
चन्द्रने खरादि राक्षसोका चध किया यह-च्रुतान्त 


>! इसीने ¢< च दक्तिणमें म 
रावणको पहले और पीछे पनल तान अनाना लगाम माल द्‌ 
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था।(बा०्रा०्अरण्स० ३१) राम-राचण युद्धे इसने 
भाग लिया था और हनुमानजी के हाथसे इसकी 
सृत्यु हुई थी ` ( चा० रा० युद्ध स० ५६ )। 


अकरमासे -(मदाराषट्रीय) अकरमासे अथात्‌ | 


जो पूरे बारहमाशे घजनके नहीं है; याने जिनमे 
किसी भी वातकी कमी हो । आजकल इस शब्द्‌ 
का प्रयोग हर तहरकी जारज संतातके निर्देशमे 

करते हैं। पहले धनी मराठे शादीझे अवसर. पर 
अपने दामादको एक सुन्दर सजी नजर किया करते 
थे! पेसी खोसे उत्पन्न हुई संतति 'आकरमासे? 
कही जाती थी । यह जाति थाना जिला तथा 
थोड़ी पश्चिम खानदेशमे मिलती है । दूसर 


ज़िलौमे इनकी अलग चराति नदी मिलती । ये. 


'कडू? हुए तथा औरस संततिके लिये 'गोड' संज्ञा 
हुई। इन्हं शिदले, लेकावले आदि भी कहते 
हे. । पहले इनका दर्जा बिलकुल हीन था.। 
इन्हे गुलामोकी भाँति मेहनत करनी पड़ती थी । 
इनमें दो दजे हैं। पहला अखल तथा दूसरा 
कमसल । ब्राह्मण अथवा मरोठा पुरुषसे मराठा 
खीकी होनेवाली संतति असल तथा कम दरजे 
के पुरुषसे उत्पन्न सन्तति कमझसल कहलाती है। 
( सु? ग० थाला १२ ए १४२ )। आजकक्क इनका 
व्यवसाय दूकानदारी', खेती, बढ़ईशीरी; लोद्दारी 


आदि है। ये लोग मराठी बोलते हैं. और साफ-सुथरे | 


रहते हैं; पर खभावतः आलसी और शौ' 
होते हैं। ये लोग मदिरा और मांसका सेवन 
करते हैं । इनका पहनावा मराठी ढंगका होता 
है। ये लोग स्मा अथवा भागवत पन्थी होते हैं 
और ब्राह्मण उपाध्याओको पूज्य मानते हैं । ये व्रतो 
और उपासनाओका पालन करते हें । जातिकी 
पंचायत रगड़ाका निर्णय करती है। साम्पत्तिक 
इष्टिसे इनकी हालत गिरी हुई है। लड़कोको 
शिक्षा नहीं दी जाती ! बिधवा-विवाह हो सकता 
है। सुत व्यक्तियोको जलाते अथवा गाड़ते हे. । 
( अधर्म सन्तति देखिये ) 
अकराणि ( किला )--बम्बई इलाका। पश्चिम 

खानदेश तलोदे ताजुकेके अकराणि पररनेमे एक 
किला है। यह मजवूत है, परन्तु दीवार आदि 
गिर गई हैं ॥ (बं०्य १२० गवनेमेल्ट लिस्ट आफ 
सिबिल. फोट्स १८६२ ) । 

अकराणि, (परगना)-यह परगना पश्चिम खात 
देशमेः मध्य ता्ती ( तापी ). ओर: नमदा नदियोके 
बीचमे सतपुरा पवतका पठार प्रदेश है। 
उत्तरमे नमदा नदी, पूवेमै बड़वानी राज्य आर 
सुलतानपुर और कुकुरसुरड 
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अकराणि 

ताल्लुका एवं पश्चिममे काठी राज्य हे । १८७२ में 
यहाँकी जनसंख्या लगभग १५ हजार थी । इसमें 
उपज्ञाऊ भूमि लगभग १५ हजार एकड़ है । इस 
परग़नेमं १७२ गाँव हैं जिनमेसे सत्रह ऊजड़ 
हैं। इस परगनेकी सारी जमीन पहाड़ी है और 
१६०० से लेकर २४०० फिट तककी ऊँचाई पर 
हे.. इससे कुछ गाँव धनी हैं । यहाँ ज्ञमीनकी 
सिंचाईके लिये बहते हुए. ऋरनोका पानी अधि- 
कतासे मिलता है। मकई तथा अन्यान्य अनाजों 
की खेती अच्छी होती है । बहुत डँचाई पर स्थित 
पदेशोर्में घने जंगल हैं और उनमे इंधन योग्य 
रूकड़ियाँ वहुत पायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 
इन जंगलोमे अनेक प्रकारको औषधियां तथा रंग 
तयार करने योग्य.वनस्पतियाँ मिलती हैं । यहाँकी 
साप्टिका सोन्द्य भी देखने ही योग्य हे। गावाँके 
आखसणस अधिकतर आम और महुआंके पेड़ोकी 


घनी भांडी है। नदी कित्तारेका प्रदेश हमेशा 


हराभरा रहता है और वीच-बीच में खजूर आदिके 
वृक्ष दष्टिगोचर होते हैं। 


इस पहाड़ी प्रदेशमे तुरणमाल सबसे महत्व- 


hy 


पूणे पहाड है पूर्वीय भागमे उसकी ऊँचाई ४५० 


फुट है। इसके अतिरिक्त कोमल. उदद, अष्टम्म 


है चाँदी 


आदि पहाड़ हें । इस प्रदेशके 


ताँया, लोहा आदि थातुऑके कण दिखाई देते है! | 


ज्ञानकोश (अ) १ 


अकलुज 


खानदेशसे अकराणि परगनेको जानेके 'लिये 
पांच तंग पहाड़ी मार्ग हैं, उनमें शाहाद्याकी ओर 
से जाने पर “नयागांच' घाटी पड़ती है, जिससे 
होकर वैल, घोड़े आदि बड़ी सरलतासे जा सकते 
हैं। शेष घाटियामे केवल पेदल जाने योग्य माग हैं, 
जिनमें कुछ तो वहुतही वीहड़ हैं। अकराणि परगने 
से अनाज, महुणके फूल. शहद, शहदकी मकिखया 
का मोप्र, लाह, गोद तथा राल आदि चीज 
अधिकतासे याहर भेजी जाती हैं । 
इस परगंनेका अधिक इतिहास नहीं पाया 
जाता। धड़गाँच तकका देश खानदेशके मुसलमान 
राजाओं के आधीन था। उसके उत्तरकी ओर 
नमंदा नदी तकका प्रदेश स्थानीय राजाओंके ही 
अधिकारमं था | सन्‌ १७०० ई० के याद यह प्रदेश 
घुशचईके राणाओके अधिकारमें चला गया । 
उनमेसे राणा शुमानसिंहने अकराणि किला तैयार 
किया। चार राणाओके शासन-कालके बाद यह 
घराना निवेश हो गया और इस राज्यम चारों 


| ओर अराजकता फेल गई । आगे मतवारके राणा 
भाऊ सिंहने इख परगने पर राज्य स्थापित किंया 
| और रोशमल किला ( जो आंजकल तिचा है) 


बनवाया । १८१८ ई० तक राज्य याद 
ब्रिटिश सरकारने इस घरानेको २८६८ रुपयेकी 
पेन्शन निश्चित करके सारा देश अपने अधिकारमे- 


पानी भरपूर मिलता है। कूप, नदियां और झरनो कर लिया। यह राज-घरानां वड़ा प्रतिष्ठित है 


1... 


में गरमीमें भी पानी रहता है, परन्तु किसी-किसी | और बडोदाके गायकवाड़ तथा छोटाउद्यपुरके 
स्थानका पानी हानिकारक तथा शीतज्वर उत्पन्न | राणाऑके साथ उसके वियाह-संवन्ध हुए हैं । 


करने वाला है। यहाँकी जमीन कंकरीली होनेके | 


कारण यहाँ गेहूं, चना आदिः अनाज उत्पन्न नहीं 
होते। यह प्रदेश उँचाई पर स्थित है, इस कारण 
यहाँकी हवा ठंढी रहती है। यहाँ ज्ञाड़ेमे सर्दी बहुत 
पड़तीः है ओर कभी-कभी कूओका पानी जम ज्ञाता 
है। बरसातमें पानी भी खूब बरसता है। यहांके 


पाँच हजार 


अकलुज--यह गाँव वंबई प्रान्तमे सोलापुर 


जिलेके मध्यमै मालशिरके उत्तरपूर्व ६ मील दूर 
नीरा नदी के तट पर वसा हुआ है । यहाँ एक 


वड़ा बाजार लगता है। यहाकी जनसंख्या लगभग 
ाँ है। पहले यहाँ रुईका वड़ा भारी 


निवासी सेहनती और उद्योगी हैं तथा जनसंख्या | व्यापार चलता था, इस कारण यह गाँव बड़ी 
बराबर बढ़ती जा रही है। इसमें मुख्यतः वारली | उन्नति पर था। यहाँ एक किलेका खंडहर है। 


तथा पारवा जातिके लोग हैं । शायद पारवा जाति | 
वंशज हों। इस जातिके लोग 


के लोग राजपूतोके 
खेतीके कामम वारली आदि सीलजातियौकी अपेक्षा 
अधिक कुशल- हैं. । ये खभावतः भीर हैं; पर थोड़ा 
परिचय हो जाने पर ये बड़े आनन्द्स बात करने 
लग जाते है. | सब लोग खेती करते हैं और बहुत 


से लोग गाय मैँसोंको भी पालते हैं; बकरियां सुर्गियाँ 


नथा बत्तक भी पाले जाते हैं। भेड़ और सूअर 
कोई नहीं पालता । ज्वार. बाजरा, और नागली 
यहाँकी मुख्य उपज है। 


यहाँ डाकखाना है ओर सोमवारको वोजार लगता 
> ~ ~ औरङ्गजेवने ~ 
है। वीजापुरमें प्लेग होनेके कारण औरज्गजेवने 


सन्‌ १६८६ ई० में इस स्थान पर डेरा जमाया 
और रोग हट जाने पर यहाँसे डेरा हरा लिया । 
कैप्टन सूरने सन्‌ १७६२ ई० में यहाँका वणन 
करते हुए लिखा है कि यहाँका बाज़ार बहुत वड़ा 
है और यहाँ पर एक किला तथा कुछ सुन्द्र 
इमारत और कँण हैं। सन्‌ १८१३ ई० में जव 
जनरल वेलस्ली द्वितीय वाजी रावको पुनः गद्दी 
पर वैठानेके लिये भ्रीरंगपट्टमसे पूनेकी ओर जा 
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अका 


रहा था, उस समय वह यंहाँ तीन दिन तक अपना 
डेरा जमाये रहा । न 
अका ( पहाड़ियाँ) पूर्व बंगाल तथा आसाम । 
द्रंग जिलेके उत्तरको ओर हिमालय पर्वतका एक 
भाग । इस भागम जंगल वहुत हैं। यहाँ जंगली 
लोगाकी वस्ती होनेके कारण इख भागका अधिक- 
तर पता नहा लगा हे । अका जातिके दो भाग हें 
( १) हजारी खोआ ( २) कपास चोर | आसाम- 
के राजाओके शासनकालम ये लोग प्रजाको बहुत 
कए पहुँचाते थे । अव भी वे प्रजाको थोड़ा वहुत 
कष्ट देते ही हैं। ये लोग तिवेटो-त्रह्मी शाखाके हैं 
> e [24 ~ ~ 
और बोर तथा स्वतंत्र विचारके हैं । उनके रहने- 
को स्थान अति सुरक्षित होनेके कारण अंग्रेज लोग 
उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करते । 
अका जाति-इस जातिके लोग तेजपुरके उत्तर 
को ओरके पहाड़ी प्रदेशामें रहते हैं। उनकी एक 
छोटो, पर खतंत्र जाति है । कनेल.डाल्टनका मत 
है, कि इन लोगोका उफ्ला-मीरिस तथा अबोरो 
से बहुत निकटका सम्बन्ध होगा। परन्तु अका- 
जातिके लोग उनकी अपेक्षा देखनेमे बिलकुल भिन्न 
मालूम पड़ते है. । ( इं० ग? मढुंमश॒मारी ) 
अका कांग्वा-दक्षिण अमेरिकाके चिली देश 
में एक प्रान्त है। यह प्रान्त बहुत पहाड़ी है। 


पर अंगूर बहुत, 
ज्वालामुखी पवत तथा नदी भी यहाँ है। इस 
प्रान्तकी जनसंख्या लगभग वारह हजार है । 

ग्रकाडीया-वस्बई इलाकेके मध्य काठिया- 
बाड के वात्र थानेका एक खतंत्र कर देने वाला 
राज्य । यह वात्रके उत्तरपूर्वं लगभग २० मोल दूर 
तथा भाडलीसे उत्तरकी ओर ४ मील फेरी नदी 
के उत्तर तीर पर वसाहै। यहाँके गरासिया जमी- 
दार वावड़ राजपूत वंशके हैं और इस डीप-ससूह 
मे यही एक उनका खतंत्र स्थान है । ( इं० ग० ५; 
(बं०, ग? ८, ३५६ ) । 

अकाडी-उत्तर अमेरिकामें ४० से ४६ 
अच्षांशमे स्थित पक फ्रांन्सीसी वस्तीका नाम । 
यह बस्ती सन. १७१३ र बसाई गयी थो। इसो 
को नोवास्काशिया कहते हे । 

अकापुलको- अकापुलको शहर मेक्सिको 
देशके ग्युटो राज्यमे पॅसिफिक महासागरके किनारे 
पर स्थित है। यह एक अघं चंद्राकार उपसागर 
पर स्थित हे । इस उप-सागरके किनारे यह सवसे 
अच्छा बन्द्रगाह हे । इसके आसपासका खृष्टि- 
सौन्द्य प्रेक्षणीय हे। 


ज्ञानकोश (अ) १४ 


ee 
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| “भेड़िये की मादा” के 
यहाँको हवा बहुत ही ऊष्ण तथा सूखी है। यहाँ | उसने रोम्युलस तथा 
अच्छे होते हें । इसी नामका | किया; इसी कारण यह 


०सुदुकी उंडी हवा देशम.) राम, नीलं का थे; अल 


| लानेके लिये इसके निकटवर्ती पहाड़ौमें एक सुरंग 


| अकालगढ--पक्नाव | गुजरानवाला जिला। 
¦ तहसील वजीरावाद्‌। नाथ-चेस्टनं रेलबेके चजीरा- 
| वाद्‌-खायलपुर लाइन पर करीव पांच हजार जन- 


| संख्या का एक गाँव । यह उत्तर अत्तांश ३२१६ 
, तथा पूव देशा० ७३५० पर स्थित है। सन्‌ १८६७ 


| ६० से यहाँ पर म्युनिसिपेलिदो है। उसकी आम- 
| दनी लगभग छुः सात हजार है। व्यापारकी इष्टि 
| से गाँव प्रसिद्ध नहीं है। सिख-शाखनके अन्ते 
। खावनमल तथा उसका पुत्र सूलराज सुलतानके 
| सूवेदार थे । उनके घरानेके लोग अव भी. यहाँ 
' रहते हैं। (इ० ग० ४ )। __, 3 

' अकालारेन्शिआ- इस लीक सवधम रामन 


| लोगौमे एक दंत-कथा प्रचलित है। यह कास्ट- 


| युलख नामक गड़ेरियेको स्त्री थी । रोम । 


| 


| शहरके संस्थापक रोस्युलस तथा रोमस दाइबरं | 


' नदी 

इन दोनौको वाहर निकालकर इनकी रक्षा की थी। 
उसने इन लड़कोंकों अपनी स्त्रीके हाथ सपा 
| और अपने लड़कॉके साथ इनका पालन-पोषण 


में बहे जारहे थे; उस समय इस गड़ेरियेने | 


| किया। यह स्त्री वद्सूरत थी । इसे लाग | 


नांम से एुकारते थे । 


दोनों 


दोनों लड़कोका संवर्धन “भेड़िया को मादा" ने 
किया । दूसरी एक दंत-कथाके अनुसार यह एक 
सुन्दर लड़कीका नाम है । हक्युलोसने जूदमे 
जीतकर इस लड़कीको प्राप्त किया था । इस 
लड़कोने अपनी सारी संपत्ति रोमनोको दे डाली । 
इस कारण वे लोग इसके नामसे वार्षिक उत्सव 
मनाने लगे । कुछ लोगोका मत हे कि यह 
भूदेचीको माता थी। 

अकाली--यह पंथ सूल खिक्ख पंथ से 
भिन्न है । नागा अथवा गोसाइयोके सदश अकोली 
युद्ध-प्रिय दते हैं। कहते हैं कि सिक्खों के दख 
तथा अंतिम गुरू गुरुगोविदने ( सन्‌ १६७५-१७०” 
ई०) इस पंथकी स्थापना को! कोई-कोई "अकाल 
पुरुष” ( अनंतके उपासक ) नामसे “अकाली 
(अमर ) संशाको उत्पत्ति लगाते हे। दुसरे 
“अकालो” के अमर देव अर्थसे अ्रकालीका अथ 
ईश्वरोपासक समझते हैं। "सत्‌ श्रो अकाल, 
अकालियोकी रणगजनाका शब्द है। अका 
नीली पोशाक पहनते हैं । ( कृष्णके बड़े भाई ब 
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रोमसका पालन-पोण || 
दुंत-कथा प्रसिद्ध हे कि 


पहनते हैं ओर छोटा सा खंजर, चाकू, एक लोहेकी 
जंजीर और एक फौलाद का चक्र अपनी नीली 
रंगकी पगड़ी में छिपा कर रखते हैं । 

कुछ अकाली जटा बढ़ाते हैं। जो जरा नहीं 
बढ़ाते वे केवल दूर” और 'लोटा! पानीका व्यच- 
हार करते हैं। ये धूम्रपान करते हैं, परन्तु जदा- 
थारी ऐसा नहीं करते । नीले रंग की पगड़ी के 
नीचे पीले रंगकी पगड़ो वाँधते हैं । 

अकालियोमे लड़ने का सामथ्यं होनेके कारण 
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नोलास्वर कहते हैं। ) ये हाथमे फोलाद का कड़ा | 
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इस पंथमें त्रह्मचयंका पालन करने की आशा 
है । शिष्य शुरुका जूठन खाता है । अन्य सिक्खाकी 
भाँति ये लोग मांस अथवा शरावका व्यवहार 
नहीं करते परन्तु वे भांग हद से ज्यदा पीते हैं । 
सिक्खोके प्रार्थना-म'दिरोको “गुरुद्वारा” कहते 
हें। इन मन्दिरॉकी देखभाल करनेके लिये एक 
महंथ रहता था। आगे ये महंथ दुराचारी होने 
लगे और सिक्ख-भक्तोको कष्ट पहुँचाने लगे | इस 
पर सन. १६१६-२०६० में गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी 
की स्थापना हुई । इस कमिटीके जो स्वयंसेवक 


उन्हे निहंग? अर्थात वेफिक्र कहते है । सिक्ख | हैं, उनकी गणनो “अकाली ” पंथम की जाती 
इतिहासमें इन्होंने बड़े-बड़े काम किये हैं। सन्‌ | है। आजकल अकाली लाखौकी संख्यामे हैं। गुरु 
१८१८ ई० में मुलतानके घेरेमे इन्होंने वड़ी वहा- | द्वारा प्रबंधक कमिटीने गुरुद्धारौको अपने अधिकार 
दुरी से किलेका बाहरी हिस्सा कवजे में कर लिया | में कर लिया है। महंथोके हाथसे गुरुद्वारा अपने 
र किला लगभग ले लिया था। फूलसिंहके | कवजेमे लेते समय रक्तपातभी हुआ था। सन्‌ 
चरित्रसे इनके गुण तथा दोषोंका अच्छी तरह | १६२३ ६० में जब नाभाके राजा रिपुद्मनसिंह 
पता लगेगा। सन्‌ १८०६ ई० में जब असतसरमे | गद्दी से अलग कर दिये गये तो इन लोगों की यह 
मेटकाफ पर हमला हुआ उस समय फूलसिंह | प्रबल धारणा होगई कि इनके साथ सरकार ने 
पहले-पहल इस हमले का नेता प्रसिद्ध हुआ । | घोर अन्याय किया, और इन लोगोंने नाभामें 
पश्चात्‌ रणजीतसिंहने उसे सिंधकी घाटियो का | जाकर सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया । धीरे धीरे 
मुख्य. अधिकारी नियुक्त किया। वहाँ उसने | इनके इस सविनय-शासन-मंग के आन्दोलन की 
मुसलमानी प्रजाको बहुत कए दिये। वादमें वह | धूम सार देशमे मच गई । काँग्रेस का इस 
काश्मीर भेजा गया। रणजीतसिंह फूलसिंहसे | आन्दोलनमे पूरा-पूरा सहयोग था। इस आन्दोलनमें 
हमेशा डरता था । सन्‌ १८२३ ई०मे तेहरोके युद्ध | काँग्रेस की तो बहुत कुछ आर्थिक हानि हुई ही, 
में फूलसिंह तथा उसके अकाली अशयायियोने | साथमे अकालियोको भी इससे वड़ा भारी धक्का 
रणजीतसिंहकी ओरसे लड़कर यूसुफज़ईको | लगा! यद्यपि किसी हदतक अकालियोको सफलता 
हराया। परन्तु इस लड़ाईमे अपनी वीरता दिखाते | अवशय प्राप्त हुई किन्तु इस आन्दोलनसे जितनी 
हुए फूलसिंह खेत आया! नोशहरकी उसकी | हानि तथा कष्ट इन्हें उठाने पड़े उनको विचारते 
समाधि इस समय हिन्दू-सुस लमानोका तीथ- | इप सफलता बहुत कम अंशमे प्राप्त हुई । 
स्थान हो गया है। फूलसिंहके नेतृत्वमें अथवा | अकिमिनिंयन-यह अकिमेनिड अथवा हखा- 
उससे भी पहले अकालो अपने शत्रुओं ओर मित्रो | मनी नामक पक प्राचीन इरानी राजघराना है। 
के लिये समान रूपसे कष्टदायी होगये थे । सिक्ख | इस घरानेने ईसाके पूवे ५५८से लेकर सन्‌ ३३०३० 
राजा उनसे बहुत डरते थे; क्योकि अकालियों ने | तक ईरान पर शासन कियाथा। इख घरानेके शासन 
अनेक वार उनसे जवरदस्ती धन छीन लिया था। | का इतिहास आगे ईरान' के अंतर्गत दिया गया 
सन्‌ १८९३ ६० मे खयं रणजीतसिंहने उनकी शक्ति | है।इस राजघरानेके उपासना-मार्गका महत्व विशेष 
कम करनेका प्रयत्न किया और इस कारण इस | है, इस कारण उसके धार्मिक अंगोकी विवेचना 
पंथका महत्व कुछ घर गया। | विस्तारपूर्वक करंगे। 

असृतसरमे अकालियों की गद्दी अकाल वृंग | इन राजा्की धार्मिक कल्पनाओके सम्बंध 
के नामसे प्रसिद्ध थी। उस स्थानम अकाली | मे थोड़ी वहुत जानकारी यूनानी उच्चतम साहित्य 
धार्मिक विधियौका 'पाठ लेते और शुरुमाताका । में; वाविलोनी, मिसरी, और यूनानी प्राचीन 
आवाहन किया करते थे । वे समझते थे कि | अंकित लेखौमै+ इन राजाओकी प्राचीन इरानी 
खालसाका नेतृत्व हमारी ओर है रणजीतसिहके | भाषामे; बाविलोनी तथा नूतन एलामी अनुवाद्मे 
समयसे उनको सञ्ची गद्दी आनंदपुरम है; परन्तु | तथा खयं उन्हींके अंकित लेखोमे मिलती है । 
यह कहा जा सकता है, कि उनकी शक्ति बहुत ही | इस घरानेके _ जिन राजा्के सस्बन्धमे यहाँ 
घर गई थी। Fe विचार करना है, वे सायरस, कंवायसिस. पहला 
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नगरोंके मन्दिरोंसे चहाँके देवताओं को उड 

तृतीय आरटाज्कक्सीज़ हैं । कर अपनी राजधानीमे पहुँचा दिया । सायरस | 
(१ ) सायरस दि ग्रेट ( नौशेरवाँ )--इस राजा | मार्डंक देवताका प्रिय भक्त था। इसलिये उसने ' 

की धार्मिक कल्पनाओका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये | फिर उसे जहाँका तहाँ रख दिया । ऊपर जिन 
जनोफनकी सायरोपीडिया नामक ऐतिहासिक | माडुंक और उसके पुत्र नवुका जिक्र आया है. 
अद्भुत कथा, प्राचीन धार्मिक पुस्तक तथा वैविलोनके | सायरसके विश्वासानुसार वे अहुमेज्द और 

| 


शिला-लेख आदि सामग्री हें । सायरोपीडियाकी | उसके पुत्र ्रतपं (अशि) के ही दूसरे . नाम 
कथाएँ कल्पित हैं । इस कारण उसमे दो हुई वातो | थे; किन्तु कुछ लोगोंके मतादुसार इस कथन | 
का विचार तारतम्य चुद्धिसे करना होगा । इन | में कुछ भी तथ्य नहीं हे । इन तीनो प्रकार | 
कथाओमें कई जगह उल्लेख है कि सायरस | की साधन-सामभ्रियोमे यूनानी लेख अधिक चिश्वा- | 
राजा जूइस,  हीलिआख, जीआ, हेस्टिआ आदि | सनीय हें, और उनके अलुसार सायरसकी | 
अनेक यूनानी देवताको प्रसन्न करनेके लिये यज्ञ | उपासना-पद्धति उत्तर अवेस्ताम दृष्टिगोचर होनेः | 
किया करता था। हिरोडोटस और स्ट्रेवोने अपने | वाले धर्मसे बहुत कुछ मिलती जुलती मालूम / 
अपने ग्रंथामें इस प्रकार उल्लेख किया है कि | होती है। तथापि यह कहनेके लिये कि, सायरस | 
इरानी लोग सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, अझि, जल, चायु | ज्ञरतुए्ूके नूतन संप्रदायका अनुयायी था, कुछ भी | 
अँफ्रोडायरि नामक विचाइ-देवता, जुइस नामक | आधांर नहों हे । सायरस शब्द का ठीक उच्चारण | 
आकाश देवता आदि की उपासना करते थे। इन | कुरुस है। | 
दोनो विद्वानोके विधानोका मिलान करनेसे विदित | (२) कंबायसिय-इस राजाके धार्मिक विचारो ' 
होता है, कि जेनोफोन द्वारा उल्लिखित खायरसको | को प्रगट करनेवाली सामग्री बहुत थोड़ी है। हिरो- | 
उपासना इरानी संस्कृतिसे मिलती-ज्ञुलती एक | डोटसने कस्वायसिस राजाके मतका उल्लेख करते | 
तरहकी शक्तिको उपासना ही थो। इस | हुए कहा है कि आमेसिसका शव दहन करनेसे ' 
इरानी संस्कृतिका वर्णन 'छोटा अवेस्ता? नामक | अझिकी पवित्रता कम होती है । इंरानमें और ' 
अंथर्मे दिया हुआ है। इसके आराध्यदेवतासे | अवेस्ताके सूलग्रंथ में शवके छारा अझिको दूषित | 
अहुमेज्द, मिश्र, अतषं (अग्नि) और अनः | करना एक अक्षम्य अपराध माना जाता है। यद्यपि / 
हित निस्संदेह भिन्न न थे । इनके अतिरिक्त | सामान्यतः यह समझा जाता है कि कस्वायसिस ' 
सायरस जिन कुल-देवताओंको उपासना करता | पागल था, तथापि इसके सुविख्यात देवता ' 
था, उनके वारेमे कहा गया है कि वे देवता मूलतः | ' नेइत” के देवालयके वारेमें कम्बायसिस द्वारा | 
खतलोकोंके प्रेत थे और वादमें वेही फ़रबपी नामके ' खीकृत नीति अत्यंत उदार तथा प्राचीन सायरस : 
रक्षा करने वाले देवता वन गये। इसके विपरोत | राजाके समान ही थी। परन्तु कम्बायसिसने | 
सायरोपीडियामें लिखा है कि मरणोन्सुख सायरसने | एपिस देवताको प्रसन्न करनेके हेतु छोड़े हुए वैलको | 
सृत्युके वाद अपने शरीरको दफन करने के लिये | मरवा डाला था । उसका यह कृत्य पागलपनकी । 
कहा था, जो जरतुष्ट प्रथाके बिलकुल विरूद्ध हे। | एक फक थी। उससे उपांसना-मार्गका कुछ भी | 
स्ट्रेबोने खायरखको कब्रका जा वर्णन किया है, | सम्बंध न था। ' 
उससे उपरोक्त वातको पुष्टि होती है। साथ |. (३) पहला दरायस-(दारा) इस राजाके धार्मिक / 
ही पासांगाड़ोमें पायी गयी सायरसकी कब्र | विचारोंका ज्ञान प्राप्त करनेके मुख्य साधन | 
उस वणे नके अनुकूल ही है। परन्तु हिरोडोटसने | वाबिलोनी तथा आधुनिक 'मोलाए” भाषा ओर | 
लिखा है, कि ईरानी लोग खत शरीरोंको गिद्ध | इस राजाके पुरानी इरानी भाषाके शिलालेख हैं। | 
कुत्ते आदि जानवरोके सामने डालते हैं और पश्चात्‌ | इन शिला लेखोमें दाराने कहा है कि अहुमज्द नाम 
उनपर मोमका लेप करके उन्हें जमीनके अन्द्र | के सर्वोत्तम देवताकी कृपासे मुझे राज्य प्राप्त हुआ 
गाड़ते हैं। | और राज्य की सब वातं अनृत ( द्रौग) से | 
इसके उपरांत याबिलोनी लेखोंके वारेमें विचार उत्पन्न हुई हैं। इस मतानुसार दाराको यह शक्ति | 
ब समय सायरसकी उपासना-संप्रदायके | प्राप्त हुई कि वह अपने को असत्यवादी नहीं सम | 
संबं दाचा उल्लेख मिलता है । इन | ऋता था। ग अवेस्तामे व्यक्त किये हुए दुजसे उप" 
ss कहा गया है, कि वैबिलोन | युक्त ब्रौीगकी समानता है। सात्विक मनुष्ये 
अन्तिम राजा नयुनाइरने सुमेरू और अकड़ | अनुसरण करने योग्य पथको सत्य पथ ( त्याम 
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रास्ताम ) कहा गया है ओर इस प्रकारकी कल्पना | इतिहासवेत्ता प्लूटाक वस्तुतः ज्ञरतुष्टर धर्मले 
वेद तथा वोद्ध ग्रन्थौमें एवं ईसाइयांकी प्राचीन | अपरिचित न था फिर भी उसने शिलालेख में 
धर्म-पुस्तकाम दिखाई देती है। 'अशेता' नामक उप- | चरित आर्टाक्जवर्सीज्ञ राजाओं की उपासना के 
कार करनेवाले देवता तथा 'डुशियारांः नामक दुष्ट | सम्बन्धी शिलालेखों की लिखाचट की पुष्टि की है । 
देवता जिस प्रकार दाराके लेखोंमें दृष्टिगोचर होते | बड़े आश्चर्य की वात है कि इस प्रचीन राजघराने 
हैँ ठीक उसी प्रकार उत्तर अवेस्तामे भी दिखाया | का इतिहास मध्यकालीन इरानी साहित्यमें बिल- 
गया है। दूसरे धर्म संप्रदायोंके विषयमे उसकी | कुल दिखाई नहीं देता। पहले आटाक्ज़क्सीज़ 
नीति भी सायरस की तरह बहुत उदार थी। | का उल्लेख पेहलवी ग्रंथामे आदेशिर के नाम से 
लिहासनारूढ़ होनेके पश्चात्‌ राज्यका संगठन करते | हुआ है और वही स्पेन्द्दाद का पुत्र योहुमन कहा 
समय गोतमद्वारा हस्त किये हुए अग्नि ग्रहां को | गया है। यह विचार कुछ ही विद्वानौका है। पर 
इखते ठीक कराया। फिर भी दारा अहुमेजद | इसके लिये कहीं आधार नहीं मिलता। ज़रतुष्टी 
देववाका अनन्य भक्त था। सारांश, यह नहीं आरटॉक्ज्ञक्सीज़ स्पेन्ददाद का पुत्र था तो अकिमि- 
कहा जा सकता कि बह कट्टर पकेश्वर-वादी था। | निअन आर्टाक्ज़क्सीज क्ज़क्सीज का पुत्र था। 
` (४ ) पहला क्ज़क्सीज़ः--क्ज़क्सीज्ञ के धार्मिक | अलवेरूनी ने इन दोनों व्यक्तियों को मिन्न भिन्न 


विश्वासके विषयम ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मुख्य 
साधन हिरोडोटस का अंथ है। उसने कज़कर्सीजञ 
के सम्वन्ध में कहा है कि यूनान पर चढ़ाई करनेके 
समय जव चह हेलेस्पांर पहुँचा, तव उसने इलिञअ्म 
के एंथीनी देवताके सन्मुख हज़ार बैलॉका वलि- 
दान तथा सूर्य्य, व समुद्रके देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिये हविदांन किया ।. उसका यह भी 
कथन है कि 'नव वाटा? स्थान पर कज़क्खीज 
राजाने नौ यूनानी लड़के और लड़कियाँ का वलि- 
दान किया क्योकि इस समय इरानियोमे जीवित 
मजुप्यको पृथ्चीमे गाड़कर वलिदान करने की प्रथा 
प्रचलित थी । इस इतिहास-लेखकके इस मतका 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । दूसरे ईरानी पृथ्वी 
को भूदेवता? कहकर पूजते थे। अतः उनके मता- 
चुखार जिन्दा आदमियों को ज्ञमीनमे गाड़ना देवता 


वतलाया है और यह ठीक भी हे । शाहनामा आदि 
ग्रंथौमें ये दोनों व्यक्ति एक ही माने गये हैं। उसका 
कारण यही होगा कि इन दोनोके दादा का नाम 
दारा ही था। _ परन्तु अवेस्ता और ज़न्द धर्म ग्रंथा 
की दो दो हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित रखनेकी 
आज्ञा देनेवाले जरतुष्टरा का अनुयायी दारा का पुत्र 
दारा और अकमिनियन घरानेके आसंसीनका पुत्र 
तृतीय दारा ये दोनों व्यक्ति भिन्न थे। _ 
उपयुक्त जानकारीसे पता चलता है कि अकिमि- 
निअन राजा सूर्य्यं चन्द्र आदि इरानी देवताओं को 
मानते थे तथा युनानी देवताओंके प्रति भी पूज्य 
भाव रखते थे। फिर भी अडुमड्द उनके मुख्य 
राष्ट्रीय देवता और सूय्य चन्द्र आदि दूसरे देवता 
थे। भ्यान में रखने की वात यह है कि पुराने 
इरानी लेख उन गाथाओंकी अपेक्षा-जिनमे जरतुष्ट 


को भ्र करनेके वरावर है। इससे यह स्पष्ट है | के पहले की प्रकृति की उपासना की झलक पुनः 
कि यह प्रथा ईरानियों की धर्मभावनाके विरुद्ध है। | दिखायी देती हे- उत्तर अवेस्ता से अधिक समा- 
इसलिये हिरोडोटसके उपयुक्त कथन पर विश्वास | नता रखते हैं। रज क उत्तर अवेस्तामे और 
नहीं किया जा सकता। एक स्थानपर हिरोडोटख ' आसुरिक समयके रोनी ग्रंथोमे बहुत कुछ 
ने क्ज़क्सीज़की सेनाके साथ नौ सफेद घोड़ों द्वारा | समानता दिखाई देती है। इन सव वातोंका विचार 
खींचे जानेवाले जुइस देवताके रथका वर्णन किया | कर यह कहना पड़ता है कि अक्रिमिनियन राजा 
है। चह लिखता है, कि इस रथका सारथी रथ | जरतुष्ट्र पंथके अनुयायी न थे बल्कि मञ्द्यस्न- 
के साथ पैदल चलता था। यह रथ सेनाके | पंथी थे 
साथ साथ जाकर राजांको विजय प्राप्त करानेवाले 


| 
अकियनलोग और उनके संघ--यूनानियाँ 
इरानी राष्ट्रीय देवता अहु्मज्द के मंदिरके समान 


| की चार शाखाओँमे से एक है। पक दंत कथा 
होता था। . प्रचलित है कि इस शाखाका आदि पुरुष अकियस 

(५, ६) दूसरे और तीसरे आर्टाक्जक्सीज्ञ | था । कवि होमरके मतानुसार इन लोगोकी सत्ता 
राजाओँके _ इतिहॉस केवल एकही. दृष्टिसे | समस्त यूनान पर थी । इनका एओलियन शाखोसे 
महत्वपूर्ण हे 1; उसमें अहुमंज्दके अतिरिक्त मिथ | बहुत कुछ साम्य है i ये ऊंचे कदके थे तथा इनकी 
और अनहित दो नये देवताओके नाम. आते हैं। | आंख नीले रंगकी थी। ये लोग अपने को थूना- 
इस सम्बन्धमें एक बात“ध्यान/“देखे।पोग् बैःकिC० तिमे फे हेला, जुइअक़ेंशज मानते थे। इनके 
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नेता “वेलायूस” थे । ये लोग लोहेके श्रो तथा 
चौकोनी ढ्रालॉका उपयोग करते थे । 

इनका २० गावौका एक संघ था। मांलुम 
होता है. कि इन्होंने ये संघ अपने वचावके लिये 
स्थापित्‌ किये थे । इन लोगोमे एकता का दूसरा 
कारण था जुइसकी पूजा। लगभग ईसाके २८० 
चर्ष पूर्व इन लोगोका महत्व बहुत वढू गया था 
इनका राज राजनैतिक सलाहकार आरेटख था। 
। इनके अधिकारमे बहुत 
खे गाँव ;थे। 


इनकी : केन्द्रीयशासनसंस्थामे लोकमतकी 
प्रवलता थी । सालमें इस संस्थाके तीन अधिवेशन 
होते थे। इन्हींमे कानून वगैरह पास किये जाते 
थे । इस शाखन-सभाके अन्तर्गत १२० सद्स्योका 
एक सहायक मण्डल था । इस मण्डलके हाथमे 
मुख्य संस्थाका काय्य-क्रम निश्चित करना, शहर 
के भगड़ो को निर्णय करना, विदेशौके चकीलोसे 
इकरारनामा करना, आदि २ काम थे । मुख्य 
अधिकारीके पदको “स्ट्रेटेजिया” कहते. थे । 
इस अधिकारीको किसी भी योजनाके अन्तिम 
निर्णयका-आधिकार था । ` 
`“ इस मण्डलम एक बड़ी कमी यह थी,- कि 
बह सैनिक विभागको सुव्यवस्थित रखना. नहीं 
जानता था। अपराधियों को दण्ड देनेकी व्यव- 
स्था.मी इस संस्थाके दवारा नहीं की गई थी. 
रोमन लोगोने इन संघौको..नए कर दिया । . 

अकियाव--जिला। लोअर ब्रह्देशके आराकान 
विभागका एक जिला | उ० अ० १९.४७ से २१२७ 
ओर पू० दे० 8२११ से 8३५8 है 1. इसका क्षेत्र- 
फल ५१३७ वर्ग मील है। -उत्तरमें चटगांव जिला 
और उत्तर आराकान है। पूर्वमें उत्तर आराकान 
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£. . . १६०३४ में इस जिलेके विभाग निम्नलिखित थे । 
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और आराकान योमा। दक्षिण और पश्चिमम | 
वंगालकी खाड़ी है। | | 

यंगालकी खाड़ी और आराकानयोमाके बीचका | 
प्रदेश चौरस है। लेम्रो नदीके पूर्वका प्रदेश पहाड़ी | 
हे। ऊपर की भूमि अर्थात्‌ ब्रह्मदेश और इस जिले | 
के मध्य पहाड़ी रारते हैं । परन्तु चे अत्यन्त डुर्गम | 
हैं। इसलिये कोई उनका उपयोग नहीं करता । 
उत्तरका प्रदेश भी पहाड़ी है। इस भागमे तीन | 
मुख्य नदियाँ हैं । मथुकलहन और लेला, उत्तरसे ' 
दक्तिणकी ओर वहती हैं। रे स्स सेरड स्टोल नामक | 
चालूके पत्थरोसे यह प्रदेश सरा है। यहाँ हाथी, | 
वाघ, वारहलिंहा, वनैला सूछार इत्यादि जंगली | 
जानवर पाये जाते हैं। सबुद्रके समीप होनेके | 
कारण हवा समशीतोष्ण. है। यहाँका जाड़ा वहुत ही | 
आनस्द्दायक होता है। वर्षा १८० इक्चके लगभग | 
होती है। ववंडरसे इस भागको. वारस्यार बहुत | 
ज्ञुकसान पहुँचता है। -१८६८, १८०४ १८६५ ई० | 
में भीषण वर्षां हुई थी जिससे धन और जनकी | 
बड़ी हानि हुई थी । ' | 

इतिद्दास--यह भाग पूर्वी आराकान जिलेमे | 
माना जाता था। इसलिये इसका इतिहास आराकान | . 
जिलेके इतिहास में दिया गया है । (देखिये आराकान) | 
१८२६ ६० में चमा युद्ध समाप्त होते ही आराकानके | 
साथ यह जिला अंग्रेजी अधिकारमें आया । पोहंग / 
में शपवीं और १६वीं शताग्दिके कुछ अवशेष अब | 
भी मिलते हैं। महा-सुनिमे एक मन्दिर है जिसमें | 
गोतम सुनिकी सूतिं थी परन्तु १७८४ में जव कि | 
वर्मियोने इस भागको जीत लिया तो यह सति अमरः | 
पुर ले जाई गई और यहीँ स्थापित की गई । आज | 
कल वह मूर्ति मंडालेके आराकान देवालयमें है। | 


जिलेकी जनसं ख्यां करीव पांच लाख तीस हजार हैं। | 
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बहुत से भाग पहाड़ी हैं, जहा आवादी बहुत 
कम है । जिलेका मुख्य स्थान अकियाव नगर हैं 
आवादी अधिकतर वौद्ध ( २८०००० ) शोर 
सुसलमाना ( १४५२००) की है। समस्त प्रान्तमें 
जितने मुसलमान हैं उनके आधे केवल इसी 
एक ज़िले में हैं । 
.. आधेसे ज्यादा लोग आराकानी भाषा बोलते 
हैं और लगभग लोग बंगाली बोलते हैं । 
_ खेती-_यहां की जमीन वालूमिश्रित और नम 
हे । इसमे पैदावार अच्छी होती है वर्षा भी 
अधिक होती है ।. चौरस भागमें घान और 
दुसरी जगहोमे फल इत्यादि पैदा होते हैं। पहाड़ 
पर मामूली पेदावार होती हे । जिस ज्ञमीनपर 
बरसांतका जमा हुआ पानी बहता है वहां अधिक 
जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती । वर्षा 
अधिक होनेके कारण कु एके पानी की बिलकुल 
आवश्यकता नहीं:रहती । इस जिलेमें घानके पौधे 
एक जगहसे' उखाड़कर दूसरी जगह लगानेका 
रवाज नहीं है। सिफ गीली जमीनमें इधर उधर 
धानके बीज छोंट देते हैं। एक तो यहांके कृषक 
आलसी होते हैं दुसरे यहाँके पश॒ रोगी होते हैं। 
कारणोसे खेती की अच्छी उन्नति नहीं होती। 
खेती मज़दुरों द्वारा अधिकतर होती हे । उठौआ 
खेती करनेके कारण यहांके बड़े-बड़े जांगल नए 
हो गये हैं। स०१६०३-४ में कुल एकहज़ार 
एकड़: जमीनमें खेती होती थी । जिसमें &३१ 
एंकड़ जमीनमे केवल थान पैदा होतो था। 
अन्य उपज--तंबाकू; ऊख, मिरचा राई इत्यादि 
हे । १६०३.४ से कृषि-क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है । चटगांवके बहुतसे लोग यहां आकर 
बस गये हैं, और दिन-व-दिन बसते जा रहे हैं। 
उनमें बहुतसे तो ज़मीनके मालिक बन बैठे हैं। 
यहांके लोग अधिकतर भेंसे पालते हैं; भेड़ को 
नहीं पतलता । ण 
खनिज पदार्थ-अभी इसकी अधिक खोज 
नहीं हुई है। एत्थरका कोयला रद्दी मेलका होनेके 
कारण उसकी खुदाई नही की जाती । कहा जाता 
है कि यहाँ खोने चाँदीकी खाने होंगी । परन्तु अभी 
तक पता नहीं लग सका है। मिट्टीके तेलके कुं 
का पता ३० वर्ष पहले लगा था। उनसे प्रति व 
५०,००० शैलन तेल बाहर निकाला जाता है। यह 
तेल आस पास वेचा जाता है। कुएँ ३०० फुटसे 
७2० फुट तक गहरे होते है । ऱ 


शश 


१६०३-४ में जंगलकी कुल आमदनी ८८००) रु० 


जंगल--सागब्रानके जंगल बहुत कम हैं। सन्‌ | 


ज्ञानकोश (अ ) १६ अकियांब ` `` जानेकोशः( अ), 06 _. 0. अकियांव 
प्त डा पणय र 
व्यापार--यहां करघेपर सूती और रेशमी 


कपड़े बुने जाते हें । इसके अलावा सोने चाँदीके 
काम, बढ़ईगीरीका काम, कुम्हारका काम तथा 
सुनारीका काम होता है। आराकानी स्त्र्यां- 
बुनाईका काम करती हैं । सिफ धान और चावल 
दोही पदार्थोका व्यवसाय होता है। अकियाव. 
के बाहर रास्ते बिल्कुल नहीं हें । अतः जलपथ 
से ही लोग व्यापार करते हैं। अकियाव बन्द्र 
में बहुत जगहाँके स्टीमर ठहरते हैं। १८४२ 
ई में इस वन्द्रगाहमे दीप-ग्रह बनाया गया 
था। इस जिलेके चार विभाग और ८ अंतगत 
विभाग हैं । डे द 
विभाग--अकियाव, ,मिन्विया, कियाक्ता, 
चुथिडाँग, टाऊनशिप्सके नाम. ऊपरके . कोएमे. 
दिये गये हैं । हरएक विभागका अधिकारी 
एक्स्ट्रा असिस्टरेन्ट-कमिश्चर होता है ।. आराकान 
का कमिक्षर सेखत्तजजका कांम करता है । .. : 
मालयुंजारी--१८३२ ई० में _कृपिसे २॥ लाख 
थी। सं० १८३७ में जंगली मालः भोपडिया, 
नावं. कारीगर ( हाथा से काम : करने वाले) 
आदि पर जो कर थे उठा लिये गये। १८६४-६५. 
ईं० में मछली पकड़ने वालों पर कर लगाया गया। 
१८६६-६७ ३० मे कुल आमदनी पांच लाख थी | 
१८७६-८० ई० में स चन जानेके कारण 
आमदनी ७७ लाख फिर १८८५-८८ ई० 
में जाँच होने पर आय ८३ लाख हुई और 
१४०२-३ ६० मे १२ लाख हो गई | 
आमदनी का खाका ( अंक हजार के हैं ) 
१८८०-८१-१८८०-&१-१६००-१-१६०३-३ 
ज़मीन से ७५२-- &८४६-----११८४५----१७४२० 
कुल आमदनी २३३६-२६०२---२६४७----३०६७ 
ज़िले की जनसं ख्यामें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रिया 
की संख्या कम हैं। केवल अकियावमे टीका लग- 
बाने का कानून अनिवाय है! ( इं० ग० भाग ५ ) 
अकियाब ( विभाग )--लोशअ्रर बर्मा । यह 
अकियाव जिलेका एक विभाग है। 
अकियाबके अंतर्गत विभाग--उ० अ? २०-६ से 
२०-१६, पू० रे० 8२-४५ से 8२-५६। इसके 


चे | अन्तर्गत विभागमे एक गाँव और ६० पुरवे हैं । 


जनसंख्या करीब ४८००० है। १६०३-४ ई० में 
मालगुजारी ५०,०००) थी । ३० वर्गमील ज़ञमीनमे 


.खेती होती है। 


अकियाब खास-अकिय।ब शहर उ० अ? 
२०-८ और पू? रे० &९-५५। यह कलदन नदी 
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अकिलासं 


सुनने में नहीँ आतीं। अंग्रेज्ञी शासनके पहले यह , तरफ घेरा डाला गया, उस समय उसकी मांने | 
मछुओका एक गाँव था। उस समय आराकान | यह सोचकर कि ट्ूरयकी खमरभूमिमे ही अकि- | 
की राजधानी म्योहंग थी । परन्तु अंग्रेज़ी हुकू- | लिसकी झत्यु होगी, उसे व्लीके भेपमें सजाकर | 
मत शुरू होते ही यह गाँव आराकानकी राजधानी | लैकोमेडीख राजाके दरवारमें भेज दिया। वहाँ | 
बनाया गया । बन्द्रगाहमें बड़े बड़े जहाज आ जा | राज-कन्यासे उसकी मित्रता हो गई । उसको | 
सकते हैं। वायु अखास्थ्यप्रद होनेके कारण यहाँ | निआटोलमस नामक पुत्र भी हुआ । अकिलीसके । 
हैजा वगैरह संक्रामक रोग पैदा होते हैं। यहाँ | सिवाय ट्राय विजय कर लेना असम्भव समझकर | 
थानका व्यापार अधिकतासे होता है और चह | ओडेखिस ( युलिसीस ) उसका पता लगानेके | 
प्रायः हि्दुस्तानियौके हाथमे है। १८७४ ई० मे. लिये सौदागरके भेषमे वहाँ गया और उसके | 
यहाँ म्युनिसपैलिटी की स्थापना की गई। हू यहाँ ¦ सामने रत्न और शस्त्र फैलाकर बैठ गया। स्त्री | 
जेल, सरकारी कचहरियाँ, दवाखाने आदि हैं। | बेषधारी अकिलीसने शखर उठा लिये, जिससे 
' ` अंकिलीस--पौराणिक युगके यूनानी लोगोमे | तुरन्त पता चल गया कि वह पुरुष हे । अनन्तर | 
यह एक प्रसिद्ध वीर पुरुष हो गया है। होमरके | अकिलीस रणमे गया और बड़ी बहाडुरीसे लड़ते | 
इलियड महाकाव्यमें तो इसका स्थान बहुत श्रेष्ठ | हुए उसने शत्रुके वारह शहर जीत लिये। कुछ | 

। यह तत्कालीन यूनानी लोगोमे सर्वश्रेष्ठ | समय बाद अगमेन्ननने उसकी दासी त्रायसीस | 
योद्धा था। इसके पिताका नाम मेलियस और | को जवरद्स्ती उससे छोनकर अपने पास रख | 
माता का नाम थीटिंस था । इसका दादा एइकस | लिया। इससे क्रोधित हो उसने युद्धले अपना । 


1... 


(4९०८५) जीयसका पुत्र था । अकिलीस की | हाथ खींच 


(च लिया । उसको युद्धमे शामिल करनेके _ 
घाल्यावस्थाके संवन्धम होमर और उसके वादके | लिये घोर प्रयत्न किया गया परन्तु लाभ कुछ भी | 
प्‌ नहीं हुआ; किन्तु जब उसे अपने परम मित्रके मारे | 
जाने की खबर लगी तो वह अपने मित्रकी सत्यु | 
का वदला लेनेके लिये खयं युद्धमे सम्मिलित | 
हुआ । उसने शत्रु पक्षके मुखिया हेक्टरके खूनसे | 
अपनी प्रतिहिसाकी आग बुस.ई। हेक्‍टरकी ' 
छन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन समाप्त होतेही. इलियड 
काव्य समाप्त हो जाता है। अकिलीस की रुत्युके 
सस्वन्धमे इलियडम कुछ विशेष हाल नहीं दिया है 
परन्तु रक बुल री जगह लिखा है, कि मिन" 
रवाके जिस समय वह प्रायमकी कन्या 
पोलिज्ञेना की मेंगनी कर रहा था, उसी समय 
पारिसने उसके. तलवेपर वाण मारकर उल्का 
वध किया ।.:उसकी सृत्युके संवन्धमे और भी 
अनेक कथाएँ हे. । मरनेके वाद देवताओकी तरह 
उसकी पूजा सभी जगहाँमे, विशेषतः ल्यूक स्पार्टाके 
एलिस और हेलेस्पांटके सिंगी. स्थानमै की - जाती 


लेखकोने भिन्न-भिन्न कथाएँ लिखी हें । होमर का 
कथन है कि उसकी वाल्यावस्थामे उसकी माने 
उसे पिथिआ ( ?छ६॥॥ ) मे पालपोस कर वड़ा- 
किया । उसे युद्ध-कला. संगीत-कला, एवं वैद्यक 
की शिक्षा दी गई। उसके विषयमे होमरके वादके 
लेखकोने एक कथा कही है. कि उसकी माँ उसे 
अमर वनानेके ख्यालसे प्रति-दिन उसके शरीरमें 
अस्त लगाती थी और रातको जलते हुए कोयला 
के नीचे रखती थी। पक दिन पेलियसने यह 
देख लिया और ऋटपट लड़के को आगके नीचेसे 
निकाल लिया। इसपर थिटीस क्रोधित होकर 
घरखे चली गई । दूसरी कथा यों है कि उसकी 
मांने पांव पकड़कर उसे स्तिक्त नदीके जलमें 
डुबो दिया। जिससे तलवौके सिवाय उसका 
खारा शरीर अभेद्य हो गया । आगे चलकर उसे 
बलिष्ठ बनाने के खयाल से सिंहकी अँतड़ी, 


भालू तथा सूअर का मांस खिलाया जाता यायी ॥ शो मजे, «सिक्का है कि अकिसील पत 
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अकूर्तेत्रए 
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आदशः योद्धा, अत्यन्त क्रोधी और उदासीन 
प्रकृतिका महुष्य था कहीं २ ऐसा चर्णन भी है 
कि उसका चीरोचित हृदय कोमलतासे पूणं था। 
अक्रत त्रण-ये परशुरामके अत्यन्त प्रेम-भाजन 
तथा एक वेद.वेत्ता ऋषि थे। जिस समय अम्वा 
को प्रसन्न करनेके लिये परशुराम और भीप्ममें 
संग्राम हो रहा था, उख समय ये परशुरामके 
सारथी हुप थे। ( वनपवे अ? ११५. उद्योग पर्च 
झ? १७8 ) 
अकोट ताल्लुका-ज़िला अकोला। उ० अ० 
२०५१ से ११६ पू० रे० ७६४६ से ७७१२ । 
इस ताल्लुकेमे कुल २६४ खालसा और दो जागीरी 
गाँव हैं । उत्तर दक्षिणकी लम्वाई लगभग २६मील 
ओऔर चौड़ाई २० मील है। उत्तरमे अमरावती 
जिलेको मेलघाट ताल्लुका पश्चिममें चुलडाना जिले- 
का जलगांच ताल्लुका है । ताल्लुके का प्रदेश प्रायः 
चौरस हे और जमीन गहरी तथा काली और' 
मिट्टी उपजाऊ है परन्तु उत्तरका प्रदेश पहाड़ी है 
जिसकी चौड़ाई लगभग ८ मोल है। ताल्लुकेमे 
पानीकी कमी है। कू्ँका पानी अधिकतर खारा 
होता है । कई जगहो पर दोर मील दूर तकसे करना 
का पानी लाना पड़ता है। इस ताल्लुकेमे सड़ कोका 
अच्छा प्रवन्ध है । अकोट, सुडगांव और मालेगाव 
में रौनकदार वाजार हैं। इस ताल्लुकेमें मन्दिर बहुत 
हैं और कई स्थानोमे वार्षिक मेले लगते हे । 
( अकोला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ) 
अकोट-( गाँव ) यह ताल्लुके का मुख्य 
स्थान है और यह अकोलाके उत्तरमें २८ मील पर 
चसा है। अकोला और अकोटके बीच पक पक्की 
सड़क है। जनसंख्या करीव १६००० है। यहाँ 
सभी प्रकारकी इमारत हैं, जैसे दवाखाना. अंग्रेजी 
और मराठी स्कूल, आदि । यहाँ हफ्तेमे प्रति 
बुधबार और रविवार को बाजार लगता है। 
१८८४ ई० मै स्युनिसिपैलिरी की स्थापना 
हुई । यहाँ कपासका वाजार है। कपास 
विनौले निकालनेवाले दस औरं रुई दवानेवाले 
चार कारखाने हे । यहाँ से लगभग ५००,००० 
रुपयो का कपास प्रति वर्षं बाहर भेजा जाता है। 
यहाँ लेन देन का व्यापार जोरों पर है और मेल- 
घाटकी इमारती लकड़ियों कां व्यापार होता है। 
आजकल यहाँ द्रियाँ अच्छी बनाई जाती हैं। 
किसी जमानेमे अकोटकी द्रियाँ बहुत मशहूर 
थीं।. जोगवन, चिचखेड और कमलापुर, ये 
तीनों कसंचें मिलाकर यह गाँव बना है । आबादी 
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पुराने जमानेमे यह गांव मिट्टीकी चहार-दीवारी 
से घिरा थां और उसमे जगह २ छः दरवाजे बने 
थे, किन्तु इस समय उसका नामोनिशान भी नहीं 
है। जिस स्थानपर आजकल यह तहसोल है 
चह पहले किलेके नामसे पुकारा जाता था। यहाँ 
मुसलमानों की आवादी काफी है। यहाँके बड़े २ 
कारखानोंकी इमारते और उनके ऊपर लक- 
ड्ियोमें खुदे हुए नक्काशीके काम तथा दिवाकर 
भाईका दीवानखाना देखने योग्य है। सरदारसिंह 
और फरनदोस. की हवेलियाँ भी प्रसिद्ध है । 
फरनवीस की हवेलीमे मज़बूत तहखाने ह । कहते 
हें कि सरदेशसुखके धर से लेकर याग तक एक 
सुरंग हे । गाँवके पास अकोलाके रास्ते पर एक 
ओर “एकगाड़ा 23 की क र जिसे 
हिन्दू मुसलमान दोनों पुज्य मानते हैं दूसरी तरफ 
आ करोड़ा की सोसा हे । दोनों इमारतों 
पर फारसी शिलालिपियाँदे।॥ | 

मीरजाफरके वंशजोके अधिकारमे जो ज़मीन 
है चह उन्हे इनाममें मिली थी । इसलिये वहाँ 
प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है। पास ही. में 
गैबीपीर हैं। लोगों का विश्वास है, कि उक्त 
शैवी पीरके यहाँ जानेसे जूड़ी-बुखार अच्छा हो 
जाता है। यहाँ हिन्दुओंके बहुतसे देवालय हैं, 
किन्तु उनमें कोई विशेष वणन योग्य नहीं हैँ। 
नरसिंह वावाका मन्दिर महत्वपूर्ण और सबसे 
उत्तम है। नंदीबाग, वालाजी और केशवराज 
के मन्दिर भी साधारणतः अच्छे हैं । 

उक्त बावा नरसिंह एक सुसलमान फकीर के 
शिष्य थे। १८८७ ई० में इनकी सत्यु हुई । 
प्रतिवर्षं कार्तिक मासमें इनके मन्दिरमे उत्सव 
मनाया जाता हे. जिसमें प्रायः वीस पच्चीस 
हजार मजुष्य एकट्टा होते हैं । जनता द्वारा करीव 
१२० पकड़ ज़मीन दे चालयको दान दी गई है। 
नरसिंह बावाके जीवन पर लोगों की बड़ी अदधा 


से | है। (अकोला डिस्ट्रिकू गजेटियर ) । 


अकोला--जिला - बरार प्रान्तका एक जिला 
उ० अ० २०१७ से २११६ और पू० दे- ७६२४ 
से ७७२५ है। इसके उत्तरमें मेलघार पहाड़, 
पूर्वमे दर्यापूर और मुतंजापूर ताल्लुका, दक्षिण में 
मंगरूल वाशिम और मेहकर ताल्लुका पश्चिममें 
चिखली और मलकापुर ताल्लुका है. । यह चौरस 
प्रदेश है । इसमें पूणा नदी वहती है। यहांकी 
जमीन काली और उपजाऊ है। यह जिला पाइन 
घाटकी तराईके बीचमे बंसा है। यहां कालबीट 


कच घनी है । इप हरे पक म है, (एक पका हिरत) छूर, नीलगाय, चत 
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इत्यादि जानवर पाये जाते हैं। यहाँ खूब गरमी 
पड़ती है; किन्तु मेलघाटके नरनाला 
गर्मी कुछ कम रहती है। वर्षा लगभग ३४ इञ्च 
होती हे । जव कभी पानी कम वरसता हे तव 
पशुओकी दशा शोचनीय हो जाती हे और वहुत 
से कालके आस वन जाते हैं । 


अकोला कभी खतन्त्र राज्य नहीं था, इसलिये : 


उसका खतंत्र इतिहास नहीं हे! इस भागमें 
खढगाँव और वालापुरकी लड़ाइयाँतथा नरनाला 


किलेके घेरे प्रसिद्धहें। अकवरके समयमे यह जिला . 


नरनाला सरकारक अन्तगत एक परगना था। 


१८५३ ई० तक ( जिस साल निजामने बरार ' 


को अंग्रेजोंके हाथ सांप दिया) निजामकी कर- 
चसूलीकी प्रथासे बहुतसे बखेड़े हुआ करते थे । 
१८४१ ई० में जामोद के तट. पर झुगलराचने 
भौसलेको झंडा इस पर फहरा दिया । १८४५ ई० 
में अकोलामे कुछ धार्मिक वातो को लेकर झगड़ा 


खड़ा हो गया; पर इलिंचपुरके ब्रिटिश कमंचारियो | 


ने उसे शान्त कर दिया। १८४४६० में अप्पा 
साहब विद्रोही हो गये; मगर ब्रिटिश सरकारने 
सेना द्वारा उनका दमन किया । सुगलोके शासन 


मे अथवा उसके पहले यह जिला या परगना ' 
कितना लम्बा चौड़ा था यह: नहीं कहा जा | 


संकता । शक १६८५ ( सन्‌ १७४४ ) के एक पत्र 
मे धामणगांव, परगना अकोलासे १५० 
बैलों पर ३०० मन गल्ला लादकर पूना भेजे जाने 
का और उस पर चुज्ली न लेनेका उल्लेख हे। 
( शजवाड़े खं? १०-१६-८ ) 

बरार अंग्रेजोके अधिकारमे आतेही उसके 
( पूवं बरार और पश्चिम बरार ) दो भाग किये 
गए। १८६७ ई० से १८७२ तक अकोला पश्चिम 
बरारका मुख्य स्थान था । 

प्राचीन प्रेक्षणीय स्थान--नर्नाला और ह 
के किले, वालापूरकी छुत्री और पातुर पहार 
दो बौद्ध विहार देखने योग्य स्थान हें। इस जिले 
के गांवों और देहातोकी संख्या 8७६ है। 
संख्या करीब सात लाख अट्टानवे हजार 

इस जिलेमें पांच ताल्लुके थे। उनके नाम-- 
अकोला, अकोट, वालापूर, खानगांव और जल 
गांच। मुख्य गांव--अकोला, खानगांच, अकोट 
और शेगांव । इस जिलेकी जमीन काली 
उपजाऊ ४२ जञागीरी गांवों को छोड़कर 

जिलेमे . रयतवारी बन्दोबस्त है 

पैदावार ज्वार और कपास है। यहाँ उच्च भ्रेणीके 
घोड़े और भेड़ नहीं पाये जाते। १६०३-४ ई 
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कक्ष्य कन 


में जिले भरके वगीचॉकां क्ते्रफल सिफ २१ वर्ग 


मील था । जमीन उपजाऊ होनेके कारण इस 
जिलेमें अधिक जंगल नहीं हे । जहां कहीं साधा- 
रणजंगल हैं बहाँसलई, खेर, सागवान, और वपूर 
आदिके पेड़ पाये जाये हैं। यहाका सुख्य व्यापार 
| कपाखका याहर भेजना है । इख जिलेमे जी०आई० 
पी० और खी? पी० रेलवे हैं । 
अकाल--नहरोंकी व्यवस्था त होनेके कारण 
' कृषको को वरसातके पानी पर हो निभर रहना 
पड़ता हे । घर्ष न दोनेसे अकाल पडलेकी सम्भा 
चना सदा वनी रहती हे । १८६२, १८३६-३७ और 
१८६६-१६०० के अकालम लोगा को भयानक कष्टा 
। का सामना करना पड़ा था। १६०० ई० में 
८8८८० अकाल पीडित महुष्यों को काम दिया 
गया ओर २२६४२ लोगोंको कर्ज दिया गया था! 
अनुमान हे उस साल जिलेके, लगभग आधे पशु 
स्त्युके सुखमें चले गये । 
शासन-_झन्यान्य जिलों की तरह । 
१६०३-४ ई० मे. मालगुजारी से २२५४००० 
। और कुल आय ३१३६००० र० हुई थी । 
शिक्षाका प्रमाण फी सदी ५२ है। १६०५ ई० 
में बरारके छ जिलोंके श्कबोम रहोवदल किया 
गया । उस समय अमरावती जिलेका मुतेजापूर 
ताल्लुका, चाशिम ओर मंगरुल पहलेके वाशिम 
जिलेके . ताल्लुके अकोला जिलेमे मिलाये ग़ये.। 
! वाशिम जिला तोड़ दिया गया । अकोला जिलेके 
। खांनगांच और जलगांव ताल्लुके बुलडानामें मिला 
| दिये गये.। अकोला ( आधुनिक) जिलेका क्षेत्र- 
फल ४१११ वगंमील -ओर जनसंख्या ७६८५४५ 
( १६२१ की मदु मशुमारी ) हे । 
। अकोला ताल्लुका-- जिला अकोला ) उ० अ० 
| २०५३' सेर० २३' और पु० रे० ७७ २५' से ७६५४ 
| तक । उत्तर-दक्षिण लम्बाई ३० मील, पूर्व-पश्चिम 
| चौड़ाई लगभग २५ मील। क्षेत्रफल ७३६ वर्ग मील 
| 1 इस तालुकेम कुल ३५८ गांव हैं, जिनमे १४ 
गांव जांगीरो हैं। इसके पश्चिममें वालापुर ताल्लुका 
| पूवमे यफल म श्‌ नदी, 
अकाट द्रियापूर ताल्लुका, दक्तिणमे मंगरूल 
| और वासिम ताल्लुक हैं। यह ताल्लुका जिलेके 
मध्यभाग में है। इसकी जमीन उपजाऊ और 
चौरस है । केवल दक्खिनी हिस्सा पहाड़ी 
हैं। इस ताएलुकेकी नदियाँ और नाले दक्षिणसे 
उत्तरकी ओर बहते हैं। यहां प्रति गांव पीछे प्रायः 
ग्यारह कुण हें, फिर भी इस ताललुकेमे-खास कर 
पानो खारा हे पानीको कमी 
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(हे । जी० आई० पी० रेलवेकी भुसावल नागपुर । 
लाईन इस ताल्लुकेसे होकर हक । ताल्लुकेके 


अन्दर अकोला. बलखेड़. बोस्गाव और काटा | पर 


पूर्णा स्टेशन हैं। ताहलुके मरमे १४ स्थानोमे 
बाजार लगते हैं । 

अकोला शहर--यह अकोला जिलेका मुख्य 
स्थान है। उ० अ० २०४३, पू० दे० ७७०४। 
समुद्र-तल से यह 8२५ फुट ऊँचा दै। पूर्णाकी 
सहायक मोरणा नदी इसी शहरमे होकर बहती है। 
पश्चिमी तीरपर जो भाग है उसे शहर कहते हैं । 
शहर के चारों ओर दीवाल है। पूर्वी तीरके भाग 
को 'ताजनापेठ' कहते हैं। पहले नदीकी बाढ़ 
रोकने के लिये मुसलमानोने दोनों किनारा पर 
जुम्मा मसजिदे वनवाई थीं। सन्‌ १८७३ में 
नदीपर एक पक्का पुल बन गया। जी० आई० 
पी० रेल वे की भुसावल-नागपुर शाखाम यह एक 
स्टेशन है। यहाँ सब गाड़ियाँ ठहरती हैं। म्युनि- 
सपैलिटी का क्षेत्रफल १६७४ पकड़ हे । १८६७ ई० 
में इसकी जनसंख्या वारह हजार थी; आजकल 
लगभग तीस हजार के है। वरार प्रांतमे यह 
दूसरे दूजेका शहर है। पानीका काम कु से 
चलता है। मोर्णा नदीमें भी दो जगह बाँध 
बँधवाये गय हैं । कापसी स्थानमें तालाब वनवा 
कर कल दवारा पानी शहर में पहुँचाया जाता है । 
शहरम एक सरकारी बाग, कचहरियाँ, वाचनालय 
गिरिजाघर, धमंशाला आदि हें । यहाँ धरीरामका 
मन्दिर और नाटकग्रहभी हैं । इमारत बहुत अच्छी 
नहीं हैं। कपास का रोजगार होता है। पहले सदु 


का बाजार भी गर्म था । रूईसे बिनोले अलग करने | १६४५ पू० 


के ३० से. ज्यादा कारखांने हैं और रूई दबानेके 
कारखाने भी वहुत हैं। तेल की दो मिल है। 
एक कपड़े की मिल है। शराब का एक प्रसिद्ध 
क्रारखाना यहीं हैं । 

गर्मी अधिक पड़ती है, पर राते हमेशा ठंढी 
होती हैं। जानू नामक धनी चमारका बनवाया 
हुआ एक छात्रावास चमार-विद्यार्थियो के लिये है। 
दहीदाँडा दरवाजे पर पक शिलालेख हि० सं० 
१०१४ ( १६७७ ई० ) का है। उसमे लिखा 


औरंगजेब बादशाह था और ख्वाजा अब्दुल- ' सुसल 


लतीफके समय नवाय असद्खाँ एक जागीरदार 
था” !- 'ईदगाह' मे भी एक शिलालेख है। उसपर 


ज्ञानकोश (अ ) २३ 


ई० | कि सूतिं बीच से फट गयी 


अकोला 


ई० में शहरके सामने गाज़ीखाँ पिडारीको भासला 
के सेनापति ने हराया था। यहाँ एक किला था 
१८७० के लगभग वह गिरा दिया गया। 
| १८१७ ई० में जनरल डेवटनने नागपूर को जीतने 
के पहले कुछ दिना तक यहीं डेरा जमाया था। 
, १८३३ में एक भयंकर वाढ आई थी । 
' शहर से छः मीलपर कान्हेरी गाँव है। कहते 
| हें इसी गाँव के अकोलासिंद दारा इस नगरकी 
। नींच पड़ी। एक दंत-कथा और भी है। यहाँ 
| पहले जंगल था। महादेवजी के पक मंदिरके 
। अलावा कोई इमारत न थी। अकोलासिहकी खी 
इसी शिवमंदिरमे दशने लिये अकेली जाया 
' करती थी । अकोलासिंहको उसपर संदेह हुआ। 
एक दिन उसने नंगी तलवार लेकर उसका पीछा 
| किया। जब उसने देखा कि उसकी खी मंदिरमे 
। दशनोके लिये जाया करती है, तो वह अपनी रक्षा 
, के लिये शिवजीकी प्रार्थना करने लगा। उसने देखा 
और उसकी स्त्री 
| उसमे समा गयी। वह सूर्तिके पाख गया. पर 
| खाड़ीके आँचल के सिवा उसे कुछ भी न 
' मिला। सूतिंके बाहर बह सांडी बहुत चों तक 
दिखाई देती रही । अकोलासिहने अपनी खीके 
' लिये बहुत शोक किया । जहाँ उसे अपनी स्त्रीका 
अंतिम दर्शन हुआ था वहीं वह रहने लगा। 
। उसने चहाँ मिट्टीकी एक गढ़ी वनवाई । कहा 
| जातः है उसी स्थानपर आजकल किला है। 
' अकोला ताल्लुका-बस्बई इलाका--अहमद- 
, नगर जिलेका एक तालुका। उ० अ० १६९१६ से 
दे० ७३३७ से ७४' तक । क्षेत्र- 
फल लगभग ५७२ वर्ग मील। जनसंख्या 
७५०००। सन्‌ १६०३-०४ में कृषि-करसे आम- 
दूनी एक लाख रुपया और दूसरे करों से 
सात हजार रुपया हुई थी । प्रवरा और 
| मूला नदियां के आस प:सका प्रदेश इसी ताल्लुके 
| के अंतर्गत है। जमीन सूखी और, ऊँची नीची 
। हे। सह्याद्रि पर्वतके कारण पश्चिमी भागमें २०० 
से २५० इंच तक वर्षा हो जाती है, पर पूर्वी भाग 
| में औसत २२ इंच वर्षा होती है। १६१८ मे एक 
मान तहसीलदार ने सेनामे रंगरूट भर्ती 
' करने के लिये बड़ा जुम मचा रखा था। नतीजा 


। यहद हुआ कि तहसीलदार जिंदा जला दिया गया। 


__“हि० सं १११६ मै ख्वाजा | इसी कारण इस ताएलुके को लोग ज्ञान सके। 
की शी लिबा सात तैयार की ॥” यहाँ | मराठोके जमानेमें इसी वला ढोकरी गाँव 
निजाम और मराठोके बीच युद्ध हुआ था। ,कब सिंतो. विटुलको इनाम मे सिला था। . 


° 
हुआ, ठीक समयका पता नहीं चलता | णव CT ह Digitized by eGangotri 


[ राजवाड़े--१ २-३३०-०८ ] 
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खंड ( 014 198४1८1: ) में आया है। अडुमान | गोलकुण्डाके चिढे हुए सुखलमान सरदाराने खून | 
है कि पूर्वके वेविलोनियन राजा | कर डाला और उनके सिर हाथियोंके पैरके नीचे 


७०० या इससे भी १०० वर्ष पहले. रहा होगा । 
बहुतसे शिलालेखों में अगडे का जिक्र मिलता है । 
हो सकता है कि अगडे का अक्कड-आखुरी वेविलो- 
नियन सेमेटिक अपस्रंश हो । 
अर्थ “अझिसुकुट' ( अग-अभि, बंडे-्मुकुट ) है। 
इसका लगाव इश्तर ( 181६1 ) की पूजासे होगा 
कंयोकि नवोनिडस के आधार से यह प्रतीत होता 
है कि इश्तरके पश्चात्‌ अनुनित देवंताकी उपासन! 
अगडे में शुरू हुई । इस अजुनित देवताका देवा- 


नगरका अत्यंत प्राचीन भाग होगा । 

. खुरी वैविलोनियन साहित्यमें अक्कडका नाम 
वक साथके रांजाओंकी विरुदावलीमे मिलता 
यही निकलता है कि अक्कड शहर और प्रान्तपर 
उन्हीं राजाओंका राज्य था । 
` '[ प्रस्तावना खंड विभाग ३, सुमेरु, असुर और वेवि- 
लोनिया शब्द देखिये 1 ] . र 

अक्करणा-कुतुवशाहीका एक प्रसिद्ध राजनी- 
तिज्ञ ब्राह्मण । असली नाम अकरस और पिता 
का नाम भानजी । उपनाम पिंगली । मराठी ऐति- 
हासिकोंका कहना है कि इसका असली नाम एक 
नाथ पंत था । जन्म एक दरिद्र; आश्वलायनशाखा 
के देशस्थ भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण कुलमें 
हुआ था। १६६६ ० मे इसने और इसके भाई 
सादरणा ऊफ मदन पंतने गोलकुण्डाके सरदार 

सैय्यद सुस्तफाके यहाँ नौकरी कर ली। १६७३ ई 

लगभग मद्नपंत कुतुवशाहका कारिन्दा बनाया 
गया। उसी साल मुहम्मद्‌ इब्राहीम प्रधान सेना- 
पतिके पद्से हराया गया और उसकी जगह 
अकरणकी हुई । ग्रांट डफका कथन है 
कि १६७६ ६० मे. शिवाजीने मुगलों और वीजापूर 
वालोको इच्छाके. विरुद्ध गोलकुणडा द्रवारसे 


(०-0. Jangamwadi Math Collec 


€ ~ $ 1 
। इसका अथ प्रोफेसर मेक्कार्डीके मतानुसार 


अगडे शब्दका ' 


| यह पायां जाता है । इन देशोंसे इसकी जड़ हिन्दुः 
' स्तानमे आती हैं । इसका फूल पीले गंदेके फूलकी | 


| 
1 


अक्कलक--( अकर काढ़ा ) शुजरातीमे अक्क | 
लकरो; अंग्रेजीस Pnllitarp 7००; कहते हैं। 
इसके छोटे छोटे पौधे होते हें जिनकी उचाई । 
लगभग पक हाथ होती है। अरव और मिश्षमे | 
| 


! तरह होता हे । ` खाद मूलीके जैसा होता है। | 
लय सिप्पुरमें थां। अनुमान है कि अगडे-अक्कड ' 
यूफेटीज ( फरात ) नदीके किनारे और सिप्पुर | 


| 


फूलको खाँखीमें पानके साथ देते हैं । ( १) दाँतमे | 
दर्द हो तो अकरकाढा और कोरंटी के पसेको एक | 
साथ कूरकर दाते नीचे दवाना चाहिये.। ( २) | 
जीभ शुद्ध करनेके लिये- इसको दाँतके नीचे दवाः / 
कर इसका रख धीरे-धीरे निगलना चाहिये । (३) | 
सेदुर पेटमें चला गया हो तो अकरकाढ़ा और | 
बचको पानीमें घिसकर पिलाना चाहिये । कहते | 
हं कि अपस्मार रोगमें इसके चूणेको शहद 
मिलाकर देना चाहिये और सू घना भी चाहिये। 
जीभ यदि लड़खड़ाती हो या उच्चारण स्पष्ट न 
होता हो तो इसको मुहमें रखकर लारके साथ | 
इसका रस चूसनेसे ये ऐब दूर हो जाते हैं। | 
संधिवायुपर इसका काढ़ा लाभदायक होता है। 
[ पदे-वनस्पति युणादशं; यु्त-वैद्यक शब्द-सिन्धु; सेनः 
आयुर्वेविक सिस्टम आफ मेडिसिन । ] 9 
अकलकोट--बम्बई इलाकेके अक्कलकोट राज्य 
का प्रधान नगर । उ० अ० १७३१' और पू० दे० 
७६१५ । जनसंख्या १६११ में &३०३॥ यह जी? 
आई० पी० रेलवेके अक्कलकोट रोड स्टेशनसे सात 
मील पर है। पहले इसके चारो ओर वाँ बँधा 
हुआ था । इसके पीछे खाई थी । सातला बत 
कहीं कहीं टूट. गया है और खाई. वो:प्रायः आ 
भर गई है। यहाँकीः मशहूर इमारते > 
नया राजभवन, हाईस्कूल आदि हैं 


शत्रागारमे ससक संभ देखने. योग्य है। [इश] 


र 75 ६ निती 


अक्कलकोट 


अकलकोटः--वम्बई इलाकेका एक देशी राज्य 


.हिरन वगैरह जॅगलामे पाये जाते 
3 


है। यह राज्य शोलापूरके आग्नेय कोणमे हे । 
राउयका पोलिटिकल पजेन्ट शोलापुरका कलक्टर 
ही होता है। अक्कलकोद खासके अलावा इस 
राज्यम मालशिरख ताल्लुकेके छः गांव और खटाव 
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अक्कलकोट 


क 
यहांकी आवादीमें हिन्दू, सुललमान और इसाई 
जातिके लोग हैं । हिन्दूआमे ब्राह्मण, वैश्य, लिगां- 


यत. मराठे. जुलाहे. हर पांचाल, चमार, 
डोम इत्यादि जातियाँ हैं। ज्ञुलाहों की जनसंख्या 


ताल्लुकेमें कुला गांव है। इस राज्यमे कुल १०३ | 8००० है जिसमें अधिकतर लिंगायत, पंचमसाली 


गांव (१ वड़ा और १०२ छोटे ) हैं। कुल क्षेत्र- 
फल ४&८ वर्गमील है। इसमें कुल १३ चर्गमील 
जंगल है। ३६ घर्गमील जमीन खेतीके योग्य नहीं 
है। जनसंख्या १८८१ ई० में ५८०४० थी, १८६१ 
सें ७५७७४,१६०१ में ८२०४७,१६११मे ८६०८२ थी । 
१८६१ से कुल आमदनी २३५००० र? थी। 
१६०३-०४ इ० में ३५०००० ० थी। आजकल 
पौने छूः लाख हे. और अव जो यन्दोवस्त होने 
वाला हे, उसके सुताविक एक लाख और वढ़नेकी | 
सस्साचना है । | 
लीमाः-मालशिरख और खटाव ताए्लुकेके | 


और मुसलमान आदि हैं । 

पानी वहुधा कुआँसे पहुँचाया जाता है। भूमि 
दो फसल देती है । खरीफ की फसल में बाजरा, 
अरहर और कपास मुख्य हैं और रवीमे प्रायः . 
ज्वार पैदा होती है। इसके अतिरिक्त घान, अलसी, 
चना, गह और ऊख की भी खेती होती है। पहले 
यहां राज्यके वगीचामें नारियलके वहुतसे वरक्त 
थे, परन्तु वर्षाके अभावसे चे नष्ट हो गये। कुछ 
गुजराती और मारवाड़ी बनिये तथा कुछ ब्राह्मण 
यहां महाजनी करते हे. । 

जी० आई० पी० रेलवे का १८ मील लम्वा 


सात गावोंके अलावा इसके उत्तरमे निज्ञामका | रास्ता इस राज्यमें होकर गुजरा है। इस लाइन 
राज्य है। पूर्वमे पटवर्धनकी जागीर और निजाम | पर अक्कलकोट रोड स्टेशन है। यह 


राज्य; दक्षिणम इन्दी तालुका और निजामका 
का राज्य और पश्चिममें शोलापूर ताल्लुका है । 
अक्कलकोरका प्रदेश ससुद्र-तलसे १२०० फुट 


ऊँचा है। भूमि चौरस और वृत्तरहित है। गावा | 


के चारों ओर केवल आमके वृक्ष हैं। इस राज्यकी | 
सीमामें से होती हुई थोड़ी दूर तक भीमा और | 
सीमा नदियाँ बहती हैं। वोर नदी इसी 
राज्यसे वहती हुई भीमासे मिलती है। इसकी | 
पक शाखा हरिणी है। इस राज्यमे कुएँ अधिक | 
होनेके कारण पानी हर पक जगह अधिकतासे 
मिलता है। नदीके तीर परकी जमीन काली और 
याकी जमीन हलकी काली है। कहाँ कहीं की 
मिट्टी चूना मिश्रित है । कहाँ भी इटे बनाने लायक 
मिट्टी नहीं मिलती । वर्षाके अन्तमे हवा अखास्थ्य- 
कर होती है; जाड़े और गरमीमे आवहवा अच्छी 
रहती है । गरमीमे तापमान '१०८' तक पहुँच 
जाता है; और जाड़ेमें `६२ तक नीचे उतरता है। 
वर्षा लगभग ३० इंच होती है । १८८२ में २०००० 
एकड़ जमीन संरक्षित जंगलके रूपमे वचाकर 
रक्‍्खी गई । शेषमे ववूलके अतिरिक्त और किली 
तरहके वृक्ष नहीं हैं। केवल कुलामे सागौन और 
चन्दूनके पेड़ पाये जाते हैं। बाघ, चीता इत्यादि 
क्रूर पशु नहीं दिखाई पड़ते । कहीं कहीं लोमड़ियाँ 
और भेड़िये नज़र आते हैं। सर्वसाधारण को 
शिकार करने की इजाज़त नहीं है। इस कारण 


हैं। खाने लोयक | हैं 


सात मील दूर है। बीचकी सड़क उत्तम है। यहां 
से ज्वार, कपड़ा, पान, मिर्चा बाहर भेजी जाती 
है । अक्कलकोटके पासके निज़ामके प्रदेशमे पैदा 
होने वाला माल यहींसे बाहर भेजा जाता है। 
यहाँ साड़ियां, खरड, साफेका कपड़ा और खादी 
चगैरः कई किस्मके कपड़े तैयार होते हैं । शोलापूर 
गजेटियरमे लिखा है कि इस राज्यम लगभग 
१५०० करघे हैं. ओर प्रतिवर्ष पांच लाखका माल 
तैयार होता है । 

१८६६ से १८७१ के द्रमियान इस राज्य की 
पैमाइश की गई थी । उस समय लगभग १२ आना 
फी एकड़ लगान था । उसके वाद फिर जमीन की 
जाँच की गई और लगान ठहराया गया। उस 
समय यह भी निश्चय किया गया था कि ३० साल 
तक इस लगानमें कुछ रद्दोबदल-न होगा। पहले 
कुछ जमीन परती पड़ी थी। परन्तु आजकल सव 
खेतीमे आगई है। कुछ थोड़ेसे परिवर्तनके साथ 
ब्रिटिश इंडियाके कांनून यहाँ लागू हैं। राज्यमें 
एक दीवान, एक प्रधान विचार-पति, एक तह- 
सीलदार, दो चीफ मेडिकल आफिसर, व्स्टेट 
ओवरसीयर, पुलिस इन्सपेक्टर, वाटरवक्‍्लइंजि- 
नियर, हाई स्कूलके हेड-मास्टर आदि प्रधान 
अफसर हैं । गवनेमैट एडमिनिस्ट्रेटर का नया पद 
कायम कर दीवान का कुल चाजे उसीको वर्तमान 
महराज्ञा को वाल्यावस्थाके कारण दे दिया गया 
। खयं राजा साहब को दीवानी, फौजदारी 
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चगैरह सव अधिकार प्राप्त हैं। यहां का दीवान 
ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज तथा डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट रहता हे । सव विभाग उसीके मातहत 
रहते हे. । न्याय विभागके प्रधान अधिकारी को | 
असिस्टंट सेशन जजके अधिकारांके अतिरिक्त कुछ | 
अपीलके अधिकार भी होते हैं। न्यायाधीश फर्स्ट | 
क्लास मजिस्ट्रेट होता है। इसलिये दीवानी दावे | 
, पहले इन्हांके इजलासमें होते हें । मामलेदार 
(सु'सिफ) सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होता है. और 
. कुछ खास तौरके दीचानी दावोका ही वह फैसला 
कर सकता है। महालकरी छोटे छोटे स्थानीय 
दावों को सुन सकता हे, और उसे थर्डक्लास 
मजिस्ट्रेटके अधिकार प्राप्त हैं। दीवानी और 
फौजदांरी की सबसे वड़ी कचहरी राजा साहब 
की है। आजकल उनकी अवस्था छोटी होनेके ; 
कारण उनके सब कार्य पोलिटिकल एजंट शौर | 
चस्वई सरकार करती है । सेशन जज अगर किसी | 
को फाँसी की सजा देता हे तो बम्बई सरकार की | 
मंजूरी लेनी पड़ती है। 
इस राज्यमे ४१ घुड़सवार और ७१ नगद 
तनखाह पानेवाले पुलिस कर्मचारी हैं। कुछ 
देहाती चौकीदार हैं. जिनमेंसे कुछ को नगद्‌ 
तनखाह मिलती है ओर कुछ को विना लगान की 
जमीन मिली हुई है। १८८२-८३ ई० में इस राज्य 
की कुल आमदनी २३५००० थी। उसमेसे माल- 
शुजारी १४८००० २० है और लोकल फंडसे 
११३०० रुपये वसूल हुए थे । १६०३-४ मे माल- 
शुजारीसे ३६००० २० और कुल अमदनी 
५०००० ₹्‌० थी । 
१८८२ से ८३० तक इस राज्यमें कुल 
१६ पाठशालां थां लेकिन अब कुछ अधिक हैं। 
१८७१ ३०. मे अक्कलकोटमे पहले पहल दवा- 
खाना खोला गया । आजकल करज़गीमें भी एक 
द्चाखाना है। करज़गीमें सवअसिस्टेरट सर्जन 
और अक्लकोरमे . असिस्टेणर सर्जन रहता है। 
अक्कलकोरका असिस्टेएट सर्जन ही चिफ मेडिकल 
आफिसर होता हैं। इंस राज्यमे अक्कलकोट ही 
सबसे वड़ा नगर है। अक्कलकोटके अतिरिक्त 
चाफलगांव, जेऊर, करजगी, मंगरुल, तोलनूर 
आदि दस गांव हे; जिनकी जनसंख्या दो हजार 
से पांच हजार तक है। 
इतिहास--अक्कलकोट राज्यका स्वतन्त्र इतिहास 
१८वीं शताव्दीसे आरम्भ होता है । १दवी 
शताब्दी वीजापुर और अहमद्नगरके बीच 


इसके लिये झगड़े चलते थे। १७बीं शताब्दीम | की जागीरमे से केबल अकलकोटकी जागीर है 
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इस प्रदेश मलिकअम्वरकी जमाचन्दीकी पद्धति 


१७१२ ई० शाहूने राणोजी लोखंडे नामक । 
लड़केको अपने यहाँ लाकर, घरके लड़केकी | 
तरह उसका पालन-पोषण किया । उस पर | 
शाहू इतना खुश था कि उसने उसे स्ततंत्र | 
रहनेके लिये सताराके राअ-महलमे . जगह | 
दी। उसको एक मनसच दी गई और खचके | 
लिये उसे ३५ लाखका सुल्क दिया गया ! चीरूबाई . 
नामक शाहकी एक रखेली थी। उसका राणोजी ऊप | 
फतहसिह पर एुत्रचत्‌ प्रेस था; क्योकि जव उसका | 
देहान्त हुआ तो उनकी अन्तिम क्रिया फतहसिंह | 
से ही कराई गई। इस कारण उसकी धन-दौलत | 

> या ९०, क Ly ~ 

अर उसके खचेके लिये मिली इई अक्कलकोट | 
परगने की जागीर कानूनके सुताविक फतहसिंहके | 
अधिकारमे आई । इस तरह फतहसिंह शाहका | 
धर्मे-पु् समझा जाने लगा । अब वह अपनेको | 
राजा कहने लगा । सतारा घरानेकी तरह इसने , 
भी अप्ट-प्रधानौकी नियुक्ति की। इसने अपनी बड़ी | 
जागीर में से इन सबको इनामे जागीर दी थां। | 
सताराका राज्य नामशेष हो जाने पर भी उनके | 
हाथमे थोड़ी बहुत जागीर वच रही थीं । पेशवा ' 
को उसने लगभग ५०००० र० की आमद्नीके । 
गाँव दिये थे । 

कोल्हापुर ( १७१८) बुदेलखंड (१७३०) भागाः | 
नगर, कनाटक आदि की चढ़ाईयाँमें फतहसिह खुद | 
हाजिर था। १७४६ में शाहकी सूत्युके वाद वह | 
अक्कलकोटमें रहने लगा । वहीं वह १७६० में मर | 
गया। ( देखो फतहसिह भासले ) फतहसिंह | 
के बाद उसके भाई. पारदके पटेल, वावाजी लोखंडे | 
का लड़का, शाहजी गद्दी पर बैठा। उसे फतह- | 
सिंह ने पेशवाकी मंजूरीसे ५ वर्ष पूव गोद लिया | 
था। फतहसिंहके मरतेही त्रिम्वक हरी पटवर्धन | 
शाहजीको लेकर पेशवाके पास आया । अक्कलकोट 
की जागीरका भगड़ा दो तीन वषं तक चलता 
रहा। यावू नायक नामक महाजनका कुछ रुपया 
अक्कलकोट राज्यकी ओर वाकी था। नायक 
म था की राज्यकी व्यवस्था उसीके हाथ 

| 


मगर पेशवाने नायककी इच्छाके विरुद्ध 
त्रिम्बक हरीकी सलाहसे शाहजीको सब अधिकार 
दे दिये। इससे नायक विद्रोही हो गया । जिस 
समय शाहजी गद्दी पर बैठे उस समय फतहसिंह 
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बंशाचली 
सयाजी लोखंडे 
— ew | 1] | [41 
राणोजी उर्फ फतहसिंह भासले यायाजी 
१६६८,१७१० कतेसि 
न २ शाहाजी ( हंद्त्तक ) १७६०-४६ 
हूँ | 
३ फत्तेसिह आवासाहेब १७८६-- १८२३ ( १८२२ ) ? तुलजाजी 
४ मालोजी ज. १८१३ (१८२३-२८) IE | की 
| शाहाजी- शिवाजी संभाजी 
aa A काक कापता क्य रत 
पृ शाहाजी ( ज, १८२१ ) १८२८-१८५७ फतहसिंह ( ज, १८२६ ) 
मालोजी ( ज. १८७० )१८५७-१८६द | | 
खुभानजी तुलाजी 


७ शाहाजी ( ज, १८६६ ) १८६१-६६ ( संभाजी ) 
फतहसिंह उ. i साहेब १8१६-१६२३ 


| | 
विजयसिंह (ज. १८१६) जयसिंह ( ज, १८२३) 


फतहसिह 1 
( अक्कलकोट घराना ) शाहाजी 1 ( कुल घराना ) 
या II 
मालोजी 1 तुलजाजी 
वि की. | 1 
हाजी I फत्तेसिंह शिवाजी शाहजी संभाजी 
| मालोजी | _ तुलाजाजी 
भालोजी [1 एुलाजी सा शिवाजी (रा) शेवारे न | . 
म ता (स्व, १८३६ ) ठुलजाजी पह किल्लत 
ककल गतत. RM 

विजयसिंह जयसिंह तुलाजाजी संभाजी प्रतापसिंह 

[ संदभ प्रंथ-सिल्ेकरान, म, पेपर, ` Collection शय | मय याल वावे गजेटियर 


सोलापूर जिला; माट 


अकखफोटे 
यची हुई थी । प्रथम माधवराव पेशवाने हैदर 
पर जो चढ़ाइयाँ की थीं, उनमें शाहजी की सेना 
का भी एक दल रहता था । १७८६ में शाहजी 
का देहान्त हो गया। इसके पीछे उसका पुत्र 
फतहसिह उफ आवा साहय गद्दी पर बैठा । शाह 
जी को तुलाजी नामका एक और पुत्र था। 
उसमे और फतहसिंहमें लड़ाई हुई, जिसमे फतह 
सिंह ने उसे कैद कर लिया परन्तु वह शीघही 
पेशवाके पास चला गया और उसने अपने भाई के 
खिलाफ पूनाके दरवारमें शिकायत की । थोड़े ही 
समयके उपरान्त सदाशिवराव भाऊ और माणके- 
श्वरके उद्योगसे दोनो भाइयोमे मेल हो गया, और 
तुलजाजीने सतारा जिलेके खटाव ताइलुकाके 
कुला आदि ८१०० रु० की आमदभीचाले गाँव 
लेकर चुप वैठना स्वीकार किया । १८०७ में जव 
अंग्रेजोने सताराका राज्य हस्तगत किया, तव ३ 
जुलाई १८२०६० को फतहसिहसे संधि कर उन 
लोगोने उसकी जमीन उसे वापस दे दी । १८२२ 
में फतहसिंह मर गये और उनका लड़का 
मालोजी गद्दी पर वेठा । 

१८२७ ई० में अंग्रेजोने मराठा राज्योकी एक 
फेहरिस्त तैयार की थी जिसमे अक्कलकोटकी आम- 
दूनी निम्नलिखित थी 


अक्कलकोट परगना २,००,००० 
शालापृरसे आय ४,००० 
पूना शहर से चुंगी का हिस्सा १०,००० 


सतारा प्रान्तके ८ जिलोंकी चुंगीका हिस्सा ११,००० 


र टोटल २,२५,००० 
सन्‌ १८२८ में मालोजी का देहान्त ही गया। | 
चह. 


उसका आठ वरषेका पुत्र गद्दी पर बैठा। 
नावालिंग था । इसलिये सताराके राजा राज्य- 
प्रवन्ध करने लगे । १८२४ में उन्होंने कुछ विषयामे 
अडुचित परिवर्तन किये । इसलिये बोरगाँव के 
सरदेशमुख शंकर राचके नेतृत्वमे वहाँकी प्रजाने 
विद्रोह खड़ा किया । उसका दमन करनेके लिये 
शोलापूर और झअककलकोटसे ब्रिटिश सेना भेजी 
गयी, परन्तु विद्रोहियोने कुछ परवाह नहीं की । 
अधिक छान-बीन होने से पता चला कि प्रजाका 
वागी होना नाजायज्ञ ता । तब सताराके 
राजासे राज्य-प्रवन्ध छीन कर जेमसन नामक 
रिजेण्ट को सांप दिया गया । 
१८४६९ में सताराके बृटिश राज्यमें मिल जाने 
पर अक्कलकोट अंग्रेजोंके आधीन हुआ । १८५७ 
०» मे शाहजीकी खरत्युके वाद उसका पुत्र मालोजी 
गद्दी पर घैठा। १८९६ मे मालोजी 


> दे - Jangamwadi 
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| कारण गद्दीसे उतार दिया गया। वह १८७० में | 
| मर गया। मालोजी का एक लड़का था जिसका | 
| नास शाहजी था। शांद्दाजीकी उम्र कम होनेसे | 
| १८६१ तक व्ृटिश सरकार ही राज्यकी सब | 
! व्यवस्था करती रही; पर उसी साल उसने 
' शाहीको सव अधिकार दे दिये) १३ में | 
। बह निःसंतान मर गया, इसलिये अंग्नजोंकी सलाह | 
। से उसकी खोने 'पहले शाहजी” के वंशज कुलांके | 
जञागीरदार गणपतके पु“ फतहसिहकफों गोद ' 
। लिया। इनके वालिगु होने तक पहलेकी तरह | 
व्यवस्था की गई। १९१६ से बालिग होने पर | 
| अधिकार इनके हाथ में आ गये। इस राजासे | 
| प्रजा बहुत आशा करती थी । पर इलाजके लिये | 
| पूनाके साखून अस्पतालमं जाने पर वहॉँ दवाके | 
| वदले विष पेटमें चला गया और वहीं उनकी | 
| सत्यु इई । | 
अक्कलकोटके राजा पहले दर्जके सरदार हैं। | 
उन्हे गोद लेनेका अधिकार हे । सलामीका मान | 
हीं है! उनको कर नहां देना पड़ता, परन्तु १८२० | 
की संधिमें एक शतं थी, कि देशी राज्योको अपने | 
खच॑से ब्रिटिश घुड़सवारौकी एक सेना रखनी | 
, होगी। १८६८ ई० में सेना रखनेके वदले सिफ | 
' रुपया देनेका निश्चय दुआ । तवसे चे ब्रिटिश | 
| सरकारको प्रति बर्ष १४५६२) देते हैं। आजकल | 
| फतहसिहके वाद उनके पुत्र विजयसिंह राज्यके | 
| वारिस हैं। उनकी अवस्था केवल १६ चषंकी | 
| होनेके कारण उनके वालिग होने तक राज्यकी | 
| व्यवस्था करनेके लिये अंग्रंजोने अपनी तरफसे | 
| एक अफसर नियुक्त किया है । 
` अकलकोटके स्वामी महाराज--ये विगत 
| शताब्दीके उत्तराद्धमे हो गए हैं। इस महाराष्ट्रीय | 
साधु पुरुषका कहाँ और कव जन्म हुआ इसका | 
ठीक-ठीक पता नहीं लगता। अक्कलकोटम | 
आकर वसनेके पूर्व ये कुछ वर्ष तक 'मंगलवेढे' में 
थे। यहाँ स्वामीजी दिगम्बर वावाके नामसे 
प्रसिद्ध थे। उनको वहुतसे लोग पागल 
थे। सं० १८५७ मे स्वामीजी अक्कलकोट आये! 
कहा जाता है कि हैदरावाद राज्यके माणिक नगर 
( इमणावाद्‌ ) के माणिक प्रभुके समाधिस्थ होने 
पर. स्वामी महाराज प्रसिद्ध हुए । 
स्वामीजी मरण तक अक्कलकोटमें थे । ये 
बहुत मशहूर हो गये थे । राजा लोग भी बड़े भक्तिं 
भाषसे अक्कलकोटकी यात्रा करने लगे । उनके 
भक्तोमें सब जाति और सब बर्णोंके लोग हैं। 


कमबंधके | स्वामीजीकी दूत सुह्दलके बारेमे लोगोको आश्रय 


अक्कादेवी 
होता था। परन्तु उनमें पूणं विरक्ति भरी हुई थी । 
वे कभी भी किसीके कहने पर नहीं चले और न उन्होने 
किसीको ठीक ठीक जवाब ही दिया । चे जो कुछ 
भी वोलते थे बह उनके दर्शनको आनेवालोंके मूक 
प्रश्वोका ठीक ठीक उत्तर हो जाता था। यद्यपि 
राजा लोग उनके सुखके लिये सव कुछ करनेको 
तेय्यार थे; परन्तु वे कभी भोग-विलासमे नहीं 
फसे । 

स्वामीजीके दिखाए हुप चमत्कारोंके वारेमे 
अनेक कहानियाँ कही जाती हैं। भावुक लोगोका 
कथन है कि. यहाँके नोमके बुकी कड़वी पत्तियां 
को उन्होंने मीठा कर द्या, जो अभी तक मीठी हैं । 

चैत वदी १२ शके १८०५ में स्वामीजी परलोक 
सिधारे। समाधिकी जगह पर उनका स्मारक 
बना हुआ है। 

अक्का देवी-कल्याणीके पश्चिम चालुक्य 
राजवराने के जयसिंह द्वितीयको यह वहिन थीं । 
इनका उल्लेख वहुतसे पत्रों और लेखोमे मिलता 
है। उन उल्लेखो से अनुमान किया जाता है कि 
यह सुप्रसिद्ध रमणी होगी। "शुणद-वेडगी 
( खदुशुणौ की माता ) और 'एक चाक्ये' ( एक 
वचनी) आदि विशेषण उसके नामके साथ मिलते 
हैं। लड़ाइयौमे उसका वर्णन किया गया है । १०२१ 
या १०२२ ई० में जयसिंह द्वितीयके मातहत किसु- 
काड ( सप्तती ) में चह राज्य करती थी। (ई० 
ऐ'० स० १८ पू० २७५ ) जहाँ तक विदित होता 
है, चह सोमेश्वर प्रथमके खमयमे भी अधि- 
कारयुक्त थी। क्योंकि १०४७ ई० के एक लेखमे 
इसे हम वेलगाँव जिलेके गोकागे ( गोकाक ) का 
घेरा डालकर बैठी हुई पाते हैं ( बीजापुर जिले 
के अरखीवीड़ीका शिलालेख) । १०५० ई० मं किसु- 
काड ( सप्तति ), तारगेए ( पद्‌ ) और मालवाड़ी 
( एकरातचत्वारिंशत) आदि स्थानामे उसका 
राज्य था। १०५३ ई० मे किसुकाड ( सप्तति ) 
पर उसके आधिपत्यका लेख मिलता है। ( अरसी 


बीडीका दूसरा शिलालेख ) और उस लेखसे यह ' 


भी मालुम होता है कि विक्रमपुर उसकी राजधानी 
थी। १०६६ ६० के एक लेखमे लिखा है कि वन 
वासी ( द्वादशसहस्त्र ) और पातु गल ( पंचशत ) 
के अधिपति कादम्ब महामण्डलेश्वर तोषिय देवको 
माताका नाम भी अक्कादेबी था । धारवाड 


ज्ञानकोश ( अ ) २६ 


२०९०९ १४०९१४० | %” 


अक्टिग्रमं 
डिस्ट्रिक्ट्स आफ बांचे स० १ च २ पू० ४६५ ] 

अक्किवट-वम्यई प्रान्तके बेलगाँव जिलेके 
मध्य चिकाड़ीसे नेऋत्य कोणकी ओर लगभग 
१२ मील पर यह गाँव बसा हुआ है । १७३७ ई० 
में तासगाँवके परशुराम भाऊने इस गाँचको घेरा 
था। उस समय गाँचके लड़ने वाले भाइयॉके काम 
आने तथा अकालको तीब- आँच लगनेके कारण 
यह गाँव फतह हुआ | १८२७ ई० में कोल्हापुर 
सरकारने यह गाँव अंग्रंजाके खुपुद किया, क्योकि 
इस गाँचमें लुडेरोका एक इल रहता था, जो आस- 
पासके अंग्रेजी देहांतांको सदा दुःख देता था। 
यहाँका किला सैनिक दृष्टिसे अच्छा नहीं था। 
( वेलगाँ् ग?) 

अक्चा-'अफगानी लुकिस्तान' के जिलेका 
मुख्य नगर हे। उ? अ० ३६५५ और पु० दे? 
६६.१०'। यह समुद्रतलसे १०८८ फुट ऊँचा हे। 
इस गाँवमे एक किला है। यहाँ अफगान सेना रहती 
है। ग्रीष्म ऋतुमे यहाँकी आवहचा अस्वस्थकर 
होती है। यहाँ व्यापार अधिक हाता हे । चुखारा 
के काफिले ब्यापारके लिये यहाँ आते हैं । 
(इश्गञ५) .. 

अक्टन यह इंगलंडम मिडलसेक्स का (इलोंग 
पार्लियामेटरी चिम(गका) भाग (Urban district) 
है। यह सेरट पाल गिजांके पश्चिम नौ मील पर 
है । यहाँकी जनसंख्या करीब ४०००० है। आन- 
कल यह आधुनिक लंडनके अगल वगलके भागोके 
समान है। इसके नामकी उत्पत्ति “ओकटाउन” 
से है। क्योंकि पहले इस भागमें ओक दक्तांका 
विस्तीर्ण जंगल था । प्राचीन कालसे यह जमीन 
लंडनके विशपके अधिकारमे थी । तीसरे हेनरी 
का यह निवासस्थान था । 'कामनचेल्थ' के 
समय यह प्युरीटन लोगांका अडा था। फिलिप 
नाय ( सत्यु १६७२), रेक्टर रिचर्ड बक्सर सर 
मेथ्यू देल, ( लाडे चीफ जस्टिस ), प्रसिद्ध उप- 
न्यास-लेखक हेनरी फील्डिग और वनस्पति 
' शास्रज्ञ जान विडले-वहाँके प्रधान निवासियोमें 
| से थे। १८ वीं शताब्दीमे अक्टनके खारे पांनीके 
| कुएँ बहुत मशहूर थे । मु 

अक्टिश्रम-अकरनेनिया ( यूनान ) के उत्तर 

में आर्टा खाडीके मुहानेके पास यह एक पुराना 
गाँव हे। इस भूभागपर अपोलो अक्टिअसका 


जिलेके होत्तर गाँवके शिलांलेखसे यह स्पष्ट होता | प्राचीन मन्दिर था। उसे ऑगस्टसने बढ़ाया। 
है कि उसका पति हानगलके कादम्वोरम से होगा, | उसने अक्टिअमकी लड़ाईके स्मारकमें यहाँ पंच- 
परन्तु उसका नाम नहीं मिलता चाषिंक खेल शुरू किये । प्रथमतः अक्टिअम 


लता | 5 > 
[ बम्बई गजे०-दि ड्निस्हीज आफ दी गैगरीज..॥ कोरिन्धकी ओर था... ऐसा तरक किया जाता हैं, 


ञक्रों 
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अखरोर 


TERS | 


अक्रने | 


| 
| 
1 
|| 
1 
1 


स्यमंतक मणि अक्रुरको दे दी और | 
ही इसके द्वारा सत्राजितका वध करवाया था। | 


| पीछे उन्हे यह खबर भी मिली कि अक्र द्वारिका | 


बादशाहने मांक अन्टनी ( इस्वी खनके ३१ बर्ष | | छोड़कर चला गया। हृष्णने यह सोच कर कि | 


पूर्व ) पर यहाँ विजय प्राप्त की थी । इसीलिये यह  अक््रको दरड देनेसे जातिमें बिभेद पैदा होगा, 
| उसे चमा कर दिया और फिर द्वारिका में 
| चुला लिया । 


स्थान प्रसिद्ध है। 

अक्रा-सीमाग्रान्तके वन्नू जिलेका एक प्राचीन 
स्थान। उ० अ० ३३ और प्र दे० ७०'३६॥ यह 
स्थान वन्नू नगरके पास ही हे । काचुलके राजाके 
नाती रुस्तमका यह सुख्य स्थान था । रुस्तमकी 


अखलकोप--अष्टीके उत्तर-पश्चिम ४ मीलपर | 
था तासगाँवसे पश्चिमकी ओर ११ भील पर | 


| तं 
| है। यहाँकी जनसंख्या लगभग तीन हजार है। | 


बहन को यह भाग ख्री-धनके रूप में मिला था। | कृष्णा नदी जिस जगह पश्चिमसे दक्षिणकी ओर | 
यूनान और पश्चिम एशियाके जड़ाऊ कामोंके | सुड़ती है उस स्थानके दाहिने किनारे पर यह 
सदश जड़ाऊ मानिक यहाँ पर पाये गये हैं। | गाँव वसा है। यहाँसे लोग दूसरे किनारेके मिल- | 
अ्रक्रा-( अफ्रिकन ) अफिकाके पश्चिमी | 


किनारे पर गिनीको खाडीके पास “गोल्ड कोए” 


नामक एक ब्रिटिश उपनवेश हे । उसमे अक्रा शहर | 
और वन्द्रगाह है। यहाँकी जनसंख्या १० हजार | 


है, जिसमे १५० यूरोपियन हैं। यह गांव सेट जेम्स, 


केव्हेकुर और क्रिश्ववग इन तीन किलोंके आस- | ग र । दा 
| चेयके मन्द्रिमें तीन वार-मार्गशीर्ष पूर्णिमाका, | 


पास वसा है। इन किलोमें से दूसरा और तीसरा 


चाड़ी गाँवमें कृष्णा नदी पर वने हुए पुल परसे 


| होकर जाते हैं। तासगाव तथा अष्टी जानेके ' 


लिये कच्ची सड़क है। यहाँ पर कृष्णा नदीकी | 
काली मिट्टी होनेके कारण यह गाँव वड़ा उपजाऊ | 
है और यहाँ खेतीके लायक जमीन भी बहुत है। | 
यहाँ दत्तात्रय यथा म्हसोवाके दो मन्द्र हें । दत्ता | 


क्रमशः हालेएड और फ्रांसके अधिकारमे था। | माघ वदी पंचमीको, तथा आश्विनकी द्वादशीको | 
परन्तु ये किले बादमें अंग्रेजौके हाथ आए । यहां | मेला लगता है । दत्तात्रेयका मन्दिर अखलकोपके | 
कोको (00००१) के वाग हैं । देशपाएडेने पहली वार वनवाया था । पश्चात्‌ | 
अक्रर--आयु-पुत्र नहुष राजा का पौत्र यदु | थीकृष्णराच त्रिवक वापटने ( आप उस समय | 
था । इसी कुलके सात्वतवंशमें क्रो. था। उसका | चहीँके तहसीलदार थे) सन्‌ १८६० ई० में | 
वंशज बुण्णिका था। अक्र उसी बृष्णिका पुत्र फिरसे वनवाया । मन्रिमे दत्तात्रेयके खड़ाऊं | 
था। इसके उग्रसेना स्त्री से सुदेव ओर उपदेच | स्थांपित हैं । देवस्थानके लिये ११ रु० १२ आ० कर | 
नामक दो पुत्र हुए। यह वसुदेव और कृष्णका | की जमीन नियत कर दी गयी है। अखलकोप तथा| 
समकालीन था। इसने अपनी एक कुमारी नामक | जिलेके दूसरे-दुसरे भागके व्यापारी और सेठ साई' | 
बंहनका वसुदेवसे व्याह किया था। कृष्णको मधुरा | कार इस देवस्थानकी द्रव्य द्वारा अथवा किसी अत्य | 
लानेके लिये कंसने इसीको गोकुलमें भेजा था । | रीतिसे सहायता करते हें । यहाँ पर म्हसोवाका 
स्यमन्तक मणिसे इसका बहुत सम्बन्ध है । मन्द्र भी है । कृष्ण महात्म्यमें बताया गया है कि 
सूर्योपासना करने चाले सत्राजित को यह | बह मन्दिर पहले गणेशजी का था। यहाँ अमर 
स्यमन्तक मणि सूर्यसे प्राप्त हुई थी। सत्राजितने | में मेला लगता है और मेलेमै डोम, चमार, रामोशी 
यह अपने भाईको दी। उसके पाख स्यंमतकके | चमार तथा मराठी ही की संख्या अधिक रहती 
लिये छृष्णने याचना की थी । परन्तु चह कृष्णको | है । म्हसोवाके मन्दिरमे जो जमीन दी गई है, उस 
नहीं मिली । अक्रूर भी उस मणिको चाहता था। | पर सरकारी कर १३० र० है। कुल . 
उसने भोजाधिपति शतधन्वी द्वारा सत्राजितका | करीव ५०० रु० की आमदनी होती है। 


'बध करा कर स्यमंतक मणि प्रात की । शतधन्वी [बंबई गण] 
द्वारा सत्राजितके मारे जानेकी खबर पा कण्ण | उअखरोट-संस्कृत नाम अक्षोट । दूसरे नाम 
'ने उसपर चढ़ाई कर दी । शब मद्दके | अखरोट, आखोर, कोल और दून। इसका पेई 


लिये अक्रकी प्रतीक्षा की; परन्तु प्रत्यक्ष छष्णसे | ग्रीस, अमोनिया. अफगानिस्तानके पहाड़ी प्रदेश 
'विरोध होगा यह सोच कर चह मददके लिये | अफगानिस्तानसे लेकर भूटान तकके प्रदेश, हिम 
नहीं पहुँचा। अन्तम कण्णने शतधस्वीका वध किया। | लयके वायव्यभाग, वर्माके पहाड़ और खासियाओ 


इसके चाद्‌ कृष्णको ठलदस०झा, क्रिसातपरनीे- तपक्षड्रो८.प्रर, होता है.) समशीतोष्ण प्रदेशमे भी 


अखरोट ज्ञानकोश ( अ ) ३१ , अगमुदेयन 
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में पेदा होता है। भारतवर्षमें इस पेड़को बहुत | परिकोश पांच छः छोटी छोटी हरी पत्तियोंका 
प्राचीन कालसे लोग जानते थे और उसी जमाने | होता हे और उसीमे पु'केसरोंका गुच्छा रहता है। 


५ उपयोगिता--इस पेड़में सचसे अधिक महत्व- | है और अण्डोशय उसीमें चिपका रहता हे। 
पूर्ण भाग इसकी लकड़ी है । लकड़ी सुन्दर और | परिकोशम्र चार पत्तियां होती हैं। अंडाशयके 
मजबूत होती हे। इसलिये नक्काशीदार दराज- | पाससे बीजांड सीधा ऊपर आता है । इसके 
चालो खन्दूक और वम्दूकोके दस्ते बनानेमें इसका | फलमें गूदा या गिरी ऊपर और शुठली भोतरकी 
यहुत उपयोग होता है। काश्मीर और पंजाब ' ओर रहती है | दो सीपौकी तरह इसका छिलका 
इस लकड़ी पर पश्चीकारी और नक्काशी का काम | गिरीको ढांके रहता है। बीयामें गिरी रहती है 
वनाकर' बड़ी फंसी चीजें तयार की जाती हैं। | और इसीमे अंकुर होता है। 
घड़ शोर शाखोंके मेलकी जगह जो गाठ लकड़ोमे | इस पेड़के लिये गहरी बलुई चिकनी मिट्टीकी 
होती हैं इनकी पहले फ्रांसमें बहुत माँग थी। | जरूरत होती है। इसे काफो हवा और सूर्य 
इस पेड़ की छाल ओर फल का छिलका स्तंभक | प्रकाशकी आवश्यकता होती है। बीजसे ये पेड़ 
(स्तंभन करनेवाला) होता है। इसलिये उनका उप- | पैदा होते हैं। किन्तु खास तौरसे तयार करनेके 
योग दवाओं में और रंग वनाने में होता है। कच्चे | लिये कभी कभी इसका कलम भी लगाते हैं। 
फलाका अचार बहुत बढ़िया होता है। कच्चे | वोनेपर पहलेही जाड़ेमें पेड़की हिफाजत काफी 
फलको गिरी वहुत जायकेदार होती है। फ्रांसमें | करनी पड़ती है। बीजसे तयार होनेवाले पेड़ बीस 
इस गिरीसे बहुत बढ़िया तेल काफी तायदादमें | वरस वाद्‌ फल देते हैं । एक साल पुरानी डालोमें 
निकाला जाता है। अखरोटमें पक तरहके बड़े | फल लगते हैं । इसलिये फलको तोडते समय 
फलकी भी पक किस्म है, एर उसकी गिरी किसी | नई शाखाओं को बचाने की पूरी कोशिंश की 
काममें नहीँ आ सकती। किन्तु उसके छिलके | जाती है। 
जवाहरातके क्स वनानेके काममे आते हें। भारत | [ आधार मंथ--वाट-कामरियल प्राडक्ट्स और 
में इस पेड़की छालका उपयोग दवाओं और द्न्त- | ब्रिटानिका ] हि 
मञ्जन बनानेमें होता है। फल बहुत पुष्ट होनेके,  अखा-वर्माके पूर्वीय भागमें शान नामक 
कारण काश्मीरसे अधिक प्रमाणमे वाहर भेजा | राज्य है, उसके पठारोमे बसनेवाली यह एक 
जाता है। फलसे अच्छा तेल निकलता है और , जङ्गली जाति है। राज्य भरमें इनकी जनसंख्या 
छाल चमड़ा कमाने और रंग तयार करनेमें ली | लगमग २६००० है। इनकी भापासे यह अनुमान 
जाती है। इसकी पत्तियाँ जानवरोंको खिलाते भी | किया जा सकता है कि इनका सम्बन्ध कभी 
हैं। इसकी एक घन फुट लकड़ी का वजन करीव | तिव्वतसे भी रहा होगा। इनका चीनियांसे अब 
करीव ४० पौंड होता है । भी घनिष्ट सम्वन्ध हे, और कभी कभी उनसे विवाह 

पेड़ बड़ा होता हे और पत्तियाँ गुलाबके | सम्बन्ध तक हो जाता है। चीनियासे ये कुछ 
पेड़की पत्तीकी तरह । इस पेड़से खुगन्धियुक्त रस | अधिक लम्बे होते हैं। इनका रंग भी कुछ काला 
काफी निकलता है। पत्तोंके गिरनेले डालियोंमे | होता है। ये भाँग और अफीमका व्यापार अधिक 
जो गड़हे हो जाते हैं, काफी गहरे होते हैं पत्तेकी | करते हैं। कुत्तेका मांस भी भोजन करते हैं। ये अपने 
.वगलमे ( यानो पत्तेके नीचे जहाँ वह शाखासे | पूर्वजों तथा प्रेतात्माओंकी पूजा करते हैं। सुत 
मिला होता है) एक या अधिक अंकुर फूटते हैं। | सस्बन्धियोंका श्राद्ध करते हैं। सतक गाड़े जाते 
इसका फूल पपीता या कोहँड्रेके फूलकी तरह | हैं, और उस समय मैंसेका वलि दिया ज्ञाता है। 
एकलिंगी होता है । अर्थात्‌ फूल या तो पुकेसर | ( इंग ग० ५) 
या स्त्री-केसर युक्त होता है और वधा दोनों | अगध्ुदेयन-सम्पूर तामिल देशम यह 
मेलके फूल एकही पेड़पर दिखायी पडते हैं। एक | जाति पायी ज्ञाती है। कल्लून तथा मरबन्‌ 
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जाति इससे वहुत मिलती-जञुलती है। किन्तु 
अगमुदैयनौका ब्राह्मणौसे विशेष सम्वन्ध है। वे 


च्रह्मणोंको उपाध्याय वनाते हैं. तथा वेल्लाडो की | यह किला बड़ा प्रांचीन है। 
तरह जन्म, लग्न, तथा ओष्य-दैहिक संस्कारोंका | 
पालन करते हैं। जिस भाँति ब्राह्मणोर्म गोत्र | 


आदिका विचार विवाहम होता है, इनमें नहीं होता। 
साधारणतः मरवन्‌ पिता तथा अगमुदैयन माँकी 
सन्तति अगसुदैयन ही समझी जाती है । किन्तु 
यदि पिता अत्यन्त योग्य तथा ख्यातिचाला हो तो 
सन्तान भी मरवन कहलाती है। सामान्यतः 
विवाह युवा होनेपर ही होता है। विवाह पक्का 
करनेके समय. जन्मकुरडली देखते हैं। विवाह 
की रीतियाँ अन्ये जातियाके ही समान हे। सूतक 
जलाये जाते हैं और ओष्चे-देहिक संस्कार भी 
होता है। 

अगसुदैयन शैव होते हैं । पेयनर, पिडारी 
तथा करूपन्न स्वामी आदि अनेक छोटे छोटे देवता- 
की भी ये पूजा करते हैं। मध्य पान्तके राय- 
पुर, जबलपुर इत्यादि स्थानोमे इनकी कुछ कुछ 
वस्ती मिलती है। पहले मद्रासी पल्टनामे 
भरती होकर ये यहाँ आये थे। उन्हींमं से जो 
पंशन लेनेपर यहीं रह गये, उनके ये वंशज हैँ। ये 
अपने नामके आगे 'पिट्ले' लगाते हें । इसका 
अर्थे इनकी भाषामै 'राजपुत्र' है। अतः बड़े लोगों 
के नामके आगे यह शब्द लगाकर ही उन्हे सम्वो- 
धित किया जाता है। इनकी कुछ वस्ती कोचीन 
राज्यान्तर्गंत चित्तुर ताल्लुके के पूर्व भागमे भी 
मिलती है। 

[ थस्टन--कास्ट एएड टाइवस आफ सदन इण्डिया; 
रसेल तथा हीरालाल-कास्ट एण्ड' ट्ाइब,स आफ सेन्टर 
प्राविन्सेज-सेन्सज्ञ १९११ रिपोर्ट ] 

 अगर--रेवाकांठा पजन्सीमे सांखेड मेहवा 
नामक पक राज्य है। उसके: २७ छोटे छोटे उप- 
विभागो मै से एक यह भी है। चौहानराज्यसंघ 
' के आठ भागाम से यह भी एक भाग है। इस 
राज्यके सम्वन्धमें १८७8 के वम्बई गजेटियरसे 
निम्नलिखित वातौका पता चलता है। 
संघ-चौहान, राज्य-अंगर, गाँव-२६ चौरस-१७मील 
उत्पत्ति १०००पौ० गैकबाडको कर १८पौ० १२ शि० 
अगरके उत्तरपूर्वमै चनमाल, दक्षिणमे काम- 
सोली और पश्चिममे वार्जरिया है। यह सांखेड 
मेहवाके मध्यमे स्थित है। भागकी मिट्टी 
चिकनी है और कुछ की रेतीली है । यहाँ कपास, 
ज्वार, तिल, चावल, और चनेकी खेती होती 
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स्थित है 


अगरततल्ा | 
तक नहीं हुआ है। अगर और वजरियाकी सुख | 
सड़कसे -कुंकज किलेका खण्डहर दिखाई देता है। | 


creeper 


[ वास्वे ग० भाग ६] | 

अगर ( शिन्देशाही )--मध्य आरतमें ग्वालियर | 
राज्यान्तगंत राजपुर जिलेका एक कस्वा तथा | 
छावनी है। यह सखुद्रकी सतहसे १७६४ फुर | 
की ऊँचाई पर है। उज्जैनसे ४१ सीलकी दूरी पर | 
यह वसा हुआ है। यह उत्तर अ० २३४३ तथा | 
पूर्व देशा० ७६१ पर स्थित है। इसकी जनः 
संख्या लगभग ११००० है। यह दो तालावोके ' 
चीचमे बसा हुआ है और इसके चारो ओर चहारः | 
दीवारी है। अग्रा मिल्लने दसवीं शताब्दीमे इसे | 
चसाया था । अतः इसका नाम भी उसीके नाम | 
पर पड़ा। तत्पश्चात्‌ वह भाला राजपूतोके हाथ |. 
में आ गया। १८ चीं शताव्दिमे धारके यशवंत | 
राव पवारने इसे जीत लिया किन्तु १८०१ ई० में | 
बाबूजी सींधियाने इसपर चढ़ाई करके इसे उजाइ | 
डाला। फिर इसे दौलतराव सींधियाने वसांया। . 
स० १६०४ ई० में अगर जिलेका यह मुख्य केन्र 
था। यहाँ अनाज और कपासका वड़ा व्यापार | 
होता है। यहाँ एक कचहरी, एक स्कूल, एक | 
पोस्ट आफिस और पक दवाखाना है। रटरिया | 
तालावके दूसरी ओर सेनाके रहनेका स्थान है। 
यहाँ सन्‌ १८५० ई० में संधियाकी मददके लिये | 
सेनो रक्‍्खी गई थी । । 
रर [ इम्पी० ग० १६०८] 

अगरगाव--यह. भीमाके तट पर वसा हुआ | 
एक गाँव है। यह इन्दीके उत्तर पूर्व लगभग 
१५ मील पर स्थित है। गाँवके दक्षिणमें एक! 
प्राचीन शंकरलिंग देवताका मन्दिर है। गाँव 
“शेरापनागुड़ी” नामका एक दूसरा हेमाडपन्थी | 
मन्दिर है। इस मन्दिरमे शक ११७२ का र्ण 
शिलालेख देख पड़ता है। जनसंख्या लग 
४००० ह्‌ । 

अगरतला--टिपेरा राज्यका सुख्य नगर! 
यह उ० अ० २३५११ तथा पू० देशा० ५१२१ ; 
1 सन्‌ १६०१ ई० मे यहाँकी जनसंख्या 
लगलग 8५१३ थी । प्राचीन नगर 'होरा' न 
के पश्चिम तट पर बसा हुआ था किन्तु नया शह्‌ 
पूर्वीय तट पर बसा हुआ है। १६७४-७४ 
में यहाँ म्यूनिसपेल्टी स्थापित डुई। १६०३४ ई 
यहाँकी आय ६७००) थी और व्यय ७४००) थे 
यहाँ एक कालिज, एक टेकनिकल स्कूल, 


TS 


अगरू 


मुख्य स्थांन हैं। ( इं० ग० ) 
अगरू ( अगर, ऊद्‌ )--इसे अंग्रेजी में 
“इगलउड” और ' कालस्वक? तथा देशी भाषाओं 
में अगर” 'सासी? 'आक्यायू' 'कायू' गारू इत्यादि 
कहते हें । देशी नाम संस्छतके 'अगरू' नामसे ही 
निकलते हैं । ऐसा भी अनुमान है कि 'अग्लोउड' 
चा इगल उड? नाम पाली भाषाके लाघू अथवा 
लोहा शब्दस सम्वन्ध रखता होगा । 
प्राप्तिस्थान-भूटान, हिमालय, आसाम, खसिया 
के पहाड़ी टीला तथा पूर्वीय बंगाल या मत्तवान 
कीप हाडियामे यह चुक्ष पाया जाता है । पेड़ 
सव ऋतुआंमे हरे भरे रहते हैं। इसकी ऊँचाई 
६० फीटसे १०० फीट तक होती है और घेरा ९ 
से ८ फीट तक होता है। इस पेड़से 'अगरू' 


` पदार्थ निकलता है। बीस वर्षका हो जाने पर यह 


वृक्ष अगरू' एकत्रित करने योग्य हो जाता है। कुछ 
लोगांका मत है कि जब तक यह 'वृक्त ५०-६० 
वपंका नहीं होता तच तक यह पूर्ण रूप से इस 
कार्येके योग्य नहीं होता। इस बुक्की सादी 
लकड़ी वहुत कीमती नहीं होती क्योंकि वह रंग 
में फीकी, वजनमे हलकी; तथा गन्धहीन होती है। 
खास समय परही इस वृक्षफेकुछ भागामे अगरू! 
नामक पदार्थ पूणे रूपे फलता है। उस समय 
लकड़ीका मुल्य भी चढ़ जाता है। 'अगरू' का 
मूल्य उसमेंसे पाई जाने बाली राल परही निभर 
होता है। पूणे विकसित बृक्षम ६ से ८ पोंड तक 
'अगरू' पाया जाता है। बहुत उत्तम होने पर ही 
वृक्तकां मूल्य ३००) र० तक होता है । पेड़का वह 
भाग जिसमे अगरू उत्पन्न होता है बहुतही टेढ़ा 
मेढा होता है। इस बृक्षकी वह लकड़ी जिसमें 
'अगरू' नहीं होता १) से ३) सेर तकके भाव 
बिकती है । “अगरु” से युक्त लकड़ी का रंग कुछ 
कुछ काला होता है। वह १६) से २०) सेर विकती 
है। आइने अकवरीमें इस वृक्षसे “चूवा' नामक 
छ त पदार्थ निकालनेकी विधि वर्णन की 
गई है । 

प्राचीनकालसे ही प्रायः सभो सभ्य देशोमे 
खुगन्धिके लिये यह व्यवहारमे लाया जाता है। 
इसका वैद्यक दृष्टि से भी बहुत कुछ उपयोग है। 
धूपवत्ती वनानेके कामम भी यद आता है | सिल- 
हाटमे इसका इत्र भी निकाला जाता है। गुलावके 
समान इसका इत्र उत्तम तथा कीमती होता है। 
माकोंपोलो, गार्सिया डी ओटा, वारथेमा, वारवोसा 
लिन्स्कोरेन, हबंटे इत्यादि पाश्चात्य यात्रियोने 
अगरू ( Eagle cr Polanbac _#००१ ) का 
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उल्लेज दिया है। ल सिदा है कि खाक 


अगस 


वम्बईमें उत्तम अगरू आता है। इसने तथा गागली 
शर मवदींने इसके दो भेद वताये हे. । आइने- 
अकवरीमें इसकी वहुतसी किस्मे वताई गई हैं। जिस 
प्रकार प्राचीन आयं बर्चके वृक्तकी छालसे कागज 
का काम लेते थे उसी प्रकार आसाम निवासी ` 
अगरू वृक्षके छिलके लिखनेके काम में लाते थे । 
इसकी छालसे एक प्रकारका धागा भी तथ्यार 
होता है किन्तु वह मजबूत नहीं होता। खियाँ 
सिर घोनेके पश्चात्‌ वालको सुगन्धित करनेके 
लिये इसका उपयोग करती हें । इसका उल्लेख 
विल्हणने अपने “चिक्रमांकदेच चरित्र” के प्रस्ता- 
चना खण्डम इस भाँति किया है--' कुर्यादनाद्रेछु 
किमंगनानां केशेषु कृष्णा गरु धूपवासः” । प्राचीन 
समयमे इसकी वेद्यक उपयोगिता गांवामें बहुत 
थी । आमाशयकी औपधियोमें अगरूकी योजना 
की जाती है । लोगाँका बिचार है कि खाँसी 
इत्यादि रोगाँमें उत्तेजक पदार्थं देनेके लिये ड 
बहुतही उपयोगी है । इसकी छाल कड॒ई होर 
है और मन्दाग्निमें उपयोगी होती है । ( वट) 

अगस--( अगासा ) कनाड़ी धोवियांकी 
यह एक जाति है और विशेषतः मैसूर राज्यमें यह 
मिलती है। मद्रासके दक्षिण कनाड़ी जिलेमे तथा 
बम्बईके दच्तिणीभागमे भी इनकी वस्ती हे । 
१३११ की जनसंख्यासे सम्पूर्ण भारतमें ये११६०३७ 
थे। उनमेसे 89७७२ स राज्यमे और शेष 
मद्राख कुर्ग इत्यादि प्रन्तोमे हैं। कदाचित्‌ यह 
जाति द्रविड्डौकी वंशज है। इनकी गणना शद्राम 
की जाती है। अतः इनके पिक खंस्कारोमे 
बहुधा ब्राह्मण पुरोहित नहीं जाते । 

इनमेसे ३०१४१ तो अन्य धन्धे करते हैं ओर 
१३४४८ अपने खानदानी पेशेही को 5 रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त ये खेती भी करते ६ । भाषाओं 
की भिन्नतासे इनके दो भाग हो गये हैः-(१) 
कनाडी तथा (२) तैलंगो । हालहीमें ये महाराष्ट्र 
में आये हैं । इससे इनका अभी तक दिन्दोस्तानी 
धोवियोंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। तैलंगी तथा 
कनाड़ी जातियोमें भी रोटी वेटीका व्यवहार 
प्रचलित नहीं है। तैलंगी अगसौमे और भी उप- 
विभाग हैं। इनमेसे एकसे अधिक व्याह करनेकी 
अनुमति है । इसके अतिरिक्त इस जातिमे वाल- 
विवाह और प्रौढ़ विवाह भी होता है। हरेक स्त्री 
को आजीवन अविचाहिता रहनेका अधिकार है। 
चर अथवा उसके पच्वालोंको चघुके लिये सूल्य 
देना पड़ता है। भिन्न भिन्न थ्रेणीमें मूल्य घटता 
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बढ़ता हे किन्तु साधारणतः १२) से १४) तक 
होता है । इस जातिमें विधवा-विवाह भी प्रचलित 
है, किन्तु विधवाका विवाह केवल विधुरही से हो 
सकता है। यदि स्त्री श्र हो जाय तो पति उसे 
तलाक दे सकता है। उसी भाँति पतिके भ्रष्ट होने पर 
स्त्री भी उसे छोड़ सकती है। साधारणतःइस जातिमें 
श्राद्ध करनेकी प्रथा नहीं है। वहुधा इनके धामिंक 
कृत्य इनके धर्मगुरु जंगमही द्वारा सम्पादित होते 
हैं। कुछ लोग ब्राह्मणको भी बुला लेते हैऔर चे 
ही उनके पुरोहित होते हैँ। इनके गुरू लिंगायत 
जाति के भी होते हैं, जिन्हें समय समय पर ये 
दान दिया करते हैं। इनमें जो धनी तथा उच्च भ्रेणी 
के हैं वे उत्सवोंके अवसर पर लिंगायतोंको उत्सव 
के आगे मशाल लेकर “चलनेके लिये बुलाते है । 
अतः ऐसे अवसरों पर रोशनो दिखाना इनका काम 


हो गया है। जब लड़की ऋतुमति होती है तो | है 


चरको खबर देनेके लिये घोवी भेजा जाता है। 

अगस जातिके लोग शैव और वैष्णव भी 
होते हैं। उनकी पूज्य देवी “लक्ष्मी देवी हैं। 
इनकी जातिका देवता, 'भूमिदेवरू' ( पृथ्वीका 
ईश्वर ) होता है। गोरी उत्सवके साथ (अर्थात्‌ 
अगस्त-सितस्वरमें ) ये इस देवताका उत्सव 
सनाते हे. । ये मिट्टीको भी पूजते हैं, ओर इस- 
लिये उसपर वलि चढ़ाते हैं कि जिससे उनके 
चस भट्टीम न जले। वक्कालिग तथा कुरूग 
सा श्रे जातियांको मिलानेके लिये खास 
विधियाँ हैं। दक्षिण कनाडाके जिलेमे इनकी 
मुख्य तीन जातियाँ हे--(१) कोकणी खिस्ती, 
(२) कनाड़ी वोलनेवाले घोबी, जिनका सम्वन्ध 
मैसूरके अगसांसे मालूम होता है, और (३) 
तुलू वोलनेचाले धोबी। ये अपने माताके . कुलम 
वारिस होते हैं । 

अगो का दूसरा नाम “मड़िवाल” है (मड़ी 
का अथ स्वच्छ कपड़ा है), तुलू मडिवालामे 
सगोत्रमें विवाह हो जाता है। ये उन जातियाके 
जो विएलवा जातिसे श्रेष्ठ हैं, अथवा मुसलमानों 
और ईसाइयोंके कपड़े धोते हैं। ये शादीके 
मण्डपके लिये ओर कफनके लिये कपड़े देते हैं । 
समय समय पर ये मशाल भी दिखाते हैं। ये 
भूत प्रतोंकी पूजा करते हैं और उनके सामने भेंट 
चढ़ाते हैं। बच्चेके जन्मके सातवें दिन धोविन 
द स ल जतो है। इनकी रस्में 

हाण पुरोहित) के समान होती हैं 

किसी किसी गाँचमे ह नायक शोती ६ 
अथवा 'गुहिनय' नामसे 
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अगस्त 


संस्कारमे अधिक भाग मामा अथवा पिता ही 
लेता है। शुटिकरोका विशेष हाथ नहीं होता। 
ममेरी या फुफेरी वहनसे विवाह हो सकता है। | 
लड़कियाका विवाह दस वषके पश्चात्‌ और | 
लडकौका अट्ठारह चके उपराम्त होता है। पुन. 
विवाह भी इनमें होता है। पंच और समद॑ ' 
थियांकी सस्मति मिलने पर तलाक दिया जा 
सकता है। ये मांसाहारी होते हैं। इनका 
दर्जा किसानासे नीचा और अछूतोंसे ऊँचा होता. 
है। ये लोग शिव, केदारलिङग, भवानी, हनुमान | 
जी, इत्यादि देवताको पूजते हैँ। इनके पुन. | 
चिंचाह तथा अन्तिम संस्कार लिंगायत अगसोड़े 
ही समान होते हें । पूवजोके तर्पणमे ये लोग 
“महालय? विधिका प्रयोग करते हैं । । 
प्रत्येक गाँवमे इन लोगोंकी एक पंचायत होती ' 
है। उसमे एक सुख्य पञ्च तथा दस सभासद | 
होते हैं। मुंख्य पञ्च सर्व-समिति से चुना जाग 
है। मुख्य पञ्च एक अधिकारीकी नियुक्ति करता 
है। उसे 'कोलकर' कहते हैं। इसका कायं | 
सभामें लोगौको एकत्रित करनेका होता है। 
दोषीको दरड मिलता है। द्रडका } भाग देवः | 
ताओको चढ़ा दिया जाता हे और शेषसे पञ्चके | 
सभासदोकी जेवनार होती है । | 
[ संसस रिपोर्ट १६०१ च ११ तथा ग«] 
अगस्ता-( अगस्त ) इख वृक्ष का मराठी | 
नाम ' हद्गा ” है । यह वृक्ष बहुत विशाल होता | 
है, इसे याग मे लगाते हैं। इसकी दो जातियां | 
। एक में सफेद और दूसरी में लाल रंग के फूल | 
फूलते हैं। इसके पत्ते आंवेले के पत्ता के तरह | 
होते हैं । इसमें फूल तथा छीमियां लगती हैं, जो | 
तरकारी के उपयोग में आती हैं। यह पेड़ ७८ | 
वर्ष से अधिक नहीं वचने पाता । इसके पत्ते, 
फूल और छीमियां ओषधि के काम में भी आवी 
हैं और उसकी तरकारी भी होती है। सर्दी, मस्तक 
शूल और चातुर्थिक ज्वर (चौथिया) में अगस्त्य के 
पत्तों का रस नाक में निचोड़ते हैं। अधशीशी 
( अध-कपारी ) पर भी इसका उपयोग करते हैं। 
सिर के जिस भाग में पीड़ा होती है उसके 
दूसरी ओर की नासिका में अगस्त्य की पत्तियों 
अथवा फूलों का रस निचोड़ा करते हें । अपस्मार 
में अगस्त्य की पत्तियों का रस गो-सूत्र 
कालीमिचे की बुकनी के साथ मिलाकर देते हैं| 
अगस्त्य रुचत, शीतल, मधुर, वात-हारक 
चिदोष-नाशक समझा जाता है । यह वृक्ष खास. 
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है और इसकी छाया घनी होती है इसलिये लोग ' 


अगत्स्यं 


इसे पान की बाड़ी में छाया के लिये लगाते हें । | 
किसी किसी वाग में यह फूल की शोभा के लिये | 
भी लगाया जाता हे। 
( आधार ग्रंथ-पदे, वनस्पति-गुणादश ) 

अगस्त्य-पौराणिक मताचुसार स्वयंभू मन्व 
तर के ब्रह्ममानस पुत्र पुलस्त्य ऋषि थे । उनको 
कर्दम प्रजापति की कन्या हविभुंचा से दो पुत्र 
हुए । उन दोनो पुरौ में ये ज्येष्ट पुत थे और इनके 
दूसरे सहोदर का नाम विश्वा ऋषि था! वैदिक 
व्योरा पुलस्त्य शब्द मै देखिये । ) 

पहले बहुत से असुर समुद्र में छिपकर 
रहा करते थे और इन्द्रादि देवताओं. ऋषियों 
तथा अन्यान्य प्रजाओं को पीड़ित किया करते थे। 
इन्द्र ने यह विचार कर, कि समुद्र के सूखने पर 
उनका नाश हो जायगा और सव सुखी होगे, अग्नि 
ओर बायु को समुद्र सुखाने की आज्ञा दी इस 
झज्ञाका अनादर होने पर इन्द्र ने कोधित होकर 
उन दोनों को भाप दिया कि वे दोनों मुत्यु लोक 
में जन्म ले । तदनन्तर चेचस्तत मनबन्तर के आजुः 
सार उन दोनों का जन्म इस संसार में हुआ । मित्र 
वरूण नाम के एक ऋषि थे । उन्होने अपना वीयं 
पक घड़े में रख दिया था और उसमें से अगस्त्य 
अर वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए । इनके नाम मेच्ा 
वरुण और कुम्भयोनि भी हैं । 

( मत्स्य पुराण-अध्याय २०१ ) 

अगस्त्य ऋषि बड़े तपस्वी तथा विरक्त थे 
इस कारण विवाह नहीं करतेथे। एरन्तु पितरों 
को आज्ञा से विवश हो इन्होंने विदभ नरेश की 
कन्या लोपामुद्रा को ख्री-रूपमें ग्रहण किया । (लोपा 
मुद्रा देखिये ) । जव ऋषिको राजकन्या से पुत्र 
प्राप्ति की इच्छा हुई तो उनका विचार हुआ कि 
विना ऐश्चय के पुत्रप्रा्ति ठीक नहीं | अतः द्रव्य 
याचना के लिये अगस्त्य राजा थ्रुतवांके पास्‌ 
गये । ( भ्र्‌ तर्वा देखिये )। [ महाभारत बनपवं 
अध्याय 49, ९८ ] 

ड श्रुतर्वा राजा ने अपने को द्रव्य देने में अस- 
मर्थं पाकर ऋषि से प्राथना की कि वे राजा त्रद- 
तश्च के नगर को जायँ। निराश होकर इन्होंने 
राजा भ्र्‌ तर्वा को भो अपने साथ चलने पर विवश 
किया । दोनों ही साथ साथ राजा ब्रद्नञ्च के 
यहाँ गये । ( देखिये त्रदनळ्च ) | यहां पर भी इन 
की मनोकामना सिद्ध न हुई । अतः वे दोनों राजाओं 
को साथ लिये हुए राजा त्रसदस्यु के राज्य 


में पधारे ( देखिये त्रसक्स्यु)) नहा पढ़ भी नः 
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अगत्स्य 
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की चही स्थिति देख ये बड़े खिन्न हुए । इसी 


अवसर पर राजा त्रसदस्युने इनसे निवेदन किया 
कि इल्वल असुर इस समय वड़ा ही धनी है! 
हमारी कामना वहां पूरी हो सकेगी। अतः हमें चहीं 
चलना चाहिये | 

तीनों राजाओं को साथ लेकर ये इल्यलके 
नगर मै पहुँचे । उससे युद्ध किया ओर उस पर 
विजय भी पाई । उन्होंने उससे असंख्य घन लिया। 
उसमें से कुछ भाग उन्होंने राजाओं को भी दिया 
और उन्हे वही से विदा कर स्वयं आश्रम को लोट 
आये । सारा धन उन्होंने लोपासुद्रा को दे उसे 
सन्तु किया । ( देखिये इल्वल ) | कालान्तर म 
लोपा-मुद्रा अगस्त्य छारा गर्भवती हुई । क्रमशः 
उनके दो पुत्र हुएः--प्रथम इढ़स्यु ओर द्वितीय 
डढ़ास्य । इध्मचाह के नाम से दढ़स्यु अत्यन्त 
प्रसिद्ध हुए । 

जिस समय अगस्त्य स्त्रीपुत्रौ सहित चर्णो- 
श्वम घम चला रहे थे उस समय कालकेय नामक 
अखु एने जीवा को अत्यन्त कष्ट देना प्रारम्भ 
किया । सम्पूर्ण बड़े बड़े ऋषियों की प्रार्थना से 
उन्होंने समुद्र का शोपण कर संसार का कष्ट दूर 
किया। इनकी इस कपा से इन्द्र भी पूर्णतः सन्तु 
हुआ । ( देखिये कालकेय ) 

अगस्त्य ऋषि कुशल तत्व-वेत्ता ओर महान, 
परोपकारी थे । धजुबंद में भी आपकी गणना 
उच्च कोटि में की गई है। आपने, विन्ध्यपर्वत 
द्वारा होने वाले प्राणिमात्र के कए को दूर करने 
के लिये, देवताओं की प्रार्थना से द्ववीभूत हो, 
काशीवास छोड़ना भी सहप स्वीकार किया 
[ देखिये चिन्ध्य ] । चनवास के समय जव श्रीराम 
चन्द्रजी दण्डकारण्य पहुँचे तव आपके दशन और 
प्रसाद से अपने को तार्थ कर आगे अग्रसर 
हुए थे । 

अगस्त्य-(शट्ट वेय्याकरण )--लगभग १००० 
चर्ष पूर्व ये तामिल देशमे शद जातिमे उत्पन्न हुए थे। 
येकचि भी थे। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह 
भी पुराण-प्रसिद्ध अगस्त्य मुनि के ही अवतार थे। 
तामिल भाषाका व्याकरण पहले पहल इन्ही ही ने 
रचा। इसी कारण इस व्याकरण का नाम अगस्त्य- 
व्याकरण' प्रसिद्ध हुआ। इसमें पलकनम्‌ ५ प्रकार 
हैं । इनके नाम ये हैः-एलड्ट, चोलू, परलू. आप्प 
और अलकारू। न्याय, व्यक, रसायन और धर्म 
शास्त्र, पूजा-पद्धति आदि पर्‌ भी इनके कई ग्रन्थ 
है । इनका उपयु क्त काल हमने डाक्टर काल्डवेल 


केतना विया ० ९ कबिचरिञ ) 


अगस्त्य 
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सरा हुआ उसके दक्षिणमें उद्य होता है और १।२ 
सूये होने पर अस्त हो जाता है। तुलसीदास-कृत 
रामायणके किष्किन्धाकाणडमे रामचन्द्रने शरद- 
ऋतुका वर्णन इस भाँति किया है-- 
“उदिति अगस्त पंथ जल सोषा, 
जिमि लोभहि सोखै सम्तोपा ।” 

इससे यह विदित होता हे कि वषा वीतने पर 
शरदऋतुके आरम्भमे यह नक्षत्र उदित होता हे । 

समय समय पर इसके रङ्ग तथा आकार आदि 
में परिचरन होता .रहता है । जोतिषशास्त्रके 
अज्लुसार जव यह रुक्त हो तो देशमे रोगोका प्रकोप 
होना अनिवायं है। पिंगल होना अब्ुष्टि-सूचक 
है। जब यह धूम्र वणका देख पड़ेतो समझ लेना 
चाहिये कि गो आदि पशुओं को कष्ट होगा। लाल 
होनेसे यह दुर्भिक्ष उत्पन्न करता है। यदि यह 
अत्यन्त सूच्म देख पड़े तो राजको भय होता है। यदि 
धूम्नकेतु ( Comet ) के संसर्गम हो तो भी झनि- 
एसूचक हे। यदि यह खच्छ, तथा चाँदी और 
स्फटिकके समान कान्तिपूणं देख पड़े तो अत्यन्त 
शुभकारी समभना चाहिये और ऐसा होने से 
देश धन-धान्य पूर्ण होता है। 

अगस्त्यकुएडा---वत्तंमान काशी ( बनारस ) 
का एक मुहलला । यो तो इसमे कोई भी विशे- 
षता नहीं है किन्तु पौराणिक दष्टिसे इसके नाम- 
करणको कथा. बड़ी रोचक हे और इसका धार्मिक 
महत्व बहुत कुछ माना जाता है। इसकी गणना 
तीथोंम को जाती है। ( देखिये काशी ) 

अगत्स्यकूटम-मद्गास परान्तके ट्रावनकोर 
राज्यान्तगत नेय्यातिनकर ताहलुकेम यह पश्चिमी- 
घाट पर्वतका एक रिभुजा-कार गिरि-श्क्ञ है। 
उ० अच्षां०, ८०३७” और पू० देशां० ७७ १५'। 
इस प्रान्तमें यह “सहा” पवतके नामसे प्रसिद्ध है। 
इसकी ऊंचाई ६२०० फिट है। यह शटंग द्रावन- 
कोर और तिनेवेली ज़िलोंकी सीमा पार है। 
ताराआकी गति अनुसंधान करनेके लिये यह 
स्थान अत्यन्त उपयुक्त है। यह शग ताम्रपर्णी और 
नेयार नदीका उद्गम स्थान है। ऐसा विश्वास है 
कि दक्षिण भारतमे आर्य सभ्यताके प्रचारक महान 
ति आज भी इसी पर्वत पर समा- 


झगार्या यह एक गोड़ोकी अंतर्गत जाति है। 
वहुधा ये लोग लोहारीका काम करते हे । मण्डला, 
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राशिमें ४॥१३' खूर्यके आनेपर यह भव नक्षत्रसे | भी थोड़े वहुत ये पाये जाते हे । उड्या 


| 

| 

आंगाया ' 
AAA टच 1 

मिर्जापुर तथा वंगालमे 
भी सम्तन्ध 


| मिलनेवाले अगारियों से इनका कुछ 


| नहीं है। इन लोगो विश्वास है कि सके. 


आरन्भ ही से इनकी जाति भी है. और इनके | 
| पूर्वजों ही द्वारा जमीन जोतनेके लिये हल का. 
| आविष्कार हुआ था। इनके दो सुख्य भेद है 
, (१) पथरिया अगारी, (२) और खू टिया अगारी। | 
भट्टी खुलगाते समय भातीके ऊपर जो पत्थर ' 
' रखते है वे पथरिया कहलाते हैं. और जो खूंटी | 
| डोकते हैं चे खू टिया कहे जाते हे । इनके गोत्रां 
| के नाम गोड़ोंके समान होते हें । जाति-वहिप्छत | 
' मडण्यांको सोनवाई जातिके मजुण्य प्रायश्चित्‌ | 
। कराते हें । सोनेको डुकड़ा एक वरतनमें रख कर | 
। उसमें पानी छोड़ा जाता है, उसी पानीको पतित | 
| के अंगपर छिड़कते हैं. जिससे वह शुद्ध हो | 
जाता है। सगोत्र विवाह निषिद्ध है। किन्तु | 
ममेरे, फुफेरे तथा मोसेरे भाई वहिनोमें विवाह | 
प्रचलित है। विवाह वहुधा युवावस्था प्राप्त होने | 
पर ही होता है । विवाह निश्चित करनेके लिये | 
| लड़के का पिता लड़कीके पिताके यहाँ यह समा- | 
| चार भेजता है कि वे लोग “बासी” खाने उसके | 
घर आवेंगे। यदि कन्याके पिताको यह सस्वन्ध | 
। मंजूर होता है तो उत्तरमे कहला देता है कि पेद्ल | 
| चलकर आनेपर उनका पूजन कर स्वागत और | 
अतिथि-सत्कार करनेको तय्यार हुँ । वहुधा | 
विवाह वर्षाऋतुम ही निश्चित किया जाता है। | 
लड़कीकी ओरका शुल्क विवाहके पूर्व ही चुका | 
देना पड़ता है। सोमवार मंगलवार, अथवा | 
शुक्रवारको लग्न ली जातो है। चरके आने पर | 
सींकसे उसके दाँत साफ किये जाते हैं और साली | 
उसे पान खिलानेका प्रयत्न करती है, किन्तु वह 
उसे हटा देता है और सालीको इसके लिये बिदायगी , 
देनी पड़ती है। _विवाहकी बहुत सी. रर | 
वरके घर लोट आनेपर होती हैं। उड़द्को ये लोग 
पवित्र अन्न मानते हैं। ताड़के पत्रका मुकुट 
बनाकर यु तथा वर उसे तालावमें डालते हैं. 
और पारी पारी से उसे खोजते हें । तदनन्तर 
तालाव से निकलकर स्वच्छ कपड़ा पहन कर वर 
घर जाता है। वु एक गगरेमे पानी भरकर सिरपर 
रखकर उसके पीछे पीछे चलती है। वरको हिरन 
के मारनेके लिये अनेक वाण छोड़ने पडते हॅ! 
झनेक वाण छोड़नेके पश्चात्‌ वधु वरको 
चीनी खिलाती है। यदि तीन तीरमें से पर्क 


रायपुर, बिलासपुर जिले इनत्रते: जनल सम्‌॥५०ी. दिएतक्ो न्द्रा तो चरको चार आते 
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कि विवाहके एक मास तक सहवास नहीं होता । 
शादीकां खचं वरको १५) और व'घुको ४०) लगता 
है। वरको वहुधा अपने भावी श्वसुरके यहाँ 
नौकरी करनी पड़ती है। नोकरीका समय तीन 
खाल तक हो सकता है। लझ्काल निश्चित 
होते ही वर नौकरी छोड़कर चला आता हे। कन्या 
का पिता चरपच्तको भोजके लिये बुलाता है। यदि 
वर उस भोजमे न आवे तो सम्वन्ध छूटा 
समझना चाहिये । इन लोगोंमें विधवा-विवाह 
प्रचलित है। जेठसे विवाह विधचाओं लिये 
उत्तम समभा जाता है। व्यभिचार आदि दोषा 
के लिये तिलाककी भी अनुमति है । त्यक्त स्री 
फिर विवाह कर सकती हे । किन्तु जो ऐसी ख्रीसे 
शादी करता है उसे उस खीके पूर्व पतिको १२) 
दरड देना पड़ सकता है। गभावस्थामे ख्रीकी 
उसकी माँ उसे साड़ी पहना कर पक्कान्न खिलाती 
है। प्रसूति-कालमें पाँच दिन का सूतक मानते हैं। 
सुत जलाये जाते हें । चेचक वा हेजेसे मरनेवाले 
को गाड़ते हैं। मरे हुएके उत्तराधिकारीके सिर 
पर काला वस्त्र लपेटते हैं। ये आश्विन मासमें पितृ 
तपंण करते हैं। 

देवता--दूल्हा इनका देवता होता है। उसको 
सुर्गी और बकरी की वलि चढते हैं। नारियल 
आर रोटी भी चढ़ाते हें । उनका व्यापारिक देवता 
'लोहासुर' है। औषधियों पर उनका विश्वास 
नहीं है। रोगीके शरीरमें देवताका प्रवेश करा- 
कर उसके रोगी होनेका कारण निर्णय कराते हैं । 
जिस अपराधके कारण रोग होता है उसका प्राय- 
ञ्चित्‌ निर्णय कराते हैं। पायश्चित्‌ हो जानेपर 
रोगसे छुटकारा पानेकी आशा करते हैं। जादू टोना 
से रोग दूर करनेपर इनका विश्वास होता है। 
गौड, कवार, और अहद्दीराको अपनी जातिमे 
सम्मिलित कर लेते हैं । ये चन्दर, लोमड़ी, मगर', 
छिपकली, गोमांस और जूठा नहीं खाते। सुअर और 
सुर्गीका मांस तथा मधा खतंत्रता ह । 
ये गौड़ तथा वैंगाके हाथकी रसोई नहीं खाते । र 

ये लोग कपड़ा बहुत कम पहनते हैं । 
गोड़ौ के समान ही कपड़ा पहनती हैं । शरीर पर 
गुदना गुदवाती हैं। आसाममे भी इनकी आवादी 
है। ये लोग प्रथमतः छोटानांगपुरमे खेतीका 
काम करते थे। किन्तु पिछली जनसंख्याके समय 
आधेसे अधिक आसाम, सिलहट और शिवसागर 
के चायके बगीचोसे कॉम करते हुए पाये गये थे । 
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दण्ड देना पड़ता है। इन लोगोमे ऐसा नियम हे 


अगि 
जनसंख्या ३०२७ है । ये हिन्दू हैं। मुख्यतः ये 
रोहतक, शुड़गाँचा देहली और सुलतान जिलेमें 
पाये जाते हैं। नमक बनाना ही इनका मुख्य 
रोजगार है। गुड़गाँव जिलेमें रहनेवाले अगीर 
अपने को विह्ूरके राजपूतोके वंशज मानते हैं। 
समाजमें इनका स्थान मामूली हे। लोहार से 
उच्च तथा जादोंसे निम्न श्रेणीमें इनकी गिनती 
होती है । 

अग्नि--(देवता) मानव सभ्यताके इतिहास 
में अग्निका आविष्कोर सबसे प्राचीन और महत्व 
पूर्ण है। चिद्धानों का मत है कि दुसरे हिमान्तर 
युग ( Sccond Interglacinl Epoch ) अथात्‌ 
आजसे ४००००० चष पूर्वे अग्निका अविष्कार हो 
चुका था। भिन्न-भिन्न मानच जातियोमे अग्निके 
विपयमें अनेक दून्त-कथायं प्रचलित हैं। भिन्न- 
भिन्न साहित्यालोकनसे इनका पता लगता है! 
अग्निके सम्वन्धमे चेदौमे भी वहुतकुछ वर्णन किया 
गया है। विस्तारभयसे सयका उल्लेख तो नहीं 
किया जा रहा हे किन्तु संक्षेपमे नीचे दिया 
जाता है । 

पृथ्वीके देवताओमें अग्नि प्रमुख हे। होम 
हचनमें इसका प्रत्यक्ष संबंध हे। इसलिये इनका 
माहात्त्म्य विशेष है। यज्ञ आदिमे अझिका कितना 
महत्व है, इनका वर्णन वेद अंथाम मिलता हे । इन 
अंथोमे इन्द्रका सर्वोच्च स्थान हे और द्वितीय अग्नि 
का ऋग्वेदके २०० सूक्तोमें इनकी प्राथना की गयी 
है। इनकी उत्पत्तिके संवंधमें अनेक भिन्न-भिन्न दृंत- 
कथाएँ प्रचलित हैं । इनके वणंनके परस्पर विरोध 
मिलते हैं । वस्तुतः विरोध इनकी उत्पत्ति-स्थानके 
भेदके संवंधमे ही है। अरणियोकी परस्पर रगड़ 
से ही इनकी उत्पत्ति मानी गयी हे । एक दंत- 
कथा याँ हे-अग्निरूपी वालक उत्पन्न होतेही अपने - 


मातापिताका भक्षण करता है। उसकी माता 
उसे दूध नहीं पिला सकती। 
अग्नि शब्द इंडोयूरोपियन है। लैटिनमें 


अग्निको 'इग्निस' और स्लेवानिक भाषामे 'ओगिन' 
कहते हें । भारतवासी प्राचीन म अग्नि! 
को इसी नामसे पूजते आ रहे हैं। इंडो-ईरानी 
कालमें यशके योग्य देवताओमे अग्निको गणना 
की जाने लगी। पुरोहितोका एक खतंत्र वग (दर्जा) 
तयार हो चुका था । यही वर्ग 'अथवंन' कहलाता 
था। यह अग्नि परम सामथ्यवान देवी शक्तिका 
केंद्र माना जाता था । धन-धान्य, पुत्र कलत्र, बुद्धि 
और. यश देनेवाले समझे जानेके कारण अञ्चि की 


अगीर-यह पञ्चाबकी, एक्‌ जाति है. इनकी | उपासना की जाने y लगी । इंडोयूरोपियन कालमें 
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EEE SSS व SS | 
भी 'होमाग्नि' रखनेकी प्रथा थी । प्राचीन इटालियन | बताया है । अग्निका संक्षिप्त पौराणिक इतिहास | 
और ग्रीक लोग भी भारतवासियोकी तरह होममे | इख प्रकार है। | 

' डाली हुई सामग्रीको देवताओं तक पहुँचानेके लिये | स्ययंभू मन्बंतरमें ब्रह्माका मानस-पुत्र दक्ष. . 
अझ्तिको ही साधन समझते थे। अर्थात्‌ अग्नि | प्रजापति था । उसकी सोलह कन्याओमे से जो | 
कुण्डमे डाली हुई वस्तु देवताओं तक पहुँच | स्वाहा नामकी थी, वही अग्निकी स्री थी । उसको 
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जाती है यह उनकी भी धारणा थी। “खरोचिष” नामक पुत्र और सुच्छाया नामकी | 
लगभग सवही संस्छतियोमे अग्निकी उत्पति कन्या हुई था । हि के । 
अन्य देवताओकी अपेक्षा कुछ विशेषता रखती है। | उत्तानपादके पुत्र भ्रुव थे; उसके शिष्ट नामक | 


वैदिक हिम्दूधमं तथा ज़रतुष्ट घममे अग्नि देवता | पुत्र को वह फऱ्या व्याही गई और उसका पुत्र | 
के लिये विशेष स्थान है। संसारके और भी घम. | खारोचिप दूसरा मजु हुआ। | 
ग्रंथौके अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि जरतुष्ट और इसके अतिरिक्त पावक, पवमान और शुचि / 
हिन्दृधममें ही अग्निको प्रत्यक्ष देवता माना है । | तीन और भी पुत्र थे। वे अग्निदेवताके भिन्नः | 
अग्नि को उत्पत्तिके विषयमे भिन्न-भिन्न कल्पनाय | भिन्न पेंतालीख कार्य्यं सम्पादन करनेके कारण | 
हैं। सूर्य; काँगरू ( जानवर विशेष), ओक चक्ष | भिन्न-भिन्न नामाँसे प्रसिद्ध हैं । 
अथवा ऐसी ही नैसर्गिक वस्तुओं दवारा अग्निकी चालू ( वैबखत ) मन्वंतरमें वरुणने त्रह्माको | 
उत्पति मानी गयी हे। भलीसांति विचारनेसे | ऋत्विज वनाकर यज्ञ किया | उसमेंसे तीन ऋषियों | 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी अग्निकी उत्पत्ति | को ब्रह्मदेवने पुत्रूपसे ग्रहण किया था । ब्रह्मदेवने | 
अग्नि देवता द्वारा नहीं मानी गयी है। विशेष | अग्निको पूवे और दक्षिण दिशा का स्वामित्व | 
महत्वपूर्ण होनेके कारण ही अथवंचेद्के प्रणेताओं | दिया था इसीसे उस दिशाके कोने को अग्नेय _ 
ने इसको देवता का रूप दिया है ओर दैवी गुणों | दिशा कहते हैं। | 
की इसमें भरमार कर दी है। प्रामिथिअस कौ भी | पहले श्वेतकी राजाने अगणित यज्ञ किये! | 
ऐसी ही कथा है। जिसके हवि भक्षण करते करते इसको अपचन | 
अग्नि ( भारतीय )--'अग्नि', इण्डोयोरोपि- | हुआ। तब अग्नि उसका उपाय पूछनेके लिये । 
यन शब्द होते हुए भी भारतमे इसी नामसे प्रच- | ब्रह्माके पास गये । उस समय द्वापरयुग समाप्त _ 
लित है। इसकी उपासना भी भारतियोमें बहुत प्रच- | हो चुका था । यह जानकर ब्रह्माने कहा कि प्रस्तुत 
लित है । इसके वैदिक खरूप का सारांश तो उपर | भूमि पर कृष्णाजुन अवतार हुआ है। उनके पास | 
दिया ही जा चुका है। किन्तु पौराणिक कालमें | जाकर खांडववन नामक वन भक्षणके लिये मांग | | 
अन्य देवताओं की तरह इसके सम्वन्धमे भी | उसका भक्षण करनेसे तू अपनी व्याधिसे शीत्र / 
अनेक कथायं और उप-कथाय प्रचलित हो गई | मुक्त हो जायगा। इसलिये अभिने त्राह्मण वेशम | 
थीं जिससे इसको भी सगुण खरूप दिया जाने | आकर हृ्णाजुनसे खांडववन भक्षणाथे मांगा! | 
लगा। वहि, अनल, पावक. वैश्वानर अव्जहस्त, | उस समय दोनोने मिलकर “तथास्तु” कहा- | 
धूमकेतु, हुतसुज, क्रॉच, रोहिताश्व, च्छागरथ, | किन्तु फिर बे बोले कि हम लोगोंके पास इस | 
जातवेद, सप्तजिह, तोमरधर, इत्यादि अनेक | योग्य रथादि की न्यूनता है, जिससे अग्निते 
नाम इनको दिये गये। अंगिरस पुत्र, पितरों का | घरुणसे कपिध्वज-युक्त एक दिव्य रथ और 
राजा, मरुत शांडिल का पौत्र; तामस मन्वन्तरके | “गांडिव” धलुष भाँगकर अजन को और 
सात तारोमेंसे एक नक्षत्र, इत्यादि नामोंसे पुराणों | ' बजनाथ?” नामक” चक्र और ' कोमोदिक' 
मे इसका उल्लेख किया है, और अनेक भूमि- | नामक गदा कृष्ण को दी । इससे चे दोनों संतु 
काय दी गयी हे । हुए और उन्होंने उसको वनमे प्रवेश कर वनक्री 
अग्निके खरूप भिन्न-भिन्न स्थानोमे भिन्न-भिन्न | भक्षण करने की आज्ञा दी । इन्द्रको यह विदित 
दिखाई देते हैं। सात हाथ, चार सींग, सात | होतेही वह उसको निवारण करनेके लिये दौड़ता 
जिहा, दो सिर, तीन पेर इत्यादि वैश्वदेवमे | आया । परन्तु रष्णाजुनने उसका पराभव कर उसे 
वणन किया है। किन्तु हरियंशमे ऐसा नहीं है। | लोटा दिया । अग्नि १५ दिनतक वनको भक्षण कर 
चार हाथ वाला, मेढे पर बैठा हुआ अथवा | ब्याधिसे मुक्त हुआ । 
घायुके सात पहियां-चाले-रथमे चेठने चाला, सिर “हिम, घर्मकी अझ्निमपूजा”--अर्नि अथवा यश 
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इस भ्रंथमें अग्नि-उत्पति की कथा यो है कि 
जेहोबाने आदम थोर इच ( मानव जातिके मूल | “ये चार राजपूत बंश अपनेको अग्निकुल' में गिनते 
स्री-पुरुष ) से अर्न्युत्पत्ति की पद्धति का विवरण | हैं, पर यह ठीक नहीं हे । १००० ई० के लगभग ये 
कहा । जिस समय आदम पहले अंधकार में फंस | अपनेको सूर्य-चंद्रवंशी मानते थे। 'पृथ्वीराजरासो” 
गया उस समय ईश्वरके पवित्र सूर्तिने उसे अग्नि | में चंदवरदाईने वर्णन किया है कि यज्ञकी रक्ताके 
उत्पत्ति करनेके लिये दो ईट दीं। इस प्रकार | लिये महर्षि वशिष्ठने अग्निकुएडसे चार राजपूतों 
हिन्‌ ग्रंथके अचुसार अग्नि की उत्पत्ति ईश्वर की | को उत्पन्न किया। इसी कल्पनाको ऐतिहासिक 
दी हुई ई'टांसे हुई है । | आवरण चढ़ाकर ये सूर्थ-चन्द्रबंशी चार कुल 
ज़ोरो-आस्ट्रियन धमकी अभि पूजा-इरानी और | अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये अपनेको अग्निके 
भारतीय धर्सकीःझग्नि-पूजामें मुख्य दो भेद हैं । | बंशज समझने लगे । आगे चारणांने भी वंशवृत्त 
(१) ईरानी धर्मके अनुसार अग्निमें सूतक का | तयार कर इनका संबंध अग्निसे जोड़ दिया । 
संस्कार करना अनुचित समझा जाता है, किन्तु | परन्तु इसका फल अचुचित हुआ। पश्चिमीय 
भारतीय धर्मम ऐसा नहीं है (२) जितना भार- | इतिहास-अन्वेपक यह मानने लगे कि इन कुलाकी 
तीय थर्ममें अग्निके काल्पनिक स्वरूप को महत्व | उत्पति हण आदि अनार्यकुलासे हुई थी ओर ऋषि 
दिया गयां है उसके मुकावलेमें ईरानी 'आतर” का | वरिष्ठने इनको अग्नि-संस्कार कर इनको शुद्ध करके 
स्वरूप वहुतही अपूर्ण हे । कुछ लोगाका कथन है कि | राजपूतोमें मिलाया । इससे इनकी सूर्य-चन्द्रवंश 
ईरानी धर्मम अग्निको देवता का पद्‌ विलकुल नहीं | की शुद्ध परम्परा नए होने लगी । इसलिये व्यथं 
दिया गया है। भारतीयोके विषयमे यह ध्यानमे | ही अग्निकुलोत्पन्न कहलानेमें इन राजपूतोको कुछ 
रखने योग्य वात हैकि अशि पूजाका लोप होते होते | भी लाभ नहीं हुआ । प्रथमतः अग्निकुलकी 
अव वह एक विशिष्ट ब्रोह्मण वर्गके ही हाथमें हैं । | कल्पना मिथ्या है और इसी लिये कौनसे राजा 
परन्तु जरतुष्टर सम्प्रदाय का प्रत्येक पारसी प्राचीन | अग्निकुलमे उत्पन्न हुए हैं इस वातकी खोज 
पद्धतिके अनुसार अग्नियूजा करता है । करना ही व्यथं है।” श्रीयुत वैद्य महोदयका कहना 
आतर ( अग्नि ) दिव्य प्रकाश का पार्थिव | है कि चंदवरदाई के पूर्व 'अस्निकुल' की कल्पना 
खरूप है । अग्नि “अहुर्मज्द” का पुत्र था। उससे | प्रचलित न थी । पर यह माननेके लिये हम तयार 
ज़रतुप्र का जन्म हुआ। अग्निक पांच प्रकार | नहीं हैं। 
हैं । अर्दिमनने अंधकार और धूँआ को अग्नि का | चंद्वरदाईके पूर्व पेसे परमार राजा थे जो 
रूप माना हे । अपनी उत्पत्ति अग्निकुलसे मानते थे। परन्तु 
आतरने आहुर को “आंग्रमैन्यु” से युद्ध करते | ११वीं शताब्दिके पहले इनका अपनेको अग्निकुलो- 
समय सहायता दी। इसी प्रकार की अनेक | त्पन्न माननेके विषयमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
कथाएं अवेस्ता और पेल्हवी ग्रंथ में दी हुई हैं। | फिर भी यह सन्देह होता है कि 'अग्निकुल' की 
झग्निके संरक्षक को इस पंथमें धर्म-गुरु मानते | कल्पना वहुत प्राचीन हैँ। प्राचीन तामील साहित्य 
हैं। ये संरक्षक अग्निको कभी वुभने नहीं देते । | के आधार पर हानेलीने लिखा है कि उक्त प्रांतमें 
अग्निमे सृतको को जलाना, गोवर इत्यादि गन्दे | यह धारणा प्रचलित है कि एक राजवंशकी 
पदार्थ डालना, इत्यादि इत्य करनेवालाको | उत्पत्ति अग्नि से हुई । 
सत्यु तकका दण्ड है। पारखी धर्मकी उपासना | विद्याके आश्रयदाता सात राजा तांमील देशमे 
तथा उनकी प्रातःकाल की प्रार्थना-पद्धति प्राचीन | हो गये हैं। उनमें परम्वुनाइका राजा 'पारि' खव 
वैदिक पद्धतिसे मिलती जुलती है । परन्तु इस | प्रमुख था। चेर, चोल और पांड्य राजाओं द्वारा 
प्रकार की प्राथेना का नियम सर्व साधारणम लुप्त | पराजित होनेके कारण इसकी लड़कियोके व्याहको 
होता जा रहा है। पारसीमें बड़े बड़े यज्ञ करने | जिम्मेदारी राजाके ग्राह्मणमित्र कचि कपिलर पर 
की पद्धति है। उसका वर्णन उचित स्थानोमें | थी । यह कबि उक्त लड़कियोंकों जिन दो राजाओं 
दिया गया है। के पास ले गया था, उनमेंसे एकको उसने अग्नि- 
अग्निकुल--इसमें चौहान, चालुक्य, परमार | कुलोत्पन्न कहा था। यह राजा पश्चिमी घारके 
और परिहार इन चार कुलोंका समावेश किया | एक पहाड़ी अरयम नामक राज्यका शासक था | 
जाता है। हिंदीमहामारतमीमांसाके प्रसिद्ध | इसका नाम पुलिकडीमाल इरुनगोवेल था। 
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हास संशोधक मंडलके नवं अधिवेशनमं कहा था, 


अभिक्रीड़ा 
कबिका जन्म तिरुवादपुरमें हुआ था । इन्होंने 
तामील साषामे अनेक ग्रंथ लिखे थे। कपिलर 
परणरका समकालीन था। उक्त पुराणम तीन 
विद्या-प्रेमी राजाओंके नामाका उल्लेख है. पर कुल 
नाम इस तरह से दिये हे--(१) पलनीसके 
निकट 'पेहन? (२) उत्तरमै पश्चिमधाट पर "पारि 
(३) दक्षिण आरकारमे तिरुक्‍कुचर के पाख 
कारि? ( ४ ] तिनावलीके पश्चिम पडिथल पहाड़ी 
के पास आई; (५) धमपुरी अथवा मेसूरक 
तगडूका अदिदमन; (६) मलनाजूका 'नालि' 
(७ ) सीलका कोल्ल; (८) मैलके पासका 'ओरी' 
(& ) उरेपुरका चोल और (१०) वंजीका 'चेर'। 
कपिलर गजवाहु राजाका समकालीन था। 
इसीसे डा० हानंलीने अज्ञुमान किया हे कि कपि 
लर ईं० सदीकी दूसरी शताब्दिमे था ओर 
इतने पुराने जमानेमें भी अझ्निसे उत्पन्न कुलोकी 
कल्पनाय प्रचलित थीं। [ इ० ऐडि० सहि ३४ ] 
अग्निक्रीडा- ( आतिशवाज्ञी) मानच समाज 
अपने मनोरंजनके लिये नाना प्रकारकी सामग्रीका 
आविष्कार किया करता हे । अतः ज्यौ ज्यों उनका 
प्रचार बढ़ता जाता है वे व्यापारके लिये तैयार की 
जाने लगती हैं। इसी भाँति अग्नि-क्रीड़ाकी भी हाल 
हे। इस देशकी प्राचीन ६४ कलाओमे इसका 
चर्णुन कहीं भी नहीं पाया जाता। अतः निश्चितरूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि इस देशमे इसके 
बनानेकी कला कवसे और किसने प्रारम्भ की । 
अञ्चि, ज्वलन्त तथा विस्फोटक पदार्थोके मिश्री 
करणसे ही मनुष्यके नेत्र-मनोरञ्जनके लिये ही 
इसका आविष्कार हुआ है। जिन पदार्थासे वारूद्‌ 
तय्यारकी जाती है उन्हीं बस्तुओंके हेरफेरसे आतिः 
शवाज़ो भी तैयार की जाती हे । महाभारतमें जिस 
शतघ्नी और युद्धयन्न आदि शब्दौका जिक्र आया 
है, उसका आजकलका पर्यायवाचक }\{[achine 
शप ही है अथवा नहीं-यह निश्चय रूपसे नहीं 
कहा जा सकता । विश्वसनीय तथा ठीक ठीक 
इतिहास न होनेके कारण हम लोगोको वुधा 
कल्पना शक्ति पर ही अवलस्बित रहना पड़ता हे । 
कुछ लोगोंका कहना है कि वन्दूककी बांरूद, पटाखे 
इत्यादि वनानेकी कला पहले पहल चीनियोने ही 
हू ढ़ निकाली थी और धीरे धीरे वहींसे अन्य देशो 
फैली । रोमन खरकसौमे भी आतिशवाजीको 
खेल दिखाया जाता था। यूनानके जल युद्धोमें भी 
इसका जिक्र आता है। रोमन वादशाह कारिनख 
और डायोक्कीसनके प्रति सम्मान दिखानेके लिये 


आतिशवाजीका प्रयोग किया या था। 'बङ्गिसन. 
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अंथमे ईसा की ४थी शताव्दीमें भी चक्रके समान | 
घूमने चाली तथा वृष्टिका दृश्य दिखाने वाली | 
आतिशवाजीका उल्लेख मिलता है | 
प्राचीन यूनान, रोम आदि देशोका हास होने . 
पर कुछ कालके लिये यह कला ठरढी पड़ गई थी। । 
परन्तु ( 0/.78४06४) धमयुद्धके शहीदों ने पूर्वाय | 
देशासे वारूद तथा विस्फोटक पदाथ वनाना सीख | 
कर इसका योरपमे फिरसे प्रचार किया था। | 
जिस भाँति आजकज विजयादशमीके अवसर पर | 
वाँस इत्यादिसे वने हुए रावणके चित्रमें वारूद ' 
भर कर जलाते हैं उसी भाँति वाइविलकी कुष्ठ . 
घरनाओंके आधारपर .छारेन्स आदि शहराम । 
१५४० ई० तक कागज तथा लकड़ियाकी सूतिंयाँ | 
बनाकर उनमे वारूद भर कर जलाते थे। उत्सवा 
के अवसर पर इंगलेएड तथा फ्रान्स आदि देशोमे 
अच भी यह प्रथा प्रचलित हे। 
शोरा, गन्धक ओर लकड्ीका कोयला ही 
बारूद्‌ चनानेके सुख्य साधन हें । उसीमे लोहेका | 
बुरादा मिला कर आतिशवाजी भी बनाई जा | 
सकती है। भाँति-भाँतिकी आतिशवाजी वनाने 
के लिये भिन्न-भिन्न पदाथोंको मिलाना पड़ता है। 
सवका तो स्थानाभाचके कारण यहाँ वणन होना 
असम्भव हे, किन्तु पाठकॉके मनोरंजनके लिये. दो 


समय आतिशवाजीका काफी प्रचार था। ए 
की तरह उस समय भी विवाह इत्यादि 
में आतिशवाजी छोड़ी जाती थी। बहुधा पहा 


योक्त, झातिश॒वाज़ी घोड़ी जाती थी और 


पक का उल्लेख नीचे किया जाता ह ' | 
चरखी बनाने की बिधि | 
वारूद्‌ २७४ भाग ' | 
शोरा २० „क 
गन्धक ` ७ ,, | 
कोयले का चूरा प, क 
फौलादका चूरा ८ ती 
हरे तारे बनाने की विधि | 
पोटेशियम क्लोरेट १० भाग 
चेरियम टाइट्रेट ४८ ,, | 
गन्धक १२- , मु 
कोयला १ ,, 
लाख प 
कपूर का रस | पा 
वे का चूरा Copper 
र अंग्रेजों द्वारा जो पेशवाओके दरवारोंका वर्णन 
और उनके शासनकालका जो ऐतिहासिक 
हाल मिलता है उससे पता चलता है कि उस 
= 9 
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देखते थे । आधुनिक कालम अन्य आविप्कारीके 
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पेशवा तथा अन्य उच्चाधिकारी उनपरसे उन्हे 


अग्निपुराण 
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शास्त्र, वास्तुशास्त्र, यैद्यकशाख्न, छन्दशास्त्र, नाद्यः 


शास्त्र काव्य. व्याकरण, तत्वक्षान. नीतिशास्त्र 


साथ साथ इस कलामे भी वहुत कुछ सुधार हुआ | आदि अनेक विषय इसमें दिये हुए हैं। पुराणाम 


है और नई नई चीजे बनने लगी हैं। पेशवाओंके 
शासनकालमे महाराष्ट्र देशमे इसका खूब प्रचार 
था। सवाई मांधवरावके विवाहके उपलक्षमे 
आतिशवाज़ीका जो वर्णन मिलता है उसका उल्लेख 
नीचे देते हैं । 
आकाश मण्डल के तारागण--यह आतिश-वाज़ी 
आकाशमे जाकर फट जाती थी और इसमें से रङ्ग 
विरङ्ग तारे दिखाई देतं थे। 
नारियल के पेड--इससें आग लगाते ही तोपके 
समान आवाज होती थी और रङ्ग विरज्ञके शाखा- 
कार तथा सर्पांकार दृश्य देख पड़त थे । 
प्रभा-चमक--इसमें सुनहले तथा रुपहले घूमते 
हुए चित्र दिखाई देते थे । 
इसके अतिरिक्त और भी नाना प्रकार के वाण 
फूल इत्यादि होते थे । 
आजकल इस देशमे हवाई जहाज, चन्द्रजोत, 
उछुन्दर, सॉप, वाण, रङ्गविरज्ग तारे, फुलभड़ी, 
महत्तावी, सिंघाड़ा, चरखी, अनार तथा लङ्का 
इत्यादि देखनेमें आती हें। . 
योरपमे भी आजकल इस सम्बन्धमें वहुतसे 
नये नये आविष्कार हुए हैं और वे भारतमें भी अब 
आने लगे है। इसलिये इस देशका झातिशवाजी 
का व्यवसाय वहुत धीमा पड़ गया है। यदि 
' विद्वान्‌ तथा रसायनशास्त्र-वेत्ता इस ओर कुछ 
ध्यान द्‌ तो इसका फिरसे पुनरुद्धार हो सकता है। 
अग्निपुराण-इसर पुराणके नामसे ऐसा 
भास होता है कि इसमे अग्निका विशेष वणन 
किया होगा, किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है। 
अग्निद्वारा जो विद्यासार चसिष्ठ को प्राप्त इआ 
था उसी का इसमें मुख्यतः उल्लेख है। पुराणामे 
सग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा घंशाचु- 
चारिता--इन्ही पाँचो लक्षणों का बहुधा समावेश 
होता हे । इसके अतिरिक्त और भी अनेक विषय 
होते हैं। किन्तु अग्निपुराणमें इन सबका विशेष 
महत्व नहीं देख पड़ता। 'परा' तथा 'अपरा' 
इन्हीं दोनों विद्याओं पर अधिक विवेचना की 
है। मानव समाजके हितके भी अनेक विषय 
इसमें भलीभाँति दिये हुए हें । साधारण रीतिसे 
भी इसका निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि प्राचीन कालका यह पक विविध-विषयक 
स्वतन्च ज्ञानकोश हे! अचतार-चरित्र, रामायण 


आदि इतिहास, जगतका डूत्पत्तिविवेचन चन, ज्योति ath 
< 


यह तामस श्रेणीका ग्रंथ समझा जाता हे, याकि 
सांसारिक विषयों को छोड़कर परमार्थ सम्बन्धी 
वातं इसमें वहुत कम अंशांमे हैं । इसमें किसी 
खास धमंमार्गका समर्थन नहीं किया गयो हे, 
किन्तु ग्रन्थ देखनेसे यही विदित होता हे कि 
ग्रन्थनिर्माणसमयमें शेवधमे ही का जोर रहा 
होगा ओर मन्त्रतन्त्रपर लोगों की विशेष श्रद्धा 
रही होगी । । 
आनन्दाश्रम ग्रंथावली द्वारा प्रकाशित अग्नि- 
पुराणमें ३८३ अध्याय और ११४५७ शोक हैं । 
नारद पुराणम १५००० और मत्स्य पुराणमे १६००० 
स्छोक अग्नि पुराणम बताये गये हैं। नारद पुराण 
मै और इख पुराणकी जो विपयानुक्रमणिका 
लिखी है, उसका भी पता अबके अग्नि पुराणमे 
नहीं लगता | यरलालसेनने भी जिन अवतरणोका 
अग्नि पुराणमे उल्लेख किया है वे सवभो वत्तमान 
अग्नि पुराणमें नहीं मिलते। इन सव वातोसे यह 
स्पष्ट होता हे कि अग्निपुराणका कुछ भाग लुप्त 
हो गया है । इसका रचना-काल भी निश्चित करना 
कठिन है किन्तु पेखा अनुमान कर सकते हैं कि 
ई० ५ चीं शताब्दिके पञ्चात्‌ और यवनोके आक्र- 
माणके पूवं इस ग्रंथका संकलन हुआ होगा। 
आधार अंध--दत्तका अग्निपुराण ( वेल्थ आफ 
इण्डिया सीरीज़ ); काले का पुराण निरिक्षण । 
चिन्टरनीज्ञकी हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर 
( German ०० ) ! असन की हिन्दू क्लासि- 
कलडिक्शनरी । अग्नि पुराण--आनन्दाध्म 
आत्रृत्ति। 
इस पुराणमे अनेक विषयोके समावेश होने. 
तथा अन्य पुराणोके चिस्तारपूचंक वणुन होनेसे 
प्राचीन हिन्दुओं की सामाजिक और राजकीय 
व्यवस्थाका अच्छा शान हो सकता है। इसलिये 
इस ग्रंथका विस्तृत चर्णन दिया जाता हे । 
झर उन विषयों का, जिनके प्रति पाठकों 
की जिज्ञासा अधिक होना सम्भव है, का 
अधिक विस्तारसे घर्णन किया गया है । अग्नि 
पुराणमें अनेक शाञ्जौ का विवेचन दै। भिन्न 
भिन्न शास्र के लेखौके समय अग्नि-पुराणका 
उल्लेख करना पड़ता है, अथवा उसके शास्त्र 
विवेचनका खरूप देना आवश्यक है। इसलिये 
आग्निपुराणका यथाथ खरूप यहाँ देना युक्ति- 


1 “जगत होगा... by eGangotri 
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अतरंग निरीक्षण 
दशावतार वर्णन अ० १ से १६ तक। 
पहिले अध्यायके प्रथम स्छोकमे लच्मी, सर- 
खती, गौरी, गणेश, स्कंद, ईश्वर ब्रह्मा, चहि, 
इन्द्र और घाखुदेवादिको का मंगल गाया हे। 
इतने देवताओं का मंगल-गान या उनकी स्तुति 
का वणुन इसके अतिरिक्त प्रायः कहीं नहीं 
दिखायी देता । ` 
ऋषियोने सूतसे प्रश्‍न किया कि सारमे सार 
क्या है, चह कहो । तव सूतने अग्नि-वसिष्ठ संवाद 
कहा । इसी अग्नि-वसिष्ठ संवाद को अग्निपुराण 
कहते हैं। परा और अपरा इन दो विद्याओके 
आधार पर इस पुराण की रचना की गयी है। 
ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथववेद तथा उनके 
छः अंगो की शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष, छंद, मीमांसा, धमंशाख्र, पुरांण, न्याय, 
` वैद्यक, गांध, धनुवंद, अथशाख्र, अपरा हैं। 
ब्रहमम़ासिके जो श्ञानविषयक वचन कहे गये 
हे बह परा है। इस प्रकार इस पुराण का आरम 
हुआ है । 
दूसरी बात यह है कि श्रह्मदेव, सृष्टि इत्यादि 
विषयोसे पुरोण का आरम्भ नहीं हुआ है चलि 
अवतारचरित्रोसे इसका आरम्भ हुआ है। 
अ० रमे मत्स्यावतार चरित्र और अ०३मे कूर्मा- 
वतार का वर्णन है। पद्मपुराण और मत्स्यपुराणमें- 
ये विषय आये हैं और विषयोक्रे प्रदिपोदनमे और 
इनमें फरक नहीं है; स्छोकरचना मात्र भिन्न है। 
मत्स्यपुराणमे कूर्मावतार चरित्र का उल्लेख नहीँ 
हैं। अवसार-चरित्रो का प्रायः पुराणामे समावेश 
हैं। आ० ४ में वराह. चुसिह, वामन और परशु- 
रामके संक्षिप्त चरित्र दिये हैं। अ० ५ में भीरामा- 
चतारके भ्रीवाल्मीकि रामायणके जन्म-कारडका 
संक्षिप्त विचार किया गया है। अ० ६ में रामा- ! 
यणके अयोध्याकाएड, अ० & मे सुन्द्र कांड, ! 
अ० १० में युद्धकांड, अ० ११ मे उत्तरकाण्ड, | 
“रामरावणयोर्युद्ध॑ राम रावणयोरिव” चाला 
खप्रसिद्ध स्छोकाथे यहां दिया है। यद्यपि यह 
रोमायण संक्षिप्त हे तो भी कोई सुप्रसिद्ध कथा 
छूटी नहीं है। इस रामायणके कुल श्छोकों की | 
| 


संख्या १८६ है। आ० १२ मे कृष्णावतार ( इसमे 
' आये इप गोमंत का निर्णय किस प्रकार किया 
जाय यहद एक प्रश्‍न है )। क्योकि यदि गोमंत को 

गोवा प्रान्त मान लिया जाय तो जरासंध 
की चढ़ाईसे भयभीत हो श्रीकृष्ण को मथुरा छोड़ 
कर इतनी दूर भागना 
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गोमंत एक पर्वत का नाम है और भागवतमे उस 
पंत का दूसरा नाम दिया हुआ है । भारतास्योन ' 
अ०१३। १४1 १५ में हे । तीन अध्यायोमे केवह | 
७२ ज्छोक हैँ। र 

अ० १६ में बुद्धावतार ओर कल्कि अवतार का | 
चरणन है। चुद्धावतारकी कथा सर्वत्र ही है।' 


बुद्धावतारकी पौराणिक कथा पेसी है कि पूरं | 
समयमें देच दैत्योके युद्धमें देयाका पराभव हुआ, | 
तव देचौने वि प्णुभगवानकी प्रार्थना को और विष्णवे : 
बुद्ध का अवतार धारण किया। उस समय सब! 
दैत्य वैदिक कमें करने वाले थे ओर उनको धमंसे | 
भ्रष्ट कर उनका पराभव करनेके हेतु दिण्णुभग- | 
चानने चुद्ध अवतार लिया । इस युद्धके मत का | 
अलुकरण करने वाले बौद्ध कहलाते हैं। इसके 
उपरान्त जैनमत उद्भव हुआ । ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि जैनमतका पुरस्कर्ता विष्णु अवः. 
तार ही है। | 
आहेतः सोऽभवत्पश्चादाहंतानकरोत्परान्‌ ॥ | 
सृष्टि की उत्पत्ति अ० १७ से २०-० १७ मे । 
जगतकी उत्पत्तिका वणन है। इसमें त्ह्मासे | 
हिरण्यगर्भे-ब्रह्म तककी उत्पत्ति दी हुई है। 
इससे सव परिचित हैं। “परेव खखजांदौ' | 
यह ज्छोक अन्य पुराणकी तरह यहाँ भी है। | 
. (१७-७) अव्यक्तत्रह्म--प्रकति पुरुप, महत्व, | 
अहंकार प्रधान विषय हैं । अहंकारके तीव | 
प्रकार हैं--वैकारिक, तेजस और तामस अहंकार! | 
आकाश, चायु, तेज, पानी तथा पृथ्वी, ये तामस | 
अहंकारकी संतति हैँ। तैजस अहंकारसे इन्दव ! 
और वैकारिक अहंकारसे इन्द्रियोके अधिष्ठात | 
देवता तथा मन उत्पन्न हुए । “ततः स्वयंभूभंग ` 
चान्‌” इस ज्छोकाझंसे अध्याय समाप्त होने तके | 
सब न्होक महाभारतसे लिये गये होगे। क्योंकि | 
टीकाकारका कथन है कि दोनों अन्थोके खोइ | 
रचनाओसमें साम्य है। टीकाकार कहता है बि 
ये ही छोक हरिवंश अ० २ में हें । शप, 
अध्याय के “खायंभू व मनु वंश वर्णन” में ड्‌ | 
फरक है। पूचं अध्यायांकी तरह यह हरिवंशमे है! 
अ० १६ में कश्यप वणन और झ० २० में जगत्स 
वणन है। अ० १७ में निरूपित किये गए प्रा” 
तादि तीन सर्गोके आगेका वणेन दिया हुआ ! 
प्राकृत सगके बाद महत्‌ सगं ( महत्‌ से | 
तक), भूत खगे ( आकाशसे पृथ्वी तक ), वैष 
रिक खगे ( भूतौके सूच्मत्वसे वना हुआ इदि 
चर्ग ), ये तीन सगे गिने जाते हैं। विकृत सग | 
खोत 


संभव १ | स्थावर वः ऊध्वस्त्रोतत | 
-0. मव नहीं है एत. स्य चर, तिर्यक सोत ।/अधःर्नोतस, | 


नवचाँ सात्विक कुमार सगं हे । इसलिये त्रह्मदेवसे 
उत्पन्न हुए जगतके सूल-भूत नो सगे हुए । 
देवोपासना और मन्त्र अ० २१-३८--आ० ९१ में 
विष्णवादि देवताओंकी सामान्य पूजा दी हुई है। 
इसमें देचताआँके मन्त्र चीजौका विधान है। अ० 
२२ में पूजाधिकारके लिये सामान्य स्नान-विधि है। 
छा० २३ से आदिसूरत्यांदि पूजा-विधि। अ० २४ में 
कुण्ड निर्माणादि, अग्निकार्यादि कथन तथा षोड़श 
संस्कार । ० २५ में चास्रुदेचादि मन्त्र लक्षण । 
अ० ६६ में मुद्रा लक्षण । अ०२७ मे शिष्योको 
दीक्षा देनेकी विधि। अ० २८ मै आचार्यादि 
अभिपेक वणन । अ० २६ में मंत्र-साधन विधि, 
सचंतोभद्रादि लक्षण तथा विधान। झ० ३०३१ 


मे अपामार्जन विधान 1 अ० ३२ में निर्वाण | 


दीक्षासिध्यथं संस्कार-चणंन । अ० ३३।३६ में 
पवित्रारोपण विधि, पूजा और होम। ( अधि- 
वासन और दूसरे देवताआके सम्बंधमें पचित्रा- 
रोपण विधि उत्तर खंड अ० ८8 के पझपुराणमे 
ओर इसमे कुछ फरक है। यह पवित्रारोपण 
विधि क्रावणमें करनेको कहा हे) अ० रेम में 
देवालय निर्माणफल, निर्माणारंभ, देवालय निर्माण 
करनेके लिये जमीनकी परीक्षा । यह परीक्षा 
पाँच अथवा छः रात्रिम करनेको कहा है। प्राण- 
प्रतिष्ठा करने लायक ब्राह्मण कौन है, इसका 
ग्रंथोक्त विचार इस प्रकार हे कि मध्यदेशका 
ब्राह्मण प्राण-प्रतिष्ठोके योग्य है। कच्छ, कावेरी, 
कोकण, कलिंग, कांची और काश्मीर देशके ब्राह्मण 
प्रतिष्ठाके अयोग्य हैं। भूमिके टीलोंको तोड़ और 
भूमिको चौरस करके नापना चाहिये। उसके 
वाद्‌ अष्टदिशाओकी तरफ सत्त, उड़द, हलदी 
इत्यादि द्रव्यको फंकना चाहिये जिससे राक्षस 
पिशाच इत्यादिका नाश होता हे। यह जमीन 
देवस्थापनाके योग्य होती है । इस भूमिको 
चौरस करनेके लिये बैलॉसे हल चलवाना आव- 
श्यक है। इस विषयका बहुत कुछ मत्स्यपुराण 
के अ० २५२ में उल्लेख किया गया है । 
उपासनामिश्र वास्तु शाख ३९-१० ६--अध्याय २६ 
से ४५ तकका विचार वास्तुशास्त्र विषयक विचार 
है। इसमेका बहुत सा भाग कठिनतासे 
-आता है। अ० ४६-४० मे शालिझाम लक्षण और 
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सूर्तियोँके 
लक्षण । अ० ५० मे चंडी आदि देचियाँके प्रति- 
माका लक्षण । अ०५१ में सूयांदिग्रह देवता 
प्रतिमा लक्षण । अ? ५२ में चोसठ योगिनी 
प्रतिमा लक्षण । अ० ५३ में लिंगादि लक्षण। 
झ० ५७ में लिंगके प्रमाणका व्यक्ताब्यक्त स्वरूप । 
अ० ५५ में पिडिका लक्षण। अ० ५६में दश 
दिक्पाल योग वणंन। अ० ५७ में कलशाधिवास 
विधि। अ० ५८ मै स्नपन चिधि। अ० ५६ में अधि- 
वासन विधि। अ० ६० मे चासुदेचादि देवताओं 
की सामान्य प्रतिष्ठा! अ० ६१ में अवभूत स्नान, 
द्वार प्रतिएा ध्वज्ञारोपण विधि। अ० ६२ में 
लक्ष्यादि देवता प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि। अ० 
| ६३ मे विष्णवादि देवता प्रतिष्ठा सामान्य विधि, 
पुस्तक-लेखन-विधि । इसको किस प्रकार लिखना 
चाहिये इसका वर्णन नहीं है, बल्कि उपर्युक्त नार- 
| सिंह मंत्र सफेद अथवा खुनहली स्याहीसे नागरी 
भाषामै लिखना चाहिये इतना ही उल्लेख है। 
स्थापना कमं-अ० ६४ में कूप, चापी, तड़ाग 
प्रतिष्ठा विधि । अ० ६५ में सभादि स्थापन विधि। 
झ० ६६ में जमीनकी परीक्षा कर वहाँ वास्तु भाग 
करना चाहिये। यह सभा चौक अथवा आमके 
आरंभ करना चाहिये। सूती जगहम न होनी 
चाहिये। इस सभाम चार, तीन, दो अथवा एक 
शाल या कोने छोड़ने चाहिये । 
झ० ६६ में देवता सामान्य प्रतिष्ठा | अ० 
६७ मे जीर्णोद्धार विधि । अ० ६८ उत्सव विधि। 
अ० ६६ में सूर्तियोको नहलानेका विधि। अ० ७० 


| में वृक्ष प्रतिष्ठा। दृक्तांको अलंकृत करके सोनेकी 


| सई चूभोना चाहिये और तदुपरान्त पूजा करना 
| चाहिये। आ० ७१ मै गणेश पूजा । अ० ७२ म्‌ 
स्नान चिधि। आ० ७३ मे सूर्य पूजा कथन, सूय 
को राख लगाकर पूजन करना चाहिये । अ० ७४- 
७५ में शिव-पूजा तथा द्दोम-विधि। जप करते 
समय चमेसे वेष्टित खडू का चंदन फूल अक्षत, 
दर्भ इत्यादि से पुजन करना चाहिये! याग की 
सामग्रीका इन्तजाम रखना आवश्यक है। हाथमें 
अध्यपात्र लेकर अग्नि ग्रहमै जाना चाहिए और उत्तर 
की ओर संह कर कुण्ड पर प्रोक्षण करना चाहिये। 
यह प्रोक्षण असमन्त्रसे करना चाहिए। वमांसे 
अम्युक्तण, खडसे जमीन खोदनो, यमांसे चौरस 
कर उसपर पानी छिड़कना, वाणके अग्नभागसे 
मद्टीका ढेला फोड़ना, त्रिसूत्री परिधान वर्मासे इस 
प्रकारकी पूजाको तान्त्रिक पूजा समझा जाता हे । 
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अग्निपुराण 
अ० ७६ में चंड पूजा। अ० ७७ में कपिला पूजा । 
अ० ७८ में पचित्राधिवासन विधि । यह कुलधमं 
अभी तक प्रसिद्ध हे। अ० ७६ मे पवित्रारोपण 
विधि। अ० ८० मे दमनकारोहण विधि। अ० 
८१ में समय दीक्षा! अ० ८२ में संस्कार दीक्षा । 
थे सब विषय मन्त्र शास्त्रके हें । अ० 5३ में निर्वाण 
दोक्ञा विधि। आअ० ८४ में निवृत्ति कला शोधन । 
झ० ८५ में प्रतिष्ठा कला संशोधन । अ० मद में 
विद्या संशोधन विधि। अ०८७.मे शांति शोधन 
विधि। अ० ८८ में निर्वाण दीक्षा शेष विधि 
वर्णन) आ० ८६ मे एकतत्व दीक्षा विधि। झ० 
० मे अभिषेकादि। अ० &१॥&२ में प्रतिष्ठादि 
विधि। तथा अभिषेकसे संक्षिप्त देवता पूजन। 
आ० 8३ में वास्तु पूजा। अ० 8४ में शिला चिन्यास। 
० 8५ में प्रति्छाकालकी सामग्री आदि विधि। 
अ० ६६ में प्रतिष्ठा चिधिकी अधिवासन विधि। 
अ० 8७ में शिव प्रतिष्ठा विधि। अ० 8८ में गौरी 
प्रतिष्ठा चिधि। आ० &£ मे सूर्यं प्रतिष्ठा! अ० 
१०० भे द्वार प्रतिष्ठा बिधि। अध्याय १०१ में 
प्रासाद प्रतिष्ठा विधि । अ० १०२ में ध्वजारोपण 
विधि। अ० १०३ में जीणाद्धार विधि | अ० १०४मे 
भासादलक्षण । अ० १०५ में ग्रहादिवास्तु 
चिचार। आ७ १०६ में नगरादिकवास्तु कथन । 

भूगोल ज्ञान--आ० १०७ प्राचीन भूगोल शान 
बोधक हे । इसके स्वायंभूवसगमे स्वयंभूमचुके वंश 
का संक्षिप्त उल्लेख हे । च १०८ में भुवन कोश | 
इस भूवनके सात द्वीप हैं और उनके चारो ओर 
छः समुद्रोका घेरा हे । उन सप्तद्वीपोंके नाम इस 
प्रकार हे-जम्वु, सक्त, शाल्मलि, कुश, कंच, शाख 
और पुष्कर। छः के नाम-खारा समुद्र, 
ऊखका समुद्र, मधका समुद्र, घो का समुद्र, दही 
का समुद्र, क्षीर समुद्र, और मीठे पानीका समुद्र । 
० १०६ में तीथं महात्म्य । अ० ११० मे गंगा 
माहात्म्य । अ० १११ में प्रयाग महात्म्य । 'अ० ११२ 
मे चाराणखी महात्म्य। अ० ११३ में नर्मदा 
माहात्म्य । अ० ११४११६ मे गया माहात्म्य । 
पुराणका “पको मुनि कु'म कुशा हस्त,” यह रूढ़ 
श्लोक इस स्थान पर है। अ० ११७ मे श्राद्ध 
कल्प। अ० ११८ मे भारतवषंका वणन । इस 
भारतवषमे इंद्र द्वीप, कसेरु, ताघ्रबरा, गभस्ति, 
नाग द्वीप, सौस्य गांधब, वारुण, ऐसे आउ खंड 
हैं। अ० ११६ में महाद्वीपादि वणन । अ० १२० में 
सुवन कोश बर्णन; फलज्योतिषमिश्चित ज्योतिष- 
शाख और वैद्यक । 

( भ० १२१-१४१) अ० १२१ में ज्योतिषशा्र। 
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झ० १२२ में काल गणना । अ० १२३ में ` युद्धज- । 
याणंबीय तथा अनेक योगोके नाम देख पड़ते | 
हैं। स्वरोदय, शनिचक्र, कूर्मचक, और राइुचक्र ही 
इसके मुख्य विषय हें । आ० १२७ में युद्धजयासं | 
चीय ज्योतिः खार वणन । अ० १२५ में युद्धजयाः | 
णंचीय नाना चक्र चर्णन। इसके आगेका बर्णन 
भाग मंत्रशास्रका है। अ० १२६ में नक्षत्र निणंय | 
० १२७ मे नाना प्रकारके वलका वणुन दिया | 
हुआ है। 

अ० १२८ मै कोटचक्र । अ० १९६ में अघं- 
कारु । अ० १३० में मंडलादि कथन । अ० १३१ में 
घात चक्र। अ० १३२ में सेवाचक्र। आ० १३३ मे 
नाना वल वर्णन । गर्भ के घाणीका ग्रहवल के 
आधार से खरूप वणन । उदाहरणार्थ-सूयके | 
अहमे पड़ा हुआ भज्ुप्य बहुत ऊ चा, स्थूल, छश, | 
तथा मध्यम हे । चह गोरा और पित्त प्रकतिका रहतो 
है, रक्ताक्ष, गुणी, और शर उत्पन्न होता है। इसी 
प्रकारसे आगेके ग्रहका घलावल जानना चाहिये। | 
इसी प्रकार ग्रहकी दशाओंके वलाबलका वर्णन | 
किया है । झ० १३४ में चलोक्यविजय विद्या / 
मन्त्र शास्र । आ० १३५ में संग्राम विजय विद्या। | 
झ० १३६ में नक्षत्र चक्र । अ० १३७ में महामारी | 
विद्या कथन ( मंत्र ) । अ० १३८ में मंत्र शाख्रके छः | 
करम । आ८ १३९ मे साठ संवत्सरौके नाम । अ० 
१४० मे वश्यादि योग। इसमें कुछ वनस्पतियोके 
नाम भी हैं । 

अ० १४१ में छत्तीस पद्कोके ज्ञान, वनस्पति 
तथा दूसरे दरव्योका उल्लेख है । यहाँ ज्योतिष मिश्रित 
वैद्यकका वणन हे । हरं (हरीतकी) बहेड़ा 
( अक्ष ) सूखा आँवला ( आमलकी ) (मिर) काली 
मिचं पिप्पल ( पिप्पली ) वालंत ( सॉफ) 
( शिफा) चित्रक ( चन्हि) सोठ ( सुंटी) शुडुची 
( गुलवेल ) बच ( वचा ) नीम ( निवक ) अडूसा 
(चासख ) शतावरी ( शतमूली) सघा ( संघव ) 
( सिंधुकारक ) निगुंन्डी ( कंटकारी ), गोखरू 
( गोक्षुरक ) वेल ( विल्व) पुननंबा ( पोननंवा) 
एरंड, मुंडी, काला निमक ( रुचक) माका (भड) 
तार पित्तपापडा ( पपेट ) धना ( धन्याक ) जीरा 
(जीरक) बड़ी सौंफ ( शतपुष्पी) अजवाईन 
( जवानिक ) खैर ( खदिर) वाहवा ( कृतमाल ) 
ज दारु, हलदी, राई इत्यादिका घणंगं 

याहे। 

आ० १४२ में मंत्रौषधि प्रकरण ओर. प्रश्न 
किस प्रकार देखने चाहिए इसका विचार। अं? 
४३१४४ मे कुष्जिका पूजन्‌ । अ० १४५ में मा 
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संत्र। अ० १४६ में अष्टाएक द्र्य । अ० १४७ में | अ० १५७ मे प्रेतके संबंध में अशौच निर्णय । 
त्वरिता पूजा । अले संग्राम विज्ञय पूजा। | अ० १५८ में प ख उ निर्णय । इस 
अ० १४६ म॑ लक्षकोटि होम । अन्थकार का कथन अस्थि संचयके लिये 
वर्णाश्रमघर्म--अ० १९१ में मन्वन्तर, अ० १५१ में | ४,५,७,8 ये दिन अनुक्रमसे लेने चाहिए । परन्तु 
इतर वणोके धर्म वणन । सव धर्मोका अवण | पराशर माधवमे ३।५।७8 दिन माने गये हैं, और 
करना चाहिये । राजाओं पर प्रेम रखना चाहिये । | ऐसा मत है कि अस्थिसंचय गोत्रजोके सांथ 
इसके अतिरक्ति अहिंसा, सत्य इत्यादि धर्म सावे | करना चाहिये । ४ के विषय में उल्लेख विष्णु 
वर्णिक हैं। हत्यारों का वध करना चांडालो का | स्सृतिके सदृश हो किया हे। आ० १५६ में संस्क- 
काम है । खयो पर उपज्ञीविका करना और उनका | तादि शौच निणंय । अ० १६० में वानप्रस्थाश्रम 
रक्षण करना यह वैदेहिकोका काम है । अश्व सारथ्य | वर्णन । अ० १६१ में यतिधर्म। अ० १६२ में धर्म 
का काम सूतका है। व्याधका काम करना पुटकसाका | शास्त्र कथन । अ० १६३ में भ्रांद्ध कल्प चरणन । 
काम है । राजाकी वंशायलो गाना अथवा स्तुति करना | अ० १६४ में नवग्रह होम नानाविध. वणन, 
भारो ( मांगधो ) का कर्तव्य है । रंगावतरण और , “न स्त्रो दुष्यति जारेण ...... ......बलात्कारोप 
शिल्पपर जीवन करना यह संतरासों का काम है। ' शुक्ताचेत्‌ ” बलात्कार से उपभुक्त स्ली अथवा शत्रु 
गाँवके बाहर रहना और खुतकोके वस्न धारण , हस्तगत स्त्री त्यागना नही चाहिये । वह ऋतुकाल 
करना प चांडाल का काम हे । चांडाल- | में शद्ध हो त । कुछके सा 
अरु । “मन ओर इन्द्रिय का संयोग ही है? (वि 
वड) पड़े हुए गौ, ब्राह्मण, खी, बालकोके | संयोगे काचिद्योगं वंदतिवै ) । परन्तु वकार 
लिये जो अपनी देह तथा सचख अपेण करता है | मतसे बिलकुल सहमत नहीं है । असवणंसे जवतक 
वह बत कग योत समभा जाता है और ले शम द तक वह अशुद्ध है। 
डः प्राप्त होती हे । गर्भ नष्ट हो जानेपर रजके वाद्‌ वह स्त्री 
गृहस्थ बृत्ति--अ० १५२ में ग्रहस्थवृत्ति | यद्यपि होती है । ( अशुद्धातु भवेत्‌ नारी रातस्य 
त्राह्मणौको आजीवन अपनी वृत्ति और धर्म कभी | मुझ्चति ) अ० १६६ में वणं धर्मादि कथन झ० 
नहीं छोड़ना चाहिये तथापि आपत्ति कालमें | १६७ में ग्रह यश अयुत्लच्त कोटि होम । अ० 
क्षत्रिय, वशय, अथवा ह ह | क ो- १७४ में महापातकादि कथन ओर 
करना असंगत नहीं हे। इसके अतिरिक्त | प्रायश्चित्त । 
अन्य वाह्य वृत्तिका आश्रय नहीं लेना चाहिये | | , बत-१७५ से २०८ अध्यायतक बतोका ही 
आपत्ति कालमे कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, ओर | वणन हे । अ० १७५ में व्रत परिभाषा । अ० १७६ 
व्याज वद्टा ब्राह्मणों की वृत्तिका साधन हो सकता | में प्रतिपदाब्रत, अझिवत । अ० १७७ में द्वितीयाबत 
हे, किन्तु गोरस, गुड, निमक, लाख और मांस | अ० १७८ में तृतियाब्रत । अ० १७३ में चतुर्थीवत। 
गरी भलया जाह भूमि खोदने लोध्र तोड़ने | अ० १८० में पंचमी बत। अ० १८९ में पील 
र पिपीलिकादिका का नाश करने पाप | अ० १८२ मे सप्तमी घरत । अ० १८३।१८४ में अए- 
होते हैँ उनका नाश यागादिक करनेसे हो जाता | मीब्रत। अ० १८५ में नवमीबत। अ० (१८६ में 
है । परन्तु इस नक कल याभा द्शमीत्रत। अ० १८७ एकादशीवत | १८८ में 
'पूजासे हो प्राप्त होता है। आठ बैलोंसे एक हल | द्वादशीवत । अ” १८४ भाववाची 
. जोतना उत्तम, दे से मध्मम, ४ से अधम ओर दो | १६० मे अखंड द्वादशीवत । अ० १९१ में ्रयोद 
से सात कहा ग्या है। i जितानां १ क्रमसे | ब्त। १६२ में चरेय बत | त में शिव- 
धार्मिक, जीवितार्थी, चृ्शस ओर पतक कहा | रात्रित्रत । अ० १६४ मे अशोक पूर्णिमावत । अ० 
ग्या है। अ० Matt यसम] भ १५४ | १६५ में वारवत । अ० १६६ मे नचत्रवत-नद्रको 
विवाह । विवाहके समय क्षत्रिय ख्रीको वाण, | पुरुष मानकर पूजा करना चोहिये। अ० १६५ 
वैश्य ख्रीको चाबुक और शद रोको हाथमे कपड़ा | में दिवस बत। अ? १६८ में मासिकवत । अ० 
प | - 
प्रायःश्चित्त । “नष्टे प्रब्रजिते' यह | इस त्रत-संवन्धी कथा 
पाराशरस्खुतिका स्छोक यहाँ भी दिया हुआ है । ' का संग्रह पाठको को बतकौमुदी इत्यादि धार्मिक 
अ० १५४ मै आचार। अ० १५६ में द्रव्य शुद्धि। ' ग्रंथोमें मिलेगा। इस अध्यायमे 'देविका' नदीका 
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नहीं है। | का अभिषेक हो जानेपर राजाको शीशे और घी मे | 

अ० २०१ मै नवव्यूहार्चन | अ० २०२ में पुष्प- | अपना प्रतिविश्व देखना चाहिये । विष्णु आदिका ' 
वर्ग कथन । देवताओंकी पूजाके योग्य तरह 
तरहके पुष्प का वंणंन । .अ० २०३ में नरक चणंन 
झ० २०४ में मासोपमास ब्रत । अ० २०५ में भीष्म स ( 
पंचक घरत । अ० २०९ में अगस्त्याच्यं कथन। , मे पंचचम होना चाहिये। मुकुट धारण करते | 
आ० २०७ में कोमुद ब्रत । अ० २०८ में ब्रतदानादि.| समय जिस प्रकार आजकल सिपाहिया की पगः | 
समुच्चयय । | डियोमे टोपी दिखाई देती है उसी प्रकार सुकुरमे | 

दान मीमाँसा--झ० २०६ में दान परिभाषा | चर्म वाँधना चाहिये ( पंच चमोंजर ददेत्‌ )। चैह | 
कथन । अ० २१० में महादान विधि । अ० २११ | के, सिंहके, वाघके अथवा चीतेके चरमे पर राज्ञा | 
में अनेक प्रकारके दान । जिनके पास दस गाय | को बैठना चाहिये । राजासे मन्त्री आदिका परि: | 
हैं उनको एक गोदान करना चाहिये । इस प्रकार | चय करा देना चाहिये। इसके उपरान्त ब्राह्मणा | 
दशांशका प्रमाण है। यहाँ उल्लिखितमहिष दान | को दान इत्यादि देकर और अश्व तथा गजकौ | 
का और कहाँ ज़िक्र नहीं मिलता। उसी प्रकार | पूजा करके राजमार्गे राजाकी चारात निकलनी | 
चान्दीका चन्द्रमा बनाकर मस्तक पर रखना और | चाहिये । अ० २१९ मे अभिषेक मंत्र । इस मंत्रमे 
उसे ब्राह्मणको देना चाहिये । कुछ देव, ऋषि, पर्वत, देश, नदियांके नाम आए | 

अपनी लोहेकी प्रतिमा बनाकर देना चाहिये । | हैं। उनमें बहुत सी नदियौके अपरिचित नाम है | 
भिन्न भिन्न घातुओंकी प्रतिमा वनाकर दान करने | जैसे--अच्छोदा, देविका, चरुणा, निश्चिरा पारा, | 
की विधि है-पुरुषकी प्रतिमा काले तिलकी | रूपा, गौरी, वैतरणी तथा अरणी इत्यादि । अ० | 
बनानी चाहिये। दाँत चाँदीके, आँख सोनेकी, | १११मे खह्दायसंपत्ति अर्थात्‌ अधिकारीमंडल अथवा | 
और हाथमे. तलवार होनी चाहिये, लाल चस | राजप्रवन्धके लिये आवश्यक वहीखाते और उनपर | 
परिधान करना चाहिये, शंखोकी माला, पेरमें | अधिकारियाँकी योजना । राजाको राज्याभिषेक _ 
जूता, काला कम्बल ओढे हुए और वांएँ हाथमे | होनेपर शत्रुओंको जीतना चाहिये। राजाका | 
मांस, सोनेके अश्व पर बैठा हुआ होना | सेनापति ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय होना चाहिये। | 
चाहिये । ऐसा काल पुरुष माना गया है। ब्राह्मण | कोषाध्यक्षको रत्नो और हिसाव इत्यादि से भली. | 
को दासी अपण करना चाहिये ( दासी द्त्वा | भाँति भिन्ञ होना चाहिये । गजाध्यक्षको जितश्रम 
द्विजेन्द्राय )। प्रसव पुराणमें ऐसा वणन है कि | होनां चाहिये । उसे गजपरीक्षाका ज्ञान होता| 
वसव नामका राजा ( जगमांल ) साधुआको बहुत | चाहिये । उसी प्रकार छुड़सवारोका सुखि | 
सी वेश्यायं देता था। उसपर हँसना व्यर्थ हे । | अश्वशास्रमे निपुण होना चाहिये । ( डुग i 


अ० २१२ में मेरुदान, अ० २१३ मे पृथ्वी दान। | का अधिकारी होशियार होना चाहिये। he 
आ० २१४ मे नाड़ी चक्र। अ० २१५ में संध्या | शिल्पकार अपनी विद्याको पूणं सीखा हुआ होव 
विधि, गायत्री, जप और हवनके संवंध्रमे विचार | चाहिये। मंत्री बुद्धिमान होना चाहिये । सभाग | 
किया यपा । अ० २१६-२१७ मे वी तच । सद्स्य धर्मको जाननेवाले रहने चाहिये। यंत्र | 
अ० २१८ मे राजधमंका वणन | प्राचीन खमयमें | पारिमुक्त, अमुक्त, और सुकते चा ये चार प्रका 
राज्याभिषेकके समय राजाको प्रतिज्ञा करनी | के वाण और शस्त्र छोड़नेके हैं। आचाय उपय 
पड़ती थी कि बह सव धर्भके लोगोका पालन | चारों प्रकारोंस भिश होना चाहिये । प्र 
पोषण करेगा) ऐसी प्रथा थी कि मिन्न भिन्न | नीति शास्त्रमें निपुण होना चाहिये । दूत मी 
जगहाकी मट्टी राजाके प्रत्येक अंगको लगायी | बोलनेबाला और अति बलवान होना चाहिये! 
जाती थी। पवतके शिखरकी म र राजाके | प्रतिश्षाके लिये राजांको जो बीड़ा देनेके 6. 
मस्तकको लगाई जाती थी। विल ( वांबी ) की | नियत किया जाता था वह तृतीय प्रकृतिका हो 
मट्टी राजाके कान पर, विष्णुके देवालयकी मझी | था । सारथीके ऊपर वहुत बड़ी जिम्मेदारी । 
राजाके मुखमे लगाई जाती थी । इसो प्रकार अन्य | होती थी । अतः वह पूर्ण-राजनिष्ठ होकर संधिं 
स्थानको मद्दीका भी वणेन है | जगह जगहको मदहदीका चिग्नह, आदि षड गुणास युक्त तथा सेनादिं रष 
घणंन फरते समय वेशये दर्रे, झी-स जरके० "कोप्साँमनेथाल तिरं राजाके रंक्षणाथे तलब 
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धारण करनेवाला होना चाहिये । ( सूदाध्यक्ष ) 
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अभ्निपुराण 
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अग्नमिपुराण 


झआाचांरी अथवा रसोई'दार पाकशासत्रमे निपुण 
होना चाहिये । लेखकका अच्तर उत्तम होना 
चाहिये ( अक्षरवित ) | दौवारिक ( ड्योढ़ीदार ) 
चतुर अथवा वाक्पटु होना चाहिये। वेद्यको 
आयुर्चेदमें निपुण होना चाहिये। अंतःपुरका 
कर्मचारी वृद्ध होना चाहिये। अंतःपुरमें काम 
करनेवाली स्त्रियां ५० चपकी अवस्थासे अधिक 
और पुरुष ७० वर्षकी अवस्था से अधिक होने 
चाहिये । आयुधागारमे रहनेचाले मचुप्यको हमेशा 
सावधान रहनां आवश्यक हे । 

राजाको नौकरों की परीक्षा कर नियुक्त करना 
चाहिये, अर्थात्‌ धर्मि को धर्मकायमें, शरो को 
युद्धकमे?, निपुणौ को अर्थृत्यमे नियुक्त करना 
चाहिये। पुश्तैनी नोकरों को निकालना नहीं 
चाहिये । वनगज को पकड़नेके लिये मंत्री को 
निपुणो की योजना करनी चाहिये । पुश्तैनी नोकरा 
को दायाद प्रकरणम नियत नहीं करना चोहिये । 


हानि न करनी चाहिये। राजाके वेप, भाषा, अथवो 
चेष्टा का अनुकरण न करना चाहिये। जिस 
मचुप्य पर राजाका रोप है उसका साथ अंतः 
पुराध्यव्तको (कंचुकी को) न करना चाहिये। 
राजाकी गुप्त वात उसको भी गुप्तही रखनी चाहिये 
अपना चातुर्यं दिखाकर राजाको अपना वना लेना 
चाहिये । 

. राजाके पुकारते ही चाहे कुछ आज्ञा की हो 
अथवा न की हो, तत्काल पूछना चाहिये कि 
“क्या आज्ञा है” । राजाके दिये इण वस्त्र, अलं- 
कार अथवा रत्न धारण करने चाहिये । जिस 
द्वारसे सुमानियत है उससे प्रवेश कभी न करना 
चाहिये | जँभाई लेना, थूकना, खाँसना, क्रोधित 
होना, पलंग पर यैठना, माथा चढ़ाना, जोरसे डका- 
रना, वातासरण (पादना) इत्यादि राजाके समीप 
न करना चाहिये। अपने गुणों को प्रशंसा राजा 
को सर्वदा विदित होती रहे पेसे मनुध्याँ को 
रखना चाहिये। शाख्य, लौल्य, पेशुन्य, नास्तिक्य, 


क्योंकि “तत्र तेही समा मतः” (१) ऐसा उल्लेख | ुद्रता, चापल्य इत्यादि दोष उनमें न होने चाहिये 


किया है। शत्रुके घरसे भागकर यदि कोई अपने 

आश्चयमे आवे तो उसे ( वे हुए हो या खुए हों) 

आश्रय देना चाहिये । दुष्टॉपर विश्वास नहीं रखना | 
चाहिये । परराष्ट्रमे गये हुए युप्तचरखे सब समा- | 
चार जांन लेने पर उसका आद्र करना चाहिये । | 
नोकरौके दो विभाग करने चाहिये । शत्रु, अग्नि, | 
चिप, सर्प, और आयुधाके लिये विशेष नोकर 

रहने चाहिये। खराव नौकर एक तरफ रहने 

चाहिये । राजाके सव विभागामे जासूस रहने 

चाहिये । ये सोम्य, अपरिचित और उस चिभागके 

लोगोसे भी अपरिचित होने चाहिये। ये 

व्यापारी, मंत्रिक ज्योतिशी, वैद्य, तथा संन्यस्तके 

समान मालूमहोने चाले, तथा वलावल जानने वाले 

होने चाहिये । इन लोगोपर राजाको पूर्ण विश्वास 

न रखना चाहिये । किसी एकके शब्दपर विश्वास न 

रखना चाहिये ।। सेवकों अथवा प्रजा का क्रोध या 

ग्रेम, गुण और अवगुण जानकर राजाको 

करना चाहिये । राजा को सदा यह ध्यान रखना 

चाहिये कि लोगोंके लाभके लिये और प्रजाके 

हितके लिये ही बह वनाया गया दै। अ० २२१ मे 

अनुजीविवृत, अर्थात्‌ नौकरको राजासे किस प्रकार 

बर्ताव रखना चाहिये इस विषयके नियम दिये हैं। 

सेवक को राजाज्ञा शिष्यके समान पालन करनी 

चाहिये। राजाले प्रिय बोलना चाहिये । अग्रिय 

परन्तु हितकर एकांतर्म बोलना चाहिये । द्रव्य का 


बहुश्रुत होना चाहिये । विद्या, और शिल्पमें उसे 
सदा तत्पर रहना चाहिये । घह-कला जानने वाला 
होना चाहिये । राजाके पुत्र, स्नेहपात्रो तथा मन्त्री 
इत्यादि लोगो को नित्य नमस्कार करना चाहिये । 
प्रधान पर विश्वास न रखना चाहिये । राजा की 
इच्छा जानकर उससे समयाज्ञुसार वताव करना 
चाहिये । राजाके विना पूछे बोलना न चाहिये । - 
आपत्तिमें भी राजा का काम करना चाहिये। थोड़ा 
देनेपर भी संतुष्ट रहना चाहिये । राजाकी स्तुति 
सुनतेही सन्तुषट होना चाहिये। समय समय पर 
राजा द्वारा निर्वाचित किये हुए लोगोंके पाससे 
हाल चाल लेते रहना चाहिये। 

अ० २२२ में दुगं संपत्ति--राजाकों दुगंका 
आश्रय लेना चाहिये । इस दुगांप्रदेशमे वैश्य 
शूद्रादिकोंकी अधिक बस्ती होनी चाहिये। यह 
दुगेभूमि प्रायः शत्रुकी पहुँचके बाहरकी होनी 
चाहिये । इस जगहमे ग्राह्मणवस्ती थोड़ी ही 
होनी चाहिये। वह, जगहु देवमातक न हो 
( जहाँ नदो, वर्षा अथवा कु आ इत्यादिका पानी 
बहुत इकरा हो जाता है उसे, देवमातृक कहते हैँ) 
अर्थात्‌ यह प्रदेश पहाड़ी होना चाहिये। पानीकी 
व्यवस्था करनी चाहिये । वहाँ शत्रुका प्रवेश न 
हो सकना चाहिये। सर्प, तस्कर इत्यादिका भय 
इस मदेशमे न होना चाहिये। दुगेके छः प्रकार 
हैं। उनका बणन इस भाँति है--धजदुगे, मही 
दुर्ग, नरट॒गं, वाक्षद्ग, अंबुदुर्ग, तथा गिरिदुर्ग, । 
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उपहार न करना चाहिये अथवा राजा की मानः 


अभिषुराण 


इसमें गिरिदुर्ग महत्वका है, क्योंकि यह अभेद्य 
होना चाहिये । 

शेष दुर्ग शत्रु भेद सकते हैं और जीत भी 
सकते हैं ( सर्वोत्तमं शैलडुगंमभेद्यंचान्यभेदनम्‌ ) 
उपयुक्त प्रदेशमे शहर बाज़ार तथा मन्दिर आदि 
बनानेकी व्यवस्था करनी चाहिये । 

अ? २२३।२५ में राजधमं। महसूल. और काम 
काजकी व्यवस्था ठीक रखनेके लिये राजाको 
अधिकारीगण नियत करने चाहिये । गाँचका एक 
मुख्याधिकारी होना चाहिये. उसपर इस गांवके 
अधिकारीको देख भालके लिये रखना चाहिये । 
दश ग्रामाधिकारी पर सौ ग्रामके अधिकारीको 
प्रभुत्व देना चाहिये। इसके वाद प्रान्ताधिकारी 
होना चाहिये । इसी प्रकार बड़े वड़े अधिकारियों 
की योजना करनी चाहिये । 

उनके वेतन उनके कामफे अनुसार होने 
चाहिये । अधिकारी चर्गकी व्यवस्था ठीक ठीक 
चल रही है अथवा नहीं, यह समाचार गुप्तचरों 
के दारा राजाको मिलता रहना चाहिये । ग्रामका 
अर्थ देहात समझना चाहिये। गांवके झगड़ांकी 
व्यवस्था ग्रामाधिकारीको करनी चाहिये।यदि तय 
नहो तो दशग्रामाथिकारीको करनी चाहिये । 
इसी तरह राजा तक पहुँचकी व्यवस्था होनी 
चाहिये । इस व्यवस्थाका मूलतत्व देशकी झुर- 
त्तता है। सुरता ही राजाको आर्थिक संपःत्त 
है, और आर्थिक संपत्तिसे ही प्रजामे अपने पुरु- 
षार्थ और भयका सञ्चार होता है। राष्ट्रको कष्ट 
पहुँचानेचाला राजा नरकमें जाता हे। 

व्यवस्था -राजाको आंयके प्रमाणसे छुउवां 
हिस्सा लेना चाहिये ( राजा षड्भागमादत्ते खुक- 
तादि डुष्कतादपि )। सम्पूणं वसूली केवल इतनी 
ही होनी चाहिये। अर्थात्‌ ऊँचे और नीचेका 
भेद इसमे न होना चाहियेः। कर शास्त्रानुसार 
लगाने चाहिये । कर अथवा वसूल हुए द्रब्यको 
दो भागोंमें राजाको बाँटने चाहिये । एक भाग कोश 
मे रखना चाहिये । ( कोशे प्रवेशयेदद्धः, नित्यं- 
चां द्विजंद्देत । निधि -ह्विजोत्तमः प्राप्य गृह्णी 
यात्‌ सकलं तथा ) शेष एक भाग ब्राह्मण को 
देना चाहिये। र 
„ जाह्मणको उस द्वव्यमेंसे क्रमसे४, ८ और १६ 
वा भाग योग्यता, अयोग्यताके अजुसार ब्राह्मण 
अः र वैश्य को वांट देना चाहिये ( चतुर्थ- 

[ग तथा 'पोडशकं $ 
दद्याच्च निधि पात्रेतु धर्मतः | गा is 
असत्य बोलने बालेसे राजाको उसके 


ngamwa 
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) प्रनए | 
खामिकसृत्थं राजा-त्यव्दं निधापयेत्‌। ) लाबारिस | 
अमानतम | 
रखना चांहिये। तीन घष॑मे यदि उस धनका | 
चारिस मिल जाय तो उसकी पू छ-ताछ कर उसको | 
लौटा देना चाहिये। वारिस का निणय उसके रूप ' 
और संख्यासे करना चाहिये (१)। तीन वषे | 
वाद्‌ लावारिस धन राजाको कोपमें जमा करना ' 
चाहिये। नावालिंग वारिसका धन राजाको अपने | 
पाख वारिखके यालिग होने तक रखना चाहिये। | 
बालिग की व्याख्या वाल्यावस्था वीतनेके | 
यादकी अवस्था है। जिस प्रकार राजाको नावा- | 
लिग का धन रक्षण करने का अधिकार है उसी | 
प्रकार वालपुत्रा ( जिसका पुत्र छोटा हो) | 
निष्कुला, अनाथ, पतित्रता, विधवा, ( आतुरा) | 
बीमार और “जीचंती” (? ) इन ख्न्रियोका भी | 
रक्तण करना चाहिये। उनके ( वृत्तिकी) उप- ` 
जीविका कों जावावदेही भी राजापर ही है। | 
उपयुक्त प्रकार की स्त्रियॉकी जिन्दगी खराच करने | 
वाले वांधवों को राजासे दरड मिलना चाहिये। | 
यह दरड चोरके समान होना चाहिये । | 
जेलके अधिकारियों का रोजानेका खर्च चोरसे | 
वरामद हुए द्वव्यसे चलाना चाहिये। यदि चोरी _ 
न हुई हो और जो भूठही “चोरी हुई है” पेसा | 
कहे तो उसे “निसाय्य”' नामक दणड देना | 
चाहिये । ( अहते योह्ृतन्नुयन्नतःसाय्यों दण्ड | 
पचसः। ) 
घरमें मिला हुआ द्रव्य मालिक यदि राजा को | 
दे तो बह राजाका ही होता है। खराष्ट्रके ब्यापार | 
पर २० कर . होना चाहिये। परराष्ट्रक व्यापार , 
पर लाभ हानिके अनुसार कर लगाना चाहिये। | 
( शल्कांशं परदेशाश्च क्यव्यय प्रकाशकम्‌ जञात्वा 
संकल्पयेत्‌। ) व्यापारी को जितना लाभ हो उस | 
पर १५ कर लेनाही चाहिये । 
यदि व्यापारी उसे न दे तो चह दरड योग्यं 
है । नौकरी करने वालों पर जो कर लगना चहिये 
उसका उल्लेख ठीक ठीक नहीं पाया जाता । इसी 
लिए ठीक ठीक कुछ भी निर्णय नहीं किया जा 
सकता । स्त्रियों और सन्यास्ियो एर नौका 
व्यवहारके लिए कर नहीं लगता । यदि नौक 
( दासों की) केवटो की असावधानीसे नष्ट ही 
जाय तो उसकी हानि राजा को केवटसे वसूल 
करनी चाहिये । इन सव बातोसे यह स्पष्ट है कि 


| तक्षक अप कल॒की,, हिहव ठेकोके नीलाम का सर्ग 
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परन्तु ठेकेपर नौका-देना केवल राजाका ही 
काम था। र 

शूक अनाज पर भाग कर होना चाहिये। 
शूकथान्यमे बाजरा आदि हैं। शिम्बि अनाज पर 
? भाग कर लेना आवश्यक है । राज्यको वनके 
अनाज देश और कालके अनुसार काममें लाना 
चाहिये। वरी ( एक प्रकारका चावल ) ककुनी, 
साचो, देवभात, ( एक प्रकारका चावल ), पशु, 
और सोनेपर कर ¦ और ६ भाग लेना चाहिये । 
सुगन्धित द्रव्य, औषधि, रस, मूल, फल, प्याज, 
पत्ता, शाक, घास, वास, चमड़ा, बाल की बीया 
( यह बिल्कुल गेहुँके समान होती है), बॉल या 
वेतौके वतन, धातुके बर्तन, मधु, मांस, और घी 
आदि पर { कर-भाग होना चाहिये । 

केवल ब्राह्मण कर-मुक्त होते थे। श्रोत्रीय 
ब्राह्मणकी जीविका उसके शुणपर निर्भर रहती 
है। उसी प्रकार गुणी -व्यक्तियोको राजाश्रय 
अवश्य प्राप्त होना चाहिये । जो राजा धर्मपालन 
करतां है उसकी आयु, द्रव्य, और राष्ट्र की बृद्धि 
होती है । कांरीगरौसे करके बदले वर्षमे एक मास 
राज्य कार्य कराना चाहिये । अध्याय २२४ में 
अन्तःपुरकी स्त्रियांके रक्तणविधानका चरणन है। 
यदि स्त्री-रक्षण एक चुक्तरूप कल्पित कर लिया 
जाय तो धर्म इस चुक्तका मूल, अथ इसीकी 
शाखाये अं\र काम इसका फल होगा । इस त्रिवगं 
की प्राप्ति केवल स्त्री-रक्षण द्वारा प्राप्य है। इसी 
लिए अन्तःपुरकी स्त्रिया की रक्षा करना यह 
राजाके अनेक कर्तव्यमेसे एक मुख्य कतेव्य हे। 
स्त्रियां कामाधीन हैं । अतः उनके लिये रत्न 
संग्रह करना चाहिये । विषयभोग वहुत नियमित 
रूपसे होना चाहिये। इसके वादके अध्योयमे 
कौनसी खरी अपने ऊपर आसक्त नहीं है यह जानने 
के लक्षण और उसे वश करनेके लिये थोड़ेसे 
उपाय और औषधि चर्णन की हैं । 

यअ०२२५मे राजधर्म तथा राजपुत्रका शिक्तण। राज 
पुत्रको किसी एक ही विषयका शान न होना चाहिये। 
उसको धार्मिक, आर्थिक, कामिक, सांग्रामिक 
और शिल्प इत्यादि को पूर्ण शिक्षा देनी चाहिये । 
चापलूखो की संगतिसे उसकी रक्षा करते रहना 
चाहिये। तामसी, लोभी, अथवा अभिमानी लोगों 
की संगति न होनी चाहिये । राजपुत्रके चाल- 
चलन को पूरी पूरी खबर लगाने के लिये उसके 
शरीर-रच्तणक निमित्तवहुतसे सेवक रखने चाहिये। 


ज्ञानकोप (अ) ४६ 


Cnn 


अग्निपुराण 


FTARRRAARARAC ISS 


साधारणके लिये नियम उस समय भी रहा होगा। | द्रव. करने की शंका होते ही राजा को उसे युक्तिसे 


बंधन करना चाहिये । नम्र राज-पुत्रको सब 
अधिकारके पद देने चाहिये। द्यूत, शिकार, मद्य, 
इत्यादिसे उसे अलिप्त रखना चाहिये। दिनमें 
निद्रा, वृथा अभिमाना, वेअदबीसे बोलना, निदा- 
दरड, कठोरता, द्वव्यका निरर्थक खर्चा, काम, 
क्रोध, मद्‌, मान, लोभ इत्यादि डुगुंगोंसे उसे 
वचाते रहने की व्यवस्था राजाको रखनी चाहिये । 
( बाँध ) आकार उच्छेद, और दिको की टूट 
फूट होना अर्थनाश का द्योतक हे | देश काला- 
दिकके विचारके विना दान अथवा निरर्थक खचं 
करना अर्थदूषण है। 

राजाको प्रथम तो क्रोधादि जीतकर नौकर 
पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहिये । तदनन्तर 
देशों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिये। फिर 
वाह्य शत्षुओं को जीतना चाहिये। बाह्य शत्रु तीन 
हैं। निम्नलिखित फ्छोकों का अर्थ ठीक ठीक ज्ञात 
नहीं होता। “शुरुवस्ते यथा पुर्व कुल्यानंतर 
कृत्रिमः । पितृपेतामहं मित्र” सामंतश्च तथा 
रिपोः। इत्रिमंच महाभाग मित्रं त्रिविध मुच्यते” 
स्वामी, अमात्य, जनपद, डुग दंड, कोप, और मित्र 
ये सात अंग मिलाकर राज्य कहलाता है । उप 
युक्त खात अंगोमेंसे किसी एक भी अंगसे विद्रोह 
करने वालेको सृभ्युदण्ड देना चाहिये । समया- 
जुसार राजाको कठोर और कोमल होना चाहिये! 
राजाको नौकरोके सम्मुख हँसना उचित नहीं है। 
हँसनेसे राजाका सेवकों द्वारा अपमान होनेकी 
आशंका है। ।लोकसंग्रहाथ राजा को कार्यतत्पर 
होना चाहिये । स 

राजाको स्मितपूव वोलना चाहिये। दीघे- 
सूत्री राजा ठीक नहीं होता। परन्तु क्रोध. दपं, 
मान. द्रोह पाप तथा अप्रियके प्रति राजाको दीर्घ- 
सूत्री होना चाहिये ( अर्थात्‌ इनको शीघ्र ही अपने 
पास न फटकने दे )। 

राजाकी चालचलनके नियम--अपना विचार किसी- 
से प्रकर न करना चाहिये । मन्त्रविचार (सलाह) 
अकेले में करना चाहिये। सवत्र विश्वास 
न रखना चाहिये । राजाको उजड न होना 
चाहिये । राजाको विनयी होना चाहिये । राजांके 
कल्याणके उपाय .इस प्रकार कहे गये हेः-युद्धसे 
पीठ न दिखाना, प्रजाका पालन करना, ब्राह्मणको 
दान देना, कृपण, अनाथ तथा विधवाओकी उप- 
जीविकाका प्रबंध । वर्णाश्रम व्यवस्था, तापसी 
लोगौका पूजन, तपस्वियोके चचनौ पर भक्ति तथा 


राजपुत्र को कए न देना चाहिये। राजुपजुके इप, विश्वास करना SU सुख्य क्तेव्य दै । बगले 
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के समान अर्थचितन, सिंहके समान पराक्रम, 
चीतेके समान लूट, खरगोशके समान गमन, 
सूझरकें समान दढ़प्रहार, मयूरके समान चित्रा- 
कार, घोड़ेके समान इढ़भक्ति, कोकिलके समान 
झालाप, काकके समान शंका, ये सब चात राजास 
विद्यमान होनी चाहिये । राजाको अज्ञात वरती 
मै रहना चाहिये. परीक्षा किये विना भोजन और 
शयन न करना चाहिये, अज्ञात स्त्रीकी भट न लेनी 
चाहिये, और अज्ञात नावमे भी न बैठना चाहिये । 
राजाके राज्यकी शोभा और इढ़ता केवल 
प्रजाके अनुराग और प्रेम पर ही अवलम्बित है। 

सामादि उपाय कथन--झ० २२६ के प्रथम चार 


ज्लोकोमे देव और पुरुष वादमें पुरुषचादको अभ- 
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आफजाह उड़ाता है राजाको उसे दंड देना | 
चाहिये। भूठ वोलना अथवा दूसरे को भू | 
योलनेके लिये उत्साहित करना--इन दोनो | 
पहले से दुशुनी सजा देनी चाहिये । झूठी गवाही ! 


चाहिये। ब्राह्मणकी शिक्षा करना उसे अपने देश 
से निर्वासित कर देना ही उपयुक्त है । यदि किसी ' 
की रखी हुई अमानत का कोई उपभोग करेतो | 
उससे दण्डस्वरूप उसका सूल्य दिलवाना चाहिये। | 
अमानत दवानेचाले और विना अमानत रखे ही | 
माँगनेवाले को चोरके समान दंड देना चाहिये। ' 

जो व्यक्ति विना पूं छे दूसरे सजुप्यके म'लको । 
वेचता है वहभी चोर ही के समान दरडका भागी । 


गण्यत्व दिया गया है। शत्रुका दमन करनेके | है। दूसरेके धनको रखकर जो व्यक्ति उसका व्याज्ञ | 
लिये चार उपाय इस प्रकार हैं -साम, दाम, दंड | ( सूद ) नहीं चुकाता वह भी उपयुक्त दण्डयोग्य | 
और: भेद । सामके दो भेद हैं तथ्य और अतथ्य । | है । किसीको धन देनेका वचन देकर यदि उसे | 
अतथ्यका अर्थ आवश्यकतासे अधिक साम | पूरा न करे तो चह व्यक्ति आर्थिकद्रडके योग्य 
(शांति) हैं। यह साम साधुपुरुषोमे अधिक | है' जो मजुष्य दूसरोसे विना वेतन काय्ये कर- 
होता है। इसीसे साधु लोगोको डुए्टौसे कष्ट | वाता है उसपर ८ कृष्णल जुर्माना होना चाहिये। | 
पहुँचता है । | . जो महुष्य अकारण या विना पूर्वे सूचनाके | 
दूसरे प्रकारका आवश्यकतानुसार प्रसंग | नौकरको अपनी नौकरीसे अलग करता है वह भी | 
आने पर प्रयोग करना चाहिये । जिनमें | पूर्वकथित दण्डाधिकारी है । दाख विक्रयके | 
परस्पर द्वेष हैं, या एक दूसरेसे अत्यन्त क्रोधित | व्यवसाई, वेचे अथवा खरीदे हुए दासको दस | 
अथवा अपमानित लोगो में भेद करना बहुत | दिनके भीतर वापस लौटा देने और लोटा लेनेके | 
ही सरल है। जातिमे भेद उत्पन्न करानेवाले | लिये एक दूसरेको बाध्य कर सकते हैं। यदि कोई | 
को वड़ी साबधानीसे देखते रहना चाहिये । | कन्या वरको, बिना उसके गशुणदोषोके विवेचनके ' 
सभासदों, अथवा प्रधानपुत्रादिकोंके क्रोधको | ही अथवा घोखेसे समपंण की जाय तो कन्या | 
चशमें करके शत्रु पर विज्ञय भात करना चाहिये। | अविवाहित ही समझी जायगी । यदि कोई | 
इन चारा उपायांमें दाम अति उत्तम है । उपयुक्त | अपनी कन्या एक मञुप्यको देकर फिर उसी कन्या | 
तीन उपायोसे यदि शब्रुका दभन न हो तव दुंडका | का विवाह दूसरेके साथ करे तो उसको "उत्तम' | 
प्रयोग करना चाहिये। दंडके समय सावधान | दणड अर्थात्‌ १००० पण ( पण-आना ) जुमांना | 
रहना चाहिये। अदंड्यो को दंड न करना | करे | यदि कोई व्यापारी लोभवश किसी वस्तु ' 
चाहिये और दंड्या को क्षमा न करनी चाहिये । | को घूस लेकर वेचे तो उसे ६०० सुवण सु द्रा दरड | 
अ० २२७ में दरड प्रणयन ( जुरमाना )-- ज्ञुर- | खरूप देना अनिवाये होगा । जो व्यक्ति गौ रखने | 
माने के लिये खुवणंके परिमाणका प्रयोग किया | के हेतु किराया और पालनके लिये खर्चा लेकर | 
गया है। उसका वन इस प्रकार है--तीन | उसकी रक्ता नहीं करता वह १०० सुवणा सुद्र 
जव>कृष्णल; छष्णलऱमाष; छः छष्णलर< | राज्यद्रड देनेका वाध्य है। च 
कषाधे; सोलह माष-खुद<र्ण; चार सुवणाऽनिष्क; गाँवका घेरा १०० घुष अर्थात्‌ ३०० सो 
दस निष्क-धरण । | हाथ होना आवश्यक था। शहरका घेरा दुग! 
दंड ( जुर्माना ) कमसे कम ( प्रथम) २५० . तिशुना, अथवा कुछ ही अधिक होना चाहिय 
पण होनो चाहिये ( मध्यम) ५०० दोना चाहिये | इसीसे ज्ञात होजाता है कि तत्कालीन न्ग 
और ( उत्तम) अधिक सेआंधक १०:० पण होना | कितने छोटे होते थे । 
चाहिये । ( असीतिमिवंराटकैः पण इत्यभिः । घेरेके चारों ओर बालियुक अनाजके पण 
घीयते ) पण एक आनेके वरावर है। ' रखना अनिवार्य है। उसकी रक्षाके हेतु वाह 
चोरी न होते हुए भी चोरी इुई ऐसी जो झूठी | इतना ऊँचा हो कि ऊँट भी उले न देख सरे! 
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अप्निपुराण “९९-४०. " 2--भल्नकोप"€ अ ) ४१ अग्निधुराण 


कब 


करके दिया है ( यस्तुरज्‌ं घरंकूपाद्धरेच्छिन्धञ्च 
ज्ञुमाना देना होगा । यदि अनाज न हो तो वाड़ा | तां प्रपाम्‌। स दंडं प्राप्नुयान्मासं दरड्यः स्यात्‌ 
नष्ट करनेवाला निरपराधी है। घर, तालाय, | प्राणिताडणे ॥ ) दख अथवा अधिक कुम्भ अनाज 
बाग, खेत, इत्यादिको जबरदस्ती ले लेनेवालेको | हरण करने वालेको स॒त्यु दंड देना चाहिये। मनु- 
५०० सुवर्ण आर्थिक दरड-खरूप देना चाहिये। | स्घ॒तिके टीकोकारने कहा है कि जितने कुम्भ 
अज्ञानमे भूल करनेवालेको २०० सुवणा | चुराये हो उससे ११ गुना अधिक अनाज चोरसे 
ज्ुरमाना करना चाहिये। मर्यादा उल्लंघन करने- | वसूल करना चाहिये। सोना, चाँदी, उत्तम चस, 
बालेको २०० पण॒ दण्ड होना चाहिये । घ्राह्मणकी | खरी, अथवा मनुष्यको जो चुराचे उसको प्राणद्रड 
अपेक्षा क्षत्रियको २०० गुणा अधिक दरड होना | देना चांहिये। 
चाहिये, चैश्यको ज्षत्रियले २०० गुणा अधिक “ग्रेन येन यथांगेनस्तेनोनूणु चिचेष्ते । तत्त- 
और शूद्रको वंधन होना चाहिये । क्षत्रिय, वैश्य | देच हरेदस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः ॥” मचुप्यको 
अथवा शूद्रकी निदा करनेवाले ब्राह्मणको क्रमा- | चुराते समय उसके जिस जिस अंगको कए हुआ 
नुसार ५०, २५ और १२ पण दंड होना चाहिये। | है चोरके उस उस अंगको काटना चाहिये। यदि 
क्षत्रियकी निदा करनेवाले वैश्यको पूवेवणित दंड | ब्राह्मण शाकधान्यकी चोरी करे तो उसे अपराधी 
और शुद्र्का जिहाच्छेद करना चाहिये। ब्राह्मण | नहीं समझना चाहिये । किसी गाय अथवा ईश्वर 
को उपदेश करनेवाले शुद्रको दंड करना चाहिये । | के निमत्त चोरी करे तो उसे “प्रथम” शिक्षा देनी 
और श्र॒तदेशादिचितथी अर्थात्‌ बहुञ्चत वनने | चाहिये। घर, खेत चुराने वाला, खी पर बला- 
वालोंको दुगना दंड करना चाहिये । > त्कार करने वाला, विषप्रयोग करने वाला, आग 
निरर्थक अथवा सञ्जनौको दोष देने वालको | लगाने वाला, अथवा अस्र तान कर चढ़ाई करने 
(उत्तम) दंड और अपने दोपको खीकार | चाला देहान्त शिक्ताका पात्र है । परख्रीसे संभा- 
करने चालेको आधा दंड देना चाहिये । माँ. वाप, | षण करने वाला, विना आज्ञाके प्रवेश करने वाला 
भाई. श्वशुर, शुरु इत्यादि लोगोंको गाली देने | दरड का पात्र हे। खयंचर करनेवाली स्त्री दंडपात्र 
चाला और शुरुको रास्ता न देने वाला १०० पण | नहीं है । उच्च वर्णकी स्त्री से संबंध करने चाले 
दंडके योग्य क । “अंत्यजातिर्डविजातिंतु येनाङ्गेनाप- | नीच घर्णाके मजुष्यको शृत्यु दण्ड देना चाहिये । 
राध्चुयात्‌ तदे वच्छेदयत्तस्यक्षिप्रमेचा विचारयन्‌।” | “ भर्तारः लंघयेद्यातांभ्वमिः संघातयेत्स्रियम्‌ । ” 
अन्त्यजाति ( नीच ज्ञाति ) तरेवर्णिकांका जिस अङ्ग | पतिको त्याग कर निकलजानेवाली खी को कुत्तों 
से अपराध करे उस अङ्का छेदन करना चाहिये। | से कटवा कर उसे प्राणदरड देना चाहिये । वैश्य 
सभामे बैठे हुए राजाके सामने गवसे थूकने वाले | खी-गामी ब्राह्मण, अन्त्यज-गामी क्षत्रिय पूर्ण दंड 
के होठ कांट डालने चाहिये। उसी प्रकारसे | के पात्र हैं। 
अपशब्द कहने पर उसके अचयवच्छेदनका उल्लेख सवर्ण दूषित स्त्री को “ पिंडयात्रोपज़ीचि ” 
हे । “यो यदंगं च रुजयेत्तदंगं तस्य कतेयेत्‌” । | करनी चाहिये । “ज्यायसा” दल नारी ( बुद्धसे 
सिंहासनारूढ राजाके सामने जमीन पर बैठा हुआ | दूषित) को सुएडनकी शिक्षा है। धनके लोभसे 
मनुष्य यदि अपना कोई अन्ग खुजलावे तो उसका | दूसरेके साथ गमन करने वाली स्त्री उस नके 
बह अङ्ग काटना चाहिये । गाय, घोड़ा, हाथी, ऊँट | डुुनेकी दरडपात्र है । भार्या, पुत्र, दास, शिष्य, 
इत्यादि पशुओका घात करने वाले लोगोके हाथ | भाई, अथवा सोदर अपराधी हो तो बंतकी छड़ी 
पेर काटने चाहिये । बृच्तसे कच्चे फलोका नाश | से पीड पर शिक्षा करनी चाहिये, मस्तक पर नहीं 
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करने वालेको सुवणं दण्ड है। जानकारी अथवा | मारना चाहिये । है 

अनजानसे जो दूसरेको द्रव्य हरण करता है, सीमा यदि प्रजाके रक्षणाथं नियत किये हुए अधि- 
स्थित अथवा राजमागंके जलाशयो और कूपो | कारियोने घूस ली हो ( रचाथोधिकत ) तो उनकी 
का जो नाश करता है, उसे दुशुना दंड देना चाहिये! | सारी जायदाद ज़स कर उनको निकाल देना 
कु्ूँकी डोरी ( रस्सी ) या घरहरण करने वाला | चाहिये। जिस काम पर राजा मजुष्यको नियुक्त 
अथवा पौसरेका नाश करने वाला अथत्रा प्राणियों | करे और यदि उस नट, लोग वाघा डाले तो 
को मारने वाला “एक मास” के कारावाखका | उनको भी उपयु क्त शिक्षा देनी चाहिये। अमात्य 


पात्र है! | अथवा न्यायाधीश यदि ( प्राड्विवाक ) अपना 
यह श्लोक मजुस्सृतिके आधार पर कुछ हेर | A तत लिये भी ऊपर 
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कहे हुए दर्डका विधान करे। . शुरु-पत्नीगमन 
करने वाले, सुरापान करने वाले, चोरी करने वाले, 
ब्रह्महत्या करने वाले, महत्पोतकियोको अनुक्रमसे 
मग, सुरापान, श्वपादके चिह्न उनके मस्तक पर बनाने 
चाहिये । आगेके श्लोकसे ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि यह' दण्ड ब्राह्मणको ही दिया जाना 
चाहिये। क्योकि आगेके श्लोकमें ( शद्रादीन्धा- 
तयेत्‌ राजा पापान्विप्रान्मवासयेत्‌ ॥ महापातकी 
नांवित्तं चरुणायोपपादयेत्‌ । ) राष्ट्रमै नियत किए 
हुए अधिकारी या सामन्तौसे मिलकर चोरी 
करने चाले चोरौके ओर उनसे मिल जाने वाले 
अधिकारियोके हाथ काटने चाहिये अथवा शली 
पर चढ़ाना चाहिये। गांबमे जो चोरको वेतन 
देते हैं अथवा घूस देते हैं उनको ऊपर लिखे 
दर्ड देने चाहिये । तडाग, देवालय. आगार तथा 
राअमाग भ्रष्ट करनेवालेको दंड करना चाहिये । 
भासिककर समय पर न चुकाने चाले को ५०० 
पण॒ द्र्ड देना चाहिये । 
समके साथ जो विषम चलाता हे उसे 
“मध्यम” दरड देना चाहिये। व्यापारियासे घूस 
लेकर अवरोध करनेवालेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
से “उत्तम” द्र्डका विधान होना चाहिये। द्रव्यको 
दोष देने चाले और प्रतिच्छंद (?) बेचने 
वाले इन दोनौको “मध्यम” दंड करना चाहिये | 
असत्य भाषी, कपटी, झूठी साक्षी देने चालेको 
डुगना दंड करना चाहिये । अभद्य भक्षण करने 
वाले श॒द्र अथवा ब्राह्मणको कृष्णल दरड करना 
चाहिये। कम माप करनेवालॉको और थोड़ा 
- तौलने वालोको “उत्तम” शिक्षा देनी चाहिये । 


विष देने चाली, अग्नि, पति, शुरु विप्र, अपत्य | और 


का नाश करने वाली अथवा उनको फंसानेवाली 
स्त्री के नाक, कान, हाथ, होठ तोड़ कर गायके 
साथ निकाल देना चाहिये। खेत, घर, गाँव, बन 
इत्यादिका नाश करने चालो अथवा राजस्त्रियोसे' 
गमन करने वालोंको काएाग्निसे जलाना चाहिये । 
राजाज्ञामे कम अधिक करनेवालेको और पारदारिक 
को “उत्तम” दणड देना चाहिये । राजाके आसन पर 
अथवा राजाके रथमें बैठने वाला 'उत्तम' दंडका- 
पात्र है। न्यायखे जीतने पर भी अपनेको जो 
अजित कहता है चह 'उत्तम' दरडके योग्य है। 
राजाका दढ युद्धका आव्हान करने वालेको बध 
की शिक्षा देनी चाहिये। अपराधी यदि दंड करने 
शालेके हाथोसे निकल भागे तो दंड देनेवाला 
दंडकापात्न है। ह आगेके प्रकरणोमे कुछ दंडोका 
| 
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'निकलने के पूर्वं अथवा उसके चादके शुभाशुप् 
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अग्निपुराणं 
TS | 
युद्ध-यात्रा--अ् २२८ से २३३ में युद्धके लिये | 


| 


| 
चिन्होंसे जय-पराजय निर्णय करना। अ० २२६ | 
में युद्ध यात्रा । योद्धा हृए-पुष्ठ होने चाहिये। | 
जिस दिशामें भूकम्प होगा वह दिशा पराजय देने | 
चाली होती है। उसी प्रकार केतुचिययक शकुनो 
को जानना चाहिये । शरीर स्फुरण, सुस््प्नदर्शन | 
से राजाको जय प्राप्तिकी आशा करनी चाहिये। | 
ऋतुके अनुसार सेनाकी योजना-चर्याऋतुम हाथी | 
| 


और पैदल जिसमें अधिक हो ऐसी सेनाकी 
योजना करनी चाहिये। हेमन्त और शिशिर 
( मार्गशीर्षसे फाल्गुन ) मे रथ और घोड़े जिसमे | 
अधिक हो ऐसी सेनाकी योजना करनी चाहिये! | 
बसन्त ऋतु अथवा शरद ऋतुमे चारों प्रकारकी | 
सेनाकी योजना करनी चाहिये। सेनामे विशेषतः | 
पेदल अधिक होने चाहिये 1 | 

युद्ध और शकुन--झअ० २२६ में स्वप्न, शुभा-शम, | 
दुःस्वप्न शान्ति। आ” २३८-३२ में शकुन केछ | 
प्रकार वर्रित हैँ। समय, देश, दिशा, कारण, | 
शब्द और जाति ये शकुन उत्तरोत्तर अधिक फल | 
देनेवाले हैँ । | 

रात्रिचर, दिचाचर और उभयचर पशुपक्षियों | 
के नाम यहाँ दिये हैं। जिस मार्गले कौए अधिक | 
जाते हैं उस ओरका देश शत्रुके हाथमे जाता है। 
अ० २३३ में ग्रहों से _जयपराजय अथवा यात्रा 
की योजनो करना निरूपित किया है। 

अ० २३४ में पाड्गुण्य- साम, भेद, दाम दंड 
इसका पहले उल्लेख किया ही जा चुका है । उसमे 
खदेश दंडका कुछ वर्णन दिया हे । दंडके “प्रकाश 


र 'अपरकाश' दो भाग हे । उसमें से लुट-पाट। | 
गांवकी नुकसानी, अनाजका हरण, अग्नि इत्यादि 
प्रकार पहिली तरह के हैं और विषप्रयोग, आग, 
युर्डासे पिटवाना, अच्छा पानी बिगाड़ना, ये 
दूसरे प्रकारके हैं। युद्धमें शामिल दोनेके पूर्व युर्द 
से क्या हानि होगी इसका राजाको पूणं विचार 
करना चाहिवे। नुकसान अथवा अनथ 
संभव हो तो शत्रुसे संधि करनी चाहिये । 
तक सम्भव हो अधिक अर्थ व्यय वाले दान 
समय न करना चाहिये । 

शन्रुले कपट निम्मलिखित प्रकारसे करना 
चाहिएः-_शत्रके शिविरमे एक मोटे पच्तीके पू छे 
जलती लकड़ी बांधकर छोड़ना चाहिय, इसे शर्ड 
उल्कापात खमझता है, और उसमे शंका और भय 
का सञ्चार होगा। उल्कापात बड़ा अशुभ माता 
कताज अस, अक्राह०'अनेक उत्पात शत्रुको 


| 
| 
| 
| 
| 
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दिखाने चाहिये । तपखियों द्वारा अथवा ज्योति- | तो राजा को वहाँ नहीं ठहरना चाहिये। सेना 


पियो द्वारा शत्रुका क्षय होगा ऐसी वाते' शत्रुमें | अधिक हो चाहे थोड़ी, व्यूह भेदकी योजना समझ 
फेलाना चाहिये । शन्रकी सृत्युके लिये अनेक | करही करनी चाहिये। व्यूह सबको मिलकर एक 
उपाय करना चाहिये । एंद्रजालिक प्रयोग दिखाने | साथही तोड़ना चाहिये । शत्रुका व्यूह प्रथम 
चाहिये । शत्रु सेना पर रक्त वृष्टि करनी चाहिये। ' शिथिल करे फिर मोका पाकर उसे तोड़ना 
इश्वरकी कृपा अपने पर विशेष हुई है ऐसा | चाहिये । व्यूह तोड़नेवाले का रक्षण बड़ी साव- 
भासित करना चाहिये। राजप्रसाद अथवा ऊँचे | धानीसे करना चाहिये । हाथीके पाद्रक्षणार्थ 
शिखरों पर शन्नुओके सिर लटकाने चाहिये। | चार योद्धा होने चाहिये, रथके रक्तणार्थ चार 
छः झुण इस प्रकार हैं--सन्धि, विग्रह, यान ढाल तलवार सहित घुड़ सवार होने चाहिय । 
आसन, द्वैधीभाव और संशय । घजुर्धारियोंके साथ उतने ही ढाल वाले तथा 


राजाकी दिनचया-० २३५। दो सुहुते शेष 
रहने पर राजाको सो कर उठना चाहिये। पहले 
शु्तचर को चुलाना चाहिये । आयब्यय श्रवण 
करना चाहिये । मल-सूत्रका उत्सर्ग, स्नान-सन्ध्या, 


उनके पीछे अश्व होने चाहिये । अश्वके पोछे रथ, 
हाथी, पैदल, अनुक्रमसे एकके पीछे एक होने 
चाहिये । नाक्रो पर सर्गादा शूर होने चाहिये । 
शूर लोगोंके सिफ कंधेही दिखलाई देने चाहियं। 


देवपूजन कर सुवणा, धेड इत्यादि दानधमे | आगे वाले अर्ध श्लोकका अर्थ स्पष्ट हे । ( शूरा- 
करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अनुलेपन करना चाहिये | न्प्रसुखतो दत्वा स्कंधमात्र प्रदर्शनम्‌ , कर्तव्यभीरु 
शीशेमे सुख देखना चाहिये, शुरूसे भेटकर | संघेन शत्रु विद्ठावकारकम्‌ । ) 

उसका आशिर्वाद लेना चाहिये । अलंकार वख्राद | शारोंके लक्ष्ण-लस्या शरीर, शुकके समान 
परिधान कर सभामे प्रवेश करना चाहिये । सम्पूर्ण | नाक, प्रेम दृष्टि, ( अजिम्हेक्षण ) संहृतभू, संतापी, 


कामका ब्यौरा सुनकर उसका निर्णय करना 
चाहिये तव सभा समाप्त करनी चाहिये । ब्यायाम 
करना चाहिये । शास्त्रा का अवलोकन करना 
चाहिये । 

रणदीक्षा--अ» २२६। रणदीक्षा मिलने पर 
राजाको सेना सहित निकलकर एक कोसपर ठहर 


कलहप्रिय, नित्य सन्तु, आदि शरोके लक्षण हैं । 
| सृतकोके शव युद्धभूमिसे दूर करना पेदलों का 
| काम है। उसी प्रकार रसद, पानी, आयुध इत्यादि 
| योद्धाओके पास पहुंचाना भी इन्हीं का काम हे । 
| हाथी का काम टक्कर लड़ने का है। शत्रुसे 
। स्वसेना का रक्षण करना, एकत्रित सेना को 


कर ब्राह्मणादिको की पूजा करनी चाहिये । परदेश | तितर बितर करना, बहादुर का कतेव्य है । शत्र 


जाने पर उस देशके आचाराचुसार राजाको 
वर्ताच करना चाहिये। बहाँके लोगों का अपमान 
न करना चाहिये । सेना की रचना सूची-सुखके 
समान होनी चाहिये । सेना थोड़ी रहने पर भी 
शन्नुकी अधिक का ही भास कराचे । सेनाकी रचना 
करते समय आगे कम पीछे अधिक सेना रखनी 
चाहिये । व्यूह रचना प्राणियौके अंग और दब्यो 
के अनुसार करनी चाहिये । ब्यूहके सामान्य १० 
नाम हैं जेसे-गरूड़, मकर, श्येन, अदधचन्द्र 
चज, शकर, मंडल, सर्बतो भद्रचक्र और सूची । 
सब व्यूहोमे सेना पांच जगह विभक्त होती है। 
पाँचौ भागोंमें चुने हुए योद्धा एक दो अवश्य 
रखने चाहिये और शेष उनके संरच्तणार्थ रखने 
चाहिये । राजाको खयं युद्ध न करना चाहिये । 
सेनासे एक कोस दूर रहना चाहिये “मूलच्छेदे 
विनाशः स्यान्न स्वयंनूपः । सैन्यस्यपश्चात्ति- 
धत्त क्रोशमाजे महिपतिः ॥” योद्धाओं को आश्वा- 
सन देते रहना बड़ा आवश्यक है। _ 

यदि सेना का मुख्य भाग कमजोर हो जाय 


। 
| लक्षण देखकर राजा को सेना की व्यवस्था करनी 
| चाहिये । 

| योद्धाओंकों सर्बंदा उनके नाम तथा कुलकी 
| प्रशंसा करके उत्तेजित करना चाहिये । धघमे- 


को भागनेके लिये बाध्य करना थनुर्धारियों का 
काम है। संघटित सेना को छिन्न-भिन्न करना, 
तथा सेना को एकत्रित करना, रथियों का काम 
है। तटादिकों को भेद करना हाथियों का कर्तब्य 
है। विषम ( पहाड़ी अथवा ऊँची नीचो जमीन 
को विषम कहते हैं) भूमि पैदलाके लिये उत्तम 
है परन्तु रथोके लिये उपयोगी नहीं है। हाथी के 
लिये दलदलकी भूमि उत्तम है। ये सब रणभूमिके 


निष्ठ राजाकी सर्वदा जय होती है। युद्ध बरा- 
बरीका होना चाहिये। उदाहरणाथ-हाथीसे 
हाथी, पैदलसे पैदल, रथसे रथ, इत्यादि। प्रेक्षक 
निःशस्त्र, अथवा पतित लोगोको रणभूमिमे प्रवेश 
नहीं करनां चाहिये। शज शांत, निद्राभिव्याप, 
नदी अथवा बनमें फैसा हो तो कपर युद्ध करना 
चाहिये। “शत्रु मारे गये, उनका नाश हुआ” 
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चिल्लाते T चाहिये ( चाहु मन्त्र ५ प्रकारक माने गय ए१-अज्ञांत | 
क सझा ) । सहायता नई सेना | का शान, os न निश्चय, दुविधा | 
का आना. शत्रु-सेनापतिका युद्धमे मारे जाना | बाली वातौकी शंकानिवृत्ति, rice तक परिणाम 
इत्यादि उत्साहित करनेवाले समाचार अपनी सेनामै | को देखना, देशका विचार करते हुए सम्पत्तिका 
लाना चाहिये । शब्ुको पकड़ने पर यदि प्रधान | विचार | मद, भमाद, काम, सुप्त तथा लाप 
की ओरसे भूद (रत्नादि) आवे तो खीकार | मन्त्रणाके नाश करनेवाले हे । गल्भ, स्मरण 
करना चाहिये । शन्ुकी भी स्त्रियांका रक्षण | शक्तिवाला, चाम्मी, शस्त्र ओर शास्त्रम तप्पर, | 
करना चाहिये। शुको पकड़कर छोड़ देना चाहिये। | कार्य्येमे पूणं अभ्यास ( अभ्यस्तकर्मा ) किया 
उससे युद्ध न करना चाहिये i पुत्रके समान | हुआ ही राजाकी सेचायोग्य हँ । दूतमे नि 
उसका पालन करना चाहिये । देशाचार कमी | लिखित गुण अवश्य होने चाहिये--विना समरे 
तोड़ना नहीं चाहिये । विजय प्राप्तकर भूच | वूक शुके सामने खड़े न होना चाहिये, सभाग 
नक्षत्र पर घर लोटकर ब्राह्मणौकी पूजा करना | न जाना चाहिये, शञ्का बल देखकर ही उससे 
चाहिये । उनसे आशीर्वाद लेना चाहिये । योद्धा ओ | विरोध करना चाहिये । राजाको प्रत्येक काय्यंके 
के कुटुस्बके पालनपोषणकी योग्य व्यवस्था रखनी ' लिए उचित कालका ध्यान रखना चाहिये । रागाः 
चाहिये युद्धमे पाया हुआ द्रव्य नौकर, सेचक | परागकी दष्टिसे अथवा मुखाकृति को देखकर ही 
और योद्धाऔमें बाँट देना चाहिये । | हृदयकी इच्छा समझ लेना चाहिये । गुप्तचरको 
झ० २३७ मै श्रीस्तोत्र । ० २३ मै. रामने | व्यापारी, किसान, भिक्षुक, अथवा वहुरूपिया का 
जिस नीतिको लदमणसे कहा था उस नीतिका | रूप समयानुसार धारण करना चाहिये । मन्त्र, 
सामान्य वणन है ( नीति और ध्म )। अ> २३४ | 
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में राजधर्म । इसमें राजाके और साधुओके 


गुणका वर्णन है। ( विनीतत्व धर्मकता साधोश्च | 
चपतेगुंणः ) इसके वाद परोहित आमात्य इत्यादि | 


के वर्णन संचेपमे दिये हैं। अ” २४० में राजा 
के षाड़युण्य । राजाके मुख्य मन्त्रणामणडलमें 
अन्य १२ राजा होने चाहियेः-शञ्जु, मित्र. शञ्रुका 


- आक्रंद, आसार अचनय, इत्यादि | संधि सोलह 


प्रकांरकी हैं: - कपाल, उपहार, संतान, संगत उप- | 


न्यास, प्रतीकार, संयोग, पुरुषान्तर, अदृष्टनर, 
आदिए, आत्मा, उपग्रह, परिक्रमा, छिन्न, पर दूषण 
तथा स्कंधोपनेय आदि । हूँ 
इन सोलह प्रकारोमें से चार ही मुख्य हैं-- 
परस्परोपकार, मैत्र, सम्बंध और उपहार । निम्न 


हैं--बाल, वृद्ध, दीर्घरोगी, बन्धुवहिष्कृत, भीरु, | 
डरपोक, लुब्ध, लुब्धजन, विरक्त; अत्यन्त विषयी, | 
अनेकचित्त-मन्त्र, देव-ब्राह्मण-निन्दक, दैवोपहतक, | 
दैवनिन्दक, दुर्भिद्वव्यसनोपेत्त, 


' ध्यान रखना चाहिये । 
मित्र, मित्रका मित्र, शत्रुके मित्रका मित्र, पाणिग्राह | 


मन्त्रफल-सिद्धि, कामकाजका निरीक्षण, आय-व्यय 
( जमा-खर्च), दरडनीति, शत्रुका प्रतिशोध, व्यसन 
का प्रतिकार, रांजा तथा राज्यकी सुव्यवस्था- 
ये आमात्य ( प्रधान ) के धर्म हैं । 

यदि आमात्य व्यसनी हो तो कार्यं नियमित 
रूपसे कदापि नहीं चल सकता । अतः इसका 
'हिरण्यधान्यवस्त्राणि 
वाहनं प्रजया भवेत्‌ । तथान्ये द्रव्य निचया हन्ति | 
सव्यसना प्रजा ॥' इस श्लोकका अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता, किन्तु भाव इसका निम्मलिखित विदित 
होता है--सोना. अनाज. वस्त्र प्रजाके पास पूणं 
रूपसे होना चाहिये और इसीका प्रज्ञाको ध्यात 


| रखना चाहिये । दूसरी वस्तुओके फेरमें पड़ी हु 


प्रजा व्यसन को प्राप्त होती है । आमात्यको उचित 


| है कि पीड़ित प्रजाकी रक्षा, कोष तथा 
बीस प्रकारके मनुष्य सन्धिके अयोग्य समझे गये | 


सुचारु व्यवस्था करता रहे । उपरुद्ध, परिक्तित, 
अमानित, विमानित, अभूत, व्याधित, शान्त, दूर 
यात, नवागत परिक्षीण, प्रतिहत, प्रहताग्रदए 
प्राश्यनिवंद, भूमि, अनृतम्ाप्त, कलभगर्भ, 


चल-च्यसन- ¦ निक्षित, अन्तःशल्य, विठिन्न, चिविधासार, श 


संकुल, स्वदेशस्थ, बहुरिषु, वहुकाल-सुक्त, सत्य | सूल, अखास्थ, संहत, भिन्नक्रूट, दुष्पा्ष्णिग्राइ 


धमविरोधी । एद्‌ दूखरेकी चुराईसे ही विग्रह 
उत्पन्न होता है। शत्रु पाँच प्रकारके माने गये 
हैंः-सापल्न, चास्तु, स्त्रीज, चाग्जात और 
अपराद्ध। विग्रह सोलह प्रकारके हैं । 

अध्याय २४१ में सांमादि। मन्त्रणा-शक्ति 
प्रभाव और उत्साह पर्‌ 


| सेना की भरती करना इत्यादि दुब्यसन 
निभ र 
र मानी गई है 


ये सैन्यन्यसन कहे गये हें । इन शब्दोका 
सावधानीसे करना चाहिये । यन्त्र, प्राकार, परिख 


इत्यादिका इटना, शस्त्रॉकी न्यूनता, न 


राजाका निवास और राउयकोश सेनाके मध्य 


की छरन्रित , रखना..ज्ञाहिये । सामके चार भेद | 


| 
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हैं। दान पाँच प्रकारके कहे हैं, भेद तीन हैं और | करे और आटविक सेना को पहले लड़ावे। 
तीन ही प्रकारके दाम हैं । किसका किस अवस्था ' तदनन्नर वाहक-सेनाकी योजना करनी चाहिये । 
में और किस अवसर पर प्रयोग करना चाहिये, | छावनी, गांव, शहर, प्रजादिक को विश्वास 


इसका वर्णन संक्षिपमें आगे दिया गया है । 

अध्याय २४२ मै राजनीति । सेना ९ प्रकारकी 
होनी चाहिये-मौल, भूत, भरणि, सुद्दत, द्वित्‌ 
शौर आटविक। मौल-खानदानी पुश्तैनी तथा 
शास्त्रवेत्ता ( देखिये भछुस्खति ७, ४५ । ) भूत- 
लायक और स्वामिभक्त। थेणि-सुददद-मित्र। द्विपत्‌- 
शत्रु । आटचिक-जंगलौसे भली भाँति परिचित । 
इन्हीं वातौको घ्यानमै रख कर ही सेनामें मजुष्यौ 
को भरती करना चाहिये। हाथी, घोड़े, रथ, 
पैदल, ये सेनाके भाग अथवा अंग हें । क्रमसे 
आवश्यकताुसार सेनामे नियुक्ति होना चाहिये । 

अव हमें व्यूह और सेनाकी रचनाका निश्चय 
करना है। नदी, पचत, अरण्य, द्र, घाटियों 
आदि भयानक स्थानौ पर सेनापतिको स्वयं ही 
सेना लेकर जाना चाहिये । 'नयाद्रिवनडुगछु 
ग्र यत्र भयं भवेत्‌ । सेनापतिस्तत्र गच्छेत स्वयं 
च्यूहीङतै येल; ।' शुक्रनीतिमे यही श्लोक पाठा- 
न्तर करके दिया है। ( शुक्र नीति अध्याय ४ ० 
७)। सेनानायक सबसे आगे होना चाहिय । 
उसके निकट ही भैय्यंचान शर बीर उपस्थित हो ! 
सेनाके मध्यमे कलत्र, स्वामी कोप इत्यादि रहना 
चाहिये । उभय पार्श्वे घोड़े,घोड़े के वाद रथ;रथ 
के वाद हाथी, और हाथियोके दोनो ओर जंगलसे 
परिचित सेना ( आटविक ) होनो चाहिये । सेना- 
पतिका पीछे होना उपयुक्त है। इसी प्रकारकी 
सन्य-रचना आवश्यक हे. । 

आर्तलोगाँको आश्वासन देते हुए खुसञ्जित 
सेना सहित निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहिये। 
रणारम्भमें व्यूह रचना निश्चित करना चाहिये । 
पूर्वगामी सेनाकी रचना इस प्रकार होनी चाहिये। 
सन्सुखसे भय ददोनेपर दोनौ ओर मकर, 
सूची या वीरचक्र आदि 
रचना होनी चाहिये । 
पी व्यूह लाभकारी रके 
द जाम रचे और चारों ओरके लिये 


सवंतोभद्र व्यूह अत्यन्त उपयोगी है । युद्ध दो | 

हे अप्रका- | अह कहते 
प्रकारके ईै--प्रकाशित और अ करना | मालूम देता है । प्रतिग्महके विना युद्ध करना 
अपनी सेना | अनुचित है 
होने. पर | दी है कि 'उरस्यादीनिभिन्नानि प्रतिग्ृइन्व - 


शित युद्धम छावनीके रक्षकोको 
चाहिये । पीछा करती हुई सेनासे 
आणे बढ़ा ले जाकर उसके एकत्रित 


| 
मलशोधन, ई टा पत्थर. पेड़ काँटेदार वृक्ष, झाले, 
| 


सागमे भय हो तो | 
का है । पाश्व-भागमे | अथवा व्याख्या इस भांति दे कि व्यूह के शेप छुः 


' दिलाकर सेनासे हमला कराना चाहिये । 
| हमला केवल रात्रिम ही न होना चाहिये, वल्कि 
| दिनमें भी करना चाहिये । रात्रिमें जव शत्रु निद्रा- 
| देवी की गोदमे पड़े रहते हैँ उस समय सशस्त्र 
| सैनिकों और हाथियों की योजना करनी चाहिये। 
गजदल का उपयोग वचनप्रवेश करनेमें होता है। 
एकत्रित सेना को तितर-बितर करने, नितर- 
वितर सेना को एकत्रित करने, अभिन्न सेनाका 
। भेद-करने और मित्रसंघान करनेके काममे रथ 
उपयोगी होता है। चन, दिशा, मागे की खोज 
करना, ( वीवधासार लक्षण ) शच्रुके मार्गका 
अथवा उसके रसद्का पता जानना, अनुयाइयां 
में हलचल मचाना (अचुयायीनां प्रसरण ) जरूरी 
कामों को शीघ्रतासे करना, ( दिनानुसरण ) हतो- 
त्साहौको बल देना या सहायता भेजना, शेप 
अथवा पीछेकी सेनाका नाश करना, ये घुड़सवारों 
के काम हें । पैदल सर्व था शस्त्रौसे सुसज्जित रहने 
चादिये। शिविरका शोधन, स्वच्छता वस्तिकमं, 


बिल इत्यादिको ठीक और साफ करनेका काम 
पैदलोका है । पेदलोको जमीन भरपूर देनी चाहिये, . 
अर्थात्‌ वाहर जाने आने अथवा भागते समय 
रास्ता खोज निकालनेके लायक . होनी चाहिये । 
पेदलौके लिये जमीन कठिन ( कड़ी) न होनी 
चांहिये। तथापि भाड़ी, ईटा पत्थर वाली 
ऊँची नीची जमीन, छोटे छोटे पहाड़ अथवा पहा- 
ड्रियौमें पैदल बड़े उपयोगी होते हें । रेगिस्तान 
और दलदलका प्रदेश घुड़सवारोंके लायक नहीं 
हैं । कीचड़, पेड़ अथवा ऊँची नीची जमीन रथ- 
दलके उपयुक्त नहीं है! भाड़ी, लता, निकर, बड़े 
बड़े पर्वत, समभूमि व कीचड़से रहित प्रदेश 
गजदलके ल(यक होता है । 

राज्यके सम्वन्धर्म “प्रतिग्रह” शब्दका अथं 


| अंग नष्ट हो जाने पर (छः इंग आगे दिये हैं ) 
सेनाको आश्वासन देकर लड़ाना | इसीको प्रति: 
हैं । प्रतिअहके गिना खरिडत 


। प्रतित्रह शब्दकी व्याख्या इस प्रकार 


मारना चाहिये । असावधान पाकर चारौ ओरमे | लानिहि ॥ प्रपि्रह इति ज्ञातो राजकार्या- 


अर्थात्‌. आगे पीछे और दोनों पाश्वेसे आक्रमय 


तरच्षमः | राजाका सवसव उसके कोप पर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अभ्निपुरा | 


रहना चाहिये। कोष योद्धाओके काममे लाया | ग्वृत्तिस्तुद्रडस्यात्‌) । भोगः 
जैसे कोप ही से योद्धाको शत्रके नाशके | भाग में युद्धतत्परता ( भोर 
। युद्ध में योद्धाके हाथ | भोग और दरडकी रचनामे भेद 


जाता है | ह 
बदले इनाम देना चा 


से यदि राजा मारा जाय तो उसे १०००१० द्रव्य | प्रकार 


=च्यूहके सरलाकार | 
भोगोन्यावृत्तिरेवच ) | 
है। बह इस ' 
हे-प्रदर, डढ़क, असह्य, चाप, कुक्षि, | 


मिलना चाहिये । यदि राजाका पुत्र मारा जाय | प्रतिछ, सुप्रतिष्ठ, श्येन, विजय, संजय, विशाल, | 
तो ५०००० द्रव्य देना चाहिये । ( द्रव्य यह शब्द्‌ | सूची, स्थूणाकणं, चसूसुख सर्पास्य और वलय | 

सामान्यवाची देख पड़ता है.) । सेनापती, गज | 
योद्धा इत्यादि प्रसुख-चीरोके मारनेवालेको ५०००० | स्थूणपच्ष, घनुष्पक्ष, हिस्थूर, दण्ड, ऊध्येग, 


द्रव्य अथवा उसका परिश्रम देखकर देना चाहिये। 
व्यायामविनिवर्तनखे ( पूणं रीतिसे कोलाहल 
करते हुप) किन्तु सेनाकी अडचन और सुविधा 


1 
1 


का ध्यान करके युद्ध करना चाहिये । इसमें संकर ' 
ओर संकुल शब्द भिन्न भिन्न अर्थके हैं। पहलेका | 


अर्थ भीड और दूसरेका अथं एकदम भीड़ करना 
है। महासंकुल युद्धमे हाथीकी योजना करनी 


पैदल चाहिये। एक हाथीकी वरावरीके लिये १५ 
पैदल और तीन जवार चाहिये। यही 
विधान रथका भी हे । 

व्यूहे मुख्य अन्ग सात हैं-उर, कक्ष, पक्ष, 
मध्य, पृष्ठ, प्रतिग्रह तथा कोटी । वृहस्पतिके मता- 

दुख व्यूहके अङ्ग उर, दक्ष, कक्ष, और प्रतिग्रह 

, और शुक्राचायंका मत है कि इसमे कक्ष न 

होना चाहिये । ( स्मृति समुञ्चयमे दिये हुए 
औशनस्‌ और वृहस्पति-स्सृतिमे यह विषय नहीं 
है )। आपसमे वैमनस्यका ध्यान करते हुए युद्ध 
करना चाहिये और एक दूसरेका रक्षण करना 
चाहिये । व्यूहके बीचमें सेना थोड़ी होनी चाहिये। 
डरकी जगह प्रचंड हाथीकी योजना करनी चाहिये | 
कक्षाके च र्थ, पक्षपर हाथीकी सेना-- 
इस प्रकारकी व्यूह-रचना को “अंतभंद!' व्यूह- 
रचना कहते हें । नः 

रथौकी जगह घुड़सवार अथवा घुड़खवारो 
को जगह पैदल या र्थॉकी जगह हाथियाको 
लड़ाना चाहिये। व्यूहके सात अङ्ग पहले ही लिखे 
जा चुके हैं। ू 

व्यूह रचना से तात्पय है सशस्त्र सेना की 
नियमपूवेक रचना करना । व्यूह के सात अंगो 
में सेना किस प्रकार खड़ी करनी चाहिये उसी 
योजनाके अनुसार उनके नाम होते हैं। उनमें से 
मुख्य ये हैः-मरडल, अंसहत, भोग और दुंड। 
मंडल-संपूर्ण ब्यूहमें तत्परता। ( मरडलः सवतो- 


बृत्तिः) असंहतर्‍ज्यूहके पृथक्‌ पृथक्‌ भागमे 
युद्ध तत्परता । (पृथक्‌ बुत्ति संहत, 


| ब्यूहके कक्ष, पक्ष, उर अंग हैं। 
चाहिये। एक घुड़सवारकी वरावरीके लिये तीन | 


| दुर्जयश्चतुर्गलयः शत्रोगेलविमदनः ॥ कत्तपत्षोरस्थं | 


) दूस h Coll “बसुला, इत्यादि प्रतिके पख चँवरके लिये ह 


भोगके मेद-अतिक्रान्त, प्रतिक्रान्त, विपर्यय, 


दिशुण, छिचतुदंरड, गोमूत्रिका, अहिसञ्चारी, | 
शकट और मकर | 
मण्डलके भेदः--द्‌ण डपक्त (शकट), व्यतिकीणं। | 
स'हतके भेद--अप्टानीक, उर्ध्वांग, वजञभेद । । 
मण्डलके दो प्रकार हैं। असंहतके छू | 
प्रकार हैं. और भोगके पाँच प्रकार हैं। दण्डक | 
1 
व्यूहसस्वन्धी इन श्लोकोंका अर्थ दु्ोध | 
होनेके कारण स्लोक ही उद्दत कर दिए हैं | 
'स्यात्‌ कच्तपत्तो रस्येश्च वतमानस्तु द्ण्डकः। 
तत्र प्रयोगो दण्डस्य स्थानं तुर्येण दर्शयेतू। | 
स्यादएड सम पक्षाभ्यामतिक्रान्तः प्रदारकः । भवे. | 
त्सपक्ष कक्ताभ्यांमतिक्रान्तो दृढ़: स्सृतः । कत्ताम्यां | 
च प्रतिक्रान्त व्यूदोऽसह्यः स्मृतो यथा । कक्षपत्ता 
वधः स्थाप्योरस्यैः क्रान्तश्च खातकः ॥ 
हवै दण्डौ वलयः प्रोक्तो व्यूहो रिपुविदारणः | | 


भागो विषयं परिवर्जयेत्‌ । सपचारीगोमूतिका 
शकटः शकटाकृतिः विपर्ययोऽमरः प्रोक्तः सबं 
शाञ्चु चिमर्दकः। स्यात्‌ कच्तपच्षोरस्याना 
भावस्तु मण्डलः । चक्रपद्मादयोसेदा मण्डलस्य 
प्रभेद्काः । एवं च सवंतोभद्रो वञ्राक्त वर 
काकवत्‌। अर्धचन्द्रश्च शंगारो ह्यचलो नाम 
रूपतः। व्यूहा यथा सुखं काय्याः शत्रूणां बत 
वारणाः । 

युद्ध सम्बन्धी शास्रका जो भाग यहाँ उषु 
(केया गया है उससे उख कालकी 
ज्ञानके साथ ही साथ यह भी ज्ञात हो जायगा 
कि उस कालको अपेक्षा हमारा युद्-शाख-सम्बंभी 
ज्ञान कितना परिमित है । 

स्री-पुरुष लक्षण--अ० २४३ में पुरुष लक्षण, 
ये लक्षण पढ़ने योग्य हैं। अ० २४४-२४५ " 
स्री लक्षण दिये है। लक ड 

चवर और श खाख- लक्षण--चॅवर 
मुठिया सोनेकी होनी चाहिये । मोर, हंस, र. 
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युक्त हैं। , मिश्चित पंख निषिद्ध हैं । क्षत्रकी दंडी | १२ अंगुलकी अधभ समझी जाती हे । .तलवार "तलवार. 


३ से ८ वर्ष पुराने भद्रासन वृक्षकी होनी चाहिये । 
वह ५० अंगुल ऊं चा और उसका घेरा तीन हाथ 
होना चाहिये । उसपर स्थान स्थान पर सोने 
का काम उसकी सुन्दरता की वृद्धि करता है। 

घचुष-तीन द्रव्योका होना चाहिये-धातु, 
सींग या लकड़ी । उसी प्रकार धनुपकी प्रत्यञचा 
के लिये तीन द्रब्य शास्त्रोक्त हँ--चंश, भंगा 
( अवाड़ी या तागा ), त्वचा ( तात )। लकड़ीका 
घडुष चार हाथ लम्या होना चाहिये । दूसरे 
द्रव्योका भी कम अधिक प्रमाण दिया है। सुष्टि- | 
राह, ( सुट्रीमे पकड़ने लायक ) खल्पकोटी, 
त्वचार्टंग, लोहमय आदि उसके भेद हें । धनुष | 
का आकार स्त्रीकी भरकुटीके समान होना चाहिये। ! 
सींगके थजुपमे चांदीके विन्दु होने ाहियं। | 
कुटिल, स्फुटित, और छिद्रयुक्त धनुष दोषयुक्त | 
माना गया है । | 

धातुमय धनुप-यह सोना, चाँदी, ताँवा, | 
लोहा इत्यादि किसी भी धातुका होना चाहिये। | 
श्ङ्ञमय धनुष--यह भेंसे, शारभ, अथवा रोहीके 
सीगौसे बनाना चाहिये । : काष्ठमय धनुष--यह 
चन्दन, वेत, छाल इत्यादिसे तय्यार करना 
चाहिये, किन्तु सबसे उत्तम घनुप बाँसका ही | 
होता है। बाँस को शरद्‌ ऋतुम लाना चाहिये। 
तीर भी बाँसका ही होना चाहिये। उसके 'ग्र- 
भागमे सोने, चाँदी अथवा लोहेका नोकीला फल | 
लगा होना चाहिये । 

“नन्द्क' खङ्ग--इस्रकी उत्पत्तिको कथासे ही 
इसका नाम रखा गया है। मेरु पर्वत पर जिस 
समय ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, उस समय लौह दैत्य 
ने वहाँ पहुँचकर उपद्रव मचाना आरम्भ किया। 
जब ब्रह्माने अग्निकी स्तुति की, तव अग्तिसे 
एक खन्नधारी पुरुष उत्पन्न हुआ। उः 
तलवारखे ही उस राक्षसका बघ किया. जिससे | 
सबको असीम आनन्द हुआ। इसीसे उस तल: | 
चारका नाम 'नन्दक' पड़ा। अन्तमें नन्दकलञ् | 
भगवानने ले लिया। खडके कई भेद दिये हैं। | 
खटीखटर--कदाचित्‌ जिस गाँचमे बनता था, 
उसीके नामके आधार पर यह नाम पड़ा है। यह | 
देखनेमै सुन्दर होता था। वार्षिक-( कायाच्छिद ) 
शरीरके रे योग्य। सूर्पारक-यह बड़ा मज- 
बूत होता है। वंग -(तीच्णच्छेद) गहरा घाव करने 
में समर्थ होता है। ( यस्य 


दीर्घः समधुरः शब्दो 
खङ्गस्य खः उत्तमः) तलवार लम्बी और संकारयुक्त 
होनी चाहिये । ५० अंगुल उत्तम! २५अंगुलकी मध्यम, 
{~ 


अपनी | तथा उनके छोड़े हुए अख्नौको पकड़ना । 


का अग्रभाग कमलके समान होना चाहिये । धार 
तीव्र होनी चाहिये । काहेरके पत्तेके समान हो तो 
अति उत्तम है। इसका रङ्ग घीके खमोन होना 
चाहिये । इसकी कांति विजलीके समान चकाचाध 
करनेवाली होनी चाहिये। काक और उलूक 
के सदश इसमें चमक होनी चाहिये। अपना 
मुख इसमे नहीं देखना चाहिये । और न इसका 
मूल्य ही किसीसे कहना चाहिये । 
रक्रपरीक्षा--अ०.२४६ । चञ्र, म पक 1 
पद्मराग, मौक्तिक. इन्द्रनील, महानोल, चेदुय, 
गंघशस्य, चन्द्रकांत, सूयकांत, स्फटिक, पुलक, 
कर्केतन, पुष्पराग, ज्योतिरख, राजपट्ट, सौगांधिक, 
गज, शंख, गोमेद, रुधिराक्ष, भल्लातक, धूली, 
मरकत, तुत्थक, सीख. पीलु. प्रवाल, गिरीवज्ज, 
भुजंगमणि, बजमणि टिट्टिभ, पिङ, भ्रामर, उत्पल, 
इत्यादि इनके मुख्य भेद दिये हें । इस प्रकरणको 
विचार शुक्र नीतिमे भी किया है, और उसको 
परीक्षा जरा विस्तृत रूपसे दी हे। अ० २४७ में 
वास्तुलक्षण । वास्तुमे विशिष्ट देवताओंकी 
स्थापना । अ० २४८ में पुष्पादि पूजाफल । 
धतुर्वेद--अ० २४४ धञुवेद्‌। रथ, हाथी घोड़े 
और पैदल चार प्रकारके योद्धा होते है. । योद्धा- 
की क्रिया-पद्धति पड मार र न्यात 
पाणिमुक्त,. मुक्तसंघ/रित, असुक्त और चाहइयुद्ध 
( नियुद्ध ) | शत्र और अख्-ये युद्धके दो साधन 
हैं। युद्ध दो प्रकारके हैं--विश्वलनीय और 
कपटयुद्ध । ; 
यंत्रमुक्त-बाण तथा छोड़ने घाले अस्ञोका 
प्रयोग इत्यादि करना । पाणिमुक्त-पत्थर, तोमर 
इत्यादि हाथसे फॅकना है। सुक्तसंघारित-अच्त, 
शस्त्र द्वारा शत्रुकुत प्रहारोंसे अपनेको वचाना 
ढाल 
इत्यादिका भी इसमें वर्णन इ ह 
अमुक्त--तलवार इत्यादि फक कर प्रहार 
करनेको असुक्त कहते हैं । नियुद्ध--शर्त्रॉके 
बिना ही युद्ध करनेको नियुद्ध कहते हैं । 
घचु्यु उत्तम, प्रास मध्यम और. खड्ग 
निकृष्ट युद्ध है। घुवेद्‌ सिखाने वाला सुख्य शुर 
ब्राह्मण, तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय, अन्तमे शुद्ध, होना 
चाहिये । शद्रका मुख्य अधिकार युद्ध करनेका है। 
सेनामै अपने ही देशके लोगोको भरती करना 
चाहिये । ये बचन ध्यानमे रखने योग्य हे. । 
सैनिक शिक्षा-पदति--( कवायद) समपद्स्थान- 


| पैरके अंगूठे, घुटने और दाथकी श्रॅपुलियोको 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वि आनक म स्स्स ज्ञानकोश ( 


म्य 
TTR RT «८५९ 


मिलाकर नीचेकी ओर दृष्टि स्थिर रखनी चाहिये। 
वैशाख स्थान-सीघे और तने हुये घुटनों पर हाथ 
की अँशुलियौको रखना चाहिये । मंडल स्थान-- 
हंसकी पंक्तियोके समान करके उसमें एक वित्तेका 
अन्तर रखना चाहिये ।  आलीढ--हलके आकार 
के समान घुटने और जाँच रहना चाहिये । इसमें 


५ अंगुलका अन्तर होना चांहिये । विपयस्त- 
उपरोक्त लक्षणाके विपरीत क्रिया। जातस्थान-- 
बाँय घुरनेको रेढ़ा करके दाहिनेको सीधे तना 
हुआ रखना। इसमें ५ च १२ अंगुलका अन्तर 
होना चाहिये । दण्डायत- दाहिने घुटनेको टेढ़ा 
करके चायको सीधा रखना । विकटस्थान भी 
इसी भाँति समझना चाहिये । केवल अन्तर दो 
हाथका होना चाहिये। सम्पुटस्थान-दोनो पैर 
ऊंचे करके घुटनौको पूरा पूरा फैलाना । 
स्वास्तिक स्थान-दएडके समान सीधे पेरोको 
रखकर उनको फेरना। इस क्रियाम अन्तर २६ 
अंशुल होना चाहिये । ये सव क्रियाएं ज्यादातर 
-धजुर्धारियाके लिए होती हैं। वन्दना करनेके 
'पश्चात्‌ धडुप ग्रहण करनो चाहिए । घनुषका एक 
कोना जमीन पर टेक करप्रत्यश्चा चढ़ानी चाहिए । 
'फलादेश' भूमि पर स्थित करना चाहिये । घलुष 
-को तौलना चाहिये । कलाइयाँ और हाथ घुमाकर 
प्रत्यञ्चा पर वाण लगाने चाहिये । धजुषका 
‘विन्यास १२ अंशुल होना चाहिये। आगेके आधे 
न्छोकमे कहा है कि प्रत्यञ्चाकी शक्तिके अनुसार 
ही वह खींचनी चाहिये । धनुषको नाभि पर टेक 
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चाहिये । बाय हाथसे वाण छोड़नेको | 
कहते हैं । केवल निशाने पर ही ध्यान रखना | 
मध्यम? गिना जाता है । उत्तम तो वह है फि ह्न | 
के साथ ही साथ हाथ और वाण पर भी पूरं | 
ध्यांन रहे। इसी भाँति उत्तम धुप ४, मध्यम | 
३॥ और निकृए ३ हाथका होता है। मुख्यतः तो ' 
उपरोक्त बर्णन केवल पेदलों ही के लिये है, किलत | 
यही सब नियम औरं व्यवस्था छुड़सचार, रथ | 
और हाथीके लिये भी हो सकती है। अर २५० में | 
भी धनुर्वेद ही का चणंन है। धघलुर्विया सीसते 

समय पहले यज्ञ भूमि पर धुप खुनिधौंत' रखना | 
चाहिये, मांसका हवन करना चाहिए । धनुष, | 
गदा आदि आयुधौकी पूजा करनी चाहिये। । 
निपुण योद्धाको एकचित्त होकर बाण हाथमे लेग 

चाहिये । ( तूण ) तरकश पीठमे वाँधना चाहिये। । 
चह वाँये अथवा दाहिने वगलमें लटकाना चाहिये 
चाण खुला रखना चाहिये । तदन्तर तरकसमे से 
चाण निकालना चाहिये । वह दाहिने हाथमे लेता | 
चाहिये । दाहिने हाथसे वाण वीचसे पकड़ कर 

बांय हाथसे कच्ता और धनुष पर चढ़ाना चाहिये! | 
धनुषी प्रत्यंचा चढ़ाने पर वाण पु खकी | 
धनुष पर चढ़ाना चाहिये । सिंहकणंके समाग | 
पु'खको तान कर (सिंह कर्ण यह पु खका विशेषण्‌ | 
है कि क्रियार्थं माना जाय, यह शंका है) । बाय | 
कान तक ले जाना चाहिये। वाणौको यांप हाथके 

चीचकी <ँगुलीसे पकड़ना चाहिये । ध्यान लकी 

ओर रख सुष्टि और दृष्टी समरेखामे रखनी 


कर वाण नितम्व पर रखना चाहिये। हाथ कान ' चाहिये और प्रत्यञ्चा दाहिने कानकी ओर खींच 


तक खींचना चाहिये। चुटकी सधी हुई होनी ' 


कर याण छोड़ना चाहिये । दंड प्रहारके सम 


चाहिये दक्षिण स्तनकी और वाण होना चाहिये; | चन्द्रक ( १६ अंशुलका वाण ) माथेमे मार 


वाण ऊपर नीचे, भीतर चाहर एक समान | 


होना.चाहिये। रेढ़ा, चञ्चल, मोटा, पतला होना 
दोषका लक्षण है। खारथीको त्रिकोणमे बैठना : 
चाहिये। कन्धे मुके होने चाहिये । गर्दन निश्चल | 
और मस्तक “भयूरांचित” होना चाहिये । ( मयू- | 
OE का लक्षण अकता खेगी रलमे दिया | 
। ) मस्तक, सुख, नाक कन्धे सीधे; किन्तु उड़ी | 
झर कन्धोमे तीन अंगुलका अन्तर होना चाहिये | 
यही . उत्तम जाना गया हे। मध्यम दो. और ' 
वि इ जडला कहा गयो है। अंगूठा और | 
चा | 

आहिये। सका अशुलीसे चाण निकालना ' 
लम्याईफे 


म्पूणं चिधिको ' 'आसुक्त” कहते हैं 


भत्यञ्चा पर चढ़ा कर वाणकी ! जितहस्त; जितभक्ति,. जितदृष्टि, और 
भरमाणमे खींचना चाहिये र | साधक होना चाहिये ।ः पत मकार 
कोको ओर | अभ्यास होने पर वाहन पर बैठ कर इन 
ड्र थरः ही. लक्ष परः बाग, तक्ता ्रयाछ'ऋरना व्यादि | 


चाहिये । इसका अभ्यास सावकाश करणं 
चाहिये । इस चतुर्वेध अभ्यासके पूर्ण होने पर 
ऋमसे तीच्ण, परावृत, गत, निम्न, उन्नत 
लच्याका अभ्यास करना चाहिये । ( इस ग्याप 
क्रमंका आज कल गोली च लानेके अभ्याससे बड 
कुछ साम्य है)। यह घजुवेदके अभ्यासकी १६ 
सीढ़ी है। यह अभ्यास बढ़ते बढ़ते दो तीन वेध 
एकही समय में हो सकते हे । इसके बाद ११ हे 
१७ न्शोक तकका अर्थ ठीक शात नहीं है । 
(अ० २५१) घलुविद्याके अभ्यासकको निम्नलि 
बातों पर भी ध्यान रखना चाहिये । सर 


द्याव 
घडु | 


अभिषपुराण 


ज्ञानकोश ( अ ) ५६ 
पाश--पाशका वर्णन संक्षिप्त ही है। पाश दस | चळ छेदन, भेदन, पात, भ्रमण, शमन, विक 
॥ 


अग्निपुराण 


होने चाहिये । पाशकी डोरी कपास, सूज, | तेन और कतेन 


( सू'ज एक प्रकारकी घास है। ) तांत अथवा पेड़ 


शूल-आस्फोट, वेदन, आंदोलिक, भेदत्रास, 


के मजबूत छालकी वनानी चाहिये । पाश बांये | आघात । 


हाथमे लेकर दाहिने हाथसे फंकना चाहिये । पाश 
को ऊुण्डलाऊत कर मस्तक पर फंकना चाहिये । 
चर्मवे्टित और तूणान्वित मलुष्यों पर इस पाश 
का प्रयोग करना चाहिये। घहिगत. प्लुत और 
प्रवजित. ऐसी अवस्थामै पाशका प्रयोग करना | 
चाहिये । शाच्ुको प्रथम जीत कर वादर्मे पाश | 
डालना चाहिये । '( कहीं कहीं पर स्छोकोका अर्थ ' 
स्पष्ट न होनेले भाव भी स्पष्ट नहीं हुआ है)। ' 

, तल्वार--तलवार वांई ओर बांघनी चाहिये । | 
बाएँ हाथसे स्यान पकड़ कर ' दाहिने हाथसे तल- | 


वार निकालनी चाहिये । तलवार ६ अंगुल | 


चौड़ी होनी चाहिये । लम्वाई अथवा ऊँचाई 
६ हाथकी होनी चाहिये । बण ( कवच ) लोहेकी 
पतली श्टंखला ( शलाका) और तारांसे गुहकर 
तैयार करना चाहिये । कवचके भिन्न भिन्न 
प्रकार हैं। 

भाता चमड़ेका होना चाहिये। वह मजबूत और 
नया होना चाहिये। उपरी भाग टेढ़ा ऊपरकी 


तोमर--ऋज्ञ-घात, भुजा-घात, पाश्वे-घात, 


दृष्टि-घात । 


गदा--आचवृत, परावृत, पादोद्धात, हंसमर्द, 


चिमदे । 


मुहगर--ताड़न, छेदन, चूर्णान, सिंदिपाल, 
संश्रान्त, विश्रान्त, गोविसग । लगुडी ( लकड़ी ) 
की क्रियाय भी वैसी हे. । 

वज--अन्त्य, मध्य, परावृत्त, निदेशान्त । 

कृपाण--हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, 
पातन स्फोटन । न 

क्षेपणी--त्रासन, रक्षणघात, वलोदरण और 
आयत । 

गदायुद्धमे विशेषतः शारीरिक क्रियाओकी 
आवश्यकता होती है। उनका वर्णन इस भाँति 
है--सप्तांग, अवदंश, वराह, उद्धेतक, हस्ताव- 


| हस्तमाली, एकहस्तावहस्तक, विहस्त वाहुपाश, 


कटिरोचित, कोदुगत, उर, ललाट । 
गदायुद्धकी हस्त-क्रियाके सामान्य लक्षणः-- 


ओर झुका होना चाहिये । | करोद्धृत, विमान, पादाहति, विपादिक, गातरसंनछे- 

सोरोका उपयोग-दाहिने हाथमै (डण्डा) लगुड | षण,शांत, गा्रविपयंय, ऊध्वं प्रहार, घात, गोमूत्र, 
लेकर तान कर मारना चाहिये अथवा दोनों हाथो | पादक, तारक, दंड, कवरी वंध, तिय कंध, अपा- 
से मारना चाहिये । ( उभाम्यामथ हस्ताभ्याम्‌ | मरी, भीमवेग, सुदर्शन, सिंहक्रांत, गजाकांत, 
कुर्यात्‌ तस्य निपातनम्‌ । ) वध वडुतही सफाईसे | गदभाक्रांत। इसमेका वहुतसा भाग दुर्बोध और 


होनो चाहिये । [ अङ्केशेन ततः कुथन्वधे सिद्धिः 
प्रकीर्तिता । ] 

धनुर्वेद -अ० २५२। आयुध, ढाल. तलवार, 
पाश, शल, तोमर, गदा, परशु, सुद्गर, भिंदीपाल, 
लशुड़, वज, पद्धिश, कृपाण, क्षेपणी, धनुष, वाण; 
चक्रये आयुध हें । ढाल तलवारकी क्रियाय ३२प्रकार 
की हैं । इनके नाम ये हे--भ्रान्त, उद्भ्रांत, आविद्ध, 
आपुत, विसुत, सुत, संपात, समुदीश, श्येनपात, 
आकुल, उद्॒घूत, अवधूत, सव्य, दक्षिण, अना- | 
लक्षित, विस्फोट, करालेन्द्र, महासख, विकराल, | 
निपात, विभीषण, भयानक, प्रत्यालीढ, आलीढ; 


बराह, लुलित, समग्र, अर्ध, तृतीयांश, पाद्‌, | 


पादार्ध, वारिज इत्यादि । 
पोशक्रिया-पराद्ुत, अपात, ग्रहीत, लघुः 
ऊध्वत्तित्त, अधःक्षिप्त, संधारित, श्येनपात, गज्ञपात, 


पारिभाषिक शब्दौसे भरा हुआ है। प्रायः ये अब 
लुप्त हो चुके हैं । 
नियुद्ध--चाहुयुद्ध, आकषण, , ग्रोवा- 
विपरिचर्त, पर्याखत, विपर्यासत, पशुमार, अज्ञा- 
विक, पादप्रहार, आस्फोट, कटिराचित, गात्रर्‍्छेप, 
स्कन्धगत, महीज्याजन, उरुललाटघात, विस्पष्ट- 
करण, उद्धत, अवधूत, तियंङ्मार्गगत। इसमें 
के विशेषणोका अर्थ लगाने योग्य है । | 
गञ-युद्ध-गंजारोही, गजस्कंध, अवक्षेप, 
अपरांगसुख, देवमार्ग,अधोमार्ग, अमार्ग, गमनाकुल, 
यटिघात, अवक्षेप, जानुयंघ, मुजाबंध, गात्रवंध, 
पिपृष्ट, सोदक, शञ्न सुजांवेलित । यह हाथी परके 
योद्धाओकी युद्ध-क्रिया है। ् 
हाथीके संरक्तणाथ दो अंकुश धारण करने- 
बाले, एक गर्दनपर वैठनेबाला, दो स्कंधौ पर 


ग्राह-प्राह्म--ये ग्यारह प्रकार पाश धारण के है. । | बैठे हुए धडुर्धारी अथवा ढाल तलवारधारी होने 


पाश फॅकनेके प्रकार--ऋज्धु, आयत, विशाल, | चाहिय । 


तिर्यक्‌ और भ्रामित । 


~ 


प्रत्येक रथ और घुड़सवारके रक्षणार्थं तीन 
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अ० २५३ मे व्यवहारिक विषय हैं। इसके 
नियम और चिचार-पद्धति धर्मशाख्रके समान 
विचार करने योग्य हैं । अ० २५४ में ऋण देनेके 
नियम हैं। अ० २५५ मै दिव्यप्रमाण दिया हे। 
झ० २५६ में दाय विभाग प्रकरण | अ० २५७ मे 
सीमाविवादादि निणंय । अ०२५८मे वाकपारुष्यादि 
प्रकरण | ( 1707 1.8४ ) आजकल हिन्दुओके 
लिये जो कानून प्रचलित हैं बह चहुत अंशम इसीके 
आधार पर हैं। विस्तारभयसे इसका वर्णन 
नहीं दे रहे हैं। 

ज्ञादूटोनोमे वेदोंका उपयोग--अ० २५& झर॒ग्वि- 
घान । यो तो प्रत्येक कार्यके लिये ही, किन्तु 
'विशेष कर अभिचारके लिये जिन ऋगूयेदके मन्त्रो 
का उपयोग हुआ है उन्हे ऋगविधान कहते है । 
गायत्री जप, मेघाकर्म, सदस्पत तीन ऋचाय है । 
झगे सृत्यु-नाशक नौ ऋ चाये, यात्रा निभय होने 
के लिये 'ते पंथा' वाली ऋचा और निरोग होने 
के लिये, 'मित्रप्राशपुरन्द्रम' की ऋचा है। एक 
मन्त्र ऐसा हे जिसके पढ़नेसे जाति-भ्रेष्ठत्व प्राप्त 
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सोमवंश । आ० २७५ में यदुवंश वर्णन! अ ' 
२७६ में कृष्णके द्वादश संग्राम । अ० -२७७मे | 
राजवंश वर्णन । तुयंशो की कथा है। यह वंश 
चर्णुन केवल पांणडचो तकका ही है। न 
आयुर्वेद--( अध्याय २७६&-३०५ ) इनमे मनुष्य- | 
वैद्यक, पशु वैद्यक दक्ष वैद्यक, और बीच बीचमे | 
भिन्न भिन्न विषय हैं । अ० २७६ में सिद्धौषधालय। | 
आ० २८० में सबरोगहरण औपधि। मुख्यतः | 
व्याधि चार प्रकारकी हें-शारीरिक, मानसिक | 
आगन्तुक ( बाहरी ) और सहज | आ० २५९ मे | 
रसादि लक्षण, सोमज रख, स्वादु, अम्ल, लक्ष | 
तथा अझिज-कडु तिक्त और कपाय । . अ० २६२ 
में वृत्तायुवंद्‌ | अक्षव्ृक्ष उत्तरमें, वटवृक्ष पूरे. 
दक्षिण में आन्न, पश्चिमम अश्वत्थ वक्ष लगाना | 


चाहिये । नीवू, अशोक, पुनागड़, शिरीष, प्रियं 
गव, अशोक, कदली. जासुन, मोलसरी, अनार, 
“इन वृक्षीको प्रातःकाल और संध्याके समय पानी 
देना चाहिये। i | 

उखाड़कर फिरसे लगाप हुप बुक्तको वर्षाऋतु | 
मै यदि जमीन सूखी हो तो उसे रात्रिमें भी पानी _ 
देना चाहिये । उत्तम २० हाथ, मध्यम १६ हाथ | 


होता है। इन्हीं सबका वर्णन ऋग्‌विधानमें है। | और कनिष्ठ १२ हाथ--यह वृक्ष लगानेका अ्रमाए | 


इस भाँति अन्य तीन वेदौके भी विधान हैं। 

अ० २६० मे यज्ञुविंधान । इसके पू्ेके 
अध्यायमे फल-प्राप्तिके लिये जो हवन किये जाते 
हैं उनमें किन भिन्न भिन्न हविद्र्व्योका प्रयोग 
करना चाहिये उसका वणुन दिया है। शत्रु 
विद्वेषके हवनके लिये काक और उल्लूके पंखोको 
काममै लाना चाहिये। ऋगविधानमें तो केवल 
ऐन्द्रजालिक माया का ही ररलेख आया है. किन्तु 
यजुवंदर्मे तो उच्चाटन चिधिका भी प्रयोग आया 
है। अ० २६१ मे. सामविधान । इसमें अंजन, 
मोडन दावि न आया है। अ? २६२ 

अथवंबिधान और अ० २६३ मे उत 
प ह! द | उत्पात शान्ति 
,7 , उपासना विषय--अ० २६४मे देवपूजा, वैश्वदेव 
बलि-वणंन. । अ० २६५ में. द्ग्पालादि स्नान । 


आ० २६६ में विनायक स्नान, खप्नमे अनेक अप- |. 


शकुन होनेपर उसके परिहारार्थं. स्नान। झ० 
२६७ मे माहेश्वर स्नान, लक्ष कोटादिकांका चर्णन। 
झ० २६८ में निरांजना विधि। अ० २६६ में 
छुत्रादि प्रार्थना ॥ झ+9 २७० मे विष्णुपंजर | 

र चेद तथा साहित्यक इतिदास-अ० २७१ में 
चेद शाखादि कथन । अ० २७२ मे पुराण दानादि 


| है। यदि वृक्तको फल न आवे तो शख्जसे उसकी | 
कलम करनी चाहिये । वुक्षको फल आता हो परन्तु | 
| चह परिपक्क नहीं होता हो तो. उसमे वायविरंग | 
| और घी, खादर्मे. मिलाकर डालना चाहिये! | 
तथा इुलंगे, उड़द, सग, तिल, सत्तू और घीका | 
चूर्या कर ठंढे पानीमे मिलाकर बृक्षकों देगा | 
चाहिये। इस क्रियासे वृक्षांमे फूल और फ 
उत्तम आते हैं। 
वृक्तांमे पुष्प फलादिको की बुद्धि होनेके तिगे 
बुदाको बकरीकी विष्ठा, सत्त, तिल, गोमांस 
ओर पानी सात रात्रि देना चाहिये । 
वृद्धि मच्चलियोके पानीसे होती हे। दुगं 
कीड़ी नाश करनेके लिये वायबिरंग, चावल 
मचूलियोका मांस पानीमे मिलाकर बुक्षको 
अ० २८३ में अनेक रोगौका नाश करनेव 
धिया ६ । अ० २८७ में स षधिया। 
झ० २८५ मै सृतसंजीवन सिंद्धियोग। : 
अ० २८६ में सृत्युलय योग औषधियां, गे 
२०७ में गज चिकित्सा। लम्बी खंड और *] 
डच्छूसवाले हाथी “प्रशस्त” कहलाते है । ६ 


च 


को २० अथवा १८ नख होने चाहिय! डुबा | 


माहात्म। अ० २७३ ळें ब ००१७४ खड़े मद आती चाहिए । दाहिना दाँत 
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शर शब्द मेघके सदश होना चाहिये । कणं | निक शिक्षा की तुलनामे बढ है । कुल २२ 
विशाल और उसपर सूच्म बिंदु होने चाहिये। | श्लोक हैं और उनमें भो कुछ शलोको के तीन चरण 
तदनंतर हाथीको कौनसी औषधियाँ देनी चाहिये | शिक्षाके विषयम नहीं हैं”) अ० ३३७ में काव्यादि 
इसका विचार किया हे। - | लक्षण । अ० ३३८ में नाटक निरूपण । अ० ३३६ में 
अ० २८८ में अश्ववाहन सार। इसमे घोड़े | रख निरूपण । अ० ३४० मे हत्या, अङ्गविचोेप कमे 
का वेग, चलनेका ढंग, घोड़ा केसा शिक्षित होना | निरूपण । अ» ३४१ में अभिनयांदिनिरूपण । 
चाहिये--इसका उल्लेख है। अ? २८8 में अश्व- | अ० ३४३ में शब्दालंकार । अ०३४४मे अर्थालंकार । 
चिकित्सा, ओऔपषधि 1 झ० २६० में अश्व शान्ति ॥ | अ० ३४५ मॅ शच्दार्थालंकार - श्र? ३४६ मॅ. काव्य 
छा० २६१ में गज शांति । अ० २६२ में गवायुरवेंद, | शुणविवेक ' अ० ३४७ में काव्यदोष विवेक । अ० 
तथा मन्त्र परिभाषा । अ० २६४ में नाग लक्षण, | ३: ८ में एकाक्षरासिधान । इसमें एक अक्षरका 
सर्पादिकोंकी जातियाँ ओर उनके प्रमाण । केवल एक अर्थ अथवा अधिक अर्थ दिये हैं। 
विप वैद्य--( अ० २६९ से २६८ ) अ० २६५ मे | व्याकरणसारः- (अ० ३४६-३५४ ) कात्यायनके 
दंश चिकित्सा । अ० २६६ में पंचाग रुद्र विधान; | लिखे हुए व्याकरणको ही असली व्याकरण कहते 
झ० २8७ में विष-हरण करनेके मन्ञ और | हें । प्रथम ३४ सूत्रोका पाठ दिया हे । इसमें सूत्र 
ओऔषधियाँ । अ० २९८ में गोनसादि चिकित्सा । | अथवा वृत्ति अथवा वार्तिक भाग नहीं है केवल 
आ० २६६ में वालादि-प्रह हर वालतंत्र । ०-३०० | श॒ब्द्का स्वरूप दिखाया है। अ० ३५० में संधि- 
मे ग्रहादि पीड़ा शमनाथं मंत्र। अ० ३०१ में सूर्या- सिद्धरूप । अ० ३५१ में खुविभक्त सिद्ध रूप । ० 
चैन । अ० ३०२ मे अनेक मंच औषधि कथन | | ३५२ में स्त्रीलिंग शब्द सिद्धरूप। अ० ३५३ में 
अ० ३०३ में अंगाक्षराचंन । नपु'सक शब्द सिद्धरूप । ३५४ में कारक । ` अ० 
मन्त्र उपासना विपय--० ३०४ मै पंचादातोदि | ३५५ में समास । अ० ३५६ मे तद्धित्‌ रूप | अ० 
पूजा मंत्र । अ०३०५ में विष्णु नाम | _ अ० ३०६ | ३५७ में उणादि सिद्धरूप" 7-३५८ में तिङ्विः 
में जसिंहादि मंत्र । अ० ३८७ में तेलोक्यादि | भक्ति सिद्धरूप। अ०.३५४ में छत सिद्धरूप। ५ 
मोहन मंत्र। अ० ३०८ में त्रैलोक्य मोहिनी लद्म्यादि | ` शब्दकोशः--अ०_३६० में स्वर्गपतालादि चग 
पूजा । अ० ३०६ में त्वरितादि पूजा । अ० | में आये हुए नाम। ये श्लोक अमरकोशम भी पाये 
३१०.३११ में त्वरिता सूल मंत्र | अ० ३१२ | जाते हैं । अ० ३६१ में अब्ययादि | अ० ३६२ म 
में त्वरिता विद्या। अ० ३१३मे नाना मन्त्र। | नाना अर्थ वर्ग अ० ३६३ में भूमिवनौषधिवर्ग । 
आ० ३१४ में त्वरिता ज्ञान । अ० ३१५ में स्तंभ | अ” ३६४ में नुअ्हच्त्रविरशद्‌ः। अः. ३९४ में 
नादि मंत्र । अ० ३१६ मे नाना मन्त्र । अ० ३१७  ब्रह्मवर्णे । अः ३६६ में क्षत्रविट्शद्र वग । अ० 
में सकलादि मंत्रोद्धार। आ० ३१८ मै गण पूजा । | ३६७ में सामान्यनामलिंग । अ० देः में प्रलय- 
आ० ३१६ में वागेश्वरी पूजा। अ०३२० में मंडल | वर्णन । अ” ३६8 मे आत्यंतिक लय, गर्भात्पत्ति | 
पूजा। अ० ३२१ में घोराख्ादि शान्ति कल्प | | सुतकका शरीर नए होने पर वायु रूपसे यमलोक 
झ० ३२२ में पाशुपत. शांति। अ०३२३मे षडं. | जाता है और वहां दुख भोगकर बाउ गे 
गान्य . घोरास्ाणि। अ० ३२४ में रुद्र शोति। | आता है । मासालुक्रमसे गर्भेकी वृद्धि और उसकी 
जेर धारण, | उत्पत्ति होती है । । अ० ३०० में शरीरके अवयव । 
अ० ३२५ में रुद्राक्षादे लक्षण अर |; 218 च्य 
अशेकादि मंत्र । यह मंत्र शाखका ही. भाग है। | इसमें हाथ पैरों की नसे, नाड़ियाँ, अ दया 
अ० ३२६ में गौर्यादि पूजा । अ० ३२७ में गौर्यादि | दूरूरे अवयवोकी संख्या दी है! अ० ३७२ में. 
महात्म्य । नरक निरूपण। न 
योग--झ० ३७२ में यम नम 1 अ० ३७३ में 
० ० ३२८-३२३मे गंथकार | आसन प्रणायाम। अ० ३७४ में घ्यान । अ” ३७५ 
Cpe हिगहोके अंथसे उतारा | मे घारणा । अ० ३७६ में समाधि | अ? ३७६-३८० 
: : में अध्यात्म ब्रह्मान । इसमे दिया हुआ जड़भरत- 
गया है- ( छुंदोरूच्ये सूलजैस्तैः पिंगलोक्तम्‌ यया | में अभ्या 
दः ० ३३१ मे | संवाद भागवतमे भी है। परन्तु र्होक रचना भिन्न 
क्रमम्‌ ) अ० ३३० में छंदश्खार । अ ना म 
छुंद्की जाति | अ०. ३३२ में विषम वृत्त । अ० | है । अ० ३८१ ् द कृष्णाज्च र | 
२३३ मे अर्ध समवृत्त। अ० ३३४ में समवृत्त। अ० | इनको तात्पयं क हे सोधक समा 
३२५ में प्रसाद वणेन । अ० ३३६ में शिक्षा आज्चः ` अ० ३२ मे यम गोता । इसम तक (निरा 
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“परत अंथित ह उ.रा. पशि कहता है | दातोकी खराबी या विना भलीभांति चवाये भोजन 
को निगल जाने से यह रोग होने लगता है। खाद्य 


तथा अस्वाभाविक' जीवनचर्यासे यह रोग बहुत 
लता जा रहा है। अतः यहाँ पर इसका स्वतन्त्र 
रीतिसे विचार कर रहे हैं। 
आरम्भमे इस रोगका कोई विशेष महत्व नहीं 
समझा जाता है, किन्तु धीरे धीरे लापरवाहीसे 
यही बढ़ कर किसी प्रचण्ड रोगका रूप धारण 
- कर लेता है । आरम्भमे इससे कोई विशेष कष्ट नहीं 
होता, केवल बारबार अपचन ही होता हुआ 
मालूम पड़ता है । आमाशय इत्यादिके रोगांके 
लक्षण आरम्भमें केवल मन्दाग्निके अतिरिक्त और 
तो कुछ प्रत्यक्ष देख पड़ते नहीं, किन्तु वही जव 
सांघातिक होने लगते हूँ तच कठिनता आ पड़ती 
है। वहुधा, आरम्भमें केवल मंदाग्नि होते हुए भी 
इसकी ठीक-ठीक चिकित्सा न करने और ध्यान 
न देनेसे परिणाम भयंकर हो जाता हे। इसके 
कुछ स्वेतन्त्र कोरण नीचे दिये जाते हैं । 
(3) दुषित अन्नके व्यवहारसे होनेवाळा अपच:-- 
खड़ा हुआ अथवा बहुत गरिष्ठ भोजन करनेसे अपच 
हो जाता 
बहुत अधिक खा जाना,वारवार खाते रहना,अथवा 
बहुत अधिक उपवास और लंघन करना--इन 
- सबसे भी पाचन-शक्ति क्षीण हो जाती है । सब 
मचुष्योके लिये एकही भोजन अथवा भोजन-प्रमाण 
नहीं हो सकता । यह तो प्रत्येक मजुष्यकी प्रकृति 
आर शक्ति पर निर्भर है। बल्कि एक ही मलुष्य 
को भिन्न भिन्न परिस्थितियोमे अपना भोजन और 
' उसका प्रमाण बद्लना आवश्यक है। ग्रीष्म ऋतु 
की अपेक्षा जाड़े मे मचुष्य अधिक भोजन करता 
है। याजारोमें सवंदा बैठे हुए ब्यापार करनेवालोके 
सुकाबिलेमे शुद्ध वायु और सूयके प्रकाश में परि- 
, भम करनेवालांको पाचतक्तिय,(अहक्री। होगी 


| 


है । भोज्य पदार्थ ठीक होते हुए भी | है 


ठीक-ठीक नहीं पचता | 
(२ ) मानसिक प्रभाव--इन सब वाह्य कार 

के अतिरिक्‍त वहुधा मानसिक कारण भी होते 
हैं। मजुष्यकी मानसिक स्थितिका भी प्रभाव कम 
नहीं पड़ता । भोजनक्ते समय कोई अनिष्ट अथवा 
अशुभ वात हो जानेसे उस समय खाया हुझा 
अन्न नहीं पचता। चित्तमे भोजन के पदाथेसे 
घृणा हो जानेसे तो कभी-कभी कै तक हो जाती 

। चिन्ता, भय, व्याकुलता, और खिन्नता आदि 
मानसिक अवस्थामे भी भोजन न करना चाहिये । 
इन मानसिक स्थितियाका प्रभाव पाचनशकि्ति पर 
भी बहुत पड़ता है । 

उद्र, छाती, पेट इत्यादिकी नलियोको साफ 

न रखनेसे आमाशय इत्यादि शिथिल पड़ जाते हैं 
र 2 0 ठीक-ठीक नहीं करते । फल 
यह होता है कि पेट भारी रहने लगता है. मल- 
त्याग स्वच्छ नहीं होता और अपच रहने लगता 
। बहुधा, वाल्यावस्थामे आमाशय शल्य 
बराबर रोग होते रहनेसे, बादम भी हृदय दोवल्य, 
कब्ज, वहुमूत्र इत्यादि रोग आ घेरते हैं। परिणाम 
यह होता है कि पाचनशक्तिका बिलकुल हास हो 
जाता है । कभी कभी पेरमे शल भी होने लगता है। 
यदि सब नैसर्गिक नियमों, औषधिउपचार तथा 
पथ्यका पालनकरने पर भी पाचनशक्तिठीक न 
तो बहुसूत्र, सूत्रपिडके रोग अथवा संधिवात 
कफका दोष होना अनिवायं है । बहुत काल तक 
अपच रहंते रहते क्षय इत्यादि भयंकर रोग तर्क 
हो सकता है । अथवा ऐसा भो हो सकता है कि क्षय 
इत्यादि भयंकर रोग हो जानेसे मन्दार्निकी शिकायत 
'चीरेछीरे- रहने: एममती'है । अतः यह स्पष्ट है कि 


रादि पचनेन्द्रिय पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता 
है। यदि स्वतन्त्ररूपसे उत्पन्न हुई मन्दाग्निका 
झारम्भमे ही ठीक ठीक औषधिडपचार नहीं 


. किया जाता तो अन्तमे अन्य रोग भी भनुष्यकों 


झां घेरते हैं । अतः मन्दाग्नि चाहे स्वतन्त्र रूपसे 
हो अथवा किसी अन्य रोगके कारण हो, आरम्भ 
में ही इसका .उचित रूपसे निदान करना आच- 
38 कट अड आ रोगो द्वारा उत्पन्न हुई 
मन्दाग्निके भिन्न-भिन्न लक्षण होते हें । इन खबका 
ब्योरा देना तो यहाँ पर कठिन है, किन्तु साधारण 
लक्षणाका चर्णांन नीचे दिया जाता है । बद्धकोष्ठ 
अथचा अतिसार दारा उत्पन्न हुई मन्दाग्निमे 
जीभ पर सफेद सफेद फुई जमी रहती है और 
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जाती है | जिहाका अभ्र भाग लाल रहता है और 
निनावाँ हो जाता है। कभी कभी जीभका रज्ग मट- 
मेला हो जाता है। इन सव दशाओमें पाचनशक्तिको 
सुधारनेके लिये उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 
रोगके आरम्भमे कभी कभी दस्त आने लगते हैं। 
जितना ही यह रोग पुराना होता ज्ञाता हे. उतना 
ही वद्धकोष्ठ होनेका भय रहता है | बहुधा अपचसे 
मञुष्यको उतना कष्ट नहीं होता जितना इससे 
उत्पन्न हुए अन्य रोगोसे होता है। रोग पुराना 
हो जाने पर हृदयमें पीड़ा, साँस फूलना, धड़कन, 
सिरमे ददं, चक्कर, नेत्र-दोष, हाथ पेरमे पंठन, 
उनका ठरडा पड़ जाना, भोजनसे ग्लानि आदि 
उत्पन्न हो जाती है । इसका प्रभाव मानसिक 
स्थिति पर भी पड़ता है। स्वस्थ निद्रा नहीं आती, 
स्वभावमें चिड़चिड़ापन आ जाता हे, चित्तमे 


मटमैला होता है, सुखसे दुगन्थि आती है, , सदा उदासीनता रहती है। - 

नियत सदा गिरी हुई रहती है और किसी काम | प सा पहले च्ल भोजन बज 
मे रुचि नहीं होती ।भुख नहीं लगती,जी मिचलाया देना आवश्यक है। रोगी न: पाचन शक्ति, 
करता है, खट्टी डकारे आती रहती हैं, अक्सर ' और कार्यक्रमको भली मरि हा कर रुका 
हृद्यशल होता रहता है की प अफार रहा | आहार निणंय करना इत SRT 
करता हे । इसी प्रकार आम्लपित्तके रोगीको होता | है काल दता हें अधिक जलवे माती डव 
क ती यया ह त 
- निकृष्ट पदार्थौके खाने से. भी यह शिकायत | ene न 
पैदा हो जाती है। ऐसी दशाम पेटमें दद हो | काय ळे पये 
जाता है, जी मिचलाता. है, किन्तु यदि कै हो जाय | ता । ee मे कमले कम वतर क 
तो चित्त स्वस्थ हो जाता है | बहुत दिनोतक | तो अवश्य ह अ बम 
त पम ह हे [बा pe अधिक उपवास करना भी हानि- 
है तो भोजनोपरान्त पेटमे गुड़गुड़ा।हद होती है, ' ला र्या या यचा 
कभी कभी ददं भी होता है. किन्तु दर्द न होते इ | कार हज कराए जाहिय मता 
पेट सदा भारी रहता है और अफार हो जाता है। | शता wo न्न ट्ट 
चाहे भोजन किया हो चाहे न किया हो; चाहे , आ. जिस परस बा कोत दे चल वह 
दक पनाच जाये अबे हो हेत ला शयमें ' पौष्टिक और गरिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिये। 
कअ भवा पार 20222 हलके पदार्थका सेवन लाभदायक होता है । धीरे 
ह शी ही यासक स भीरे जिस कमसे आमांशयमे शक्ति बढ़ती जाय 
हे और तव खड ओर डि अ उसी प्रकार भोजनमें भी अन्तर करते रहना 
आती रहती हैं। कभी कभी डकारके स है और | चाहिये । भोजनके साथ पानी अधिक नहीं पीना 
'खट्टा और कडुवा पानी सु हमें भर आता | न त पानी पी हेनेसे पूया 
उत लाया जाये ह पि | विकार दूर हो जाता है और पहला भोजन 
जाते हैं। मु हमें पानी भर भला और म | न सहायता होती है क्योंकि जठराभ्ि रदी 
"जलन होती है ये लक्षण भोजनके कुछ समय | होती है। ह जल “घर घोरे चचा वाद कर 
र गा कर होत थो पर जी | शान्तिपूर्वक करना चाहिये। गर्देनका पिछला 
वन्द हो जाती है और अनेक खाद्य पदा प | भाग, पेट, और अँतड्रियोको सर्दीले बचाते रहना 

लगता है। पेटकी अवस्था जीभसे है ९ | चाहिये। इनको गरम रखने से मोजन पचनेमे 
हो जाती है। पेटमें कोई विकार होने से जीभ 


सफेद फुई देख पड़ने र्तित देन्ओर मकुलबगी।द सहायता मिलती है। पैरोमे मोजे ( सरदी मे) 
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चाहिये और भोजनके उपरान्त तत्काल ही कठिन 
परिश्रम न करना चाहिये। यदि हो सके तो 
थोड़ा आराम करना चाहिये । 
करना चाहिये । प्रातःकाल उठकर उण्डे जलसे 
स्नान करना भी लाभदायक है । 

ओपधिउपचार--पक तो यह वैद्यक शास्त्रका 
बड़ा गहन विषय है, दूसरे व्यक्तित्वका ध्यान भी 
इसमे अनिवाये है । अतः इसपर पूर्ण रूपसे यहाँ 
लिखना तो बड़ा कठिन 
रणके लाभके लिये कुछ उपयुक्त औषधियोंके 
गुण तथा सेंवनविधि लिखे जाते हैं। 

बाई कांचनेट आफ सोडा ( 1॥-७॥1501॥(/ 


०-$०0॥ ) अपचके लिये बड़ी गुणकारी औषधि | 


है। भोजनके पहले इसका सेवन करनेसे भोजन 
के दो तीन घरटे पश्चात्‌ जो खट्टी डकार आती हैं 
तथा आस्ञपित्त हातो है उनका नाश हाता है । 
विस्मथ ( 118/0६) ) के प्रयोगसे दाहका नाश 
होता है। यह चुकनी ( ?०४००८) अथवा पेय 
(14०० ) रूपमे दी ज्ञा सकती है। आमाशय 
की क्रिया ठीक करनेके लिये और भोजन पचाने 
के लिये थोड़े प्रमाणमें कुचलाका खत ( 1०3100) 
भी लामदायकडै। हाइड्रोक्नोरिक पेखिड(ए) 0०- 
chloric ॥८ं१ ) और पेपसीन ( Pepsin९ ) 
पाचनके लिये उपयोगी है। किन्तु यदि जी भी 
मिचलाता हो और वमन हानेको शंका हो तो 
इङ्गलुहीनका प्रयोग लाभकारी होता है। यदि 
पिष्टान भी न पचता हो तो डायस्टीस 
( Diastase ) माल्ट ( 0116 ) अथवा पक्का पपीता 
सेवन करना चाहिये। आमाशय या अँतड़ोमे 
अन्न खड़ने न देनेके लिये सल्फेट आफ सोडा 
(Sulph Carb 8041) देना चाहिये । यदि पेटमे 
सड़ा हुआ अन्न हो तो वातासरणके लिये तथा 
तन्तुनाशके लिये ( 66०७।०७०)१।०७।४॥।८6॥ 


' ( Path] ) आदि उत्तम 


है, परन्तु सर्वखाघा- | 


(अ) ६४ अभिमान्य 


आषधियाँ हैं। 
` इन औषधियोम से अथवा किसी देशी दवाईका 


है। | प्रयोग अपनी प्रकृतिके अंजुसार किसी होशियार 


चिकित्सकको दिखाकर ही करना चाहिये। 
वैद्यक शास्त्रमे इसपर पूर्ण विचार किया गया 


, है। कुछ आवश्यक वाते नीचे उद्धृत की जाती 
| हैं। मन्दाञ्निका अर्थ जीणा है और अजीणंसे 
| तात्पर्यं है किया हुआ भोजन अथवा जलका न 
| पचना । अन्नका रादि धातुम योग्य रीतिसे 


` रूपान्तर न होकर चिकत अच्-रस बननेसे यह 


¦ रोग उत्पन्न होता है. । ( अन्नके न पचनेसे जो रोग 
। उत्पन्न होते हैं उनके विस्तृत वर्णेनके लिये 
| अष्टांग हृदय अ० ८ प्रकरण देखिये । ) 

शुद्ध वायु सेवन | 


अजीर्ण प्रायः तीन प्रकारके कहे -गये हैं--(१) 
' बातजजन्य (२) पित्तजन्य और ( ३ ) श्लेष्मिक। 
, इन्हीं विकारौसे विसूचिका, आमदोष, अलसक 
। इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। कब्ज रहना या 
, दृस्त होजाना,भोजनसे ग्लॉनि होना, चायु दूर न 
' होना, पेट पर अफार होनो, चक्कर आना इत्यादि 
अजीर्णाके लक्षण हैं। पित्तके दोषसे जो अजीरां 
: होता है उत्ते बिदग्धाजीर्णं भी कहते हैं। इसमे 
' छातीमे दाह हुआ करती है, प्यास अधिक लगती 
। है, खड्टी च कड़वी डकारे आती हैं । इसोसे 'आज्ञ- 
पित्त” नामक रोग हो जाता है। कफके अजीरांमे 
आँखें तथा गाल सूज आते हैं, बिना भोजन किये 
हुए भी डकारे आती रहती हैं। सु हमे पानी 
, भरता रहता है, जी मिचलाता है चक्कर आते रहते 
हैं ओर शरीरमे जड़ता मालूम होती रहती है। 
' इनके अतिरिक्त एक प्रकारका और 
| है जिसे रसाजीणं कह सकते हैं। इसमें किये 
| हुए भोजनका ठोक प्रकार से घातु आदि 
रूपान्तर नहीं .होता । अतः भोजनमें रुचि नहीं 
होती, शरीर निबेल होता जाता है और मलुष्य 
डत्खाहृहीन होने लगता है । किसी भी प्रकारका 
अजीर् बहुत बढ़ जाने पर सूच्छा, निद्रामे प्रलाप, 
चमन, चक्कर आदि भयंकर रोग उत्पन्न हो ज 
है। इसीसे अलसक, विसूचिका तथा विलम्बिका 
आदि मल॒ुष्य पर आक्रमण कर बैठता है और 
मृत्यु तक हो जाती है । यदि दुबल पाचन-शक्ति 
वाला वारंवार बहुत भोजन करता है तो वाता 
दोष कुपित होकर पेटमे सड़े हुए अन्नसे न 
विसूचिका पैदाकर देते हैं, जिससे दस्त आने ल 
हैं। विसूचिकाके लक्षण कालरा ( 0010१ ) 
(के समान होत्ते-हैं 210 ग्रदि यही खडा हुआ झन 
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पेटमें जमा होने लगे तो अलसक इत्यादि रोग | झजीराकि प्रकोपसे जिसके दात होठ न 
तल वय ह इस मति इत्यादि काले पड़ गये हो,, आँख गेम 

वैद्यकशास्त्रमे विसूचिकाके लक्षण इस भाँति | घुस चुकी हो, कफसे नातिन ह 
देते हैं-पेटमें गुड़गुड़ाहद होना, सूईके समान पेट | प्राय हो चुका हो, जिसको गला बैठ चुका हो और 
में गड़ना, नाना भ्रकारकी वेदना, (सूचिभिरिव | सव सन्धियाँ शिथिल हो चुकी हो, ऐसा रोगो 
गात्राणि विष्यतीतिविसूचिका ।), कै दस्त वहुत | असाध्य ही समझना चाहिये। . 
होना, वाथुदोष, उदरपीड़ो, चक्कर आना, कम्प, | - ' शुद्ध उकार आहना, चित्तमें उत्साह होना 
पेट फूलना इत्यादि। पित्ताधिक विसूचिकामे शरीर हलका मालूम होना, मल-मूत्रका ठीक ठीक 
तो ज्वर, अतिसार, अन्तरन्द्रियोमे दाह, प्यासकी | त्याग होना, भूख प्यासका खुलकर लगना इत्यादि 
अधिकता ओर आँखोंके सामने अंधेरा भी छा | पाचनशक्ति ठीक होनेके लक्षण हैं। 
जाता है। कफजञन्य विसूचिकामे कै होती है, जैसा कि आरम्म ही में कहा जा चुका है कि 
शरीर भारी हो जाता है, बोला नहीं जाता, सु हमे | यह रोग स्वतन्त्र तथा परतन्त्र दोनों ही प्रकार 
थूक भर आता है और पेटमे अफार हो जाता है। | का हो सकता है । इसलिये पहले इसके कारणका 

बहुत अधिक कब्ज रहने से भोजन किया हुआ | ही ठीक-ठीक अनुसन्धान करना आवश्यक है | 
अन्न पेटमे ही सड़ता है और जमा होता जाता ' तदनन्तर औषधि उपचार करना उचित हे । यदि 
है। वह कफादिखे आच्छादित हो जानेपर पेटमे | परतन्त्र हो अर्थात्‌ किसी दूसरे रोगके कारण ही 
ही घूमा करता है और वायुका प्रकोप हो जाता है। | यह उत्पन्न हो गया हो तो उस रोगकी ठीक-ठोक 
तव पेरमें ददे, पेटका फूलना आदि रहंते रहते | परीक्षां कराकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
'अलसक' इत्यादि रोग हो जाता है। अलसकमें | किन्तु यदि यह स्वतन्त्र हो तो. प्रथम तो लंघन 
आमदोपका अधिक प्रकोप होकर सम्पूर्ण शरीर | करना चाहिये। यदि अपच लंघनसे ठीक न हो तो 
पर इसका प्रभाव पड़ता है और सारा वदन | 'पाचक' ओऔषधियाँ व्यवहारमें लाना चाहिये। 
लक़ड़ीके समान कड़ा हो जाता है। यही वढ | किन्तु यदि केषल.पाचकसे भी लाभ होता न देख 
जाने पर 'दंडक्रालसक' हो जाता है । इसका ' पड़े तो वमन होनेका उपाय करना चाहिये अथवा 
चिकित्सक यश नहाँ पाता है क्योकि यह असाध्य | जुलाव लेना चाहिये । यदि अजीर्ण हीसे पेटमे 

Telus > ददे हो अथवा 'अलसक' के लक्षण देख पड़ तो 
विसूचिका तथा अलसक दोनों ही त्रिदोषजन्य | शीघ्र ही चमन होनेके लिये औषधि देना चाहिये। 
' होते हैं और कठिनतासे साध्य होते. हैं | | ऐसी अवस्था में पेटकों संकने और वायु-दोषको 
.._ यद्यपि वहुत अधिक खानेसे ही बहुधा अपच । दूर करनेके लिये गुदाद्वारसे पेटमें बत्ती (12111) 
होता है किन्तु कुछ ऐसे पदाथ भी हैं जो केवल | चढ़ानेसे लाभ होता है। हाथ पैरमे ऐठनके लिये 
थोड़ा खानेले भी अपच करते हैं। अरुचिकर | उनको कसकर गरम कपड़ेसे लपेट देना चाहिये। 
भोजन, .वातोत्पादक अन्न, घीमें पकाया हुआ अन्न, | विसूचिकामे टीके ( 1170०४०॥ ) कां इलाज 
' भूना हुआ अन्न, अर्धपक्त अन्न, मलीन, रूखा. सूखा, ' लाभदायक होता है। केवल जलके अतिरिक्त पूरा 
' दर्डा और वासी अन्न सदा हानिकारक होता है । उपवास कराना चाहिये । रोग का कोप दूर होने 
' दाह उत्पन्न करनेवाला भोजन, बहुत पतली चीजें | पर जिस भांति ुलाबके पश्चात्‌ धीर धीरे क्रमा- 
: थोड़ा खाने पर भी देरमे पचती हैं । शोक तथा | जार बाण वाच वर जर उल 
| । भी पहले मद्वा इः 

Ce होनेपर. भी खायो इआ ब | ज्ञब व नसि बाप हो जाय तव धीरे धीरे झन्न 


असमय समय न होनेपर | देना चाहिये । ह 
: थोड़ा खाया स ल । इसे 'विषमा- शजजीणंके आरंभम कोई सी पाचक औषधिका 
हते हे. । पथ्य और अपथ्य दोनों एक दी | सेबन न करना चाहिये। क्योकि उससे अजीण 
| खानेसे भी हानि. होती है। इसे. समशन'., बढ़ेद्दीगा । अ हो नैसर्गिक नियमोकी ही 
| कहते हे:। भोजनके कुछ ही. वेर बाद फिर खाने शरण लेनी चादिय। टक हे 
की .“अध्यशन! कहते हैं। सदा ही विपभाशन,-। अग्निमापक-(ठापीय चृद्धि मापक)--बहुत 
` मशन, और ध्यः होते रहनेसे घर. अजीर्ण.| अधिक उप्णमानः अथवा ताप नापनेका यन्त्र। 
हो १ आर अध्यशन (09). Jangamwadi i दूसको “अं भेज्ीओ आसर सीहउ० ?57०ना५ (०6 ) 
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७7०९६) ने धातुशलाकाओका प्रयोग उष्णमान 
( ताप ) नापनेके लिये किया था। उसीके लिये 
इस शब्दका प्रयोग भी किया था। कई एक 
धातुओं तथा क्षारौको भट्टीमें छोड़ देनेसे उसके 

पिघलनेसे उनका उष्णमान किसी अंश तक ज्ञात हो 
सकता है। मरिन्सेपने सोने. चांदी तथा सातिनम 
( Platinnm ) को भिन्न भिन्न अंशोमें 
मिलाकर कई पेसी मिश्रघातुआका आविष्कार 
किया जिसको भट्टीमें छोड़नेसे 8५४०' से १७७५ 
तक का उष्णमान जाना जा सकता था । विल्कुल 
ठीक माप करनेमें केवल २४ से २० तक अन्तर 
पड़ सकता था। जिस भट्टीका ताप जानना हो 
उसमें, इन्हीं मि धातुओंके गोले छोड़ देने 
चाहिये' । प्रत्येक गोला किसी खास अंशके 
उष्णमान पर पिघलता है। अतः जो गोला 
पिघल जाये उसीसे उसके उष्णमानकी स्थूल 


ज्ञानकोष ( अ ) ६६ 


क 1 उसी अकार 
राजा भरतने यहाँ पर १४८ यज्ञ किए थे। ऐसो 
कथा महाभारतमें भी मिलती है। ( भारत वन-पर्व 
जझ० 6० ) 


| 
1 


अग्नि-ष्ठोम--( १) चञ्ञुमंहुस्‌ नड्घलके | 
३११ पुत्रोमे से सातव पुत्रका नाम। दुसरे अन्थोमे | 
इसीका नाम अझिलुएट मिलता हे । (देखिये शब्द मन) | 
(२) एक यज्ञ विशेष । यज्ञ तीन प्रकारके | 


होते हे-( १) इटि, एशु, तथा सोमयाग । यह 
सोम यागका एक प्रधान अंग है। इसमे अति- 


रात्र, उक्थ्य आदि भेद होते हैं। इसकी भिन्न२ 


क्रियाय नीचे दी जाती हे- 
दीक्षा-इसकी दीक्षा वसन्तऋतुमे पूर्णिमा 
अमाचस्यो अथवा प्रतिपदाको लेनी चाहिये । 


अनुटान-गाहंपत्यमें दर्भासन पर स्थित | 


होकर यजमान पत्नि इसका प्रधान संकल्प लेती 


कल्पना हो जाती थी। बहुतसे क्षारोका जिनका | को निमंत्रित करता है! | 
ऋत्विक्‌ निमन्त्रण तथा स्वागत--इन '१६, १७ | 


द्रबणांक ( ९१४ P०1 ) विदित था, उनसे | 
भी उष्णमान मापनेका काम कानेली तथा चिल- | 


यस्स लिया करते थे । चीनीके बत्तनके कारखाना 
में भट्टीका उष्णमान ( ताप) जाननेकी बहुत 
आवश्यकता रहती है। उनमे सेजरके कण 
( चिकनी मट्टीके कण ) का वहुधा उपयोग किया 
जाता था। इनके पिघलनेसे भट्टीका तापक्रम 
विदित हो जाता था । 


था। इसके पिताका नाम पुष्प-मित्र और पुत्र 
का नाम सुज्येष्ठ था। पुष्प-मित्र पतञ्जलिका 
( बाळ ५ त) कल राजा था। 
पत राज्ञा पुष्प-मित्र का 
उल्लेख है। न ज्र 
अग्निवेश्य--( १) एक ब्रह्मर्षि । 

(२) सूर्यवंशी नरिष्यन्त राजाके कुलमें 
उत्पन्न राजा देवदत्तका पुत्र व इसके दूसरे नाम 
जातुकण्ये और कानीन हें । . तपोबलसे यह 
ब्राह्मण हो गया था । इसके पुत्रका नाम अग्नि- 
वेश्यायन था । 

(३) अगस्त्य-ऋषिका एक शिष्य । इससे 
ही द्रोणाचायने धनुवेदकी शिक्षा पाई थी, और 

घ्रह्मशिर नामका अस्त्र पाप्त किया था। 

(४) भहाभारतमे इसी नामसे प्रसिद्ध अनेकं 
राजा पाण्डवकी ओरसे युद्ध कर रहे थे । 

स तकर —_काम्यक बनके उत्तरमे एक 
| 


सदस्यों सहित प्रधानके आनेपर यजमान मधुपर्क | 


विधिकी योजना करता है । 


अग्नि समारोप तथा यज्ञभूमि प्रवेश--यज़मान | 


सपलीक यज्ञ भूमिमे प्रवेश करते हैं । 


| है, और यजमान प्रधान अधिकारी तथा ऋत्विजों ' 


पूएबंश मरडप--यज्ञ भूमिमें यह मण्डप ' 
€ 
तय्यार किया जाता हे । पूव पश्चिमकी ओर | 


११ पद्‌। चारों दिशाओं और ईशान्यम एक 
एक पक द्वार होना चोहिये। अवशिष्ट तीन कोना 


में तीन मोखे होने चाहिये । मरडप चारों ओरसे | 


घिरा होना चाहिये । 


अग्नि-स्थापना--प्राग्वंश मरणडपमें _ निमाणित | 
कुण्ड और वेदीमे अझिका आह्वान किया जाताहै। | 


दीक्षणीये्ि--जिन नियमोका यश्ञारम्भसे अन्त 
तक पालन: किया जाता है 
है। देवताआके प्रीत्यर्थ पुरोडाशका हवन किया 
जाता है। हवनके पश्चात्‌ उत्तर दिशामें बैठकर 
यजमान क्षौर इत्यादि कराके स्नान करता है! 
यजमान पलि भी स्नान करती है। तब gb 
नये वस्त्र पहिन कर यज्ञ कर्मभे प्रविष्ट होते हैं | 


्रायणि येषटि-दीच्षियेष्टिके दूसरे दिन यह | 


वही दीक्षा कहलाती | 


य | होता है और उत्तर दक्तिएकी ओर | 
अग्नि मित्र--यह शु ग-वंशका द्वितीय राजा ' यह १६ पद्‌ होत हे र उत्तर दाक्षणु 


RI EE VISE 


asain 


किया जाता है। पथ्या स्वस्ति, अग्नि, सोम, सविता | 


अदिति इत्यादि प्रधान देवता होते हैं । अ 
के अतिरिक्त सबका हवन घीसे किया जाता ह, 


अदितिफा होम कुण्ड मध्यमे होता है और ह _ 
प्र सक्षयक्े पक्ष, हएसासलबने> ॥भाकले!क्रिया जाव्या है।। ; - 


5 
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सोमक्रय--इसमे सोम वल्ली किस प्रकार 
लानी चाहिये इसका वर्णन है । 
अतिथ्येष्ट--इसके प्रधान देवता विष्णु हैं । 
उपसदिष्ट--इसमें अझि, सोम और विष्णु 
प्रधान देवता होते हें । प्रातःकाल, मध्याह तथा 
सायंकाल तीन दिन तक घृतका होम होता हे । 
प्रवग्योद्वासन--सर्त्रीक यजमान, अध्यय 
तथा अन्यान्य ऋत्विज उत्तर बेदी की ओर जाते 
हैं। मागेमें स्थान पर जहाँ ये रुकते हैं यहाँ 
प्रस्तोता सामगायन करता है। 
अग्निप्रणयन--इसमें सचनीय हचिसस्तन्धि 
शाखाहरण की क्रिया की जोती है। 
इविधांनः भंडप--इस नामके मए्डपकी योजना 
की जाती है। एक एक वित्ते चौड़े चार गड्ढे तयार 
किए जाते हें । इन्हीं की मट्टीसे चवूतरा बनाकर 
उस पर सोमरखके पात्र स्थापित किये जाते हैं। 
गड्रोमे सोमलता कूरनेका प्रबन्ध रहता है । 
'अस्निध्रीय मण्डप--इसमे दो मण्डप बनाये 
जाते हैं:--( १ ) मार्जालीय मण्डप दक्षिण ओर 
बनाया जाता है, (२) सद्नायक मणडप पश्चिम 
मे होता है । द्वार केवल पूर्व और पश्चिमकी ओर 
रहता है। 
अग्निपोमपणयन-यजमान और उसकी पत्नी 
वेखजंन होमके पश्चात्‌ अग्निको उत्तर कुण्डमे 
मिला देते हें और सोमको हविदांन मण्डपमे ले 
जाते हैं। यूपे पथ बांधा जाता है और बलि 
चकरेकी दी जाती है। सूत पशुकी 'वपा' निकाल 
कर उसका हवन किया जाता है और पशु पुरो- 
डाश तय्यार किया जाता है। एक गगरीमें नदीका 
जल लाया जाता है और उसमें सोम वल्ली कूटी 
जाती है । ~ ~ 
पशु पुरोडाश अंग याग और अंग याग--पशुके बचे 
हुप अज्ञौंकी यज्ञमें आहुति दी जाती है उसके 
अवशिष्ट भागोको भोजनके व्यवहारमे लाते हे. । 
वसतीवरिपरिहणः--नदी जलको प्रधान ऋत्विज 
यज्ञ मणडपमँ लाकर रखता है। हवनीय दृध, दही 
इत्यादि भी इसी मण्डपमें रखा जाता इसी 
मख्डपर्मे रात्रिको शयन करना पड़ता है । 
यजमानकी पत्नी प्राग्वंशमएडपमे और यजमान 
हविर्थांनमण्डपमे सोम-रक्षार्थ जागता रहता है । 
सुत्याह अथवा सवनीय दिवस--पहले तो अध्वयु 
अग्निम ३३ हविः छोड़ता है। पश्चात्‌ सवनीय पशु 
का अलुष्ठान होता है। हृविद्वेब्य पाँच प्रकारके 
तय्यार किये जाते हैं (१) घाना (सत्तू) (२) 
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( लाई ) (४) पुरोडाश (५) पयस्या ( छना) 


अग्यारी 


eo 


दृभिमरह पुच्रार--तत्पश्चात्‌ दहीका हवन 
होता है। .- त 

अंशुपचार --इसमें सोमरसका हवन होता 
और ऋत्विज सामगान करते प 
, _सबनीय पशु--जब पशुकी बलि दी जा चुकती 
हे तो उसके अङ्गोंको पंकाया जाता है और उसी 
की आहेति दी जाती हे और सोमरस चढ़ाया 
जाता है। 

शुकामथिंकपचार--इसमे सोम रसका हवन 
होता है। वचे हुए सोमरसको पान करते है 
सवन पायश्चित होता है और ऋत्विज्ञोंके चले 
जाने पर यह क्रिया समाप्त की जाती है। 

मान्थ्यदिनसवन--प्रातः सवनीयके ही समान 
यह भी होता है, केवल थोड़ा भेद हे । 

विभुद्डोम-इसमें विधुर नामका होम होता है। 
सवनीय पुरोडाश याग किया जाता है दाक्षिणात्य 
का होम भी इसकी मुख्य क्रिया है। तदनन्तर 
दक्षिणा दी जाती है, प्रधानको सुवणे दिया जाता 
है। ऋत्विजोंके चार वग रहते हैं। प्रथम वर्गको १२ 
गो, द्वितीयको ६, तुतीयको ४ और चतुर्थको ३ दी 
जातो हैं | तदनन्तर वेश्बकमेण होतो है । 
५. तृतीय सवन--इसमें आदित्य ग्रहमें याग होता 
है। यजमान और उसकी पत्नी “पूतभूत” ( सोम 
रसका प्याला) में दही मिलाकर विभुर याग 
आरम्भ करते हे । इस क्रियामे सपत्नीक यजमान 
तथा ऋत्विज लोग मांस खाते हें। पितरोको 
पिएडदान दिया जाता है। | 'चारू' भात सोमदेव 
को इवनमे अर्पण करते हैं । 

पत्नीसंयाज--इस नामका अनुष्ठान किया जाता 
है । इसमे 'अवश्चत' स्नान किया जाता है। यजमान, 
उसकी पत्नि, तथा अध्वयू बाहर आते हैं। नदो 
के किनारे जाकर स्नान करते हैं। मागं भर साम- 
गान होता है। स्नानान्तर नये वरा पहनकर ये 
लौट आते हैं और - उद्यमेष्टि करते हैं। यांक 
गायका याग करते हैं। यह अनुयन्ध्य भाग कह- 
लाता हे । कलिम यह वाजित होनेसे 'आंमिक्षा' 


किन्तु | नामक पदार्थका इसलिये प्रयोग किया जाता है। 


तदनन्तर क्षौर इत्यादि ऊत्य होता है । सत्व होम 
होता है । अन्तमे अग्नि समारोप करके पूर्णाहुति 
दी जाती है। 

अग्निशेभ प्रधान यज्ञ माना गया है, ओर भी 
बहुतसे यहम यही सव किया थोड़े बहुत अन्तर 


स ( ड्‌ और सत्तुक मित्रण ) (३), परिवाप Collection. अग्यारी -पारखियोका मन्दिर | पारसियों 


अग्रदानी 


में अझि-पूजाका विशेष महत्व है और इनके मन्दिर 
में भी अग्नि का विशेष स्थान है। इस शब्दका 
अर्थ भी अग्निमन्दिर कर सकते हैं । 
इसमे अनेक पवित्र और धार्मिक कर्म किये 
जाते हैं। पारसियौमें यह प्रथा है कि: उनके 
मन्दिरकी.. पवित्र आग्नि कभी वुभने नहा 
देना चाहिये ( सनातनी हिन्दुआँमें भी अग्नि- 
होत्री ब्राहमण अपने हवनकुएडकी अग्नि कभी 
बुझने नहीं देते)। अतः इसी स्थान पर अग्नि 
सदा जाणत रहती है । इनके मन्द्रोंमें अग्निपूजा 
के लिये एक विशेष स्थान होता है, उसीको "दर 
मैहर” अथवा ''अग्यारी” कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। 'द्र' शब्दका अर्थं 'द्वार' हे और'मेहेर' 
का “मिश्र देचता' ५ अतः इस शब्दका अर्थ हुआ+- 
(मिभ्रदेव तक पहुँचका दार” । इस मन्दिरमे 
अग्निके भी कई भेद होते हेः--( १) आतिश 
बेहेराम (२) आतिशञ्राद्रान और (३) आतिश 
दाद्गाह। FRE कम बुर बदन मोर 

इस मन्दिर न्न पुजारी र र 
उनके लिये भिन्न भिन्न स्थान निर्धारित रहते हैं। 

अग्रदानी-आसाम प्रान्तमे इस जाति की 
जनसंख्या लगभग २०० है । ब्राह्मणों की 
अनेक उपजातियोमेंसे यह भी एकं है। इस जाति 
के मलुष्य प्रेतद्दनके समय मंत्र पढ़ते हैं और 
धाद्धकी दक्षिणा और दान भो लेते हैं । ( सेन्सस 
१६११ भाग ३) अग्रदानी शब्दका अथे ( अग्रे- 
दानं अस्य ) सत का दान लेने चाला ब्राह्मण है। 
( प्रतोदेशेन यद्दानम्‌ दीयते तत्मतिम्नाही । ) । 
इसकी व्याख्या इख प्रकार हैः-- 

लोमी बिप्रश्न शद्राणा मग्नेदानं ग्रहीतवान्‌। 

ग्रहणे सत दानानां अग्रदानी वभूच सः ॥ 

आग्रदास-यह जयपुर राज्यके अन्तर्गत 
गलता नामक स्थानके निवासी थे। यह भी 
चल्लभाचायजीकी शिप्य-परम्पराके श्रीकृष्णदास 
के. शिष्य थे, परन्तु ये रामोपासनाकी ही ओर 
अधिक आकृष्ट हुए और श्रीरामजीकी भक्तिसे 
पूर्ण बहुतसे भजन रचे। इनके शिष्य, प्रसिद्ध 
भक्तमालके रचयिता, नारायणदास ( प्रसिद्ध नाम 
नाभादास ) थे; जिनका समय सं० १५७५-१६२५ 
` के लगभग निश्चित किया जाता हे । इस विचार 
से अग्रदासजीका समय नाभादासके शुरू ह।नेके 
कारण चालील या पचास वर्ष पहिले होगा। 
इनको निम्नलिखित रचनायें मिलती हें-- 

(१) कुण्ड लिया ( २) भीरामध्यान भञ्ञरी 
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इनकी कविता खरल हैं और अपने इष्ट देवताके ' 
गुण गान, ध्यान आदिंके लिये भक्तांको प्रिय है। | 
इनकी कविता विशेष साहित्यिक नहीं है और अष्ट | 
छापके सुप्रसिद्ध कंचि नन्ददाखजीके ढंगंकी है। | 
उदाहरणार्थं = Fa 
कुएडल ललित कपोल जझुशुल अस परम सुदेखा। | 
तिनको निरखि अकास लजत राकेस दिनेसा॥ | 
मेचक कुटिल विशाल सरोरुह नैन सुहाए। / 
सुख पंकजके निकट संनो अलि छौन! आपए॥ | 

अग्रवाल ( अगरवाला )--भारतकी पक , 
प्रसिद्ध जाति। इस शब्दके भिन्न मिन अथ ठीका- | 


काराने किये हैं--( १) श्छ वालक (२) अग्न- | 
गामी, (३) सूयवंशी राजा मानधाताकी सन्तान : 
(४) महीधरके पुत्र राजा अश्रनाथ अथवा अग्र- | 


सेनके वंशज । 


उत्पत्ति--झअग्नवालाकी उत्पत्तिकी कथा पुराणो | 
में भी मिलती है। पूर्यकालमें प्रतापनगरके राजा | 
धनपालके आउ पुत्र और एक कन्या थी। कत्या | 


का नाम सुकुटा था जो याज्ञवल्क्यक्रषिसे व्याही 


गई। आउ पुत्रोमे से. नल नामका पुत्र तो संसार | 


से विरक्त होकर साधु हो गया। अन्य खात- | 


शिव, नन्द, कुन्द, कुसुद, वल्लभ, शेखर और 
अनिल सात छीपोके राजा हुए। शिवको -जम्तू 
द्वीप मिला। उखीके कुलमें बिश्य नामक राजा 
हुआ उसका पुत्र वैश्य था। इसके वंशज इसी 
नामसे प्रख्यात हुए। इसी कुलके राजाने 
कावेरीके तट पर रजङ्गनाथका मन्दिर बनवाया 
ओऔर नैपाल वसाया। इसी कुलमें मधु 
महीधर हो गये हैं जो व्यापारम बड़े प्रवीण थे । 
बल्लभके कुलमें द्वापरके चतुर्थ पीढ़ीमें राजा 
अग्रसेन हो गये हैं। यही अग्नवालोके पू्चेज थे। 
दक्षिणमे प्रतापनगर इनकी रांजधानी थी । यह 


ऐसा प्रतापी राजाथा कि इन्द्रतक इसकी मित्रता | 


का दम भरता था। एक वार ऐसा हुआ 
नाग लोकका राजा कुसुद अपनी कन्या 
साथ इसकी राजधानीमे आये। माधवीके रुप 
और गुण पर मुग्ध होकर इन्द्रकी इच्छा 


माधवीके | 


चिवाहकी हुई किन्तु माधवीका विवाह राजा अभः | 


सेन ही से हो गया। इन्द्रने इससे क्रुद्ध होकर 

इसके राउयमें वर्षा रोक दी । फलतः 

युद्ध चला, किन्तु ब्रह्मदेवने मध्यस्थ होकर 

मे सन्धि करा दी । तत्पश्चात्‌ राजा नगरी छोई 

तीर्थाटनके लिये निकल पड़ा ओर महाली 
पूजा करता रहा। इसने कपिलधारा और 


( ३ ) हितोपदेश भ षा ०५०७७) सम्त्रशिनक्रे।पदू ५० रे स्किल अनेक यश किये । ` महा 


घोर | 
दोग री | 


अग्रवाल 
एक ही गुरू होनेसे गर्ग गोत्र ओर गवन अथवा 
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अग्रवाल 
देवजीने प्रसन्न होकर इसको श्राशिवांद दिया] 
एके प्रेतको सहायतासे हरिद्वार पहुँचकर- गर्ग | गोधर गोत्र में परस्पर विवाह सम्बन्ध निपिद्ध है। 
ऋंपिको साथ लेकर सव तीर्थ. स्थानोमे भ्रमण | इनके गोत्रोंके नाम निम्नलिखित हैं--( १) गर्ग, 
किया, फिर हरिद्वार वापस आकर महालद्दमीकी | ( २) गोइल, ( ३) गावल; (४ ) वात्सिल (५) 
पूजा आरम्भ की। महालदमीने प्रसन्न होकर | कासिल ( कंसल) (६) सिंहल (७) मंगल 
वरदान दिया कि इन्द्र तेरे: वशमें होगा और तेरे | (८) भइल (&) तिज्ञल (१०) ऐरण (११) 
वंशज तेरे नामसे प्रसिद्ध होकर धनधान्यसे परि- | टेरण (१२) ठिज्ञल (१३) तित्तल (१४) 
पूर्ण होगे । इहलोकके वाद तुम और तुम्हारी | मित्तल (१५४ ) तुन्दल ( १६) तायल (१७) 
पलि भूच नक्षतत्रके समीप रहोगे। 'देवीके आशा- | गोमिल ( १७ ) गोइन ( गवन ) आधा । 

चुसार ही उसने कोलापुर आकर महीधरकी | मध्यकालीन इतिहास तथा स्थिति-परिवतंन--पूव 
कन्याओसे विवाह किया। तदनन्तर देहलीमे | कालमें तो ये वेदपाठी थे त्रेकालिक संध्या भी 
आकर रहने लगा और एक विस्तृत राज्य वसाया। | करते थे और सनातन धर्माचलम्वी थे । किन्तु 
उसीने आगरा बसाया था जो उस समय ग्न: | जव जैन धर्मका भारतमें अधिक ज़ोर फेला तो 
चतीके नामसे विख्यात था। कोलापुरसे आनेके | इस कुलके तत्कालीन राजा दिवाकरने जैन धर्म 
पश्चात्‌ द्वितीय वार यसुनाके तटपर वड़े समारोह | ग्रहण कर लिया । आज तक भी बहुतसे अग्न- 
से इसने महालदमोका पूजन किया था और जहाँ | वाल जैन धर्मावलस्बी हैं। | 

पर देवीने प्रकट होकर इसे अनेक वर दिये उसी | यो तो समय समय पर उनका उत्थान ओर 
स्थानका नाम अग्रवती पड़ा, और वही उसकी | पतन वरावर ही होता रहा, किन्तु पहला धक्का 
राजधानी हुई । इस यार देवीने प्रसन्न होकर | अग्रसेनकी युद्धमें सत्युके बाद ही पहुँचा। राजा 
इसकी कुलदेवी होना स्वीकार किया और आज्ञा | अ्रसेन और उनके मन्त्रीकी युद्धे सृत्यु होनेके 
की कि उसके वंशज दीपावलीके दिन बड़े समा- | पश्चात्‌ इनके १८ लड़कोंने मन्त्री पुत्रों ( परशराज 
रोहसे महालच्मीकी पूजा किया कर । धीरे धीरे और पशुराज ) सहित भाग कर पञ्जावके हिसार 


इसका प्रभुत्व बढ़ता ही गया । उत्तरम हिमालय 
की तराइयाँले लेकर पञ्जाव तक इसीका राज्य 
था। पूर्वे और दक्षिणमे गंगानदी इसके राज्यको 
सीमा थी। पश्चिममें मारवाड़ तक इसके 
.शासनमे था। 
योत्रइतिहास-इन के गोत्रोकी उत्पत्तिमे भिन्न भिन्न 
कर्पनायं हें । कुछुका तो कथन है कि राजा अग्रसेन 
ने १८ यज्ञ किये । प्रत्येक यशोले ही इनके गोत्रोके 
नाम पड़े। जब बह अट्टूरहवाँ यज्ञ कर रहे थे 
तब उनको निर्दोष पशुओको बलिके समय बड़ा 


: और विना यज्ञ समाप्त किये हुए 
बाबाला या और पशुआओकी 


के शुरू र 
जिसका फल यह हुआ कि इसका गोत्र गवन 


ही | अग्रोहाने बड़ी उन्नति की । इनके कुलके 


जिलेके पास एक नगर वसाया। उस समय 
इनकी स्थिति अच्छी न थी। विवाह सम्बन्धमे 
भी कठिनाई होने लगी। अतः अपने पिताके 
पूज्य गुरू पातजलीकी आज्ञाजुसार तथा मन्त्री- 
पुत्रौसे सम्मति लेकर अपने अपने गोत्रांको बचा 
कर आपसहीम विवाह .करने लगे 1 इसका 
परिणाम यह हुआ कि अन्य सूयंबंशीसे इनका 
सस्वन्ध टूट गया और उस समयकी प्रथाके 
विरुद्ध आपस ही में विवाह करनेसे जनताकी 
इष्टिमे भी इनका पहला ऐसा स्थान नहीं रह 
गया । किन्तु अद्वारहों राजकुमारोंने भी बड़े 
परिश्रम और तत्परतासे अपना पूव ऐश्वय फिरसे 
प्राप्त किया। सबसे बड़े राजकुमारको राज्या- 
भिषेक कर अग्रोहाको अपनी राजधानी बनाया 
और सुलपूवक सब राजकुमार दिन व्यतीत 
करने लगे। पुष्पदेवकी खृत्युके पश्चात्‌ उनका 
पुत्र अनन्तमाल गद्दी पर बैठा । इसके कालमे 
अन्य 

लोग भी धन घान्यसे परिपूणं थे। व्यापार ही 
इनका प्रधान व्यवसाय था और लच्मीकी विशेष 
कृपा होनेसे लचभीपुत्र कहे जाते थे। अग्रोहामं 
केवल दो लाख तो इन्हांकी बस्ती थी। जिस 
य ३२५७ ६० पू० मे सिकन्द्रने भारत पर 


थरः अब 
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अंग्रंवांलं 


ज्ञानकोश ( अ ) ७० 


अग्रंबांल 


प्म ~ अअ RRR नड या — ए ळा eee 
आक्रमण किया था उस समय ये लोग फिरसे गई और उच्च, नीचका विचार होने लगा। अब 


उन्नतिके शिखर-पर पहुँच चुके थे और नन्दराज 
इनका राजा था। सिकन्द्रने इसीके समीप 
खाइरेस ( आधुनिक सिरसा ) नामका एक नगर 
बसाया किन्तु अग्नोहाके कारण उसकी कुछ भी 
उन्नति न हो सकी। तब उसने कूटनोतिका 
प्रयोग कर वहाँके निवासियों धार्मिक फूट करा- 
कर तथा व्यापार बुत्तिवालौ और राजकुल वालो 
में परस्पर विरोध कराकर अपने नगरको वसाना 
चाहा। उसे इसमे सफलत! भी प्राप्त हुई, और 
उसी समयसे तीन सौ वषे. पर्यन्त इसका अधः 
पतन होता रहा । तदनन्तर लोहाचार्यके उत्तम 


भी इनका मुख्य स्थान पश्चिमोत्तर है 

चैश्योकी एक शाख मानी जाती है। ये जैन 
अथवा वैष्णवधमेके माननेवाले होते हे। इनके 
दो मुख्य भेद हैं-( १) मारवाड़ी और (२) 
देशी । इनमे समयके हेर फेरसे अव विवाह 
इत्यादि भी नहीं होता । अग्रवालौके पूर्वज रलसेन 


और गोकुलचन्दके कुलद्रोही होनेसे उनके वंशज्ञ ` | 


कलारी ( कुलारी ) कहलाते थे जो आजकल 
कलवार और लोहियाके नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि 
इनके वंशरम कोई दोष नहीं है तथापि सतियोके 
श्रापसे इनका अपनी आातिमे अव्य लोगोंकी भाँति 


उपदेशोसे एक बार फिर इन लोगोंने उन्नति को। | स्थान नहीं है। इन लोगोले अन्य अग्नवाल रोटी 
सं० ७०१ ई० के फाल्युन मासमें अग्रोहा- | बेटीका सम्बन्ध नहीं रखते। इसी भाँति इनके 
निबांखी शिवानन्द और धर्मसेनके कहनेसे धाम- | दो मुख्य भाग और हैं--( १) वीसे और (२) 


नगरके राजा समरजीतने इसपर चढ़ाई कर दी 
थी। उसीके वाद इस नगरको संकटावस्थामे 
देखकर सिरसामें रहनेवाले रत्नसेन गोकुलचन्दने 
मुहम्मद अचुलकासिमको सम'चार भेजकर ७१२ 
ई० में उससे इस नगर पर चढ़ाई करा दी । उसने 
इस नगरके साथ ही साथ सिरसाको भी लूटकर 
बरबाद कर दिया । हजारों नारियाँ अपने पतियों 
के साथ सती हो गई और मरते समय वहाँके 
निवासियांको अग्रोहा छोड़नेका आदेश किया 
और रत्रसेन और गोकुलचन्दके बंशजोको आप 
दिया कि समाजमे इनका स्थान वहुत गिर जावे । 
उसके पश्चात्‌ इस नगरके वचे हुए पेश्वर्यको 
शाहबुद्दीनग्रोरीकी भारत पर चढ़ाईने बिल्कुल 
नष्ट कर दिया ( १२ वीं शताब्दी )। तवसे फिर 
इनका पूर्व गौरव कभी प्राप्त नहीं हुआ। इन्हीं 
आक्रमणोके समय ये चारों ओर फैल गये। वहुतों 
ने भयसे जनेऊ इत्यादि तोड़ डाले। पानीपत; 
नारनौल, जैगाँव, देहली, मेरठ, अलीगढ़मे बहुत 
से आकर बस गये । कुछ मारवाड़ उज्जैन और 
मन्द्खोर तक चले गये और वहीं पर रहने लगे । 
बहुतसे पूरब और द्क्खिनमें जाकर बसे । वाहर 
जाकर बहुधा ये लोग व्यापार ही करते थे। 
झन्तमे देहली इत्यादिमे वसे हुए अग्नवालोका 
मुगल दरवारमें फिरसे बहुत सम्मान हुआ । धन 
थान्यसे परिपूर्ण होनेके अतिरिक्त राज्य द्रवारमे 
भी ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित पदो पर थे। टोडरमल 
शर मझुशाहका नाम अकबरके द्रवाए मे विशेष 
महत्व का था । 


दस्से ( डस्से )। दस्सा ( दशांशा ) की उत्पत्तिके 
विषयमे कहा जाता है कि इनके पूर्वज राजाओकी 
वहुत खी उपपल्नियाँ थीं, जो समान कुल और 
चर्णुंकी नहीं थीं । उनसे जो सम्तान हुई वे केवल 
आधे ( अर्थात्‌ बीसौ विस्वे अभ्रवाल न होनेसे ) 
अग्रवाल थे। अतः वे दस्से ( दशांशा) हुए: 
आर अन्य जो वीसों विस्वे ( अर्थात्‌ जिनके माता 
पिता दोनों ही अग्रवाल थे ) थे वे वीसे कहलाये। 
इन लोगोमे भी आपसमें सम्बन्ध नहीं होता। यो 
तो देश तथा प्रान्तके अनुसार इनकी भी भाषा 
भिन्न भिन्न है किन्तु ज्यादातर ये लोग खड़ी वोली 


बोलते हैं और गौड वाह्मण इनके पुरोहित होते , 


हैं। मांस मदिरांका व्यवहार वर्जित है। विवाह 
इत्यादिमे बहुत व्यय करते हैं। वुद्धोकी सत्यु 
पर उत्सब मनाते है तथा विराद्रीमे भोज देते 
हैं। यद्यपि आधुनिक शिक्षाका प्रभाव अन्य 
जातिकी भाँति इनपर भी बहुत पड़ा है किंन्तु 
मारवाड आदि प्रान्तोमे तथा जिनमें नवीन सभ्यता 
नहीं घुसी है उनका पहिनावा सोधा सादा है। 
पगड़ी अंगा इनमें अब भी बहुत प्रचलित है। 
खियाँ लहँगा ओढ़ना पहनती हें । इनके आंचार 
व्यचहार खरल तथा उद्चचर्णोंकी भाँति होते है. । 
विधवा विवाहकी प्रथा नहीं है । व्यापार चेत्रमे 
इन्होने अच्छी उन्नति की है। इनमें बड़े बड़े सेठ 
साहकार धनधान्यसे पूर्ण ससुद्धिशाली ब्यक्ति है। 
प्रायः देशके सभी बड़े बड़े नगरोमें ये व्यापारके 
हेतु वसे हुए हैं. और देशके प्रत्येक भागमे ये 
प्रसिद्ध हैं। ये बहुधा उदोर और सरल 


= आधुनिक अवस्था तया आचार व्यवहार--समयकी | के होते हैं और दान थर्ममे विशेष अद्धा होती है! 
गतिके साथ इनमें भी बहुत (लीम-उप्रन्ातियाँ-होC ।खतळमे हाश्रिक्रता हज पक्ष, नगरो मे इनकी बनवाई 


अग्रहरी 
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हुई थमंशालाएँ पाठशालाये और देवालय आदि हैं। | 
[ भारतेन्दु हरिश्चन्द्रकत अग्रवालोका इतिहास । 
तथा अश्रवाल इतिहास वी० एल० जैन कृत] | 
अग्रहरी-जवलपूर जिले व राजगढ़ राज्यमे | 
रहने चाले वनियोकी एक उपजाति। इनका ' 
आगरेकी तरफभी सम्बन्ध हे । । 
खंयुक्तप्रान्तमे इनकी जनसंख्या अधिक है । | 
सन्‌ १६११ की जनसंख्यामे ७६२७६ अग्नहरी थे । 
उनमेसे ७७२८३ तो सयुक्तप्रान्तमे ही थे । इन | 
लोगोमे ७६१७४ सनातनी हिन्दू, १८० सिक्ख, | 
और i हैँ । | 
आग्रजन्टम्‌ (आधुनिक गिरजेन्टी'-- सिसली ' 
के दक्षिण किनारेका एक शहर । यह समुद्र 
तरसे ढाई मील दूर है। गॅल दल वालोने 
यह शहर ५८२ ई० पू० में बसाया था । पिल्हारी 
(1111171) ( ५७०-५५४ ई० पू० ) और थेरॉन 
(Theran) (3८८-६३ ई० पूः) इन दोनो एकतंत्री 
€ The Tyrants ) राजाओने अपने अपने राज्य- 
कालमे इसे नए कर डाला। इन दोनोंके वाद 
थॉसिडेअसने भी इसे विनष्ट किया। जब यह 
राजा देशसे निकाल दिया गया तब यहाँ प्रजातन्त्र 
राज्यकी स्थापना हुई ।' ४०५६० पू में कार्थेजी- 
नियन लोगोंने इख नगरको फिरसे लूटा । ३३८ 
ई० पू० चषके उपरान्त टेमोलियन ( १101007 ) 
ने फिरसे इसे वसाया । एकतंत्री (7० Tan!) 
राजा फिन्टियसके राज्य कालमे इस शहरको 
थोडीसी. सत्ता फिरसे प्राप्त हुई थी । २६१३ 
पू० और २१० ई० पू० में रोमनोने और ई० पू० २५० 
में कार्थेजीनिनोंने इस नगरको फिर उजाड़ दिया। 
यहाँ से धान्य, कपड़ा और गंधक दूसरे देशा 
में जाता था। इस नगरके पूर्वमे अथेन पहाड़ी 
पर जुइस-अटेवियस और अंथेनके मंदिर थे। 
जिस चट्टान पर ये मन्द्र हैं वह शहरकी 
उत्तरीय ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। इसीके 
निकट एक दुखरी चट्टान पर प्राचीन नगर स्थित 
है। इन दोनों चट्टानोके बीचमें एक गुफा है। 
इस नगरके पूर्वीय भागमें बहने वाली अग्नेगस 
नदीके नाम पर ही इस शहरका यह नाम पड़ा। 
इस नगरके प्राचीन स्मारक और मन्दिर डॉरिक 
पद्धति ( 007० 5090 ) पर वने हुए हैं। हिरे- 
क्लीसका मन्दिर सबसे प्राचीन है । दूसरे भ्रेगरी 
पोपने ७६६० मे इसी मन्द्रिमे एक मुख्य प्राथना 
मन्दिर स्थापित किया था । जुइसके मन्दिरमे 
अटॅलसकी आकृतियाँ हैं। जुइस और 


हिरेक्नीस इसको 
के मग्दिर क्व भूकम्पले 0 ग्रिज.ग्रमे,डर.॥॥८ हाके) ction. भ, RR 
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NANNNNNNNANNNNNNANNNNANNNNANA NAAN 


रमे | सरकारी राज्यम मिला लिया गया। 


अतिरिक्त और भी अनेक प्राचीन 
कोई भी द भहा नहीं है। जा 
प्राचीरम बने हुए हिरेङ्गीसके मनि कट 
'पोटोश्रॅरिया' नामक एक फाटक है। इस फाटक 
से एक सड़क निकल कर जाती है। इस शहर 
के पश्चिममें ग्रीक लोगोके और शहरके बाहर 
दक्खिनमें रोमनोके कब्रिस्तान हैं । व्योलाटिज़के 
समीप एक पुराने गाँवके चिन्ह पाये गये हैं । 
अग्रोरइज्ञारा ज़िलेकी मानशेर तहसीलके 
वायव्य दिशामे यह एक घाटी है । उ० झ०३४'२६ 


स्मारक हैं परंतु 


। से ३४३६ और पू० रे० ७२'५८ से ७५:8 तक है । 


यह दस मील लम्बी और छः मील चौड़ी है। इस 
में चारों ओर छोटी छोटी भोपड़ियाँ और कुरियाँ 
यनी हुई हैं। यहाँ की फसल अच्छी होती है। 
इसके चारों ओर पवत हैं जिन पर सनोवर - 
(Pine Tree) के वृक्ष बहुत हैं। जमीन चौरस 
नहीं है वल्कि ज्यादातर ढालू और ऊँची नीची 
है। पानी पर्याप्त होनेसे सूखा पड़ेनेका भय कभी 
नहीं होता । वस्ती यहाँ खाति तथा गूजर जाति 
की अधिक है। जनसंख्या लगभग १७००० है 
और इस्लाम धर्मके अनुयायी ही अधिक हैं। 
राजतरंगिणीमें इसका उल्लेख अत्युग्रपुरके नामसे 
किया है। तैमूरलज्ञके समयसे लेकर अद्वारहवीं 
शताव्दीके आरम्भ तक यह प्रान्त कलुंख घरानेके 
तुकोके आधीन था, किन्तु १७०३ ई० में जलाला 
यावा ( सय्यद्‌ ) ने उसे जीत कर खाति लगाको - 
दे दिया था। १८३४ ई० में अम्बके नवायने यह 
घारी उन लोगाँसे भी जीत ली. किन्तु सिक्खोने 
१८४१ ३० में इसे विजय कर सैदुद्दीनके वंशज 
अताझुहम्मद्को दे दो थी और उसीको वहाँका 
सुखिया ( 01161) वना दिया । सरहदी भागका 
बन्दोबस्त उसीके सपुद था किन्तु यह व्यवस्था 
भी अधिक दिन चल न सकी। सरकारकी 
ओरसे एक सेना भेजी गयी और १८६८ में एक 
पुलिस चौकी स्थापित को गई। किन्तु खाँ ने 
पहाड़ी जातिको भड़का कर उसे जलवा दिया। 
तब वह पद्च्युत होकर लाहौर लाया गया, कितु' 
१८७० ई० में वह फिर मुखिया नियत किया गया | 
उसके पश्चात्‌ उसीका पुत्र अलीगौहर मुखिया 
रहा। किन्तु सरकारके विरूद्ध षड़यन्त्रमे सस्मि 
लित होनेसे वह हरा दिया गया, और १८३१ १० 
में अग्नोरह्दली आधार पर यह 
१६०१ 
ई० में जमीन का बन्दोवस्त किया गया और अव 
है। कपासका मुख्य 


**९**५५१ ११ “१०९ ९१ ९१ १५९ हक ०५०५७५७ 


अग्रोहा 


व्यापार यहाँ होता है और उसीका कपड़ा तय्यार 
किया जाता है। इसका मुख्य गाँव ओधी है 
इसमें हज़ाराकी फौज़का एक भाग रहता है। 
अग्रोहा --पञ्जावके ज़िला हिसारंकी तहसील 
फतेहाबादम एक स्थान है।. प्राचीन कालमें इस 
गाँचका महत्व अवश्य था किन्तु अब तो यहा 
कुछ भी नहीं है। उ० अ० २९२० और पू० दे० 
७५३८] यह हिसारसे १३ मील पर वायव्य 
दिशामें बसा हुआ है । ऐसी ` किवदन्ती :है कि 
झाग्रचाल. वनियोकी उत्पत्ति यहाँ ही से हई हे 
और इसीसे इसका बहुत कुछ महत्व. भी.ह। 
पुराने किले और इमारतोके . खण्डहर इसके पूर्व 
कालीन महत्वके साक्षी हैं। ११६४ ई” में जव 


eT 


मुहम्मद गोरीने इख नगरको जीत र्या तो 


. 'अग्नवाल' जाति इधर उधर फेल गई ।. . इसकी 
जनसंख्या लगभग १३०० ह। 
अघमषण-(,) मधुच्छन्दके कुलोत्पन्न एक ऋ 

(२) न एक और ऋषि हो 


: (३) विन्ध्यापचतके पास इसी नामं 
कां:एक तीर्थ है। . यहाँ पर प्रांचेतसदक्षने बहुत 
समय पयन्त तप किया था। 

(-४) “सन्ध्या” की एक विधि-। इस शब्द्‌ 
का. अर्थ 'पापत्ताल' हे:। . ऋग्वेदके दसच मण्डल 
के १६० सूक्तको यह.नाम दिया गया है वह. नीचे 
दिया जाता है. 

घृतं. च सत्यं चाभो द्धातपसोध्यजायतः। 
: ततो राब्यजञायत. ततः समुद्रो अणुत्र: ॥ १.॥ : 

समुद्रादर्ण वा दघिसंवत्सरे अजायत- । 

, आहोरात्राणि विद्धद्धिश्वरय मिषतोचशी ॥२॥ 
.. सूर्याचंद्रमसौ धाता यथा पूवमकल्पयत्‌ । ` 
. दिः च पूथिचीं :चांतरिक्ष मंथोखः॥ ३॥ 
इस अघमपंण सूक्तमे पद पाठ न होता भी 
पक चिशेषता:है। . इस सूक्तके पाठके अनन्तर 
जल हाथ मे लेकर उसमे श्वास परित्याग करते 
हैँ और उसे पृथ्वी पर गिरा देते हें । इसका 
अभिप्राय यह है कि शरीर में जो पाप पुरुष का 
चास है उसे श्वास क्रिया से हाथ के जलमे वाहर 
कर अपने बाय. ओर की भूमि में परक कर उस 
पाप-पुरुपका नाश कर डालते हैं! | 

यथा छतुराट्‌ सर्वप्रापा पनोदनः 

तथाघमपंणं सूक्त सबंपापः प्रणाशनम्‌: > 


ऊपर लिखे हुए स्छोक्रले. इस. सूक्तकां प्रभाव 
तथा महत्व शात हो. जाचेगा।  श्नानेके -संमयः: 
भी यह सूक्त पढ़ा जाता दे: उत्त खम्रपक्ताफल८ 
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भी नीचे दिया जाता है--पानीमें खड़े होकर तीन 


वार इसको पढ़नेसे शुरू, पलि, जननी, भगिनी 
स्नुपा इत्यादिसे गमन करनेके समान भी पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 

अघारिया--आगरेसे निकलकर यह जाति 
अब सस्पूर्ण शारतवर्षमें पाई जातो है। सम्पूर्ण 
भारतमें ५५४११ से अधिक अधघारिया हैं। . उनमें 
से आधे तो केवल वरार और सध्य घ्रान्तमे ही 
हैं। विहार ओर उड़िखामें भी यह काफी पाये 
जाते हैं। सस्बरूपुर, रायगढ़, खारंगगढ़, 
विलासपुर, छोटा नागपुरमे इनकी वरती विशेष 
है।: इनकी ऐतिहासिक कथासे यह विदित 
होता है कि पहले ये आगरेके समीप रहनेवाले 
राजपूतोके बंशज हैं। इन्होंने देहलीके बादशाह 
के सामने कभी खिर न झुकाया-एक ही हाथसे 
सलाम करते थे। देहलीक बादशाहने एक षड्यन्त्र 
रचकर सवको वध करनेका प्रयत्न किया। सव 
तो मारे गये, किन्तु एक कुशह.ठासे निकल भागा 
और अपने वदले एक चमारवो भेज दिंया। आज 
तक भी पित्रौको दर्पण करते. समय उसको ये लोग 


जल देते हैं। एक पेसी भी कथा है कि सेन्नामेः 


इसी ज्ञातिके दीन भाई गजपति .राजाके दरवारमे 
भरती होनेके लिये. गये। -राजाने तीन स्यानं 
उनके सामने रख दीं और उनमेंसे एक पक उठाने 
को कहा और जो कोई जो म्यान उडाचेगा उसीके 
अन्दरकी चस्तुसे उसका कायं निधारित क्रियो 


' | जावेग़ा। पकने सोनेकी मूठ वाली म्यान उठाई किन्तु 


उसके इन्द्र वैल हाँकनेकी चाबुक निकली, अतः 
उसके लिये खेतीवारीका कार्य निश्चित किया 
गया। उसके वंशज होनेसे ये होग खेती करने लगे. 
किन्तु यथार्थमे ये तो अपनेको सोमवंशी राजपूत 
कहते हैं। कुछ लोगोंका ऐसा भी अनुमान है 
कि ये लोग आर्य जांतिके हैं वर्योकि इनकी 
आकृति उन्हींके सदश है। ( R8९1] & Hira 
Lal’s Tribe nnd caste of Central. India.) 

इनमें उच्च और नीच दो श्रेणियाँ होती हैं । नीच 
श्रेणीचालोके पिता .तो धारिया होते हैं किन्तु 
माता बहुधा अहीरिन होती हैं। इनके म्छगोत्र होते 

इनमे साठ गोत्र वाले तो पटेल. कहलाते हैं 


“| १८ गोत्र ऐसे हैं जो नायंक कहलाते हैं 

`| गोत्रों को चौधरी की पदवी है। : $ 
इतके गोत्र. कुछ .तो. ब्राह्मणोक्रे गोओंसे मिलते 

जुलते हैं इ राजपूत चंशोके.समान हैं और कुछ ` 

गोत्र ऐसे | 

बिहुघा ४/०९असाल०्फर क्र विवाह एक साथ ही 


जिनका कोई अर्थ ही नहीं है.1 


अघासुर 
किये जाते हैं। .. म: 
इनके जांतिके कुलदेवता 'दूल्हा' नामसे 
प्रसिद्ध है । गोडोमे भी यही देवता पूजे जाते हैं। 
ये लोग उड्या ब्राह्मणोके हाथका जल नहीं पीते । 
खेतीमे ये प्रवीण होते हैं और वहुधा यही इनका 
धन्या है, किन्तु इनकी स्त्रिया न तो खेतोमे और 
न वाहरका और कोई काम करती हैं । 
अघासुर--कंसने कृष्णका वध करनेके लिये 
यह राक्षस भेजा था। यह बकाखुर और पूतनाका 
भाई था और कंसका सेना-नायक था । छृष्णवध 
के लिये इसने अजगरका रूप धारण किया । यह 
चार योजन लम्वा था । अतः इसके सुखको घारी 
समभकर गो तथा ग्वाला इसके मुखमे प्रवेश कर 
गये तव कृष्णने भी इसमे प्रवेश करके अपना 
विराट रूप धारण किया, जिससे इसका पेट फर 
गया और . यह मर गया । ( भागवत द्‌० स्क० 
अ०.१२) . 
_ अघोरी-भारतवषंमें साधुओके अनेक पन्थ 
हें। उनमेसे यह भी एक हे। यह अघोरी, 
अघोरपन्थी, औघढ़, और आगर इत्यादि अनेक 
नामांसे प्रसिद्ध हूँ। इस पंथके साधु नरःमांस 
तक भक्षण करते हैं .और अनेक अघोर-छृत्य 
(भाषामें इसीसे यह शब्द घृणायुक्त कार्योका 
सूचक होगया. है ) करते हैं.) इनका . नाम वहुत 
प्राचीन समय से ही खुना जाता है। 
नामार्थ--'अघोर? शब्द शिवका सूचक है। अतः 
इस नामसे सम्बन्ध रखनेके कारण यह शैव सम्म- 
दायके विदित होते हैं। अघोरीश्वरके नामसे 
शिवकी पूजा ( उपासना ) मैसूरके इक्केरी शिवा- 
लय तथा अन्य स्थानोमें की जाती है a > 
प्रचार--आधुनिक समयमे इसका अधिक प्रचार 
तो असम्भव है। १६०१ की जनसंख्यासे विदित 


अपना प॑थ ठीक ठीक न बताकर अंन्यं सभ्य 


ज्ञानकोश ( अ ) ७३ 


अघोरी 


आआआ 


जाता है। . 
पंथका इतिहास-हुपनसाङ्ग ( चीनी यात्री ) के 
सारत-वर्णानमें पहले पहल इनका वर्णन देख पड़ता 
है। मञुष्योकी अस्थियो तथा नरमुर्डोकी माला 
पहननेवाले. (कापालिक), नंगे (नि्मथ) साधुआंको 
उसने भारतम पाया था। इसके पश्चात्‌ कापा- 
लिकाका विशेष वर्णन मिलतां.हे। शंकरविजयमें 
कापालिकांके विषयमे आनन्द्गिरिका कथन है कि 
उनके अंगोमें चिता-भस्म पुतो रहती है और गले 
में नरसुरडौकी माला पड़ी रहती है। माथे पर 
काला योक लगां रहता है और बालोंकी जटा 
बनाये रहते हैं। व्याघ्रचमंसे .शरीरको ढके हुए. 
वायें हाथमे मजुष्यकी खोपड़ी और दाहिनेमे घंटा 
लिये रहते हैं। शंभो भैरव कालीनाथ' की रर 
लगाते हुए फिरा करते हैं।. भवभूतिके 'मालती 
माधव? नामकी पुस्तकमें इसका उल्लेख .इस भांति 
मिलता है कि जिस समय अघोरघंट. मालतीको 
वलिमे चढ़ाने जा रहा था उस. समय. माधवने 
पहुँच कर मालंतीकी प्राण-रच्ता की। दविस्तान 
(१६०० ई० में लिखी हुई पुस्तक) में भी इन 
साधुओका वणन मिलता हे । इस पुस्तकसे पता 
चलता है. कि यद्यपि अन्न.इनके यहाँ निषिद्ध तो 
नहीं माना गया है. तो भी. ये नरमांस खाते हैं, 
अपनी विष्ठाका सेवन करते हैं और अक्सर 
उसको छानकर पी जाते हैं। पेसी धारणा हो 
गई है कि कठिनसे कठिन, कार्य भी इन : क्रियाको 
करनेवाला कर ,सकता है.। . ये .लोग “अतिलि” 
अथवा 'अखरी' कहलाते हैं.। .गोरखनाथसे इस - 
पंथकी उत्पत्ति हुई है । दविस्तानके लेखक़का 
कथन है कि एक पेसे साधुको उसने देखा था 
जो नित्यकी तरह आनन्द्से गाता इआ एक 
प्रेत (शच ) पर चढ़ा हुआ फिरता था, और 
उस समय तक उसी शच पर सवार रहा जब 
तक वह सड़ने न लगा । तदनन्तर उसीके मांस 
कों भोजन किया । इन साधुओंकी धारणा है.कि - 
ऐसे कृत्य hrs पुण्य प्राप्त होता हे णी 
नोथ एक न विख्यात. यात्‌ साधु हो ३ | 
इसके विपयमे अनेक क्रथाय .कही जाती हैं, और 
कुछ तो इन्हे अपना गुरू मानते हूँ और इन्हीसे 


अपनी उत्पत्तिवतातेहे।  . 
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` पंथकी आधुनिक स्थिति--आजकल इनके विषय | के रोकने पर भी इन नज्ञे साधुओने उस समय 


में अनेक घृणित तथा निन्दनीय विचार फेल रंहे | तक अपनी यह क्रिया वैसी ही .जारी रक्खी जव | 


हें ॥ १६८७ ई में 'लन्दनके थेवेनो नामक लेखक | तक इनकी माँग न पूरी की गई । ड्रोक प्राकमंन 

ने इनका वर्णन किया है। वम्बई प्रान्तके भडोच | नामक एक इस्डियन मेडिकल आफिसरके अनुः 
एक गाँवमें जो 'डेबका' (10०० ) के | सन्धानके आधार पर, एच० जालफंरने एक 

नामसे प्रसिद्ध है इनकी जो थोड़ी बहुत वस्ती है | अचघड़की कथा वर्णन की है।. उनका कथन है 

उसके विषयमे उसने लिखा है। इसको वर्णन 

वार्डके ग्रंथ ( Ward's View of Hindणs ) में 


एक लोहार जातिका मचुष्य नित्य भीख 
भी मिलता है। राड साहवने अपनी पश्चिम 


माँगा करता था। उससे एक अवघड़से भेंट 
भारतकी यात्रामें आवू पहाड़कें अवघड़ौका वणान | हो गई और बह उखीका शिप्य वन गया। 

उनका कथन है कि फतेपुरी नामक एक विख्यात 
अवघड़ पन्थी कई वर्ष तक एक ही गुफाम रहता 
था। अन्तमें उसीकी आज्ञानुखार वह उसी गुफा 
में जीवित ही चुन दियां गया ( समांधिस्थ करं 
दिया गया)। टाडखाहवसे' चार्ता करते समय 


इत्यादि भ्रमण करतां छुआ शन्तमें 


है। यद्यपि वह खयं नर-मांख भक्षण नहीं करता 


कि पद्जावके पटियाला राज्यसे रहनेवाला | 


५ 1 भरतपुर | 
पहुँचा । वातचीतमें उसने इस भाँति घणनः | 
किया है कि वह सवः जातिका छुआ हुआ अन्न खा ' 
लेता है क्योंकि जाति-सेद्म उसका विश्वास नहीं, | 


कियो है ( १०१९४ Travel गरा छा. Indin )1 वह वदीनारायगा, नेपाल, जगज्ञाथजी, मथुरा | 


एक महाशयने उन्हे सूचित किया था कि जव वह 
अपने सतक भाईकां शव स्मशानमे ले जा रहा था | को-जीवित करनेकी शक्ति रखने वाले और मह 
तो एक अचघड़ने उस शवको चटनी बनानेके. | सामथ्येसे परिपूर्ण अघोरी नरमांस भी खाते हैं। 
लिये माँग लिया। कालिका देवीको वलि चढ़ा" | जिनको इतनी शक्ति नहीं होती चह मलुष्यकी: 
कर भोग लगानेके लिये ये भन्ुष्योंको पकड़ते थे 
( Martin Buchanan & FE. [101 1 499 £.) | मांसके अतिरिक्त अन्य सब सुतक पशुओंका मांसः 
घकनन साहबने अपनी पुस्तकमें इस प्रकार इन | यह खाते हैं। म 
लोगोका वर्णान किया है कि १६ वीं. शताव्दीके | „  घोड़ेके मांसके लिये ही केवल क्यो आज्ञा नहीं 
आरम्भमें गोरखपुरमं एक अवघड वाहरसे पहुँचा | है, इस विषय पर निश्चय रूपसे कुछ कहना कठिन 
और राजाके समीप पहुँच कर उसपर गन्दो चीजे | है। कुछका मत है कि घोड़े और इनके पंथके 
फकना आरम्भ का। राजाने जिला न्यायाधीशके | नाममें समानता होनेके कारणही ये उसे नहीं 
यहाँ यह समाचार भेजा ।  न्यायाधीशने नगर | खाते । कुछका कथन है कि पूर्व कालसे ही घोडे 
निवांसनका दरड दिया । किन्तु न्यायाधीश । गौ की भाँति पवित्र माने गये हैं। अतः उनको 
तत्काल ही बीमार पड़ गया और राजाके पुत्रका | निषिद्ध माना है। : 
न देहान्त तक हो गया। लोगोंकी धारणा थी अवघड़ पन्थका अन्य हिन्दू धमाँसे सम्बन्ध-अघोरी 
कि यह साधुके अपंमानके कारण ही हुआ। | अपनी ही कियापें लिप्त रहते हैं । उनको दूसरे घमं 
The revelations of an Order]y? नामक सम्बन्धी विचार अभी तक भी भली-भाँति विदित. 
क दिये. लोगोंके इत्योके बड़े रोमाञ्चकारी नहीं हुए काशीके समीपके आधुनिक झवघड़ोकी 
वर्णन दिये हुए हैं। अन्तम लेखकने इन. सव | उत्पत्ति महात्मा किनारामसे हुई है। किनोरामके 
प्रथाओंको कानून दवारा बन्द करनेकी प्रार्थना सरः शुरू कालूराम गिरनार पर्चंतपर १८वीं शताब्दी 
कारसे बड़े प्रभावपूर्रा ह की है। “ इस. | रहते थे। कुछ अवघड़ आज कल 'किनारामी” के 
पुस्तकके पश्चात्‌ ही सड़कों पर बिल्कुल नने | नामसे भी प्रख्यात हो रहे हे । इनके धार्मिक विचार 
घूमनेकी प्रथा कानून द्वारा यन्द की गई और | तथा अन्य ग्रथायें 'परमहंस' साधुओसे मिलती 
“जुष्यमासभच्तण भी कानूनकी. इष्टिसे दणड | जुलती हुई हैं । परमहंस ब्रह्स्थितिमे निमग्न 
योग्य अपराध निश्चित डुआ। तथापि १८८७६० | रहते हैं और उनके लिये सुख दुःख समान है! 
ce एक ऐसे ही साधुओंकी मण्डली | संसारसे बिल्कुल. अलिपत रहते हैं और भोजनादि. 
पा £ पक बकरी वहॉँके अधिकारियोसे | के विषयमें भी कुछ विचार नहीं होता। 
मागी, न मिलने पर घे क्रुद्ध होकर स्मशान पर जीवनके खाधनोके विषयमे खरभंगीपंथ ंथ बाले 


पहुँच कर शबोका मांस सला करे लसे। 'घुशिसः'*ी'विल्हुस ही उदास होते हे. । किलत अबड़ 


खोपडीमे भोजन जलपान करते हें । : घोड़ेकेः 


क्योंकि उसमे उतनी शक्ति नहीं है, किन्तु सुतक ' 


अघोरी 
के समान घ्रणित तथा दुष्ट प्रकृति इन दोनों पंथां 
की नहीं होती । पञ्जावके औधर साधुआँसे इनमें 
कितनी भिन्नता है, यह भी निञ्चयरूपसे कहना 
कठिन है। अन्य पंथाँसे मुख्य भेद तो इनमे ये 
हैं कि ये मल खाते हैं और नरमांसका भी सेवन 
करते हैं। खाने पीनेके लिये मनुष्यकी खोपडी 
का प्रयोग करते हें । काली आदि देवियोके शाक्त 
उपासक जो कठिन तथा गूढ़ संस्कार करनेवाले 
होते हैँ उनमें नरमेध और नरमांस-भक्तण वर्जित 
नहीं है। ऐसी उपासना ५ बां शताब्दीमे पूर्वाय 
चंगालमें प्रचलित थी । कलि पुराणमं नरवलि 
का उल्लेख स्पष्ट आया है। अब भी उसके वदले 
कबूतर, बकरे, , भैंसे इत्यादि वलि दिये जाते हैं। 
यह सब प्रथाएँ हिन्दुओम अनायों द्वारां प्रवेशकर 
गई होंगी । अब भी आखामकी ओर यह प्रथा 
वहुत कुछ प्रचलित है। ऐसा अनुमान किया जा 
सकता हे कि अवघड़ोका इस धर्मसे बहुत निकट 
सम्बन्ध रहा होगा । 

कुछका दूसरा भी मत है। जंगली जातियों | 
में अव भी बहुतसे जादू दोना करनेवाले होते हैं। ' 
ये लोग अपनी आध्यात्मिक-उन्नतिके लिये तथा | 
दूसरोंकी दृष्टिसे अपनेको बचाने तथा घृणाका , 
पात्र समझाने के लिये | 
व्यवहार करते हैं। अघोरियों का सूल यही दोगा । | 
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अंघोरौ 


न दोनो पंथो | विल्कुल ध्यान नही देते। आचीन कालम युरोप 


में जमंन और केल्ट लोग भी इससे अनसिक्ष न 
थे। एक कथा में इसका उल्लेख इस भाँति मिलता 
हैं कि जब अल्वाइन ( 41७०/7) ने अपनी रानी 
से उसके पिताके कपालमें मदिरा लाने का बहुत 
ग्रह किया तो उसकी सत्यु हो गई ( 0६0105 
Diaconus History Langol ii~28 in (पार 
mere Germain On, 120) अब भी वहुतो का 
विश्वास है कि आत्महत्या किये हुए मनुष्य की 
खोपड़ीमें जल पीनेसे अपस्मार की व्याधि दूर 
होती हे । " 

ऑघड़ोंको सजा--मनुष्यों का शव खाने और 
सुतको का अपमान करनेके लिये आधुनिक काल 
में बहुतसे औघड़ों को कठिन कारावास दिया 
जा रहा है। १८६२ ई० में गोरखपुरके सेशन 
जजने एक औधड़ को सूतक का शव सड़क पर 
घसीर कर ले जानेके अभियोगमे इण्डियन पेनल 
कोडकी २७० और २४७ घाराके अनुसार ६ मास 
का कठिन कारावास दिया था। इसी प्रकारके 
और भी सुकदमा का पता १८८२ ई० में पञ्जाव 
के रोहतक जिलेमें, और देहरादूनमें १८८४ ३० में 
लगता है। १८८४ ६० में गंगाके तटपर नर- 


ऐसे घृणित आचार मांस भक्षण करते हुए एक अघोरी को दो:युरो- 


पियनौने पकड़ा था । उसके झोपड़ीके चारों ओर 


शैव सिद्धान्तके आधार पर सब एक ही हैं, भेद | वाँसपर वहुतसे नरसुण्ड लटक रहे थे, जिनमें से 


कहीं कुछ है ही नहीं । इसीसे अवघड़ोंका प्रचार । 
हुआ। किन्तु यह कल्पना आधुनिक ही है । | 
नरकपार का वत्तनफे समान उपयोग- कुछ | 
जगह ऐसा भी विश्वास है कि नरकपालमे विशेष 
जादू रहतो है। भ।रतके अघोरियोके अतिरिक्त ' 
भी इसको उपयोग अन्य देशो पुवंकालमे होता 
था। पूर्च अफ्रिकाके वाड़ो ( (४५१००) जातिमें 


एक तो बिल्कुल ताजा था। 

अघोरी. दीक्षा--प्रायः ये लोग अपने मन्त्र और 
दीक्षा-विधि शुप्त रखते हैं। बहुत सी बातें तो 
नवीन दीक्षा लेने वालांसे भी गुप्त रक्‍खी जाती 
हैं। अतः इसका विश्वस्त पूरा पूरा व्यौरा मिलना 
तो कठिन है। एक का कथन है कि -दीक्षा-कालमें 
गुरू शंख बजता हे और अन्य अघोरी दुसरे बाजे 


राज्याभिषेकके समय राजा किसी युवक की | वज्ञाते हैं । तद्नन्तर शुरु नरसुण्डमे पेशाब करता 
खोपड़ी का वर्त्तनके स्थान पर उपयोग करता है। | है और उसीसे भावी शिष्यकी खोपड़ी सूड़ी 
पूवे राजयुरोहितके मरनेके बाद जब नया पुरो- , जाती है। तदनन्तर वह नवीन शिष्य थोड़ी सो 
हित बनाया जाता है तो वह पूर्व पुरोहित की | मदिरा और नीच जाति की भित्ता का सेवन 
खोपडीमे पानी पीता है। इन लोगो की ऐसो | करता है। गेरूवा वख धारण कर दाथमे दर्ड 
धारणा है कि इस क्रियासे पूव पुरोहित की आत्मा | धारण करके शिष्य अपने शुरूसे कानमें मन्त्र 
नवीन पुरोहितमे प्रवेश कर जाती है। हिमालयमें | लेता है। कुछका.कथन हे कि इसी अवसर पर 
हिमवातसे मरी हुई स्त्रियोंकी खोपड़ी भूतप्रेत | नरमांस भी आवश्यक है। लर जल कक 
बाधा दूर करनेमें नगाड़ेके समान व्यवहारमे लाई काशीके अघोरी दीक्षाके विषयम कहा जाता है 
जातो है। इन सब बातोंसे यह पता चलता हे कि | कि अघोरियोके प्रथम पुरुष किनाराम की समाधि 
पूबंकालमे जो खोपड़ी इन सब क्रियाओके लिये | पर ही यहद क्रिया की जाती है। समाधिषर दो 
चुनी जाती थी वह विशेष सावधानीसे चुनी | प्याले-पकमें भांग और एकमे मद्य-रक्खे जाते 
जाती थी किन्तु आशिकेश ०आध्मेरी।०इस/ म्ओोर०|हैंकजो'गधूरी दीक्षातलेके हैं . अर्थात्‌ अपत्तीः जाति 


अंचल ज्ञानकोशं ( 


वना रहता हे । रुद्राच; 
.वाँतों की माला इनके गलेमें पड़ी रहती है । इनके 
- हाथमे नर-कपाल होता है। कभी कभी इनके गले 
में मञुष्यके दांतों. की माला भी देख.पड़ती है। 
इनकी आकृति और रूप .भयंकरः तथा रोमाञ्च- 
' कारी होता है। तरा 
अचल-(१) यह दुर्योधन का मामो और 
शकुनि का भाई था । यह अपने सम्पूर्ण कुटुम्बके 
सहित महाभारतके युद्धमें अजुन द्वारा मारा 
गया । अन्य सत योद्धाओंके सदश इसका भो 
दर्शन धृतराष्ट्र और गन्धारी को युद्धके पश्चात्‌ 
: व्यासजी की इपासे हो गया था। ( महाभारत 
७-३०-१५-१५-३२८७६.) 

(२) विष्णु सह्रनामके नामोमें से एक नाम | 
` _ अचला-वम्बई प्रान्तके ` नासिक जिलेमें 
चान्दोर पहाड़ पर स्थित एक किला । यह दिडो- 
रीके बीस मील उत्तर स्थित है। १८१८ ई० में 

० ब्रिक्‍ज़ने इसको एक पहाड़ी किला लिखा 
है और इस पहाड़ की चढ़ाई सीधी होनेसे कठिन 
है। इस किलेमे उस समयकी केवल किलेकी सतह 
और दो पकखम्मे पाये'जाते हैं; इससे यह अचुमान 
'किया जा सकता है कि किला पूरा बनाही नहीं । 
ह 02 हक चौखूरी इमारत थी। 
कद्‌ चह मद्रा का शुदाम था। १८१८ 
३० मे केल मेकडोवेलने निम्वकेश्वरके किलेके 
साथ १७ अन्य किले जीते थे । उनमेंसे ५क यह 
भी था। (अलल Mabratta War-Page322) 

अचेष्ट आगन ) वातावरण के वायुमण्डल 
में अन्य सूल द्या ( 055 )- के समान यह भी 
एक-आधुनिक आविष्कृत गैस है fangamwadi Math do 


अ ) ७६ अचेष 


लोगों का यही अनुमान था कि वायुमणएडल की 
सव कुछ जानकारी होगई है,- अब कोई नवीन 
चीज़ पता लगाने को नहीं रह गई है । वाताबरण 
के घटक से तात्पर्य है देशकाल-स्थिति के अनुसार 
अल्पांश में होनेवाली आद्रता । कर्वाम्ल वायु 


(Carbonic Acid), उञ्जन ( Hy dr०९॥ ) अस्न 


चायु (Ammonia ) इत्यादिके अंश अलग कर देने 


स वातावरणका मुख्य घटक नत्र ( २१०६०१) ' 


और प्राण ही वच जाते हैं। अभीतक ऐसा ही 
विश्वास था। . खर हेनरी कहेर्डीशके. समय 
तक तो इस विपषयमें किसीको तनिक भी सन्देह 
नहीं था। 

यह वात भ्यानमें रखने योग्य है कि इसके 
आविष्कारका अवसर किस भाँति प्राप्त हुआ । 
माउंट द्वारा किये हुए प्रयोग कई वर्षे तक चलते 
रहे । उसने सुख्य-चायु उज्ञन और नत्रका विशिष्ट 
गुरुत्व देखनेके लिये नवीन प्रयोग आरम्भ किये। 
उसने हेनेन हाकाटकी रीतिके अनुसार ही इसको 
अन्नवायुमे मिश्रण कर रक्तोप्ण ताँबेके चूणंसे इसका 
प्रयोग किया। इसमें ऊष्णताके प्रभावसे हवा 
के प्राणका संयोग अञ्नके उज्नसे होता है। इस 
क्रियाके पूर्ण होनेपर यह मिश्रण गंधकास्नके साथ 
साथ मिलाकर वह ( निजेल ) शुष्क किया जाता 
है। इसमें जो अवशेष नत्र रहता है मुख्यतः 
वह केवल वायुमए्डलका रहता है--अर्थात्‌ अन्न 
से तय्यार किया हुआ ही नत्रका अंश रहता है। 
बहुतसे प्रयोगांका फल एक ही आनेसे  नत्रके 
विशिष्ट शुरुत्वके सम्बन्धमे कोई शुंका नहीं रह 
गई, वल्कि मुख्य अयोगसे यह निश्चय हो गया 
कि विना अन्नके उपयोगृके, घटकके प्राणवायुके 
साथ तास्वेके प्रयोगमे नत्रका विशिष्ट शुरुत्व ही 
होता है। इन भ्रयोगाके फल. समान -ही रहे। 
परन्तु हार्कोटकी - रीतिसे तैयार किये इंए 
नत्रके विशिष्ट शुरुत्वमें (०५० का अन्तर देख 
पड़ा। इसके बाद हाकोरकी रीतिसे हवा १ भाग 
लेकर केवल शुद्ध प्राणको अस्नमें मिलाकर केवलं 
अम्नसे ही नत्र तैय्यार किया। उसका. विशिष्ट 


| शुरुत्व' देखनेसे प्रतिशत ! फरक मिला । इवाके 


्राणवायुके संयोगी-करणको किसी रीतिसे तैयार 
करने पर जो नत्र आया, उसके और सप्रणिद, अन्न 
और अमोनिनत्रायितसे तैयार किये हुए 

का फरक प 


विशिष्ट गुरुत्वमे १० प्रतिशत 
येदि यह कहा जय कि यहद फरक अशुद्धता 


अचेष्ट 
से 
फरक कैसे पड़ता 
हुआ। दोनों रीतिसे तैयार किया हुआ नत्र आठ 


फरक नहीं देख पड़ा । उसी प्रकार विद्युस्फुल्लिग 
का भी कुछ परिणाम नहीं देख पड़ा । 
तयसे ऐसी शंका होने लगी है कि हवामे 


नत्रको अपेक्षा अधिक वि? शु० का कोई एक वायु | 


( 10८7६ ४०७ ) होगा । जिस कारणसे यह फरक 
पड़ता होगा । इसका पूर्ण निराकरण लाई रेले 
और सर विलियम रॅमसे ने किया । उस समय 
हवाका_ 
नहीं, ओर वातावरण नत्र तथा दूसरे पदाथों का 
नत्र एकही है अथवा भिन्न भिन्न है, यह प्रश्न उठा । 
सर हेनरी कॅव्हेन्डीशने तो १७८५ ई० में यह 
म्रक्ष करीव करीव हल ही कर दिया था। 
१८३४ ई० में रेले और रेमसेने ब्रिटिश असोसि- 
पशन को वातावरणमे एक नये वायुके आवि- 
प्कारकी खवर दी। इस वायु पर किसी प्रकार 
का रासायनिक प्रभाव नहीं हुआ। इसलिये इसका 
अचेष्अथवा नियु'ण ( आर्गन ) पेसा नाम रखा 
गया इस नवीन वायुके गुण-घम संवंधो जिज्ञासा 
रॉयल सोसाएटीमें जनवरी १८४५ ई० मे भेजी 
गई, और यह नवीन वायु वातावरखमे से प्रथक्‌ 
करनेका प्रयोग बड़े प्रमाणमे आरम्भ किया गया । 
चातावरणमे से नियु'ण ( जड़) वायु दो 
तरहसे पृथक्‌ किया जाता है। पहली रीति कब्ह- 
न्डीश द्वारा की गई थी किन्तु उसमें बहुत से 
खुधार किए गए हैं। इसमें हवा और उज्जनके 
मिश्रण पर विद्युस्फुज्िंगको क्रिया की जाती है 
और तैयार हुए नत्राम्लका शोषण पतले अल्क- 
द्रव ( 4101०1) में होता है। इस मिश्रणमें से नत्र 


नत्र सव नन्नास्रभावी हे. अथवा 


ज्ञानकोश ( अ ) ७७ 


रेखा दिखाई देगी । . यह पीली रेखा जिस समय 
ल गायब हो जाय.उस समय नन्रका पूर्ण॑- 

रूपसे लुप्त होना समझना चाहिए । इसके याद्‌ 
अधिक शक्तिमान यंत्र, “ विछिन्नकिरण ” से 
देखा जाता है । अचेएका चििन्न-किरण पर 
आश्वयेमय प्रभाव होता है। परिस्थितीके अनु- 
सार बह रक्तक समान लाल किरण होते हुए भी 
फोलादके समांन नीला हो जाता है । विद्युत्मबाह 
का जोर तथा अन्य भार इत्यादि योग्य परिस्थिति. 
में होनेसे अचेएका विद्धिन्न-किरण पर नीले रंग 
का प्रभाव पड़ता है। . 

दुसरी क्रियाके अनुसार हवाके नत्रका शोषण 
मग्न ( 31६2165101 ) से किया जाता हे । इसके 
लिये मग्नघातुका बुरादा मज़बूत कांच अथवा लोहे 
की नलीमें भरना चाहिए । इस नलीके रक्तोष्ण 
होते ही ताम्रसे. निष्पाण की हुई हवा इसी रक्त 
मग्नमँसे ले जानी चाहिये। मग्न धातु और निर्जल 
खट प्राणिदका मिश्रण, केवल मग्न धातुके साथ 
मिश्रण करनेके सुकावलेमे अति त्वरित होता है। 
इस प्रकार तैयार किये हुए अचेष्टकी घनता 
१६'&४' होती है । 

अचेष पानीमे विद्राव्य होता है । १२: मान 
पर लगभग ७ प्रतिशत प्रमाणमे पानीमें विद्वत 
होता है अर्थात्‌ नत्रकी अपेक्षा २! शुना अधिक | 
अचेए विद्वत होता है । प्रायः सव ही वायुके 
विशिष्ट तापका शुणकांक १'४ होता है, परन्तु 
अचेएके विशिष्ट तापका शुणकांक १'६७ होता है। 
हवाके मांनसे अचेट्रकी वक्रोभवनता केवल &'६१ 
है । अचेए का हवाके मानसे १२१ होता है। हीन 
उष्णमानका परिणाम अचेए पर क्या होता हे 


लुप्त हुआ अथवा नहीं, यह देखनेके लिये एक | वह निम्न लिखितकोष्टक में दिखया हे । 
ग स्थित्यन्तर दशक स्थित्यन्तर उत्क्वथनांक | हिमांक 
नाम लक दर्शक ( बॉइलिंग ४ 
( क्रिटिकल भार पॉइंट). | (मजि पॉइंट) 
टेम्परेचर ) | ( क्रिटिकलग्रेशर) | रे 
| { 
नत्र - १४६० ३५:० —१३४'४ 7२१४० 
| -१२१:० ` ५०९६ - १८७० - १८९६ 
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अचीलौ ज्ञानकोश ( अं ) ७८ अंचीली 
` आअचेए का मग्न ( ॥[1४7९9प्ा ) अथवा न्योन ( निऑन ) करित ( क्रिप्टान ) और ज्ञेनान 
खटिक ( 011८171 ) सें संयोग नहीं होता। उसी | है जेन ) हैं। इनको अचेष्टके सहचर भी कहते 
प्रकार प्राण, उज्ञन और नत्रसे भी इसका संयोग | हैं। इन सबके धर्म अंचेएके समान ही हैं। सर- 
नहीं होता वह किससे संयुक्त होता है यह देखने विलियम रेमसे का मंत हे कि इन सब अचेष्ट-- 
के लिये अनेक प्रयोग किए गये हैं। | सहचरो का एकत्र प्रमाण अचेएके ४००से अधिक 
अचेष्टके साथ दूसरे तीन--सौ रके अतिरिक्त-- | न होगा । इन सवका भौतिक नीचे कोक रूप 
वायु वातावरणमे रहते हैं. उनकी खोज रॅमसे | में दिया है। ह... 
और एम्‌०-डब्ल्यू०, टू वसने किया है । उनके नाम | वि... 


रॅ ज़ेनॉन ) 


1 ' 5 क रट सोर ० | सौर. ल्य़ोन | अचेष्ट | क्रिप्त 
ब के (देयम)  (निज्ञान) | (अगांन) | (कियन) 


| 
प |... ———— 
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१. | वक्राभवनत्व(रिफ्रकिह्णिटी) हवा=१| -१२३८ । "२३५५. 
२ , घनत्व ( डेन्सिटी ) 0=प्र=१६ | १:३८ 8°89 
३ ,| उत्कथनांक ७६० मांत्रा सहस्त्रांश- दिश.सूऊ,मा., ? ८द'& | १२१ ३०३| १६३६ . 
| भार ( मीलीमीटर ) ((अंबसो० व) | सू.उ,मा, | सू.उ.मा, | सू उ.मा, 
४ , स्थित्यन्तरक उष्णातामान (क्रिटि- | ! मूं उमा ६०८९ १५५.६ | २१०५० | २८७७. 
| कलटेपरेचर ) के नीचे | सू.उ.मा, | सू उ.मा, | सू उ.मा, 
५ | स्थित्यन्तरकभार(क्रिटिकिल) प्रेशर 


j 
१ | 9 ४० श्मात्रा 


(कषय | १४४६ | २३९७ 
१९६ ¦ ४०८८ | ६४ 


४१२४मात्र | ४३९५म त्र 
६ | पक मात्रा शतांश रखका भारांक | ? | १ १२११२ | २१५५ | रेप : 
झ Gm: 


| | 1८८.1१०4 का वजन _ _ | |] ग्रे Gm. | भर 601. 
आजकल रासायनिक मूल तत्व तथा वायु | प्राणका प्रमाण तो बढ़ता है किन्तु प्रयोगमें उससे 
(७४४69) प्रत्येक ्रयोगशाल्रामे मिलना सुलभ होने | कोई अड़चन नहीं पड़ती । रखरूप हवासे 
से अचेष्ट तय्यार करनेमे कठिनाई नहीं पड़ती। | वाष्पमय होते समय भिन्न भिन्न स्थितिका :पृथक्ष 
नत्रकी अपेक्षा अचेष्टमे वाष्प भाग कम परिमाण | रण नीचे दिया जाता है। इससे. इसका बहुत 
में होनेसे, चातावरंण वायुके वाष्पमय होतेही | कुछ ज्ञान स्पष्ट हो जायगा-- | 
अचेष्ट. रासायनिक रूपमे जम जाता है। इससे 


अनुक्रमांक प्राण का प्रतिशत प्रमाण | अचेट का पूतिशत प्रमाण | न पृतिशत 
पमाण 
र ३० १.३ | १.६ 
२ ४३ | २.० ३५. 
दे. दछ. | २.० | ५.६ 
| 8 ७५ २.१ ८.४ 
4 | &० | २० | २०.० | 


र 


अचोली-अफ्रिकाके 'अलवरं नियाज | सुशोभित करनेकी प्रथा है। उनकी सोपि 
नामक झीलके उत्तरमें १०० मील पर नाइल नदी ' 
के किनारे रहनेचाले नीओरो लोगोंको “अचोली दि 
कहते द lo लोगो; हानो और तरो ह्म भर के हिर लोर अद्दके मय ढाल और 
उपयोग 


लहरियादार गुदने गुदवा कर अपना शरीर | का उपयोग करते हे । 


oes mons 
*८४५/४५८ व 


अच्युताश्रम--यह अपनेको “चिदानंदाचु- 
चर” कहते थे । . इससे यह विदित होता हे कि, 
चिदानंद इनके गुरू थें। इनके शिष्य गोपाल 
याक्षवदकी . कृष्ण याज्ञवल्कीके पुत्र थे। इनके 
प्रार्थना. करंने पर शिवकल्याणने थ्री अभचुचासुत 
की.टोकाकी रचना की थी। इससे यह झलु- 
भव. किया जा सकता है कि शिवकल्याण इनके 
समकालीन अथवा किंचित पूर्वकालीन हो गये 
हैं। उनका काल १५५७.६० था.। (अंथ--भग- 
चढुगीता ( १६१४ ?. ) घ्रह्मकथा, राम वोबिया 
( सं० क० का० सू० )। व 

अच्युताश्रम शिप्य--उपरोक्त उल्लेखके आधार 
से यह कृष्ण याज्ञवल्की हो सकते हैं ( १५५७ )। 
अध्युताधरमंकी : श्रीभगवदुगीता १६१४ ई० में 
लिखी गई और उनके शिष्यकी प्रार्थना पर शिव- 
कल्याणने १६५७ ई० में टीका लिखी, ये दोनों 
कल्पनाएं, जरा संशयात्मक हें. ।:. ( प्रंथ--शतक 
ज्ञान, शिचरतुति, रामस्तुति (सं० क० का० सू०) ] 

अछनेरा-खंयुक्त .प्रान्त्के जिला आगराके 
किरवाली ताल्लुकेमे यह ,एक गाँव है। आगरा 
और राजपूताना, मांलवा और कानपूरके मार्गमे 
अछुनेरा रेलवे जंकशन है। . उ० अ० २७१० 
ओर पू० रे० ७७४६ ।. यहाँकी जन संख्या ६००० 
के लगभग है। अट्टारहवीं शताब्दीमें जार लोगों 
की आबादी . यहाँ बहुत थी. और इस शहरका 
महत्व भी बहुत. कुछ था.।. इसके बाद इसका 


लोप होकर जवसे. रेलवेका जंकशन हुआ तवसे. 


यह फिर महत्वका स्थान हो गया है। 


भूतानां तस्मादहमजः 
. (२) प्रियत्रतवंशी 


ज्ञानकीश ( अ ) ७६ 


a 


अजगर 
थी । “अजविलाप' नामक रघुवंशका भाग बड़ा 
मनोरंजक हे । तट “ 
(५) ( विदेह वंश ) ऊर्दू केतु नामक 
जनकका पुत्र और पुरुजित उन पिता। ` 
(६) सोमवंशी कुलोत्पन्न जन्हुराजाका पुत्र 
पुरु राजा 1. उसका यह नामान्तर है। 5 
(७) भारती युद्धका एक पांडव पक्षीय राजा 
( भारत उद्योगपवे अश १७१ ) 9 
अजगर--यह. प्रचएड सर्प अमेरिकाके न्यू- 
गिनी-की खाड़ीके पास हिन्दुस्तान, पूर्वी डीपॉ.. 
अफ्रिका के दलदलक भागों, तथा अन्य उष्ण 
कटिवन्धके प्रदेशमे विशेषतासे पाये जाते हैं । 
अजगरकी लगभग चालीस जातिया हैं। उनमेंसे 
अधिक अमेरिकामें हैं। मेक्सिकोसे ब्रेज़िल तक के 
भदेशमे एक जाति है जो मरमेली और सुघनी- 
रंगकी होती नौर जिस परः १५-१६ धारिया 
पड़ी रहती हैं। अजगरोंकी कई जातियोँका . 
स्वभाव बिलकुल शांत होता हे। ठे 


प्रतिहता नामक राजाको “स्तुति” से उत्पन्न हुए | वाली बलिकी सूचीमे अजगरका भी नाम है. 


मे से यह ज्येष्ठ पुत्र था.। . 
ड ii ) पंक ऋषि और उसका कुल । 


(४) रघुका पुत्र ०जसकी (फली “हंदुमति! ॥छोड़ा कए 


अजन्ता ज्ञानकोश ( अ ).८० ` सन्ताः 


TRS 
Peer 


ETERS FST जज्ज 
जंगलमे.. खोजते समय दसयन्तीको एक विशाल | अजन्ता अथवा सह्याद्रि पचंतकी एक मुख्य घारी 


अजगरने निगलना शुरू किया । तवः दमयन्वीने | में हैं। यहाँ जानेके लिये जमनेर ब्रांच लाइन 
बड़े जोरसे चिज्ञाना आरम्भ किया। उसके शब्द | ( जी? आई० पी० रेलवे ) के पाचोरा जंक्शन 
को सुनकर एक व्याधने..आकर उस अजगरको | से पाइन स्टेशन पर .उतरना चाहिये । यह 


मार डाला और दमयन्तीको उससे मुक्त किया। | जमनेरसे २५ मील है। यहाँसे २५ sa निज्ञाम | 


इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि अजगरका भय | के राज्यमें होकर सड़कसे अजन्ता गाँव तक जाना 
दिन्दुस्तानमेः प्राचीन कालसे ही है.। पड़ता है। गाँवसे शुफ़ा तक पहुँचनेके लिये 

झजन्ता पहाड़--बुलंडाना जिलेके दक्षिणी पर्वेतकी तीन चार श्रेणियोको पार करना पड़ता 
प्रदेशमे अजन्ता पहाड़ फेला हुआ है । इसे | है। गाँवसे गुफाकी दूरी भी लगभग तीन चार 


चांदोर, सातमाला, इनहयाद्रिः सह्याद्रि आदि भिन्न | मीलकी.होगी। यह पहाड़ी रास्ता बहुत कुछ ` | 


भिन्न नांमोंसे पुकारते हें । पश्चिमकी ओर जो | ऊँचा नीचा टेढ़ा मेढा ओर :कश्टदायक है। शुफाके | 


सह्याद्रि परंत है उनमें जैसे पत्थर मिलते हैं. वैसे | पासकी घारी भयानक तंथा विल्कुल सुनसानमे है 
ही इसमें भी मिलते हैं। नासिक जिलेमे मनमाड ५, परवंतकी शिखा पर पहले लेणापुर नामक एक 
के पाससे सह्याद्वि- परवेतसे यह आरम्भ होता है | गाँव था। वहाँ जानेके लिये गुफाओंके भीतरसे 
और पूर्वकी ओर ४० मील तक फेला हुआ है। | सीढ़ियाँ खोदकर्‌ रास्ता बनाया गया था । प्राचीन 
औसत ऊँचाई ४००० फुट है, पर कहीं कहीं-इससे | कालमें ये गुफाये सड़कके किनारे पर ही ्था। 
भी ज्यादा है। : इसमें एक जगह बहुत बड़ा दरा | यहाँका प्राकृतिक बनदृश्य अत्यन्त मनोहर है। 
,॥ मरे अल फिए एज दिल, | न ज क्यो है कि उप ला 
आगे ] - | उद पुस्त र्‌ न्तु उसने खय 
सिला शुरू होता है। आगे चलकर कासारीके | ये स्थान नहीं देखे थे ( 507. .Julien Memo, 
पाससेः इसकी एक शाखा और फूरती है जो ५० | Sur, les. cont Occident I] 151 ) 
क द च | जा शि 
इ | शुफायं उस द्व धर्मांवलम्बियौंका तीथ. 
निज्ञामाबाद्मे भी यही पहाड़ है और वहाँ उसका | स्थान था. और सहस्रो मचुष्योका आवागमन 
"> सपल 
ड | | का धीरे धीरे हास ` होने लगा तो इन स्थानका 
र र जह घड गणा र रका 
र [: | की व्यवस्था भीः खराव बरहा 
जाती थी। अजन्ता इस समय निजामके राज्यमे | जानेवाले यात्रियोको अडोंस पड़ोलके जड़ली 
है और वह. बौद्ध कालीन पत्थरकी खुदाईका | तथा क्रुर कोल भील लूट लिया. करते थे तथा 
बहुत सा अवशेष है। इस पहाड़में जहाँ तहाँ. उनको जङ्गली .जानवरोका भी भय. रहता था। 
मतीन (माय) अहे यह. स डा दिसा स अ 
ऊ गकरुड़य ).ऊच्राई | यह स्थान उजाड़ होने लगा । यही 
४३८४ फीट है । ८०८ इ पवा सो यहाँ.रहते | १८२१ ई० तक रही । उसके बाद ईस्ट इण्डिया 
हु मे च नामक मेथी स | ना क शा 
9 हः प्रान्त ई [चला 
ऊँचाई ४६५8 फीट है। घोडप--इस पहाड़ | यद्यपि मार्गमे हर प्रकार को बा ववी 
आ है ( ७७४१ फीट ) ऑर ई ह भार थी तौभी लर ल्ल लवण 
2 र अकवरीने १+ | ( Sir James Alex1d6r ) ने इस सबकी .पर- 
a सा है । | चाह न करके वहाँकी यात्राकी और बहाँ सकुशल 
(नाम. ' वा सहसा 1 ६1.| पहुँच गया । उन ग्रुफाओको देखकर उनके 


अजन्ता गुंफायें-ये प्राचीन स्मारक निज़ांस | आश्चर्यकी सीसा न रही । वहाँसे लौटकर उन्होंने | 
के राज्यमे हैं। * उ० झ० २०'२५ से पू० देशां | इसकी चारो और प्रसिद्धि करना प्रारम्भ करवी 3 


७६१२ - मे स्थित है । गुफाय फदांपुरसे १८४६ ६० से १८५५ ६० तक में 


दक्षिण पश्चिमकी ओर ठलाहे ,नतीा ळल र-०'आफ डाइरेक्टसनेःमिजश्-विलको यहाँके चित्रको _ 
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सुलेमानी प्रेस, बनारस । 


` अजन्ता ज्ञानकोश (अ ) ८१ अजन्ता 


. उतारनेके लिये भेजा था । १८७४ ई० तक | सामने एक दालान है। दोनो ओर तथा भीतर 

` उसने सव गुफाओंका ठीक ठीक निरीक्षण करके | की तरफ कोठरी है। इसके खम्मो पर तथा 
बहुतसे चित्र भी उनके बना लिये थे&। उन | भीतर दीवारों पर उच्चकोटिकी नकाशी और 
शुफाओमे खिड़कियाँ तथा द्वार बनाने का भी | पच्चीकारी की हुई है। वुद्धदेवके चरित्रके कुछ 

` प्रयत्न किया गया था, किन्तु उसमें सफलता नहीं | चित्र भी अकित हैं। अन्दर और भी बहुतसे | 
हुई । अब भी वृहाँ सफ़ाईका काम होता रहता है। | चित्र भिन्न भिन्न बीस विषयोंके दिये हुए हैं। | 
सब शुफाय मिलाकर २६ हैं उनमेंसे दो अधूरी । इसमें ईरानसे आये हुए राजदूतांको भी दिखाया है। | 

रह गई हैं। एक में तो जानेके रास्ता बड़ा बीहड़ | गुफा नं० २--यह भी पहलीकी तरह एक 

है और दूसरीके लिये रास्ता ही नहीं है। इन | विहार है। बहुत सी खुदाईका काम किया हुआ है 
शुफाओमें नम्बर पड़े हुए हैं। इनमें से पाँच ( &, | और लगभग ३८ चित्र हैं। 
१०, १६, २६, २७) चैत्य ( बौद्ध मन्दिर ) हैं । । गुफा न॑० ३--यह गुफा नं० २ के थोड़ी ऊपर 

इनके आकार वाहरसे लम्बे तथा भीतरसे चन्द्रा- | बनी हुई है। यद्द असमाप्त ही छोड़ दी गई है। उ 
कोर है। बीचमें खंभोकी दो पंकियां हैं। सामने | गुफा नं० ४-यह सबसे बड़ा विहार हे! 
के भाग की ऊँचाई कम है । इनकी दीचारोंमें एक | खुदाईका थोडासा काम भी इसमें किया आहै 


से तीन तक दरवाजे तथा दो दो खिड़कियाँ हैं। | किन्तु चित्र अधूरा एक ही हे। . नब 
कुछ के आगे दालान हैं और उन पर बड़ी बड़ी | गुफा नं० ५--इसका भी काम अपुरा होते प 
छते. हैं। बाकी शुफाये' वौद्धबिहारके रूपमे हे । | थोड़ी बहुत खुदाईका काम किया हुआ है। यह 


बहुधा ये चौकोनी हे । उनमें अगल बगल कोठ- | भी एक विहार है। 
रियाँ है। इनमें भी खंभे हैं । बौद्धकी सूर्तियां इन | गुफा नं» ६--यह दो मंजिला विहार है और 
में बहुत सी हैं । सबसे पीछेका वना हुआ मालूम होता है। खुदाई 
कुछ गुफाय अधूरी रह गई हैं किन्तु केवल | का काम और कुछ रंगीन चित्र का काम इसमें 
एकको छोड़कर बाकी खबमें चित्र अङ्कित किये | किया हुआ हे । 
हुए हैं। ये शुफाय ई० पू० २०० से ८०० ई० | गुफा नं० ७--उपरोक्त विहाराले इसकी शैली 
तक ( अर्थात्‌ १००० वर्षं ) भिन्न भिन्न समयमे | भिन्न है। इसमें सिंहासनारूढ शाक्य मुनिकी 
वनाई गई होगी। कुछ गुफाओम शिलालेख भी | शते है और उसके चारो ओर खुदाईकी काम की 
मिलते हें किन्तु उनसे कुछ विशेष पता नहीं ' हरे अन्य मूर्तिया हैं। रंगीन चित्र भी हैं। 
चलता । इन चित्रोके देखनेसे तथा उनपर विशेष . गुफा नं० <-यह विहार सबसे प्राचीन है। 
ध्यान देनेसे तीसरीसे आठवीं शताब्दी तकके ' कदाचित्‌ यह ई० पू० १०० में बना होगा। इसके | 
भारतकी रहन-सहन तथा उसकी सभ्यताका वहुत | सामनेका भाग गिर चुका है। भीतर दो ( गभ. 
कुछ ज्ञान हो सकता है। इन चित्रौमे तत्कालीन | ग्रह ) कोठरिया हैं जिनमे सूत्तियाँ नहीं हेत ba EF :. 
राजा, रानी, मन्त्री, सेवकगण, किसान, सैनिक | गुफा नं० ९--यह भी ई> पू० पहली शताब्दीका 
तथा कारीगर तत्कालीन पोशाक पहने हुए दिखाये | निर्माण किया हुआ चैत्य है। इसमें र दा “डू 
गये हैं। और भी अनेक भिन्न विषयक चित्र | थोड़ा बहुत खुदाईका काम है । बादके हुए; र ऱ्य 
दिये हुए हैं जिनसे उस समयके धार्मिक तथा | ५ रंगीन चित्र भी इसमें है. । है कट 
सामाजिक विचारोका वहुत कुछ शान होता है। | गुफा नं० १०--यह चैत्य ई०पू० २ रो शताब्दी 
कलाकी दष्टिसे ये चित्र अद्वितीय हैं। प्रिफिथ | का बना हुआ है। इन शुफाथ्रोम यह सबसे 
.साहबका कथन है कि भावोका ऐसा समावेश तो. | प्राचीन हे। इसमे स्तूप वना हुआ है सवा कः ब स 
शायद संसारके किखीही चित्रालयमें देखनेको मिले। | चासिष्टिपुत्रका एक शिला-लेख है। इसमें चा ् 
.__ गुफा न 1--य6 एक विहार है और इसके अ र हुए हैं और कुच जिले हुए अदर 
ॐ इसने ३० बड़े बड़े चित्र खींचकर खंडन भेजे थे। पड़ते ह.। विद्यारके दोनो के ओर वो हि 
उनसेंसे २५ सिंडनहेमके स्फटिक मन्दिरमे रक्ले हुए है। र्‌ ओरदो | 
१८६६ रः के भीषण अरिनिकाएडमे ये सब कर, खाक | कोठरियाँ हैं। दालानके न कक Fe 
हो गये | Mrs, Speirs Ancient 11018 नामकी | मजुष्यकी एक पक सूत्ति yo , किन्तु वे 


पुस्तकमें कुछ खुदाइके कामके नमूने तो अवश्य पिये हुए हैं | अन्द्रको कोठरीमे चित्र है A 
| किन्तु गिलके चित्र इत्यादि का रोई अलके वाही, मिळता (खक होजे 0, eGangotri ड 830 ही 
र ११... र हट Ly अड Se क र के 


अजन्ता ज्ञानकोश ( अ ) ८२ अजन्ता 
गुफा नं १२--इसमे एक दालान तथा| गुफा नं० २४-यह एक अधूरा ही बना हुआ | 
१२ कोठरियाँ हैं। इसमें एक शिला लेख भी | विहार है । इसमे जो खुदाईका काम किया गया है. 
मिलता है । | उससे प्रकट होता है कि यदि यह पूरा बन गया | 
गुफा नं० १३-इखमे एक दालान तथा ७ ' होता तो यह बहुत ही अनुपम होतां । | 
कोठरियां हें । इसमे कोई विशेषता नहीं है। | गुफा नं० २५--यह एक छोटा सा विहार है। | 
गुफा नं० १४--यह नं० १३ के ऊपरकी ओर | इसके एक ओर एक ही दालान हे। 
है। इसमें भी कुछ खम्भे तथा एक दालान है।' गुफा नं» २६--यह उन्नीसवीं शुफाके मोन . 
इनके खम्भे दूसरी शुफाओके खम्भौसे भिन्न हैं। | एक चैत्य है: इसमें खुदाई का काम बहुत ही | 
ज़्यादातर इनमे चार कोनेके खम्मे हैं। | अधिक है। इसमें दो शिलालेख हैं। इसमें सृत्यु | 
गुफा नं० १५--इस विहारमें आगेकी ओर एक | शय्या पर पड़े हुए बुद्ध की एक भव्य सूर्ति है। | 
दालान है जो चौकोर है। १० कोठरिया हैं और |. गुफा नं० २०--यह अधूरी ही रह गयी है। | 
एक बुद्धकी मूर्ति भी है। । गुफा नं० २८- इसमे एक चेत्य का आरम्म | 
गुफा नं०१६-इस विहारका शिल्प-कार्य बहुत | किया हुआ देख पड़ता है किन्तु अधूरा ही रह | 
उच्च कोटि का है। इसमें की भव्य-बुद्ध-सूर्ति द्शं- | गया है । | 
नीय है। १६ कोठरी इसमे है। इसके शिलालेखमे | गुफा नं० २९ इसमे प्रवेश करनेका कोई मारं | 
मध्यपान्तके चिन्ष्यशक्ति आदि ६-७ वाकटक | नहीं हे इसको एक ओर से खोदकर एक विहार | 
घरानेके राजाओं का उल्लेख है। इसमें बुद्ध चरि- | का पता लगा है। | 
ब्रादिके १६ चित्र दिये हुए हैं । ।  “ भारतवर्ष की नकाशी तथा खुदाईके काम | 
गुफा नं० १७--यह एक विहार है और इसमें | की हुई शुफाओका वर्णन ” नामक फागुंसन | 
पकः शिलालेख है। उसमें अश्मक, धृतराष्ट्र, | तथा वजेसकृत पुस्तकसे आगे दिया हुआ वंन | 
उसका पुत्र हरिखांब, क्षितिपाल, उपेन्द्र शुप्त | उद्धुत किया गया है [ पू० २८५ ] | 
तथा उसके पुत्र स्काच इत्यादि अनेक राजाओके “यह गफाये ई० पू की पहली शताब्दीसेई | 
नाम मिलते हैं। पेखा,अनुमान किया जाता है | की सातवीं शताब्दी तक वनाई गई थीं । उसमें | 
कि यहीं के राजा होंगे । इसमे ६१ चित्र हैं। जो बहुत प्राचीन हैं चह: पैठणके शातकर्णीके 
गुफा नं० १८--यह खुरंग एकको ढकनेके लिये | समय की हैं। यह सव गुफाय बोद्धो की हैं! | 
और दूसरेमे जानेके लिये रारतेके तौर पर खुदी | उनमेसे जो प्राचीन हैं बह हीन-यान वौद्ध पंथ | 
हुई दिखाई देती है । ! वालों की हैं।जो वादको हैं चह महायान पंथ ' 
गुफा सं० १९-- यह चैत्य अच्छी स्थितिमे है। , वालोकी हैं । पहले वनी हुई में चैत्य तथा डागोवा | 
इसमें खुदाई का काम बहुत सा किया है, और , की और बादकी में बुद्धकी सूर्तियाँ हैं । इन दोना | 
कुछ चित्रोंके अवशेष अभी तक हैं । । प्रकारकी गुफाओमे रंगीन चित्र हैं। 
गुफा नां० २०--यह पक छोटा सा विहार है। | दीवारों पर पहले ज़मीन ( 67०८०१ ) तय्यार 
इसमें एक दालान और कुल ६ कोठरियाँ हैं। | करनेके लिये एक भ्रकारका रंग लगया गया हवै; 
इसमें एक बुद्धकी मूर्ति तथा कुछ खुदाईका काम की | तदनन्तर चित्र बनाये है । . 
हुई आहृतियाँ हैं। चित्रोके अवशेष भी मिलते हैं। | हीनयान तथा महायान पंथकी गुफाओके मेद | 
गुफा नं० २१--यह एक विहार है । इसमें | बिल्कुल स्पष्ट हैं। हीनयान पंथके भिछु एकदो | 
बहुत सा खुदाई का कोम किया हुआ है। इसमें | साथी लेकर टूटी फूटी गुफाम एक कोनेमें पडे 
और कुछ कोठरियां है। छुतमें भूमि | रहते थे। उनका रहन सहन प्राचीन हिन्दूधमेके 
की आकृति वगेरहके चित्र हैं । सन्यासियोके समान होता था। परन्तु महायान 


गुफा नं० २२--यह एक छोटा सा. विहार है । 
इसमे शाक्य sd Fs पिः शिखरि, 
विश्वभू इत्यादि बुद्ध 
भी लिखे हुए हैं । ‘== के 
गुफा नं० २३-- यह: एक- विहार है और इसमें 
का गमे-णह अधूरा ही रह गया: है-।: चित्रोंका, कुछ 


पंथके भिक्ष भव्य और सुन्दर गुफाओम 
सब प्रकारके सुखॉका उपभोग करते थे । 
पंथके भिक्तु 


बोधिसत्व तथा तारा आदिकी ख्री-खरूपः 
की प्रचण्ड मूर्ति बनाकर पूजा करते थे । 


भी पता नहीं लगता | ८०.०. Jangarnwadi Math Coll /घर्तिपज़ाम विशेष आडस्बर था। 


हीनयान | 

बुद्धके शरीर पर बने हुए डागोबाके _ 

चिन्हकी पूजा किया करते थे किन्तु महापंथी ब्द | 
य 


अजन्ता की एक चित्रकारो 
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हु सामान्यतः इन गुफाओम जो चित्र दिये गये 
चे चुद्ध-चरित्र अथवा तत्कालीन जातिके इति- 
हासको प्रदर्शित करते हैं। बादकी बनी हुई 
शुफाके एक चित्रमे ईरानके राजा खुसरूके यहाँसे 
आये हुए शिए मण्डलीसे अपनी राज्य सभामे 
मुलाकात करते हुए राजा पुलकेश द्खिलाये गये हैं । 

निम्नलिखित दृश्यके वर्णनसे पता चलता है 
कि अजंताकी झुफाके चित्र कितने हृदयंगम 
तथा भावोद्दीपक हैं। 
» सृत्यु-शय्या पर एक राजःकुमारी पड़ी हुई 
हे जिसके नेत्र अधखुले हैं, गदेन लटकी हुई है 
और सारे अवयव शिथिल पड़ गये हैं। एक दासी 
उसे आधार दिये इए है और दुखरी उसका हाथ 
अपने हाथमे लेकर बड़ी ही उत्सुकताके साथ 
उसके सु ह की ओर देख रही है । यह विश्वास हो 
जानेके कारण कि राजकन्याका जीवन अव शीघ्र 
ही समाप्त होने को है दूसरी ख्रीके चेहरे पर 
विषाद्‌ की गहरी छाया पड़ी हुई है । एक और 
दासी पीछे खड़ी होकर राजकुमारी को हवा कर 
रही है और बाई ओर दो पुरुष अति-दुःखित 
सुद्रासे देख रहे हैं। नीचे भूमिपर अन्य रिश्तेदार 
निराश स्थितिमें बैठे हुये है ; उनमेसे एक खरी तो 
सुं हपर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही है। 
( शुफा नं० १६) 

यह हृदय-भेद्क दृश्य चित्र-संसारके इतिहास 
में अत्योत्तम होनेके कारण पाश्चात्य पंडित भी 
इसकी सवे श्रेष्ठता खीकार करते हैं। ग्रिफिथ 
साहब अपनी रिपोर्ट ( १८७३-७४ ) मे लिखते हैं 
कि चाहे फ्लारेन्डाइन (6101०९017९) कला इससे 
शधिक उत्तम चित्र भलेही खींच ले और घेनेशियन 
( Venetian ) कला रंगमें भलेही इससे बढ़ 
जाय किन्तु इसमें जो भावोका प्रदर्शन हे वद 


और कहीं भी नहीं देख पड़ता। 
गुफाओंके चित्राने मुख्य व्यक्ति राजा होता 
है। पुराने चित्रौमै ( दसबीं गुफा १५० ६० ) 


राजा एकही जातिके प्रतीत होते हू परन्तु इधर 
उधर चित्रोमें (३००-६३० ई० ) राजा विभिन्न 
जातिके मालूम होते हैं । ये सभी भारतीय प्रतीत 
होते हैं । किसी किसी चित्रमें राजा युद्ध, ओखेट 
अथवा यात्रा इत्यादि करते दिखाये गये हैं। 
किसी किसी चित्रमे राजमहल अथवा राजसभाके 

कायौमे सलग्न दिखाए गये है. । चित्रों 
में राजाके साथ रानियोके भी कल । उनके 
शरीर पर आभूषण हैं और वस्त्र ढाकेकी मलमल 
के समान बारीक दिखाये-गये हेँवा०शाजाओ' सथा 


ज्ञानकोश (अ)८२ 


अजन्ता 
- बाद राज-पुत्र. हे राजाओके प्रधान तथां 
ञ्य र ब्यक्ति है । दरबारी तथा स्त्रियों 
के चित्र बहुतसे स्थानांमे है. । राजमहलके चित्रा 
में कायंव्यस्त सेवक सेचिकाओके दृश्य दिये हैं। 

नौकरोंके पहरावे भी तरह तरहके हैं। युद्ध 
संबन्धी चित्रोमें राजाके साथ सैनिकोके चित्र हैं। 
पुराने चित्रोमें ( दसवां गुफा ) सारे सैनिक पेदल 
हैं और उनके पास फरसे, भाले, और ड॑डांकी 
तरह हथियार हैं। बादके चित्रोमे (४००-६०० 
ई० ) पैदल सिपाहियोके साथ साथ घुड़सवार 
भी दें और उनके पास घनुप, बाण, तलवार, भाले 
चक्र, 2 और आत्मरक्ताथं ढाल तथा शिरस्त्राण 
आदि हथियार हें । व्यापार तथा कारीगरोके 
संबंधके खतंत्र चित्र नहीं है, परन्तु स््ियोके शरीर 
के वरन्रालंकारसे सुतार, जुलाहे नकाशीका काम 
करने वालोके कलाकौशलकी कल्पना को जासकती 
है । चित्रोमे रथ आंदि सवारियाँ तथा जहाज़ हैँ। 
इससे स्थलीय तथा सामुद्रिक व्यापारको कल्पना 
की जाती है। किसानोके चित्र बहुत कम हैं। 
इन चित्रौसे विदित होता हे कि वे केला (१, १३) 
सुपारी ( १, १८), आम (५), अंगूर ( १४) 
इत्यादि फलोकी खेती करते थे, उसी प्रकार इन 
चित्रोसे बौद्ध, जैन, तथ ब्राह्मण घर्मकी रीतिं 
रस्मौका बहुत कुछ पता चलता है । तात्पर्यं यह 
है Dimas लिये ये गुफाय बड़े महत्व 
की हें। 

अजंताकी गुफाओका वर्णन निम्नांकित 
व्यक्तियोने दिया है । 
1. Burgess Notes on the Bucldhn Rock Temples 

of Ajantha. || 
2, Mr. Griffith's Reports ( 187479) 


3, Madras officers account 1819 प'. B.L.S. : 3 


IIT 520. , ; 

4. Sir Jamcs E. Alexandar's Visit in 
गू, 8. १. 8. 11 302. “ 

5. Mr. Ralpl's १०००णा of » visit in 1838 J. B. 
8. A. 8. III Part II 11-72. 

6. Lieut, Blnke's Description, Bombay Courior 
1839. 

7. Description of Mandu & Ajuutha, Bombay 
Times Press 1844. 

8. Mr. Fergusson's Paper J. R. A. 8. 1842. 

9, Dr. J. Muir's journey from Agra (0 
Bombay 1854. 


10. Major Gills Stereoscopic photogruphs of 


Ajantha & Elura 1862. 
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ci 


ड 
म 
ब 
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[4 ७23 | गुर 


हा 


म मट 


अजनांल 


arses ५०५०५ ७,९०९. ५००००००७७०, ००७५ SP 
— Ent 


of Inscriptions J. B. B. R. A. 8. VI 55-74. | कन्फ्रेन्स की थी, जिसमें देशभरके बड़े र 


12. Major Gill's Illustrations of Architecture चिकित्सक एकत्रित हुए थे। इस कार्यमे इन 


ज्ञानकोश (अं) डे अज॑मलखों. 


& Natural History in Western India 1864. पूरी सफलता मिली | इसके वाद इन्होंने इद 


13. Mr. Burgess Rockout Temples of Ajanthn 


>. 
Ind. Ant, IIT 269-274. निश्चय कर लिया कि देहलीमें एक तिब्वी कालिज 


14. Grifiith's accouut of the Frescoes Ind. Ant. खोला जावे जिसमे हिकमत और वैद्यक उत्तम | 
1. 884; II 152; III 95, IV 253. रीतिसे पढ़ोई जावे। इसके लिये इन्होने पूरा २ | 


15. Dr. Rajendra Lal Mitra’s Foroigners In | प्रयल्ल किया और विलायत तक जाकर पूण 

Ajantba paintings J. A. 8. Bon XLVI 62. | सफलता प्राप्त की। इन्होंने देशकी खियोकी 

16. Mr. Forgussons Chorocs TI in Ajaniia | शोचनीय अवस्था देखकर उनके लिये भी अलग 

Paintings J. R.A.S. Nev 50768 201. अस्पताल खोले | इन्होंने और भी कई सभाय 
बाम्बे गेज़ेटियर--खानदेश, चुलडाना गॅजेटियर । | और सोसाइटी इसी कामके लिये नियत की। 

अजनाल--पंजाब प्रान्तके अमृतसर ज़िलेकी इनका हिकमतके विषयका ज्ञान विशेष उल्ले- 

एक तहसील उत्तर अंक्तांश ३१९३७ से ३२३ तक | खनीय है। नाड़ी परीक्षाके लिये तो यह बहुत 

और पूर्व देशांतर ७७ ३०' से ७४५६' तक। क्षेत्रफल | ही प्रसिद्ध थे। इनके चिषयमें कहां जाता है कि 

“४१७ वगंमील । 'केषल नाड़ी देखकर ही यह मलुष्यका रोग बता 


तहसीलके दक्षिणे प्रदेशमे यारी” दोआचेमे | देते थे। कभी कभी तो नाड़ी देखकर ही मनुष्य ' 
नहरका पानी मिलता है। तहलीलकी जमीन कम | के चित्तकी गति तक समझ लेते थे । सूमवूझ / 
डपजाऊ होनेके कारण खेती कम होती है ।. भी इस विषयमे इनको विशेष प्रसंशनीय है। | 


इस तहसीलमे ३३१ गाँव हैं जिनमें अजनास रोगका निदान ( 1112105158) भी बड़ा उत्तम 
मुख्य है। ज़मीनका कुल लगान तथा कर मिला | करते थे। वहुतसे रोगी तो इन्होने ऐसे अच्छे 
कर ३६१००० रुपये १६०३-४ ई० की आमदनी | किये जो सारे संसारसे निराश हो चुके थे। इनमे 
थी । [इ०्ग०] विशेषता यह थी कि इनका इलाज वड़ा सरत 
अजमतगढू-संयुक्त्ान्तके आज़मगढ़ जिले | तथा सस्ता होता था । धीरे २ यह इतने विख्यात 
का एक गाँव । आंज़मगढ़की जीयनपुर तहसील | हो गये थे कि इनके पचासाँ शागिदे ( शिष्य ) 
से घोसी जाने वाली पक्की सड़क पर यह गाँव | हुए केवल जुसखे लिखा करते थे और इनको दम 
दो मील पर बसा हुआ है। यहाँ का देवमन्दिर  मारनेकी फुरसत नहीं होती थी। वहुधा चिकित्सा 
तालाब इत्यादि देखने योग्य है। १६१७६० से | के लिये इन्हं कलकत्ता वम्बई तथा बड़ी २ रिया- 
यहाँ एक अंग्रेज़ी स्कुल और पक पुस्तकालय भी | सतो तकमें जाना पड़ता था । 
खुल गया है। यहाँ की सलोना झील दर्शनीय , इतना कठोर परिश्रम करने पर भी यह बड़े 
है। जाड़े में बहुधा अंग्रेज लोग तलही चिड़ियों शान्त और घोर प्रतिके थे। दयालुता 
( \ater-fow।3 ) का शिकार खेलने आते हें । | उदारता इनमें बहुत थी। समाजके 


यहाँ पर डाकखाना और शफ़ाखाना भी है । ' इन्होंने कम काये नहीं किया । हर एककी सहायता | 


अजमल खां -( जन्मकाल १८६५ ई० ) यह | के लिये सदा तत्पर रहते थे। इनका मान 


भारतके बहुत बड़े यूनानी चिकित्सक ( हकीम) | था। विलायत तक ये बिख्यात्‌ थे और इनकी 
हो गये हैं। अपने कोलमे इनके टक्कर का दूसरा | इज्तकी जाती थी। यह कई भाषाक 


हकीम नहीं था । यह खानदानी हकीम थे । इनके | थे, अरबी और फांरखीके तो वि शेष धुरन्धर थे। | 


पिता हकीम महसूद्खाँ साहब भी अपने समयके | थोड़ी बहुत कवितासे भी शौक था और इन्होंने 
विख्यात हकीम थे। इनकासम्बन्ध मुगल वंशके | प्रारम्भिक जीवनमें बहुत खी. कविता खयं ग 
अन्तिम वादशाहके राजघरानेसे था और देहली | लिखी हैं। बहुत सी तो इसमें उच्चकोटी की 
ही इनका भी निवास स्थान थां। | भी हैं । 

यूनानी चिकित्साका धीरे २ हास होता जा | जीवनके अन्तिम दिविसमे देशकी शोचल 
रहा था। यह देखकर इन्हें बड़ा दुःख हुआ और , दशा देख ८ ये राजनीति क्षेत्रमे कूद पड़े थे भाग 
इसको 2 अप लिये आजीवन प्रयत्न | १६२७ से 1 इन्होंने देश-सेवामे बहुत कड ठ 
करते रहे। इन्होंने कठिन परिश्रम करके १३१० भी लिय था। असहयोग आन्दोलन ( 1० 
ई० में एक आल इ रिङया वैद्यक रुसत Math Colldctigpopiekizedyiy 3केरषंने अपूव त्याग तथा 


अजमीढ 


ज्ञीनकोप (अ ) ८५ अजमेर-मेरवाड़ा 
सेवाकी सच्ची लगनके कारण यह शीघ्र ही एक | २८५५ फीट ऊँचा है। अजमेर पहाड़ी तथा 


प्रधान नेता बन गये किन्तु देशके अभाग्यसे यह ' 
शीघ्र ही परलोक-गामी हुए। | 
अजमीढु--( १ ) पुरुवंशोत्पक्ना सुहोत्राको | 
ऐच्वाकीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमेसे | 
कयी अजमीढ़ था। उसके तीन स्त्रियां थीं | 
जिनसे उसे ६ लड़के हुए । बड़ी रानी धूमिनीसे | 
ऋष्तं नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नीली नामकी ' 
दूसरी रानीसे दुष्यन्त तथा, परमेष्ठी, और तीसरी | 
रानी केशिनीसे जन्हु उत्पन्न हुए। इन्होंने ही 
गंगा-पाशन किया था। ( दिप अर 8४) | 

(२) हस्तिनापुर वसानेवाले सोमवंशोरूच 
हस्तिके पौत्र विकुंठनाके पुत्र थे । इनकी चार | 
रानियाँ थी--( १) कैकेयी (२) गांधारी (३) | 
विशाला तथा (४) ऋत्ञा । इन चारासे मिला- 
कर चौयील पुत्र हुए। ऋत्ञाका पुत्र संवरण 
वंश-संस्थापक था । 

(३) अजमीढ छ्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़ हस्तीनरके 
पुत्र थे। अजमीढ़से करव उत्पन्न हुए हैं। उनसे 
कारवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए । अजमीढ़के 
वृहदिषु ऋक्ष नामक दूसरे पुत्रसे संचरण हुए 

। संवरणके पुत्र कुरुने ही कुरुक्षेत्र नामक 
धर्मक्षेत्रकी योजना की थी ( विष्णुपुराण ४-१३ ) 

(४) भरद्वाजके पुत्र मन्यु हुए। मन्युको 
चुहत्कत्र हुये । इनके पुत्र हस्तीको अजमीढ 
डुए। यह परंपरा भागवतपुराण ( 8-२६-३१ ) 
में मिलती है किन्तु अन्यपुराणोमे भिन्न है । अज- 
मीढ़के वंशज भी अजमीढ़के नामसे प्रसिद्ध हुए । 

अजमेर मेरवाइू-उत्तर अक्षांश २४२४ से 
२६४३२ तक और पूवं देशांतर ७३४५ से ७५२४ 
तक। यह राजपूतानेके बीचमें एक ब्रिटिश 
सूया है। राजपुतानेका पोलिटिकल एजन्ट यहाँ 
का कमिश्नर है। अजमेर और मारवाड़ मिलाकर 


यह प्रान्त बनाया गया है। | 


अजमेरके उत्तरमे जो दिय Se 
पूरब जैपुर तथा पश्चिममे जोधपुर है। मारवाड 
के उत्तरमे भी जोधपुर और अजमेर है दक्षियमे 
उदयपुर, पुरवमें अजमेर तथा उदयपुर और 
पश्चिममे जोधपुर है। यहाँकां क्षेत्रफल २७११ 
चर्गमील है और १६०१ की जनसंख्या ५०१३६५ 


और १६२८-२६ ई» ४४५२७१ थी। इसमें से | 


२६३५६६ पुरुष और २२५७०५ थीं । 
_अजञमेरका बहुतसा भाग रेतीला है और | 
कही कहां पहाड़ी अजमेरके 


हद 
चह पहाड़ जिसपर तारागढ़ हैं 


| 


| हरिराजने खयं गद्दी छोन ली। परन्तु गोरीके 


पठार पर वसा है और ये पठार सारे भारतर्मे 
बहुत ऊँचे हैं। इस प्रांतमें बड़ी बड़ी नदियां नहीं 
हैं। यहाँके अनासागर तलाबके समीपके पहाड़ 
से सावरमती नदी निकलती है। पुष्करके अति- 
रिक्त यहाँ कोई वयर ताल उल्लेखनीय नहीं है । 
अजमेर प्रान्तमे हो खुख देनेवाले प्राकृतिक 
दृश्य बहुत कम दिखाई देते हें । परन्तु अजमेर 
शहरमे यह बात नहीं है। यहाँ पर वर्षाऋत 
आरंभ होते ही सारे पहाड़ हरी साड़ी पहने हुए 
मालूम पड़ते हैं और सुर्यास्तका दृश्य देखने ही 
योग्य होता है। राजपुतानेकी मुख्य वनस्पतियां 
अरवली पर्वेतके पूरवम मिलती है। यहां पर विशेष 
करके पीपल, वर्गद्‌, नीम और सेमरके पेड़ होते 
हैं। फलदार वृक्षांमे अनार तथा अमरूद सब 
स्थानोमे अधिक संख्यामें दिखाई देते हैं । 

मेरवाड़में शेर कभी कभी दिखाई देता है 
परन्तु चीते तथा लोमड़ियां बहुत हैं। उसी 
प्रकार घनसूअर, भेड़िया, नीलगाय अजमेरमें 
मिलती हैं। लोगांको उनका शिकार करने का 
अच्छा शौक है । 

यहांकी वायु खास्थ्यकर है, गरमीमें हवा सूखी 
और गरम होती है परन्तु जाड़ेमें वह उंडी तथा 
उत्साहदोयक होती है। साधारणतः अजमेरका 
तापमान जनवरो महीनेमें ५३४, मईमे 8१५। 
जुलाईमे ८४8 तथा नवम्वरमे ६७५३ रहा 
करता है । १८६१ ६० में यहाँ वर्षाका मान 
लगभग २१२ था । कुछ लोगोका विचार है कि 
चौहान घरानेके राजपूत राजा अजने अजमेरका 
तारागढ़नामक किला १४५ ई० में बनवाया था । 
परन्तु अन्य इतिहासकारोंका मत है कि अजय 
तथा अज ११०० ई० में हो गये हें 1 प्रथम अज 
उसके वाद अजय और उसके पश्चात्‌ अणोराजा 
सिंहासन पर वैंठा । उसका पुत्र विश्नदराज जो 
विशालदेवके नामसे प्रसिद्ध है गद्दीपर बैठा। ११६२ 
ई०में विशालदेवका नाती पृथ्वीराज गद्दी परथा। 
सुहम्मदगोरीने उसको पराजित करके उसे अपने 
अधिकारमें कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसके चाचा 


कुतुवुद्दीनके बराबर कष्ट देते रहनेके 
स आतण ही आत्महत्या कर ली। 
अनेक राज्योंके छिन्न भिन्न और रक्तपात होनेके 
पश्चात्‌ अंतमे मारवाड़के मालदेव राठौरके हाथमें 
यह प्रांतको चला गया । पश्चात्‌ अकबर वाद्शाहने 


ग दात अवका पषा चनाया । १७२१ 


अजमेर-मेरवाड़ा 
ई० में मुगल राज्यकी अवनतिके समय फिरसे 
मारवाड़के राजा जखबंतसिंहके पुत्र अजितसिह 
स्वाधीन हो गये कुछ वर्षौके वाद अजमेरका 
किला तथा प्रांत मराठौके अधिकारमें गया । 
अंतमे दौलतराव सींधियाके हाथसे १८१८ई० की 
जुलाईमे यह राज्य अंग्रेजोके हाथ लगा |. 

प्राचीन इतिहासकी दर्शनीय इमारत अथवा 
प्राचीन चीज तथा स्थान अजमेर ओर पुष्कर 
छोड़कर शायद ही कहीं हैं । अजमेर प्रांतके 
दक्षिणपूर्व भागमे बहुत पुराने हिन्दू मन्दिरोके 
अवशेष दिखाई देते हैं । ; 

१६०१ ई० के मदु मशुमारीके अनुसार ( अज- 
मेर २६७४५३ तथा मारवाड़ २०६४५६ ) अजमेर 
मारवाड़की अ(वादी ४७६६१२ ( १६११ में 
५०१३३५ और १६२८ में ४8५२७१) थो । यह 
१८६१ ६० से बहुत कम है और इसका कारण 
बराबर अकाल पड़ते रहना है। प्रत्येक वर्ग मीलके 
पीछे १७६ आवादी थी। बही सन्‌ १८६१ ई० 
मे २०० थी। इस प्रान्तमें ७ वड़े शहर तथा 
७४० गाँव हैं। जन-संख्याके मानसे पुरुषौका 
प्रमाण ५२६ प्रतिशत है। १६०१ में निम्नलिखित 


स्थिति थी । 
पुरुष स्त्रियाँ 
अविवाहित २७६३३८ ११३३४३ ६२३६५ 
विवाहित २३२६२० 
विधुर तथा विधवा ६७६५४ २०६१४ ४७०४० 
छोटे लड़कोंकी शादीकी प्रथा कम है। 
दो अथवा अधिक स्त्रिया करनेकी प्रथा बहुधा 
नहीं है। उच्च जातिकी स्त्रियौका दूसरा विवाह 
नहीं होता । मुसलमानामे तलाक देनेकी प्रथा प्रच 
लित है। जाट इत्यादि जातियोमे विधवा-विवाह 
प्रचलित है। मारवाड़में जायदाद माँकी ओरसे 
मिलती है। अजमेरके उच्च घरानोमे सारी रिया- 
सत बड़े लड़केको मिलती है। भड लड़कियां 
को मार डालनेकी प्रथा कहीं नहीं है। - 
यहाँकी भाषा राजस्थानी तथा हिंदी है। 
लोग उद्योगी तथा उत्तम आंचार व्यवहारवाले हैं 
परन्तु अकालके समय मारवाड़ के मेर तथा अज- 
मेरके मिन जातिके लोग डाका इत्यादि डालते हैं। 
यहा हिन्दुओके बाद मुसलमानोकी जनसंख्या 
है। यहाँके हिन्दू वैष्णव, शैव तथा शाक्त, तीनों 
पंथोके हैं। प्रतिशत ५५ आदमी खेती पर अपनी 
उपजीविका चलानेवाले हैं, कुछ लोग जुलाहोका 
तथा चमड़ा कमानेका काम करते हैं । उच्च हिन्दू 


टोटल 
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अ) ८६ अजमेर-मेरवाड़ा 
शहरामे मकान पत्थरोंके बने होते हैं परन्तु 


गाचोमे वे. मद्दोके ही होते हें. । आरोग्यताकी 
( 8118001 ) इष्टिसे घहाँके मकान अच्छे नहा 
हैं। कवडी कसरत, पटावाजी, कुश्ती आदि 
यहाँ के खेल हें । आजकल क्रिकेट, फुरवाल 
आदि अंग्रेज़ी खेलोका भी समावेश होने लगा है । 
लोगोंमे गाना वजाना सितार, वीन, आदि की 
विशेष रूचि है । 

होली, दिवाली, विजयादशमी और तेजाजी 
का मेला इत्यादि यहाँ के हिन्दुओंके सुख्य त्योहार 
हैं। यहाँ व्यापारी लोग गणगोर नामक एक त्योहार 
मनाते हैँ। पावती देवीका अपने पिताके यहाँ 
चापल जानेका यह मेला होता है। तेजाजीका 
मेला जाटोका उत्सव है। तेजाजी नामक एक जाट 
योद्धा हो गया है। 

यहाँ की खेतीकी स्थिती सन्तोषजनक नहीं है, 
क्योंकि मट्टी उपज्ञाऊ नहीं है। बहुतसे टीले. 
छोटी छोटी चट्टानें सव ओर फेली हुई हैं। यहाँ 
बृष्टि बहुत कम और अनियमित होती है। इस 
कारण जमीनमें खाद अधिक डालनी पड़ती है। 

गेहूँ, ज्वार, मक्का, कपास इत्यादि यहाँकी 
मुख्य पेदावार है। पुष्कर नदीके आख पास 
ऊँखकी खेती की जाती है और तड़गोड़ तहसील 
मे अफीमके पौधे लगाये जाते हैं। एक जाड़ेमे 
और दूसरी चसंतऋतुमे-दो फसल होती है । 

जमीनकी लगान पैदावारके रूपमें दी जाती 
है । पैदावारके ¦ से | तक मालिकको लगान 
मिलता है। कुछ स्थानों पर लगान धनके रुपें 
देते हैं । मजदूरोकी मजदूरी दो आनेसे चार आवे 
रोज तक होतो है। कारोगर ( पेशराज ), बढ़ 
लोहार इत्यादिको चार आनेसे आठ आने तक 
रोज मिलता है। देहातोमे मजदूरांको अनाज देने 
की प्रथा है। शहरमे मध्यम श्रेणीके लोग खाते 
पीनेसे खुशहाल हैं, परन्तु किसानौकी दशा अभी 
तक सुधरी नहीं हे । 
झंजमेर मारवाड़के पहाडोमे घातुओकी अनेक 
खाने हैं। अजमेरके उत्तरके पहाड़मे लोहे और 
ताँवेकी खाने हैं और तारागढ़के पहाड़मे सीला 
(1९४१ ) पाया जाता है। 

अजमेरमे कला अथवा अन्य प्रकारके कार्म 
ह कनी नहीं पजाह तो बात ही 

इ दीजिये । कहीं कहीं पर कपड़ा, 

हाथी दाँत और लाखको चूड़ियाँ बनती हैं। 
अजमेरके जेलमे दरियाँ और कालीन बनते हँ! 


बगे लोग अधिकतर शाकाहारी हैं, |... Math Col ००/० अस्म भरलतकीर राज्यव्यवस्था कमिश्रर करता 


अंजमेर-मेरवाड़ा 

मनन क 
है। वह अजमेरमें रहता है। प्रधान न्यायाधीश, 
पुलिस विभाग, जंगल विभाग और शिक्षा विभाग : 
के अधिकारियों पर उसका पूरा अधिकार रहता 


होते हे । इस प्रान्तके तीन भाग किये गये हैं। 
वे अजमेर, मारवाड़ और तोड़गढ़ हैं। राजपू- , 
तानेके गवरनर जनरलका पजेन्टही चीफकमिश्चर 
होता है। 

अजमेरमे लगानकी पद्धति राजपूतानेकी अन्य 
रियासतोंके समान है। जमीनके दो भाग किये ' 
गप हैं --पक खालसा और दूसरा इस्तमरारी 
(सेनाके लिये छोड़ी हुई जमीन )। परन्तु जब यह | 
मान्त मरहठोंके अधिकारमें आया तव उन्होंने : 
अपने लाभकी इष्टिसे सेनाके लिये जमीन लेने के 
बदले एक निश्चित कर घन-रूपमें लेना आरम्म 
किया । जव यह प्रांत बूटिशौके अधिकारमे गया 
तव उन्हाने यह लगान ( कर ) वहुत बढ़ाया । 
परन्तु १८७३ ई० में इस्तमरार लोगोको सनद्‌ दी 
गई' और लगान स्थायी रूपसे निश्चित कर 
दिया गया । 

दूसरी भ्यानमे रखने योग्य यहाँ की 'भूमिः 
पद्धति है। ऐसी जमीनके मालिकको भूमिया ' 
कहते हैं। पहले भूमियोके काम तीन प्रकारके 
होते थे ( १) जिस गाँचमें भूम होता था वह 
उसका रक्षण करता था। (२) जो यात्री लोग 
आते थे उनके जान मालकी रक्षा करता था । (३) 
असावधानीसे हुए नुकसानको भर देना । 
आज कल इन लोगोंका काम लड़ाईमे सरकारको 
मलुष्योंकी सहायता करना है। 

बृटिश राज्यके पहले मारथाड़में कोई खास | 
खत्ता न होनेके कारण वहाँकी जमीनके लगान 
इत्यादिकी. कुछ पद्धति नहीं थी । १८५१ ६० में 
जो पैमाइश हुई उसमे ( अजमेरके ) सव जमीन 

वाले. जमीनके मालिक बनाये गये। । 


ज्ञानकोप (अ ) ८७ 
आ eT 
| संख्या ४७१८ थी और कन्याओकी संख्यां? 


है। इसकी मददके लिये दो असिस्टेन्ट कमिश्चर { 
और पेसी 


अजमेर 


=: 
थी । अब तो यह संख्या उत्तरोत्तर बहुत बढ़ती 
जा रही है। स्कूल, कालिज इत्यादिमें पढ़ने 
वालोकी संख्या १६२८-२६ ई० मे १२६६० थी 
कन्याओकी संख्या २४८८ थी । 

अजमेर-यह राजपूतानेके अजमेर-मारवाडू 


। प्रान्तका सुख्य शहर हे । उ० अ० २६'२५ और 


पू० रे० ७४३७ । यह शहर वम्बईसे ६७७ मील 
उत्तर है । ( १६११६० ) में यहाँको जनसंख्या 
८६२२२ थी। १८७६ ई० से यहाँ रेलगाड़ी वन- 
जानेसे यहाँकी जन-संल्या दिन दूनी रात चौशुनी 
बढ़ती जाती है । (इस शहरके इतिहासके संयंधमे 
अजमेर-मांरवाड़ देखो । ) 

यह शहर तारागढ़ पहाड़के नीचे वसा है | 
यहाँको सड़क चौड़ी हैं। इमारत भी सुन्दर हैं। 
शहरके चारो ओर पक घेरा यना हुआ है। उसमें 
पाँच फाटक हें । घेरेकी स्थिति अच्छी नहीं हे 
तारागढ़ पहाड़ पर किला वना हुआ हे । किलेके 
नीचे शहर वसा है। किलेकी ऊँचाई लगभग 
१३००-१४०० फोट है । १८३८ ई० में किला वेकार 
हो गया। १८६० ई० से किलेमें नसीराबाद 
ओर मऊकी अंग्रेजी सेना ग्रीष्म ऋतुमें रहती है। 
किलेमें सय्यद हुसैन नामक एक मुसलमान 
फुकीरको कब्र है। पेखा उल्लेख है कि १७२८ ई० 
अर्थांत शक १६६१ में नाद्रिशाहने दिल्ली लेनेके 


! बाद इस पीरके दर्शनके लिये आनेका इरादा किया 


था। ( रा? खं० ६-१३३, २४४ ) किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि वह फकीर यही था अथवा 
इनउद्दीन 1 
डु अजमेरमें अनेक प्राचीन इमारत हैं। 'अढ़ाई 
दिनका झोपड़ा' नामक एक मसजिद बहुत प्राचीन 
है। प्रथमतः यह मसजिद चौहान वंशीय राजा 
विशालदेवकी वनवाई हुई वेधशाला थी, परन्7 
सुहम्मदगोरीने इसे मसज्ञिदके रूपमे वदल दिया। 


आमद्नीका दूसरा उपाय: अफीमका कर है । | ऐसा कहा जाता है कि जिस समय मुहम्मदगोरी 


इस देशकी अफीम चीन तकमें जाती थी । 
कुछ वर्ष पूर्वं यहाँके ऊँचे दजोके विद्यार्थी 


इस शालाके पाससे जा रहा था, उस समय 
उसने फर्माया था कि अढ़ाई दिनके वाद आने पर 


पलाहांबाद युनिवर्सिटीकी परिक्षामे शरीक. होते | यह शाला मसजिदके रुपमे होनी चाहिये और वह 


थे; किन्तु अच यहाँ ( Intermedinte a | 
दे । 


बोर्ड अलग स्थापित हो गया 
और एफ० प० तकके विद्यार्थी वहाँ परीक्षा 
लेते हैं । बी० ए० के लिये यहाँके कालिज आगरा 
युनिवर 


उस मसजिदमें नमाज पढ़ेगा। इसलिये इस मसजिद्‌ 
का नाम “अढाई 'दिनका भोपड़' पड़ा। आज 
कल मसजिद उत्तम स्थितिम है । दिल्लीका कुतुब 
मीनार और यह मसजिद करीब करीब एकही 


| समयमें बनवार गई थी। अजमेरसे दस मोल 
सिटीसे सम्बन्ध. रखते हैं। यद्यपि कुछ वर्ष | समयमे बनवाई गई थी। द्‌ 
तल त लि ही उनका | पर पुष्कर तीथे नामक एकं प्रसिद्ध सरोवर 9१ 


संबंध था। १६०२-३ में स्कूलरमिशिक्षिपिनि'वॉलॉकी' (पुष्कर बेखो 22१ by eGangotri 


__ वडास्टेशनहै। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध 


> न्य. सुविधा हो गई है । 
: इ सरकारी 


ज्ञानकोष ( अ) ८८ 


करते थे। मरहठोके समय यही उस प्रांतका इसके वाद ब्राह्मण, पठान, धीमर, महाजन, राज- 


चाजा, उख्री दरवाजा, आगरा दरवाजा और 
त्रिपोलिया दरवाजा के नामसे प्रसिद्ध है. । 
Cw पासही सत्ररहवी शताब्दी में 
जहागीर वादशाहके समय वनवाया हुआ दौलत ' 
वाग है। उसमें वहुतसे प्राचीन वृक्ष हे । उसपर | 
आजकल सुनिसीपेलरीकी देख रेख है और शहर ' 
के लोगोंकी हवाखोरीका एक मुख्य स्थान वन 


. गया'है। 


व्यापार और उद्योर-अन्दा--अजमेर एक बहुत | 
जा आढ़त 
अचका व्यापार आसपासके रियासतोसे 


होता है । कुछकी शाखा तो हिन्दुस्तानके मख्य ' 
शहरोमें भी है । स य 


१८६६ ई० से यहाँ म्युनिसीपैलिटी । 
हुईं। १६०२ १० में इसकी आय रे य | 


ह ws और १८६२ में अकाल निवारणार्थ | 


र 


श कराप हुप काममे फोर | 
नो डप्‌ फाय सागर नामक 


यन आानेके कारण गाँवको पानीकी बहुत 


--उश्शिज्ञाकें लिये मेयो कालेज और 
आटस कालेज यहाँ की संस्थाय हैं:। 


सकुटुम्ध आते हें । इससे सिद्ध 
स्थायी रूपसे रहने के लिये आते हैं । 


इसाई, सय्यद, कायस्थ इत्यादि जातियोकी 
क्रम से है। वाहरसे आनेवाले लोग प्रायः 
होता है कि वह 


यहाँ तीन अस्पताल और एक नर्सिंग अँसो- 


सियेशन है । कालेज, हाईस्कूल, दो कन्याओ और 
बालकोंकी पांठशालाएँ, रेल्वेडेक्रिकल स्कूल 


(Railway Technical Sch०0]) इत्यादि अनेक 
शित्ताके लिये संस्थांये हें । 


हिन्दू . मुसलमान और ईसाइयॉकी अनेक - 


अन्य संस्थाएँ भी हैं । यहाँसे चार समाचार पत्र 
प्रकाशित होते हैं। यहाँ अनेक कम्पनियां हैं जिनकी 
शाखाए खारे राजपुताने और भारतके मुख्य मुख्य 
नगरोमे है। अजमेरजेलमे दरियाँ और ps 
बहुत अच्छी तय्यार होती हैँ। यहाँ की च ग 

कंधियाँ और मालाएँ प्रसिद्ध हें । दो जिनिंग 
(G ini 7९) के कारखाने, चार आटे की मिल) 


कारखाने 

अजमेर क और उसके नामकी आ 
राड का कथन हे & कि पुष्करका अजपाल नाम 
एक चरवाहा चौहान राजा चुसिलदेब (बीसलवेव) 


के ह और लोहेकी ढलाईके कामके | 


CE IIS SINE NS 


का पूवज था। उसने यद शहर बसाया था और ईर . 


शहरका नाम इसीके नामपर पड़ा। 
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सुलेमानी प्रेस, बनारस । 


अजमेर 


स्थापना चौहान अथवा चाहमान राजा अजयपाल 
ने की। यह राजा ८१६ ई० के पहले हो गया है। 
कनिगहमकी फेहरिस्तके आधारपर ऐसा विदित 


होंदा है कि यह शहर बहुत प्राचीन है क्योकि | 


ज्ञानकोष (अ) ८& 
® कनिगहमका ऐसा मत है कि अजमेरकी 


अजमेर 


ओर अजयमेरु भी उसी समय बनवाया होगा। - 
उसका प्रमाण नीचे दिया जाता है। ` 

अजयराजाक पुत्र अर्णाराजने गुजरातके जय- 
सिंह सिद्धराजकी कन्या काञ्चनदेयीसे विवाह 
किया& इससे यह निश्चित होता हे कि वह जयसिह 


करिश्तेके लेखों में अजमेरके राजाका उल्लेख | सिद्धराजका समकालीन होगा और उससे छोटा 


६८४ ई०में मिलता है। महमूद गाजनवीने सोमनाथ. 


पर चढ़ाई करते समय अजमेरको लूटा था । 


† राजपुताना गजेटियरमे अजमेरकी स्थापना. 
का काल १४५ ६० और वसाने वालेका नाम. 


अनलका वंशज पंहला चौहान राजा अज दिया 
इआ है । ; * 
मोलसेन साहब! का अनुमान है कि इस 
शहरका नाम _अजमीढ़ होगा और उसके वाद 
अजमेर! नाम पड़ा होगा । टॉलेमीने इस शहर 
का उल्लेख १५० ई० मै गंगस्मिर (Gai gasmirn) 
: नामसे किया है । र 
जयचंन्द्रके हम्मीर महाकान्य । १-५२) में 
ऐसा लिखा है कि चौहान वंशके चाहमानके 
तीसरे उत्तराधिकारी अजथपालने अजमेर बसाया 
_ प्रवन्ध चिन्तामणि नामक अंथमे चाहमान 
राजाओंकी एक सूची दी हुई है। उस सूचीमे 
चौहान वंशके चौथे राजा अजय राजकों “अजय 
मेरु दुगंणारकः” कहा है। इस चौहान वंशका 
आरम्भ ६०८ ३० से हुआ है । अतः अजमेर शहर 
बहुत प्राचीन है। इस सरवन्धमे ऊपर दिये इये 
प्रायः सभी अंथोका पकमत है; परन्तु डॉ० जे० 
मॉरिसन साहवने चाहमान वंशके विषयमे लिखते 
. हुये एक छोटी सी टिप्पणी दी है कि इस वंश 
का वीरूचाँ राजा अजयराज सल्हणने 'अजयमेरू' 
नामक नगर वसाया। यह 'पृथ्त्रीराज विजय” 
नामक पुस्तक8 में दिया हुआ है। इस. आधारसे 
ऐसा निश्चित होता है कि इस शहरकी स्थापना 
उत्तरकालीन है। ११०० और ११२५ ई० में या 
इसके लगभग अजय राजाने . राज्य. किया होगा 
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होगा । जयसिंह सिद्धराजने १०६४ से ११४३ 
ई० तक राज्य किया। जयसिंहके उत्तराधिकारी 
कुमांरपालने अर्णोराज अथवा आनाकसे युद्ध 
किया । इस लड़ाईका अन्त ११४६-५० अथवा 
११५०-५१ ई० में हुआ: । अर्णोराजके दूसरे 
पुन्न चचथा-विग्रह अथवा अजमेरके 
अंकित लेखका काल ११५३ ६० है। इससे अनुमान 
किया जाता है कि अणोराजका देहान्त ११४० 
और ११५३६० के बीचमे हुआ दोगा । इसलिये 
अणाराजके बारहवीं शताब्दीके दूसरे पद्म 
और उसके पिताने सन्‌ ११००-११२१ काले 
रोज्य किया होगा । _ 

पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ दूसरे पृथ्वीराज 
के समयमें झर्थांत्‌ १२ वीं शताब्दीके दूसरे पदमे 
रचा गया है । हम्मीर महाकाव्य १४ वी शताब्दी 
के अन्तमे और फरिश्तेकी पुस्तक १६ची शत 
के अन्तमे लिखी गई है । डॉ० मॉरिसन्‌ साहबका 
मत है कि इस पुस्तकके लेख ओर "पृथ्वीराज 
विजय! में दी हुई चाहमानोकी वंशावली मिलती 
जुलती है। इससे यह निश्चित होता है कि इस 
ग्रंथका प्रमाण अधिक महत्वका ६। 

प्राचीन भूगोल शास्त्रवेत्ता अजमेर शहरका 
उल्लेख नहीं करते | केबल प्रभात्रक चरितऽं 
इसका उल्लेख किया है। फरिश्तेके समय जजन 
चाहमान कळ क ह । पूर 
राजपूनानेमें इन राजाओकी सत्ता छ 
थी। इससे साहित है कि हि भूलसे 
शाकांभरीके चाहमानौको _'अजमेरका राजा 
कहा होगा । इन सब वातोसे सिद्ध होता है कि 


पृथ्वीराज विजय! का ही विधान सत्य द । यह 
विधान इस प्रकार है कि शाकाम्मरीका चाहमान 
वंशीय बीसवाँ राजा अजय इसका संस्थापक 
शा a ao लय जा 1. 
छ एय्वीराज विजयपर्ग 

00४४७ Chronicles. 
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था ओर यह नगर 
इतिहाससे युक्तिसंगत है। 
 अज्ञयमेरु! नामका अर्थ “पृथ्वीराज विजय'& 
में “अजय राजाका वनाया हुआ मेरु” है। इसी 
प्रकार अनेक दूसरे नाम प्रचलित हे । उदाहरणाथ 
जैसलमेरु जैसलमीर, कमलमेरु ( कुम्मल मेर ) 
बालमेर अथवा वार्मरू ( वाहडमेरु ) आंसूमेरु 
और अजयमेरुगढ़ ( अजमेरगढ़ ) इत्यादि । 
अजमेरका वहुत कुछ सस्वन्ध रहा 
है। (१) दिल्लीके वोदशाह और मराठोके 
सन्धिपत्रके अनुसार १७५० ई० में अजमेरकी सूवे- 
दारी मल्हारराव होलकर और जयाजीराव 
सीन्धियाको प्राप्त हुई । 
` (२ १ षर पर चढ़ाई करनेके लिये मागमे 
अजमेर सेनिक दृष्टिसे वड़े महत्वका स्थान था। 
१७४८ ६० मै राजा विजयसिहने अप्पाजी सींधिया 
के बहुतसे गाँव उजाड़ डाले। इसपर मराठांने 
अजमेरको अपना केन्द्र बनाकर जोधपुर और 
मेरठके आसपासके गाँचॉको 
दिया। (रा० खं० १,४८-८८ ) 
(३) वादमे यह सुवा होलकरको पुरस्कार 
रूपमे मिला था। शक १७६४ में जव पठानोंके 


ज्ञानक्रोप ( अ ) ६० 


रखनेके लिये यह गुणकारी हे । (A nkylostome 
Dnodcnale ) अंकिलोस्तोम ङ्योडिनेल के 
कोटाणुको नाश करने रे लिये यह अत्यन्त लाभ- 
दायक है। अमेरिकाके अस्पतालामे अदिद नाम 
ओऔषधिके साथ इसका वहुत कुछ प्रयोग अब 
किया जाने लगा है। ऑरिस्टाल और अनिडि- 
लिन नामक औओषधिमें भी इसका बहुत कुछ हिस्सा 
रहता है। ग्लॉकोथायमोलीन नामकी औषधि 
कफ और अतड़ियाँके शीतमें आति लाभदायक 
है। नॅफथलीन, कपूर ओर अजमोद्लका मिश्रण 
“थायमोलीन' के नामसे विकता है। 
छजमोदलकी रासायनिक प्रकृति क० १० उ० 
१४ प्र अथवा (क. ६ उ, ३) (प्र) (क उ ३) 
(क.३उ,७) है। [ १३:६] अजमोद्ल मथित 
इसो प्रापिल फिनील और कंठिजरल ( करवा- 


लुटना शुरू कर | कोज ) के समान है। इसमे गन्ध विशेष होती 


है। अजमोदलमें उत्कचे सायमीन क, १० उ. १४ 
और थायमीन क १० उ. १६ रहना है। यह अज- 
वाइन इत्यादिके तेलोमें भी पाया जाता है । तेल 


दिल्ली पर आक्रमणका समाचार बादशाहने सुना | से अजमोदल निकालनेके लिये उसमें सौम्यदाहक 


तो खाँधियाको वादशाहने 
इस सहायताके वदलेमे बादशाहने अजमेरका 
सूवा मल्हाररावको उपहार-खरूप दे दिया । 
अजमेर- यह काठियावाड़का एक छोटासा 
परन्तु अव इखका समावेश नवानगरमे 
हो गया है। यहाँकी जन-संख्या ५०० है । हु 
अजमेरीगंज-आसाम प्रान्त । जिला सिल- 
हटके हवीगंजका विभाग। उ० झ० २४३३' 
ओर पू० २० 8१:१५। यह गाँव सुर्मा नदीके 
किनारे पर वसा है। इसकी जनसंख्या ६०० है। 
यहाँ बहुत कुछ व्यापार होता है। यहाँसे चावल, 
री असती, वास, चटाईयाँ इत्यादि बाहर 
अजमोदल-( थायमल 1% 
अजमोदासे निकाला जाता है। सका को 
कीटाजुओंके नाशके लिये अत्यन्त लाभदायक है। 
( Eczemn) येकज्ञेमा. इसव तथा प्सोरी आसिस 
इत्यादि बाहरी रोगोमे यह गुणकारी है । दाद, 


गजकर, खुजली इत्यादि रोगोमे इसका उपयोग | जैतूनका 
च्य 1 डएयीग 
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सहायतार्थं बुलाया । | पलासका जलद्वव डालकर पहले उसका मिश्रण 


करना चाहिये। तब इस द्ववकों छानकर उद 
राज्तमे डालकर फिरसे छानना चाहिये। तब 
अजमोदलका निपात होता हे । चहद छान कर 
और झुला कर उध्वपतनकी क्रियासे शुद्ध 
व्यवहारमे लाना चाहिये । 
अजमोदल मेन्थॉनसे कृत्रिम रीतिसे तय्यार 
किया जा सकता है। मेन्थॉनका हरीपुत्तिका 
( Chloroform) पर स्तंभन करना चाहिये । तब 
-मेन्थॉन तय्यार होता है। 

स्तयाम्लके अणु निकलने पर अजमोदल तय्यार 
होता है । इसके भणिभ ( Crystals) घड़े, 
चपरे और खच्छ निब होते हैं। इसका रसां 
४४ श और उत्कथ्वाँक २३श होता है। अजमो' 
दल ओर स्फुर-गंधकिद मिश्रण करनेसे 
तय्यार होता हे । 

_ अजमोदलकी सुगन्ध तेज और खाद वी 
होता है। अएकहल, इथ्र, हरिपुत्तिका 
| तैल ( Olive ०] ) में यह विद्राव्य है! 
परन्तु ठंडे जलमें यह नहीं गलता। यह 


( Carbolic acid ) के साथ कीटाणु नायक तिच 


अजमोदल | 
प... 


| | 


| 


कट रळ 


सि 
FEISS SSNS 
IIE 


काममें इसके उपयोगमें अडचन पड़ती है । इसका | परन्तु सन्धिकी शतोंका उससे पालन न हो सकनेके 
संमक्त जलब्रच ( १००० भाग गर्म जल और १ | कारण १८०६ ६० में कर्नल मार्दिनडेलने चढ़ाई 
भाग अजमोद्ल ) वियैल्ली फुडिया चात इत्यादिमे | करके वह देश छीन लिया। इस प्रान्तका बहुत 
मलहम पट्टीके काममें आता है। बड़ा भाग उस समय वख्तसिहके राज्यमे शामिल 
अजमोदा- इसे अंग्रजीमं (0010०7 8८९०) | किया गया । १८१२ ई० में नयी सनद तयार करके 
कहते हे। यह अजवाइनक्षी एक किस्म है। ' यहद सारा मुल्क उसमें मिला लिया गया। 
इसके पेड़ वार्षिक होते हैं । हिन्दुस्तानमे | १८३७६० में बख्तसिहकी सृत्यु हो गई। 
यह पेड़ अनेक स्थानमें पैदा होता है। वंगालमे | इसका लड़का माधवसिंह गद्दी पर बैठा, परन्तु 
इसकी खेती अधिक प्रमाणमें की जाती है । | वह भी बहुत समय तक टिकने न पाया । १८४६ 
इसकी झट बोर लगभग डेढ़ हाथ होती है, सफेद | ई० में उसकी सृत्युके कारण गद्दी फिरसे खाली हो 
रंगके छोटे छोटे फूल आते हैं हे साग, भाजी | गई। उसके पश्चात्‌ महीपतर्सिह गद्दी पर वेडा । 
मसालोमे अ अ छोड़ते हैं और अजीण | किन्तु १८५३ ६० में उसकी सृत्युके पश्चात्‌ उसके 
होने पर भो वेते हैं। ( पदे-वनौपधि गुणादर्श ) | पुत्र विजयसिहको गद्दी मिली । परन्तु वह भी 
अजयगढ़-( राज्य ) यह मध्य भारतमे , दो वर्षे वाद मर गया। उसे पुत्र न होनेके कारण 
चुन्देलखण्ड पोलिटिकल पजेन्सीके आधीन एक | गद्दीको कोई वारिस न रहा और राज्य अंग्रेजोंकी 
छोटी सी रियासत है। उत्तर अक्षांश २४५- ' देखेरेखमे आ गया । इसी समय गदर ( १८५७) 
२५७ और पूव रेखा० ७६५० से ८०२१। इसका शुरू हुआ। इस समय राजाकी माँ ने अंग्रजासे 
क्षेत्रफल ७७१ वर्गमील है। यह विन्ध्यपर्वंतके शत्रुता न कर मित्रताका बर्ताव किया। इसलिये 
भीतरी भागमें है। पर्वत और घाटियाँसे यह | राज्यको जब्त न करके विजयसिंहके भाई रणजोर 
कई भागोंमें विभक्त है। इनमें केन और वेर्मा नदी | सिंह ( दासीपुत्र) को गद्दीका वारिस झुकरेर 
वहतो हें । यहाँकी वृष्टिकी औसत ४७ इश्च है। ' कर दिया । १८५४ ई० मे उसे गद्दी पर बैठाया। 
अजयगढ़के राजा छुत्रसालके वंशज बुन्देले | १८६२ ई० में रणजोरसिंह को गोद लेनेकी सनद्‌ 
राजपूत हें । १७३१ में राजा छत्रसालने अपने मिली। १८७७ ई० में “सवाई का खिताब वंशपरम्परा 
राजक कई हिस्से कर दिये थे। उसमेंसे एक | के लिये मिल गया । १८६७ इ० में उसे के० 
३१ लाखका प्रान्त उसके तीसरे पुत्र जगतराजको | सी० आई० ई० का खिताब मिला। इसको ११ 
मिला । जगतराजकी सृत्युके पश्चात्‌ उसके पुत्र | तोपौकी सलामी का मान है । इसे १८६६ ई० में 
पहाड़ सिंह और उसके भाईके लड़के खुमानसिंह | पहला पुत्र उत्पन्न हुआ था । उसका नाम राजा- 
या युमानसिंहसे झगड़ा हाने लगा । | बहादुर भूपालसिंह था। 
आखिरमे युमानसिंहको बाँदा प्रान्त तथा | इस राज्यमे पौराणिक इसि अजयगढ़के 
अजयगढ़का किला मिलनेपर यह ऋगड़ा तय हुआ। | किलेके अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। अजय- 
उसके पश्चात्‌ शुमानसिंदृका भतीजा चख्तसिंह | गढ़के उत्तर-पूवमं १५ मीलपर पक गाँबहे । वहाँ 
वाँदाकी गद्दी पर वैठा। उसे १७६२ ६० में | पर एक बड़ा शहर स्थित था। उस शहरको 
अलीवहादुरने निकाल वाहर किया और वह दाने | ११६५ से १२०३ ई० तक चन्देल राज्यके अन्तिम 
दानेके लिये तरसने लगा। १८३०३० में जव ! राजा परमाल देवके प्रधान बच्छराजने बसाया 
चुन्देलखएड अंग्रेजोके हाथमें आया, उस सयय | था । दूसरा स्थान गंजसे २ मील पर स्थित 
उन्होंने चख्तसिंहकी ३०८०० रु० की पेन्शन उस | जायना नामक गाँव है। इसे कुठार कहा करते 
समय तकके लिये नियत कर दी जब तककि उसे | थे और तेरहवाँ शताब्दीमे सोइनपाल बुन्देलेके 
देश लौटा नहीं दिया जायगा। १८०७ ६० में उसे | समयमे बड़े महत्वका स्थान था। बहुत सी 
कोटारा तथा पचाई परगनेकी सनद मिली । उस | चातोसे पता चलता है कि यह प्राचीन कालमे बड़ा 
समय अजयगढ़का किला तथा उसके निकटवर्तो | उन्नतशाली शहर रहा होगा और चौथी शताब्दी 
पान्त लक्ष्मण दौवा नामक पक प्रसिद्ध डाकूके | अर्थात्‌ गुप्त कालमे बसाया गया होगा । 
अधीन था । देशमें शान्ति स्थापित करना | १६०१ ई० मे राज्यकी आवादी ७८२३६ थी । 
अत्यन्त आवश्यक होनेके कारण अग्रेजोने अपनी | उसमें ८६ प्रतिशत हिन्दू अ स हैँ । शेपमे 
सावंभौम सत्ता उसे मनवानेके लिये बाधित | ६ प्रतिशत गोड हैं जो ५०६२ हैं। ओर ३ प्रति- 
करके बह आन्त उसीके अधीन रहने रया (| त, सलमान है, ये २३१७ हैं। इस राज्यकी 
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अनैमोदा _ ज्ञानकोप ( अ ) ६१ अ्रजयगहे .- 


अजयगढ़ कोप 


राजधानी अजयगढ़ है तथा इसमें ४८८ गाँव है) 
१३११६० मै यहाँकी आवादी ८७०६३ हो गई थी वी) 
स्थानीथ जातियां-ब्राह्मण ११ १००, चमार 
६२००, और काडी, बुन्देले ठाकुर, लोध, अहीर; 
तथा गौड ३००० से ४००० तक हैं। ४० प्रतिशंत- 
लोग खेती करके जीविका चलाते हैं और १७ | 
प्रतिशत मजदूरी करते हैं। ५३ प्रतिशत खेतीके | 
योग्य जमीन है अर्थात्‌ कुल ४८७ वगमील जमीन | 
में खेती की जा सकती है। उसमेसे १० प्रतिशत | 
पानीमे है । १४४ वर्गमील जंगल है परन्तु उसमें | 
खेती नहीं की जा सकती है । ७६ घर्गमील जमीन | 
ऊसर है। चना, कोदो, गेहुँ, उचार, वाजरा 
तथा कपास यहाँकी फसले हैं। केन नदीम नहर | 
का काम चल रहा है। कुछ समय पहले यहां! 
परलोहेकी खानौकी खुदाईका काम किया जाता | 
था। परन्तु आजकल यह खाने बंद हैं। किसी | 
किसी स्थानोमे हीरेभी मिलते है। वंदूक,तलवार, | 


पिस्तोल यहाँपर तैय्यार की जाती है. । इस -राउय | 


का कोई मुख्य व्यापार नहीं है चयोकि यह पहाड़ी 
सु 


सड़क हें । इनमेसे २४ मील पक्की तथा ४८ मील 
कच्ची हैं। इस राज्यकी आमदनी २३०००० रू० ' 
हे जो कि कर ही से होतीहे। मुख्यतः यह 
कर तथा लगानसे ही होती हे । i 
सेना-७५ घोड सवार, ३५० पैदल, ४४० गो- 
। 
। 
| 


स्थानम बसा हुआ है। कुल ७२ मील लम्बी | 


हर तथा & रं i र इसके अतिरिक्त. ६८ 
स, २११ गाँच स हैं। स्कूल कम 
संख्याम हैं ओर उनमें सौ सवासी विद्यार्थी पढ़ते 
। अजयगढ़ शहरमे एक अस्पताल है। (इ 
गॉ० भाग ५। ) भ्र 
अजयगढ़ शहर--मध्य हिन्दुस्तान । अजयगढ़ 
राज्यकी राजधानी हे। उत्तर अक्षांश २७५४: 
तथा पूव देशांतर ८०१८ पर स्थित है। १६०१ 
ई० में तता ४२१६ थी। हे 
आधुनिक राजधानीको 'नया शहर कहते हैं। 
शहरक ऊपर किलेकी चहारदीवारी 2 
छूती हुई मालूम होती है। यह किला वुन्देलखंड 
के उन आठ विख्यात किलोंमे से है जिनके वलपरं 
ुन्देलोंने मुसलमानोंकी दाल न गलने दी | २८०० 
हठ में बाँदाके अलीवहादूरने यह किला & महीने 
घेरा डालनक बाद जीत लिया था। परन्तु १८०३ 
ई०म बह लक्षमण दोवाके हाथमे चला गया और 
१८०६ ० में उसे कनल मार्टिनडेलने जीत लिया । 
किला ' केदार पर्वत” नामक पहाड़ पर स्थित 


हैं। और वह समुद्रको. सतहसे १७३४ फीरकी ' 
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ऊँचाई पर है । सबसे ऊपरके . पचास फीरको 
छोड़कर वाकी भाग पर सुगमतासे चढ़ सकते हैं 
पहले, लेखामे इस किलेको जयपुर दुगे कहा गया 
है। यह किला नवी शताब्दीमें बनाया गया था। 
यद्यपि-इसमे कोई सन्देहका स्थान नहीं है परंन्तु 
अचुलफज्ञलके अतिरिक्त और कोई इतिहासकार 
इसका उल्लेख नहीं करता। यह त्रिकोण बना 
हुआ है। पहले इसमे पाँच दरवाजे थे परन्तु 
झाजकल तीन बन्द कर दिये गये हें। दीवार तीन 
गज़ मोटी हैं, ऊपर कई पानीकी टंकियाँ और 
तीन जैन मंदिर अब भी दिखाई देते हैं। किन्तु 
चे विल्कुल टूटी फूटी स्थितिमें है । वह १२ बां 
शताव्दीके ढंगके वने हुप हैं । यहां चंदेल राजाओं 
के समयके ( सन्‌ ११४१ ई० से. १३१५. ई० ) बहुत 
से शिलालेख मिले हँ । 
इन पहाड़ो पर सागोन तथा तेदूके वहुतसे 
वृक्ष हैं। इस कारण किलेका प्राकृतिक सौन्द्यं 
झर भी दशनीय हो जाता है । 
शहरमें प्रार स्भिक शिक्षाके लिये एक पाठशाला 
डाकखानां और दवाखाना है। जी? आई० पी० 
रेह्वेका यहाँ पक स्टेशन है। वहाँसे भहारा 
जानेके लिये एक उत्तम मार्ग है। मोटर, तांगा, 
वेलगाड़ी इत्यादि द्वारा लोग वहाँ जाते हैं। नरती 
में डाक वँगला है आधुनिक राजधानीका नाम 

“नौशहर ( नया शहर ) है और जिस पहाड़ पर 
किला स्थित हे उसके उत्तरीय भागमे यह शहर 
वसाया है ( ? आर्नाल्ड-गाइड १६२० ) 

. अजयपाल--( ११७३-११७७ ई० ) शुज 
चालुबय वंशके कुमारपालके वादका राजा | इसके 
वापका नाम महिपाल था-। कुमारपाल निसन्तान 
होनेके कारण उसकी सृत्युके पश्चात्‌ उसके भाईका 
लड़का अजयपाल १२२९६ ई” में गद्दी पर बैठा | 
[ व्याश्रय काव्य तथा पाटनका अंकित लेल जा 
चेरावलमें है देखिये ]। कुमारपाल प्र 
लिखा है कि कुमारपालकी इच्छा अपनी लड़कीके 
लड़केको राज्य देनेकी थी परन्तु अ 
पड़यंत्र रचकर विष प्रयोग द्वारा कुमारपालकी 
हत्या कर डाली । सुकृत-संकीतंनका / 
लिखता है कि अजयपालके दरवारमे जो 
चांदीकी छत थी वह सपादलक्षा ( शिवालिक ) 
के राजाके यहांसे आई हुई नज़र थी । जैन 
में इसका उल्लेख नहीं मिलता । कीतंन कौमुदी 
'से अजयपालका नाममात्रके लिये उल्लेख 
है और प्रवंधचितामणिके लेखकने लो 
शब्दोंम कहा है कि अजयपालने अपने च 
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बनाये हुए जैन मंदिरोंको उजाड़ डाला। आंबडा 
आदि कुमारपालके जैन श्रमात्यासे और उससे 
यनती न थी । पेसा पता चलता हे कि यह 
निदेयी तथा घमंडी था । उदयपुर के अंकित 
लेखों में उहिलिखित है कि ११७३ ई० में 
सोमेश्वर अजयपालका कर्मचारी था । उसने 
कपर्दि नामक व्यक्तिको ब्राह्मणाका अनुयायी होने 
के. कारण पहले तो अपना कम चारी नियुक्त कर 
लिया, किन्तु वादमे उससे कुछ अनबन हो जानेके 
कारण उसे उवलते हुए तेलकी कढ़ाइईमे डाल देने 
की आज्ञा दे दी । दूसरे अवसर पर उसने राम- 
चन्द्र नामक एक जैन परिडतको तपते हुए ताँवेके 
पत्र पर वेठनेका दरड दिया। आंबडा ( आज्र- 
भट्ट ) नामक उसके सरदारम और उसमें इन्हीं 
सच कारणोसे एक छोटी सी-लड़ाई भी हुई थी। 
इसमें आंवडा मारा गया:।- १२३३ ई० में अजय- 
पालके त्रिजलदेव नामक द्वारपालने खंजर घुसेड 
कर उसकी हत्या कर डाली । 

टाड़ साहवका मत है ( वेस्टेंन इणिडिया ) कि 
अजयपाल सुसलमान हो गया था, किन्तु ऐसा 
सिद्ध करनेके लिये उपयुक्त प्रमाण नहीं दे सके 
हैं। इसके वाद इसका पुत्र सूलरोज द्वितीय गढ़ी 
पाटनकी गद्दी पर वैठा। मूलराज अल्पवयस्क 
था, अतः उसकी माता नैका देवी जो कदंब राजा 
परमाद्‌ ( ११४७-११७५ ) की कन्या थी, राज्यकी 
सारी व्यवस्था करने लगी । इसका भाई भीम 
देव सेनापति नियुक्त हुआ। यह वड़ा शूर था । 
दो वर्षोके अन्दर ही युवराज मूलराजका देहान्त 
हो गया । [आधार ग्रंथ वास्वे-गजेटियर गुजरात] 

अजयसिंह-( १२६०-१३०१ ई० ) चित्तौड़के 
राणा लद्दमणसिंहके पश्चात्‌ अजञयसिंहको चित्तौड़ 
छोड़ कर मारवाड़की पश्चिमीय सरहद पर आरा- 
चलीकी घाटीमें स्थित केडवाड़ा नामक स्थानम 
रहना पड़ा। जिस समय लद्मण'सहद जोहरके 
लिये निकलने लगे थे ( देखिये लचमणसिंह ) 
अजयसिंहको आदेश कर गये थे कि अपने वाद 
अपने भाई अमरसिंह ( यह युद्धम पहलेही मारा 
जा चुका था) के पुत्र इमीरको गद्दी पर वैठाना। 
अलाउद्दीनने जव चित्तौड़ जीत लिया तब वह कुछ 
दिन तक वहाँ ही उदर कर मन्दिरको नए भ्रष्ट 
करता रहा । जव सम्पूणं नगर उजाड़ डाला 
तो झालोरके मालदेव नामक अपने सामन्ठको 
वहाँका भी प्रवन्ध करनेके लिये नियुक्त किया । 
दिल्लीके सिपाही तथा सवार मारवाड़ भरमें रच्षां 
करनेके.लियेनियुक्त हुए ।_ अजयसिहको नगर 
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छोड़ कर छिप कर रहना पड़ता था और इन 
लोगोंसे नित्य झगड़ा लगा रहता था। इनके 
अतिरिक्त पहाड़ोमे रहने वाले भील आदि जाति 
के नायकोंसे भी अज़यखिहकों ऋगड़ना पड़ता 
था। इन सब मुंजा भील नामक एक अत्यन्त 
वलिष्ठ नेता था। उसने एक वार 'शेरो' नाले पर 
चढ़ाई की और साथद्दी अजयसिंहका सामना कर 
के उसके मस्तक पर भालेका वार किया । अजय- 
सिंहके दो पुत्र थे। एक का नाम सजञजनसिंह तथा. 
दूसरेका अजीमलिंह था। सञ्जनसिंहकी उम्र १४ 
वर्ष तथा अजीमसिंहकी १९वपेकी थी । परन्तु वे 
इस संकरके अचसर पर काम न आये । इसलिये 
अजयसिंहने हमीरको, जो अपने नानाके घर था 
बुलवाया और मुंजासे वदला लेनेकी आज्ञा की । 
| इस पर हमीर सुजाका सिर काट कर अपने 
चाचाके पास ले आया और उसके सामने डाल 
दिया । इसपर अजयसिंह अति प्रसन्न हुआ 
और यह कह कर कि तुम्हारे भाग्यमे देवने सात्न- 
ज्योपभोग सिखा है। इसलिये अपने भतीजेके मस्तक 
मे सु जाके खुनसे तिलक किया। अजयलिहके 
दोनों पुत्रोमें छोटा अजीमसिंह थोड़े ही दिनांके 
बाद केड़वाडामें मर गया । दूसरा सज्ञनसिह 


। रह गया। 


अजयसिहकों यह भय था कि उसकी उत्युके 
पश्चात्‌ कहीं सज्ञनसिंह और हमीरमं राज्यके 
लिये झगड़ा न हो। अतः अपने जीवन काल ही 
में उसे देश निर्वासित कर दिया। 
_ सञ्जनसिंह मारवाड़ छोड़कर सीधे दक्षिणम 
आया और वहीं दस गया । इसीके बंशमे 
शिवाजी उत्पन्न हुए थे जिन्हाने आंरगजेत्रके नाका 
में दम करके सुसलमानासे महाराष्ट्र देश Fe 
फर खतन्त्रता स्थापित की थी। से 
शिवाजी तक निम्नलिखित वंश-परम्परा दी हुई है- 
अजयसिंह, सञ्जनसिह, दलीपसिंह, शिवजी, 
मोराजी, देवराज, उग्रसेन, माहुलजी, खेलूजी, 
जनकोजी, सटवाजी, संभाजो और उनके बाद 
छुत्रपति शिवाजी। लोकहितब्रादीमे माहुलजीके 


| बदले मालोजी और संभाजीकी जगह शाहजी 


इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दिये हैं (टाड राजस्थान) । 
कुछ महाराष्ट्र इतिहासकारोंका मत इससे भिन्न 
| है। चाहे कुछ भी हो किन्तु शिवाजीको राज्य- 
तिलक देते समय इनको सजन/(सहका वंशज मान 
कर राज्याभिषेक हुआ था। इले 
अजवाइन संस्छृतमे इसे धनानी, बँ 
न्यमानी, गुजरातीमे यचान, मराठीमे झवा कहते 
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हैं। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भारतवषंमे और | रोगमें किया जाता है। इसकी लतायं खंडाला- 


विशेषकर बंगालम होती है। मिश्र, ईरान और | घाट अथवा अन्य पहाड़ों पर वहुत पायी जाती 


अफगानिस्तानमे भी पैदा होती है। यूरोपमे यह | हैं। यह कफको नाश करती हे और चमनद्वारा 
हाल ही मे गयी है । फ़ांसके राजा चौदहचं लुईके | बाहर निकाल देती है। इसकी छाल भो अनेक 
राजवैद्य पोमेटइन्नेने लिखा है कि अच्छी अज- | औषधियाँ बनानेके काममे आती है। ( पदे-वन- 
वाइन क्रीट या ( 41४॥107/0 ) सिकन्दिरियासे | स्पति युणादर्श) 
आती है। अजामिल-पूर्वीय कान्यकुञ्ज देशका रहने- 
उत्पत्ति--भारतवर्षमे यह अवतूवर या नवंबर | चाला एक ब्राह्मण होगया है। यह अपने मातां 
मे गेई जाती है। पानीके किनारे इसके रोप | पिता तथा विवाहित स्त्रीका त्याग कर एक शुद्ध 
( पेड़ ) लगाते हैं । हर एक पौदेमें छः इंचका | झ्जीके साथ रहने लगा था। इसने अपना लग- 
फासला रखते हैं। अच्छी खादकी उतनो जरूरत | भग सम्पूर्ण जीवन उसीके साथ भोग बिलांसमे 
नहीं है, पर पानी काफी चाहिये। अजवाइन | व्यतीत क्र दिया था। एक समय वह अपने 
वागोमे होती है। पेड़ हाथ डेढ़ हाथ ऊँचा | कनिष्ठ-पुत्र नारायणको पुकारनेरी इच्छासे जब 
होता है। इसका अक निकाला जाता है जिसे | उसके समीप गया तो उसने विष्णुदूत और यम- 
अजबाइनका सत कहते है । मध्यभारतमें इंदौर | दृतको अपने ही विषयमे संवाद करते खुना । इसे 
Ss शक सत बहुत मिलतो है। सत निका- | सुनकर उसे घोर पश्चात्ताप हुआ और कठोर 
पकी हे कारखाने कलकत्ता या बंवईमें | प्रायश्चितकी इच्छासे उस शद्गचर्णा खी तथा 
हैं। बंबई इलाकेमे हरसाल ४००--६०० एकड़में । उसकी सन्ततिका परित्याग करके वह गंगाके 


बोई ® ९ न“ [1] 
` यह बोई जाती है। मध्य प्रांतम नेमाड, मद्रास | तीर पर आकर नियमपूर्दक संयमके साथ भगवत- 


में नंदियाल घाटी ( ४21/९5 ) में और तिनावल्ली | भजन करने लगा। इससे अंतमें उसे उत्तम लोक 
जिलेमे भी पैदा होती है। गुजरातके खेडा जिलेमे | प्राप्त हुआ ( भाग” पष्ठ झ० १-२) 

भी यह ज़ीरेके साथ बोई जाती है। ज्ञारा पहले | ज्जात शत्र-( लगभग ई० पू० ५५४-४२७ ) 
तय्यार हो जाता है और ३०-४० दिन बाद अज- | यह शिशुनाग “बंशका छठवाँ राजा था । 
जा है। पूना जिलेमे सूंगफलीके | यह लगभग ई० पू ५५४ में मगध देशकी 
दसो है तो [तं || कफ सू गफली पैदा होने गद्दी पर बैठा I ( देखो चुद्धोचर जग० पृ० १६६ 
न इसका विया यो दिया जाता है। १७१-१७२ और १४३ ) इसके अन्य नाम कुणिक 
ल पक एक एकड़मे दो मनके करीब निकलती और कुणीय भी हैं। जिस प्रकारसे इसे राज्य 
he र अंजवाइनक खरीदार मिस्र, जर्मनी | प्राप्त हुआ उस चिषयमें इतिहासकारोमे मतभेद 
ओर अमेरिका हें | अजवाइनका अक निकालने है। जैन-दन्त-कथाके अनुसार विस्वसारके वृद्धा 


पर भी उसमें १५ से लेकर 
(द्रब्य) रहता हे CC ei वस्था प्राप्त करने पर उसका पुत्र ( अजातशबत्रु ) 
नाहर रहती है, इसलिये इसकी सीठी मवेशियों उसकी आसार राज्यका मालिक इभ 
को खिलाई जाती है। शानत 20% कोका मत हे कि ह ल 
` तेल--तेल साफ और वेरंग अप 1 वध बह राजगद्दी पर 
दिन वाद जरा सा पीलापन बय ` कल था। पुराणकी बुद्ध कथामें वणित है कि गौतम- 
सुगंध अजवाइन ही की तरह होती है। स्वाद वुद्धके शालक देवदत्तके चिढ़ाने पर यह शत 
जरा सी तिताई होती है । पेटकी बीमाएीमें तीन किया गया था ( हीस डेविडस्‌-वुद्धिस्टिक 
वू द शकर या गोंद्के पानीके साथ देना चाहिये । इख्डियो ) । वी० स्मिथके मतानुसार अजातश 
अजशृङ्गी ज | नं मेढासिंगी ) इस वनस्पतिको यावा ल 
लताय होती ू -) तमे च शृंगी S 
मराठीने मम जे ळा त मह सारके समयमें वर्धभान महावीर और गौतमवुद्ध 
सिंगी इत्यादि कहते हैं। इस लतिका - | दाना ही र धर्मप्रचारक अपने अपने अम 
दूधके समान खच्छ होता हे । इसकी का रस | मगधदेशमें प्रचार कर रहे थे। महावीर ख 
कांटे होते हैं और फल इसका मेढाके लतामें | शत्रुकी माताके कुलमे से था। ऐसा ग 
समान होता है । मुख्यतः इसका के सौंगके | किया जाता है कि महाबीर तथा गौतमवुद्ध बता 
* इसका उपयोग नेत्र- | ही झजातशत्रुके समयमें परलोक सिंधारे हो 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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कि अजातशबुने अपने पितू-वघके पोतकके लिये ' माना है। 
गोतमचुद्धसे मिलकर पश्चात्ताप प्रकट किया और । खारवेलके शिलालेखोसे शिशुनाग बंशका समय 


बिहार उड़ीसाके संशोधन मण्डल ( ॥०४९॥- 
मगधराज की ही रही । अन्त में कौशल | एला 50८1०६) ) के पत्र (]017॥]) के १६१६ ई? 
नरेशको अपनी कन्यो देकर सन्धि करनी पड़ी | के दिसम्बर अंकमे श्रीयुत के० पी० जयसवालने 
( ची० स्मिथकी अर्ली हिस्ट्री ) । हीस डेविड्सने | अजातशत्रुकी सूर्तिके संशोधनका वृत्तान्त दिया है 
इस विषयमे भिन्न ही कथा दी हे। ( वुद्धो त्तर जग० | (Modern Review Feb. 1920) | उनका कथन 
पू० १६८) । इस विजयसे अजातशत्रुको सन्तोष | है कि पहले वह सूतिं किसी यक्षकी समझी 
नहीं हुआ। उसने गंगाके : उत्तरमे लिच्छुची जाती थी, पर इस मूर्तिके नीचे पक लेख है। 
राज्य ( आधुनिक तिरहुत ) पर चढ़ाई की। | इसके कुछ अक्षर अदृश्य हो गये हैं किन्तु जो हैं 
इसकी रोजधानी वैशाली थीं। यद्यपि अजातशत्रु / उन्हांके. आधारो पर शंका करनेका कोई भी कारण 
की माता उसी बंशकी थी तो भी उसने अपने / नहीं रह जाता। उसमें मिलता है-सेनी (श्रेणी) 
मातामहका प्रदेश अपने आधीन कर लिया। | अजा (त) शत्रु, फुणिक सेबा सिनज्ञो (शिशुनाग) 
तदनन्तर उत्तरम हिमालय तकके सम्पूर्ण प्रदेशों मगधनं राज इरादि इत्यादि । 
को जीत कर अपने राउ्यमें मिला लिया। | अजाहुत सरदेशसुख--पहले पहल मराठी 
लिच्छ॒ची राज्यसे अपनी पूर्ण रक्ताके हेतु उसने | के राजा शाहूने 'अजाहुत सरदेशमुख' नामक एक 
सोन नदी और गंगाके संगम पर पाटली नामक | पद्‌ अपने मन्त्रीके एक सस्वन्धीके लिये निर्माण 
गाँवमें पक किला वनवाया। यहीं पर इसके | किया था। इस पदपर काम करनेवालेको सम्पूर्ण 
पौत्रने पाटली नगर बसाया। इसके वाद कुसुम- | मराठा देशसे सरदेशमुखी ( एक प्रकारका कर ) 
पुर, पुथ्पपुर, पाटलीपुत्रके नामसे यह गाँव सारे , वसूल करना पड़ता था। शाहकी सृत्यूके बाद 
भारतमे प्रसिद्ध हो. गया, और मोर्यचंशके समय | बालाजी बाजीरावने केवल नाम-मात्रके लिये यह 
तो यह केवल मगधका दी नहीं, वल्किस मप्र .'पद्‌ कायम रक्‍खा । उसने कुछ जागीर अजाहुत 
भारतका केन्द्र बना हुआ था। वायुपुराणमे ¦ सरदेशमुखके नाम अवश्य कर दी किन्तु दक्षिणके 
इस नगरको उत्पत्तिकी कथा है। यह ध्यानमें | ६ प्रान्तोसे देशसुखी वसूल करनेका अधिकार 
रखने योग्य बात है कि इसके तीनों नाम पुष्प- | उसके हाथसे निकाल लिया। बादमे तो घोरे धीरे 
याचक ही हैं। | पेशवाओने इस पदको बिल्कुल ही तोड़ दिया 
झजातशत्रुके देहान्तका समय लगभग ई० पू० ! क्योंकि यह कर वसूल करनेक' अधिकार पेश- 
५२७ होगा । अजातशत्रुका ऊपर दिया हुआ काल | वाओं ही को था और यदि यह अधिकार किसी 
ची० स्मिथके आधार पर भी कहा जा सकता है। | दूसरेके हाथमे छोड़ दिया जाता तो पेशवाओकी 
प्रथमतः तो उसने अजातशत्रुका समय मोटी रीति . सत्तामे बहुत कुछ कमी आ जाती । 
से ६० पू ५०५-४७५ और बुद्ध निर्वाणका समय | अजित--जैनियोके २४ तीर्थङ्करो (अवतारा) 


है अहतके 
ई० पू० ४८७ अथवा ४८६ लिखा था (7871४ 15 ` में खे यह दूसरा माना जाता ह। प्रथम अहतके 
त 1914) । परन्तु कुछ घटनाओके समा- बाद्‌ यह दूसरा अहत हुआ।. जैनियोने कालके 


चेशसे ची० स्मिथ कुछ “निशयप्रूतरंक।जर्ही कह ०० पाने कै, १९ । इससे स 
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SSS RTT TT ््य्य्््ा्््enहएखS 
है उत्कृ समय ।'( २) अबसर्पिणी। इसका अर्थे | यह नगर बसा हुआ था । ' पॅलेरटाइनके पाँच 
है निकृष्ट काल । ` र प्रसिद्ध नगरोमें से यह भी एक था । यहाँ डू गन 
ज्ञनियोका कथन है.कि दूसरे काल (दुःखरूप) | ( उडनेबाले खपे) की पूजा प्रचलित थी। इस- 

के पाँचव हिस्सेमे इनका जन्म हुआ था । राइल सत्ताका निरन्तर प्रतिकार करते हुए यह 
तीर्थङ्कर होनेके पहलेके जन्मके विषयमे वह इस | मेंकाबीसके काल तक स्वतन्त्र था । सन्‌ १२०६० 
भाँति ब्यौरा देते हैं-इंसका नाम वैजयन्त था, | पू० में अंसिरियन ( 45597147 ) लोगोने यह 
ओर दूसरा अनुत्तर विमान था। ' इसकी जन्म" | नगर जीत लिया। परन्तु शीघ्र ही यह स्वतन्त्र 
नंगरी अयोध्या थी । इसके पिता जितश्च और | हो गया और अगली शंताव्दीमे यह मिथके सेमे- 
माता विंजयसेना देवी थी । शंरीर ४५० घंजुष | टिक राजासे लोहा लेता रहा । इसा सम्बतके 
और सुंवर्णके समान वर्ण था। आयुष्य इसकी | आरम्भमे यहाँ पक विशप ( पादरी, पुरोहित) 
७२ लाख थी। पूर्व दीक्षा-स्थान सप्तच्छद वृक्त | नियतं किया गया किन्तु इसका विशेष फल नं 


( सात वाणौसे विधा हुआ वृक्ष ) निर्वाण आसन | 
खज्ञासन ( कायोत्सगं )। निर्वाण स्थान-सम्भेद्‌ । 
शिखर। इसके वाद ३० लाख करोड़ सागर सं- 
चत मै शंभवनाथ का जन्म हुआ। ( जैन इतिहास | 
लेखक-अनन्ततनय ) | यह वात निश्चित करने की 
है (क सब सद्धमालंकारमे उल्लिखित अजितकेशा 
कम्बल महावीर: पूर्ची-तीर्थङ्र और अजित एक | 
ही है अथवा नहीं । ( देखिये पूर्व-तीर्थक्वर ) | 
अंजीगत-(१) भगुकुलमे उत्पन्न एक ब्राह्मण | 
हो गया है। इसंको शुनःएुच्छ, शुनःशेप और | 
शुनोलाज्गल नामके तीन पुत्र थे। घरुणको बलि 
देनेक लिये उसने अपने द्वितीय पुत्र शुनःशेपवो | 
राजा हरिश्चन्द्रके हाथ वेच दिया था ( देखिये 
शुनःशेप और हरिश्चन्द्र) (२) ( अंज्येगमनाय 
गत अरय ) सप। F 
अजीम गञ्ज- वंगाल प्रान्तके जिला मुर्शिदा- 
वादमे गंगाके दुक्तिण तट पर यह गाँव वसा हुआ 
है। दूसरे नीर पर वर्मे हुए जियागंज और 
इसकी कुल मिलाकर जनसंख्या लगभग तेरह 
चौदह छज़ार है। नलहटीसे इस स्थान तक 
एक रेख्वे लाइन है। व्यापार यहाँ साधारण 
होता हे। अज्ञीमपुरसे बुरहानपुरके लिये छोरी 
छोटी नावं चलती हैं। १६:३-४ ६० में यहाँ की 
स्युनिसिपैल्टीकी आये १६००८) थी । अव तो 
यह बढ़ गई है। 

. अजोटस- श्रीकर ( यूनानी ) और रोमन 
लेखकोने पेलेस्टाइनके अशदाद नामक प्राचीन 
नगरको हो अज़ोटस'का. नाम दिया था। . ऐति- 
दासीक विचार है कि आधुनिक एकर ( | 

के अशदादमे जो टूरी फू 
अक्षांश ३६२० और य ब 
सीरिया और मिश्रक प जक 
सागर (१161611160. 89 के 


भा 


हुआ । झअशदादमे सॉरासन पद्धति पर वनी हुई 
खान नामक इमारतका (जो घमेशालाके समान 
है) अवशेष अव भी पायो जाता है। 
अज़ोयौगिक-- Azo-componnd) आज- 
कल-जो विदेशासे कृत्रिम रङ्ग आते हैं, वे प्रायः 
इसी वर्गके हैं। इन्हे झंग्रेजीमें ऑजोडाई ( 420- 
१96 ) कहते हैं। ये सव रङ्ग रसायन-प्रयोग 
दवारा तय्यार किये जाते हें । क्रिसोडाइन नामसे 
जो रङ्ग आते हैं थे प्रायः नरङ्गी रङ्ग, विरमाक 
वाउन, फेनिलिन वाउन, मैनचेरटर वाउन इत्यादि 
भूरे या हलके वादामी रजक तथा आरिञ्ज नम्बर 
तीन हैं। इनमें से कुछ लाल और पीले रज्ञ भी 
आते हैं। कावनिक ( सजीव (7४7८ ) रसा 
यन शाखमे अंजोयौगिकसे तात्पयं हे ज्ञ, नः न श 
इस सूत्र (001111) में जञ=(^75।) अरिल मूलक 
अथवा सुर भिल मूलक । कदाचित्‌ अरिल शब्द 
संरकृत भाषाके ऋ धातुसे वना होगा जिसका 
अर्थं ओजरिन होता है । कुछ कुछ अर्थ-साम्य 
होनेसे कदाचित्‌ इस शब्दका उपयोग किया गया 
होगा। .नाइट्रो कम्पाउएड ( नत्र यौगिक) के 
(Reduction Process) लघ्बीकरण क्रियासे ही 
अम्ला (3.0 ) की उपरिथतसे इस जाति 
अमिन पदांथे तय्यार होते हैं । ( 31151 )क्नारीय 
पदार्थोमे लघ्वीकरणं क्रिया द्वारा ऑजो-ये 
तय्यार होता है। इसके (लये जस्ता ( 27) 
और, कारका उपयोग किया जाता है । 9 


यौगिक (1)1-120 Compound) अपेक्षा 
अजो-यौगिक अधिक स्थायी रहते हें! इसका 


'सुख्य कारण यह है कि अंजो-यौगिकके द्वि.बन्थित 
(0०॥])-111100) नन्र-परमाखु ( Benzcn® 
Nuc।०९६ ) घेनज्ञीन कन्द्रफसे ( attached 
आसक्त रहते है । रज्गोमें जो (. 3720-१9". 


Ye तु a अलि द्ध हैं उनका इसी बग 
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क्ारीय-यशदके बदले क्षारीय बंगाइत (स्टेंना 


इट) का भी लष्वीकरणमे उपयोग करते हैं। 
इसके अतिरिक्त ( ])1-1200120 ) द्विअजोकरूत 
अमीनका संयोग भानल (1670) अथवा अमीन 
सूलक योगिकसे करनेसे भी अंज्ञो-यौगिक तय्यार 
हो जाता है। किन्तु इसका ध्यान रखना आव- 
श्यक हे कि इस अमीन अथवा भानलमे का पॅरा- 
स्थान ( Pr-P०ऽt।० ) विल्कुल (17०९) निि- 
कार होना चाहिये । 
दि-अंजोइत अमीनको तन्मूलक भस्म 
( 5886 ) तथा उसके उद्धरिद्के साथ गरम 
करनेसे हिःअँज़ो अशुओंकी पुनः रचनो हो जाती 
है और उससे अंज्ो-यौगिक तय्यार हो जाता हे। 
इस प्रकार तय्यार किये हुए ऑज़ो-योगिक गहरे 
रङ्गके होते हैं। परन्तु उसमें त्तारोद अम्ल अथवा 
भस्म मिलाये विना वह रँगनेके काममे नहीँ आ 
सकता । चेतन ( कार्वनिक) कारकोके योगसे 
इसका रूपान्तर ऑजोक्सीयोगिक ( 42०४१ 
Compound ) में हो जाती है। यदि (९dn- 
tion 7100९७8 ) लश्वीकरण क्रिया. की जायं 
तो उसका रूपान्तर हाइदट्रो-अज्ञो अथवा अमीनमें 
हो जाता है। 3 
अजो वेनजीनका सूत्र क, ६, उ, ५, न: न, क. 
६, उ ५, है। नत्रवेनजीन (Nitro Benzene) की 
लघ्वीकरण क्रियामें यशद्‌ च्ूणं इत्यादिके प्रयोग 
से यह तय्यार हो जाता है। इसकी लषब्रीकरण 
क्रियाके लिये क्षारीय-चंग हरिदाका भी प्रयोग 
होता है। इसका सिद्धान्त नीचे दिया जाता हे-- 
नचत्र वेनजीन. उज्ज. & ऑजोवेनजीन पानी ' 
२क, देऊ,५.नत्र' २+४३२=क६,उ५ नश्नक देउ+-४उरप्र 
अजो वेनजीनका अल्कहलके प्रयोगसे यदि 
मणिभ तय्यार किया जाय तो वह नारज्गी अथवा | 
लाल रकूके चपटे टुकड़े होंगे । इनका (1161112 | 
Point) द्रवणांक ६८'श और ( Boiling point) | 
कथनांक २६३ श होता है। 
अमिन-अंजो-्यौगिक-यह केसरिया अथवा लाल | 
चर्णंका पदार्थ होता है। बहुधा यह ' मणिम 
( 0५४1५७) रूपमे होते हैं। इनकी लष्वीकरण- | 
क्रिया शीघ्र ही की जा सकती है। . अनिलिन 
( Aniline ) ( यह ( 1०4९० ) अथवा कोलतार 
इत्यादि द्वारा तय्यार किया हुआ कार्बनिक 
( चेतन ) पदार्थ है) के साथ चह पदार्थ यदि 
गरम किया ह तो इन्दुलीनः इन्दुलाइन' 
तय्यार I | 
इस बर्गके सुख्य तत्वोका-धर्रंनकंकिफरे नीजे। 
१३ 
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दिया जाता हैः--अमीन अज्ञो-वेनजीन (सूत, 
कदेउ५.न२. क६उ४ नउ.२.) द्वि-अंज़ो 
अमीन-बेनजीनके अणुकी अन्तस्थ रचनासे तय्यार 
होता है। इसके चकत्ते पीले चपटे और सूईके 
आकारके होते हैं। इसका द्रवणांक १२६" श. होतो 
है । नत्र अंजो:वेनजीनका अमोनिया ( क्षारिन 
वायु) गन्धकिद्के साथ लघ्यीकरणसे श्रॅज्ञोबेन- 
जोन तय्यार होता है । अमीनःअंज्ञो-वेनजीनका 
बंगस हरिद्‌ (51111० 1101100) के साथ लघ्वी 
करणसे उसका रूपान्तर (47९ ) अनीलिन 
ओर ( १\ete phenol-di-amin ) मित भानल- 
हि-अमिनमे हो जाता है। 

ह्वि-अमीन-अँज़ो-येनजीन (क ६ उ. ५ न २: 
कषेउ ३(न,ड२)२) के साथ द्वि-अज़ो-वेन- 
जीन-हरिदकी क्रियासे मित भानलिन-द्वि-अमीन 
नीचे लिखे अनुसार तय्यार होता हैः-- 
द्व-अंजो-वेनजीन-हरिद्‌ मित-भानलिनःद्विःअभीनं 
क. ६. उ. ५ नःनह+क ६ उ ४ (न, उ२)२ 
द्वि-अमिन-अजो-वेनजीन उद्धराज्र 
कदउ९न:नक.६उ३(नउ२)२:३उ. ह. 

यद्द पीत वर्णके मणिभ भस्मरूपमे होते हैं। 
इसके अस्त द्रवमे रक्त वणंके होते हें । इसका 
उद्धरिद ( Hऽdr0 (!ा०शं१6 ) का पीला नथा 
नारज्की रङ्ग इत्यादि 'क्रिसोइ डाइन' नांमसे येचा 
जाता है। ऊन अथवा रेशमको पीला रँगनेमे यह 
कामम आता हे । 

त्रि-अमीन-अंज्ञो-वेनज्ञीन ( मेटा अमीनवेन- 
जीन-अँजो मेटा. फेनेलीन-डाई-अमाइन विस्मार्क- 
ब्राउन, फेनेलीन-त्राउन वेसुहाइन, और मनचेस्टर 
ब्राउन इत्यादि) (न उ २,क ६३४ न. २क ६ 
उ ३.(नउ२) २) से अर्थ है। मित अमीन 
वेनजीन-अजो-मितभानलीन छि० अमिन ये पदार्थ 
मित-भानिल पर नत्र-अस्न (1९:४० 4८0) के 
साथ प्रयोग करनेसे तय्यार होता हे । मित-भानि- 
लिन द्वि अमीन उद्धरिदमं सिन्धु नत्रायितका द्रव 
डालनेसे हलका वादामी रङ्ग तय्यार होता है। 
जैसे मित-भानिलिन, द्वि-अमीन उद्धरिद्‌-मित- 
भानलीन (न उ २) क देउ ४, न २ह+ न. 
क६उ४ (नउ२) २) उद्धरा्ञ 

विस्मार्क ्राउन-(न उ २) कदे उ उनः 
नकदउरे(नउ२)२+उ,ह. | 

द्विअमीन से एक अणु अज्ञो-संघ द्वि- 
ऑज़ो हो ह और उसीके दूसरे अणुके 
संसर्गम आनेसे यह अज्ञो रङ्ग ( 420-0९ ) 


अ ) ६७ 
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इसके मणिभ ( है 
गरम जलमें सरलतासे घुल जाते हैं। इससे सूत 
,(०६६०॥) पर गहरा रङ्ग चढ़ाया जाता है, किन्तु 
-रंगनेके पहले सूत पर रङ्ग पकड़नेके लिये किसी 
रसायनका प्रयोग कर लेना चाहिये । 
. _ मेथिल आरेक्ष ( \ethyl orange’ (क मेही 
'गोल्डआरेऽ्ज, मन्दारिन अरब अथवा आरञ्ञ न०३ 
इत्यादि आ जाते हैं। यह परा द्विमेथिल ( ९॥7४- 
.qi-meth४1) अमीन चेनजीन अज़ोवेनजीन 
तथा गन्धकिकास्न ( 51711८ लत ) का 
सिन्धु-क्तार है। इसका सूत्र (क उ ३)२ नं, क, 
उ७४न२्क६उगप्र३धुहे।यह नारङ्गी रङ्ग 
की : रवेदार चुकनी होती है। पानीमे यह घुल 
जाती है। अस्के अतिरिक्त और कुछ न होनेसे 
'व्रह लाल रञ्गकी होती है। नरङ्गी रङ्ग होना अस्नके 
साथ क्षार भी होना सूचित करता है । उदारास्न 
युक्त द्रवमे बंगस हरिदके साथ लध्वीकरण 
क्रिया करनेसे गन्धकिक-अनिलिनास्न और पॅरा 
अमीन-द्विमेथिल-अनिलिन पृथक्‌ पथक्‌ हो जाते 
हैं। इससे मेथिल-आरेञ्जके विषयमे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जावेगा । 
` प्राण-अंजो यौगिक-( प्‌} 4r० 480 Com- 
०००१ ) यह” तय्यार करनेके लिये भानल 


"२८५/५"५/५”“*”** 
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SS Se नननननन न तन्ल्ल्त्तत्त्ल्ल्प्नत्लुपप्त्मनयननन तप 
Crystals ) भूरे होते हैं और 


[नल 
और अनिलिन तय्यार हो जाता है। 
मितःप्राण-अँज्ञो वेनजीन (क ६ उ ५नःन 
(१)क६ उ७(प्रउ)३ आसन्न सालेयिदीन 
( आर्थो-अन्षिखिडिन) ओर दिःअंज्ो-वेनजीनके 
गाढ़ी-करण ( (1016131001 ) से तय्यार होता 
है। इस भाँति जो पदार्थ तय्यार होता है उसका 
द्वि-अँजोटाइजिड अलकोहलसे लघ्वीकरण करने 
से वेनजीन अजो-अनिखोल तय्यार होता है। 
अल्युमिनियम ङ्ञोराइडके साथ इस पदार्थ पर 
रासायनिक क्रिया करनेसे मित-प्राण अजोवेनजीन 
तय्यार होता है । इसका द्ववाणाहु ११२ से 
११४ तक है । इसके-ल॑ब्वीकरणकी क्रिया सरल 
हो है और ताज्जातीय ( 0077०87०7०ग्रट्ठ ) 


| उदु-जीव यौगिक तय्यार होता है! 


द्वि-अज़ो-असीन--इसका सूत्र न: ननउश 
१ (श=सूलक ) है। इसको निम्नलिखित प्रकार 
से तय्यार किया जा सकता है-( १) आद्य ( ?7।- 
M07 ) अमीनकी क्रिया छ्वि-अज़ोनियम क्षार पर 
करने से, (२) अखंयुक्त ( 11.८० ) आद्य 


| अमीन पर नत्राज्लकी क्रिया करनेसे, और (३) 
| आद्य अमोन पर नत्र अमीन को क्रियाँ 
, ये मणिभ जमे हुए पोतवर्णके होते हैं। अश्तसे 


करनेसे । 


कतार तथा ठणडे द्रवमे द्विअज़ोनियमके क्षारका , इनका संयोग नहीं होता । अमीन ऑज़ो-यौगिक 


द्रव ` मिलाना चाहिये । 


यह दिअजोसंघ | में इनको रूपान्तर शीघ्र ही होता है । गाढे तैलादि 


(डाइ. अ ज़ो-भूप ) उत्पाणिल संघ ( हाइडा- | उपधात ( ॥।०६०० ) अर्भके योगसे इसका 


क्सिल ग्रूप) के सम्मुख 


व्याप्त हो जाता है, किन्तु रुकावर होनेसे वह 


स्थान पर कभी नहीं जाता | 


ek Peroxy ) परो प्राण-अँजो-वेनजीन अथवा | 


घेनजीनः अजो भानल (क६उ५नः कद उप्र. 
तय्यार करनेके लिये द्ि-अंज़ो राको अनिल. 
का संयोग क्ारद्रवके भानलसे करना आवश्यक 
है । यह नरज्गी तथा लाल वणंके मणिभ के आकार 
का होता है। इसका दवणाड १५४ है । 
__आसन्न-गाण-अज्ञोचेनज्ञीन. ( यो-आकिस 
रज्ञो वेनजीन-क ६ उ एनःन(१)क६उ४ 
(प्रड i का यी हल्य पदार्थं में रूपान्तर 
र सहितअल्पांश प्रमाणमे होता 
है। अतः उसको बाष्पोद्रेकसे नीचे लाना चाहिये। 
नह आसन पदार्थ वाष्पपातके साथ आता है | 
इस पदार्थके मणिभ नरड्की रज्गके होते हैं 


अ वी से ८३ तक होता है । पतले हरिद्‌ | 


आकर पॉरास्थानमे | पृथककरण-हो जाता हे और वेनज्ञिन हलाइडस्‌ 
| नत्र और अमीन अलग अलग- हो जाता है। 
आसन-स्थान पर रह जाता-है।- स्वयं वह मित | 


अस्त-निरुष्जद्द्‌ू ( #लंत ००70०4 ) 

अमीन उज: परमाणुके स्थान पर जाकर उ 
स्थान परु अखिल ( अंसिडिल) मूलक ("०तांले%) 
|| 


| निविष्ट होते है । यदि यह पानीके साथ उबाल 


जाय तो भानलमें रूपान्तर होता है । , 
*. ह्वि-अजो-अमीन वेनजीन--(क ६ उ र प्रनःन 
उक६उ५) यह पदार्थ पहले पहल पी० 


निकाला था । ये पीत वणेके मणिभ होते हैं।यह | 


8६ पर पिघल जाते हें । यदि तापमान आशि 


कर -द्या जाय तो इसका स्फोट. हो जावा 
है। इथर और वेनजीन अल्कहलमें सहज ही 
घुल जाते हैं। - -' 


द्वि-अज्ञो-वेनजीन पॅर-ब्रोमाइड पर अस्नवाय 


| को क्रिया का प्रयोग करनेसे दवि-अज़ो-अमोन-बेन- 
जीन: (क ६ ड. ५. न उ) तय्यार हो जाता है| 
यह पोतवणे का तेलके समान रहता है। 
नापो इसको सूघनेते 
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अंजोसे 


है। उद्धरास्नके योगसे इसका रूपान्तर हर-अनि- 
लिन ( कलोरो-अनिलीन ) में हो जाता हे और 
नत्र निकल जाता है। उवलते हुए गन्धकास्नके 
योग से इसका रूपान्तर अमीन-भानल मे हो 
जाता है। 
ऑजोप्राण-योगिक--इसका सूत्र (ज्ञ, न, प्र, 
न ज्ञ) ( ज्ञन्सूलक ) हे । प्रायः ये जमे हुए पीत 
वणं अथवा रक्तवणंके मणिभ होते हैं। नत्र अथवा 
नत्र-योगिकके लष्वी-करणसे यह तय्यार होता 
है। अल्कहल युक्त इसे पलाससे गर्म करनेसे 
इसका लघ्वी-करण होता हे। ऑजो-यौगिकके 
ग्राणिदीकरणसे भी यह तय्यार हो जाता है। . 
अज़ोर्स ( 42०7०७ )--पुर्तंगालके अधिकार 
में अटलांटिक महासागरका एक द्वीपसमूह है। 
यहाँकी जनसंख्या १७११ मे २४२६१३ थी । इसका 
चेत्रफल &२२ चगमील हे। उ० अं०३६२५- 
३६५५ तथो प° रे० २५' से ३१-१६ के बीच 
यह टापू चायव्याग्नेय दिशामें फैला हुआ है। 
इन टापूझांके दूर दूर पर तीन समूह हैं। वे अढ़ाई 
मील गहरे समुद्रम से ऊपर आये हैं। इनमेंसे 
आग्नेय दिशाके समूहमें सेन्ट मायकेल्स, सेन्ट 
"मेरी (सान्ता मेरिया) फोर्मिगस हैं। बीचके 
समूहमे फायल, पायको, सेन्ट जार्ज टसंइरा और 
्रशिओसा हैं। वायव्यके समूहमे ल्फोसं और 
कोन्हो टापू हैं। इस समूहमे क्षेत्रफल और आवादी 
के ख्यालसे सबसे बड़ा टापू सेन्ट मायकेल है। 
A च २३७ वर्ग मील; आवादी (१६०१) २१३४० 
। इस टापूसे योरपका किनारा लगभग ८०० 
मील, अफ्रिकाका किनारा 8०० मील और अमे- 
रिकाका किनारा २००० मीलसे भी दूर है । तथापि 
er माचा और वनस्पतियां योरप-खंडके 
ओके समान ही हैं । 
अ अत सब द्वीपौकी जमीन ऊँची 
नीची हैं और इसमे पठार विल्कुल नहीं हैं । इनमें 
से सबसे छोरा शिखर कोहांका ससुद्र-तलसे 
३०० फुट ऊचा है और सबसे ऊँचा शिखर 
पायकोका ७६१२ फुट ऊँचा है। कुछ भागको 
छोड़कर प्रायः सव भाग ससुद्रकी सतहसे ऊ चा 
है । यह ज्वालामुखी-जन्य-द्वीप समूह है । जवसे 
इसका पता लगा है तवसे अनेक भूकम्प और 
ज्वालामुखीके प्रस्फुटन होते रहे हैं। फ्लोसं, 
फोच्छों, ्राशिओसा और फायल नामक डीप 
निसग क्षोमसे दूर हैं। सेन्ट मायकेल्स म 
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अंजोसं 
इसके पड़ोखके सेन्ट मेरीके टापूको इससे 
कुछ खतरा नहीं पहुँचा है। १४३३-५५ ई० में 
सेन्ट-मायकेल्समें एक प्रस्फोटन हुआ था, परन्तु 
इस प्रस्फोटनका वणंन जो दिया हुआ है वह 
अतिशयोक्तिपूणं मालूम पड़ता है। १५२२६० 
के उम्र प्रस्फोटनमे तो इस रापूकी राजधानी 
विल्ला फ्रांका ६००० निवासियाो सहित 
समां गयी । इसके वाद १६३०, १६५२, १६५६, 
१७५५, १८५२६० इत्यादिम भी अनेक भू-कम्प 
आये थे। इसके पश्चात्‌ यहाँ अनेक ज्वाला-मुखी 
स्फोट हो गये हैं। कई समय ( १६३८, १७२०, 
१८११, १८६७ ) यहाँ भूगर्भ जन्य स्फोट भी हुए हैं, 
जिनके साथ एक आध टापू समुद्रमें से ऊपर आ 
जाता हे । इसी प्रकारका एक टापू जो १८२१६४० 
में सेन्ट भायकेल्सके पश्चिमी कोनेम दो मीलकी 
दूरी पर समुद्रमे से ऊपर निकला, चह 'साब्रिना' 
नामसे प्रसिद्ध है। 

आवहवा--इस टापूकी आवहचा समःशीतोप्ण 
है। जनचरीमें छायामे तापमान ४८ के नीचे 
और जुलाईमे ८२' से ऊपर । जाड़ेमें हवा वायव्य, 
पश्चिम, दक्षिण दिशोसे और ग्रीष्मऋतुमं प्रायः 
उत्तर ईशान्य और पूर्व दिशासे बहती है । यहाँ, 
बड़े बड़े तूफान अकसर आया करते हैं। 

प्राणि और वनस्पति----यहाँ पर. पालतू पशुओं 
के अतिरिक्त खरगोश, चूहा, चिमगादड़ इत्यादि 
दूसरे ध जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार 
के पक्षी हे । परन्तु उनसे फलका बहुत चुक- 
सान होता था। इस कारण ४०-५० वर्ष पूव 
असंख्य पक्षियोका संहार किया गया था । फायल 
में हेल मछलियोंका शिकार तथा उसका व्यापार 
वहुत होता है। यहाँकी बनस्पतियाँ सामान्यतः 
यूरोपकी वनस्पतियोंके समान हैं । वहुतसे टापूओं 
में घास अधिक पैदा होती है। परन्तु १६ वीं 
शताब्दी तक वड़े बड़े वुक्ञांकी यहाँ बहुत कमी 
थी। नारंगी, नीवू, अनारकी खेती की जाती है। 
किसी समय ईखकी खेतीकी ओर बहुत न्यान 
दिया जाता था । परन्तु आजकल वह 
विल्कुल बंदहो गई है। १९ वी शताब्दीमे नील 
(190120 ) की खेती आरम्भ की गई थी परन्तु 
उसकी भी ईखके समान दशा हुई। 

अावादी और शासन-पदति-इस द्वीपमे मुख्य वस्ती 
और छेमिश लोगोंका रक्त प्रवाहित होता है। नीग्रो, 
इंग्लिश, स्कॉट, और आइरिश लोग भी विशेषतः 
सेन्ट और फायल टापूओमे आकर बसे 
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हैं। राज्यप्रबन्धके लिये इस द्वीप-ससूहके तीन भाग 
किये गये हे । इसके मुख्य शहर पाराडेल-गाड़ा 
(सेन्ट मायकेल्सकी राजधानी) आग्रा (टसइराको 
राजधानी) और होटीफायलकी राधानी है। 
लिस्वनकी जनताकी प्रतिनिधि-सभाको पारा- 
डेलगाडामे चार और दूसरे दो जिलामे अपने 
दो दो प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है । सेनाकी 
छावनी आग्रा और पारा-डेल-गाडामे है। सेन्ट- 
मायकेल्स, केहिएला-डो-काम्पो तथा पायको, 
फायल, सेन्ट जाजे और आाशिओसा दीपो और 
लिस्वन शहरमे तारका सम्बन्ध स्थापित किया 
गया ( 'elegraphic System ) है । १६०१ में 
फायल और आयलैडमे भी तार ( ०1९९p 
Connection ) हो गया है। आग्रा और पॉटा- 
डेलगाडामे वायुभार मापक यन्त्रशालाये हैं । 
` च्यापार-इस टापूका पुर्तेगाल भ्रेटब्रिरेन, जर्मनी, 
युनाइटेड स्टेट्स इत्यादि देशामे व्यापार होता है । 
कपड़ा, कोयला, चीनी, लिखनेकी चस्तुएँ, -लोहेके 
सामान, रासायनिक द्रव्य, रंग, तेल इत्यादि पदार्थ 
यहाँ बाहरसे आते हैं फल मद्य और खाद्य पदार्थ 
यहाँसे बाहर भेजे जाते हैं। पारा-डेल-ग्रोडामे मिट्टी 
के बतेन, सूती कपड़े, मद्य, घासकी टोपियाँ और 
चाय; आग्नामे सूती, और ऊनी, कपड़ा, मक्खन, 
साचुन, इट, खपड़ा, इत्यादि, और हार्टामे टोक- 
रियाँ, चटाइयाँ, इत्यादि चस्तु तैयार होती हैं। 
इतिहास--कोव्हांमे कार्थजियन सिक्के पाये जाते 
। इससे यह सिद्ध होता है कि इन वीर पुरुषों 
ने इस दापूमे अवेश किया था। १२ बीं शताब्दीके 
टा कि इद्रिसीने कॅनडी द्वीपके वाद 
Ss दीपोका वर्णन किया है घे 
मायः अज्ञोस ही होगे। अरवी.प्रंथकारने इसके 
विषयमे कहा है कि इन द्वीपो घनी वस्ती और 
द शहर हें । यहाँके लोग आपसकी 
लड़ाइयाक कारण हीनावस्थाको प्राप्त हुए हैं । 
न टा ड॒ द पु 
इन टापुओका उल्लेख १६५१ ६० के नकशेमे 
मिलता है परन्तु उसमे उनके नाम मात्र भिन्न सिक्न 
हैं। इस टापूकी खोज प्रथम यूरोप खणडचालों 
ने ( १४३२ ) की । पुतंगीज़ और छेमिश लोगों 
ने चहाँ उपनिवेश स्थापित करना आरस्म कर 
दिया। १५८० से १६८० ई० तक ये द्वीप स्पेनके 
अधिकारमे . थे। १६ चीं शताब्दीके आरम्भे 
अव उुततंगालकी गद्दीके लिये अनेक पक्षांमे युद्ध 
वानर, डुआतो इन टापुओं पर अधिकांरके लिये 
डा डुआ था। अन्तमें इन टापुओं पर 
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१८३१ ई० तक था ( संदभ ग्रंथ-डव्ल्यू० एफ० 
वाकर--अज़ोसे । पस० पल" घ्राउन-मदिरा 
एरड कनरी आयरलैरड वुइथ अज्ञोखे )। 

अज़ोरा, डॉन्ट जोन्स निकोल डी--(१७३१ 
ई० से १८०४ ई० तक ) यह एक स्पेनिश सुखिया 
था! इसका जन्म १७३१ ई० में अरगॉनके वार- 
चुनेल्समें हुआ था। १७८५ ई० भे रोमके राज्य- 
द्रवांरमे यह राज्यदूत नियत कर भेजा गया। 
यहाँ पर उसने प्राचीन इटालियन वस्तुओकां 
संग्रह करने तथा कला कोशलमे वहुत नाम 
कमायो । स्पेनसे यहदियोको निकालनेके कठिन 
कार्यम इसने मुख्य भाग लिया था। छुठव पोप 
का चुनाव भी इसीकी सहायतासे हुआ थां। 
१७६२ ई० मे फ़ान्सीखी लोगोंने जव रोम ले लिया 
तो यह छॉरेन्समे जाकर रहने लगा। पोपके 
झज्ञातचासमे यह वरावर वहुत कुछ काम करता 
रहा। बल्कि हलेन्समे जव उसकी उत्यु भी हो 
गई तव भी यह उसका काम वरावर करता 
ही रहा। 

इसके पश्चात्‌ यह स्पेनकी ओरसे पेरिसमे 
राजदूत बनाकर भेजा गया। दुर्भाग्यचश नैपो- 
लियनकी इच्छाडुकूल इसे फ्रान्स और स्पेनके 
मध्यमे सन्धि स्थापित करानेका भार अपने ऊपर 
लेना पड़ा। १८०४ ई० में पेरिसमें इसका 
शरीरान्त होगया। 

अजोद्द--( 4209) यह नगर रूसके डॉन- 
कोसक्स प्रान्तमे वसा हुआ है। यह डॉन 
तीर पर स्थित है। तेरहवीं शताव्दीमे जिनोवा- 
निधासियोने यहाँ एक कारखाना खोला था 
टाना कहते थे। यह सैनिक दृष्टिसे बड़े महत्व 
का स्थान है। ब्यापार भी यहाँ होतो है। पीटर 
दी ग्रेटने यह नगर १६६६ ६० में प्राप्त किया था 
किन्तु १७११ ई० मे यह फिर तुर्की लोगौको मिल 
गया था। १७३९ ई० मे यह नगर रूस साम्राज्य 
में मिला लिया गया, और अब तक 
आधीन है। धीरे धीरे करके यह बन्दरगाह 
डान नदीकी भट्टी और कीचड़से बिल्कुल न 
होगया जिससे इसका पूव महत्व भी लुप्त होगया। 
१६०० १८ में यहाँ की जन-संख्या.२५२१४ थी । 
यहाँ बहुधा लोग मछली पकड़नेका रोज़गार 
करते थे। 


---( Sen ० 4८०४) यह उ० 
आ० ४७' और प० २० ३४-३६१५ में स्थित हे. । 
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आयाम रानी मेरियाका निवास १८३० ई० से 


अजहर वेजान 
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यह काले समुद्र ( फावला ५९॥ ) से संयुक्त 
है। आदि-पतिहासिक कालमे इसका सम्वन्ध 
कॉस्पियन समुद्रसे थां । इसकी लम्वाई ( नैऋत्य 


से ईशान्य तक) २३० मील है और अधिकसे | 
अधिक स्थानपर चौड़ाई ११० मील तक है। | 


इसका क्षेत्रफत्त १४४१५ वर्गमील है। यह नव- 
स्वरसे अप्रेल तक जमा रहता है। इसमे केवल 
डॉन नदी गिरती है। अधिकसे अधिक गहराई 
इसको ४५ फीट है । इसका सिन्धु-घरातल 
काले समुद्रके घरातलसे ४७५ फीट अधिक है। 
किन्तु धीरे घीरे इसका धरातल कम होता जा 
रहा हे । अन्य समुद्रोंकी अपेक्षा इसका जल कम 
खारा है। इसके जल पर स्थल इत्यादिका बहुत 
प्रभाव पड़ता है। रूसके व्यापारमे इसका स्थान 
बड़े महत्वका है। इसके किनारों पर टागन-राग, 
वेरड्यान्स्क, मेरयुपोल और येनिकेल इत्यादि 
नगर वसे हुए हैं । है 

अजहर वजान--( अभर वजन ९९ ७॥1- 
2210 )--इसमें लोकसत्तात्मक राज्यका अस्तित्व 
१६१७ ६० तक नहीं हुआ था। जव रूसमें 
साम्राज्यवादका अन्त हो गया तो काकेशिया पचत 


ज्ञानकोश ( अ) १०१ 


अजहर वेजान 


जन्म MBN) So UTE meee 


है। उ० अ० ४० से पू० 
रे० ४६ में यह स्थित है । 

यहाँका मुख्य व्यापार तेलका है। इसको 
बाहर बहुत अधिक परिमाणमें भेजते हें । इसको 
राजधानी वाकूके समीप तेलके कई बड़े वड़े सोते 
हैं। इससे वाकूका महत्व बहुत कुछ बढ़ गया हे। 


| बाकूसे मास्को, अफगान, पामीर्‌, ईरांनका परि- 


हान, ट्राविज, तुर्किस्तानका अंजरूम, और काला 
| ससुद्रके वातूम तक रेल जारी कर दी गई हैं। 
तेलके ब्यापारमं प्रधानत्वके कारण यूरोपीय महा- 

| समरमं इसने भी बहुत कुछ भाग लिया था। 
तुर्किस्तानमें जो आधुनिक इस्लामी आन्दोलन 
उठा था उस नीतिका प्रभाव मध्य एशिया और 
भारत पर तो पड़ा ही था, किन्तु अजहर वैजन 
पर भी इसका प्रभाव वहुत कुछ हुआ था । और 
इस्लामी आन्दोलनसे भी वहुत अधिक प्रभाव 
। पड़ा था इसपर रूसको वोलशेविक सत्ताका 


| ( Bolshevic )। इन्हीं दोनो, तुर्की और रूसी, 
| नीतिया के परस्पर संघषंसे इसका स्वतन्त्र 


| इतिहास वन गया । 
।  इतिहास-ईरानकी सोद्दराव रुस्तमकी कथा' 


| इत्यादि पुराने लेखमे इसका उल्लेख आया है। 


- के परे छोटे छोटे कई रूखी प्रान्तोने खतन्त्र राज्य | खतन्त्रराष्ट्रकी इष्टिसे इसका पुराना इतिहास 
स्थापित कर लिये । डन्हींमें से यह भी एक था। | नहीं मिलता। १६१७ ई० की २० सितस्वरसे 


अजहर चैजञानका कोई खाधीन प्राचीन इतिहास 
नहीं हे । ये लोग अपनी वंशोत्पत्ति तकसे अन- 
भिश्ञ थे। १६१७ में बाकू और एलीसाहेटोपोल 
के दोनों प्रान्त मिलकर “अजहर वेज्ञान' का लोक- 
सत्तात्मक राज्य बन गया | 

१८१३ ई० की सन्धिके अनुसार यह प्रदेश 
ईरानके हाथसे निकल कर रूसके आधीन होगया 
था। रूसके शासनम अजहर वैजनका अस्तित्व 
करीव करीब नष्ट हो चुका था, किन्तु प्रजातन्त्रका 
ज़ोर होनेपर यह फिर प्रसिद्ध होगया। यह 
भदेश कुर और रख नदियोके मध्यमे बसा 
इआ है। देश उपजाऊ है और तेलके सोते 
अनेक पाये जाते हैं। यहाँपर दो तिहाई लोग 
तातार घंशीय हैं, और ये शीया' पंथके माननेवाले 
हैं। अनाटोलियाके सुन्नी लोगोसे ये भिन्न हैं। 
यहाँकी जनसंख्या २६,०१०,००० हे 1 इनमेसे 
१७४००० तो केवल मुसलमान हैं । ५४०००० 
आमनियन तथा २३०००० रूसी और शेष योरप 
की भिन्न भिन्न जांतिया हैं। इसकी सीमा पर 
एरिहान और जाजिया नामक दो लोक-सत्तात्मक 
राजू स्थापित होगये थे ७८इसक़ा जेजफ़ल् लग 


यहाँ प्रजा-सत्तात्मक राज्य स्थापित हुआ। १६१७ 
ई० के मार्च मासमें रूसका ज़ार पदच्युत कर 
दिया गया और नवीन राज्यका आविष्कार हुआ। 
इसी वर्ष सितस्थरमे बोलशेविक प्रजातन्त्र-राज्य 
की स्थापना हुई । ट्रॉन्‍्स काकेशियाने इस झान्दो- 
लनसे लाभ उठाया। इन्होंने टिक्लीसमें एक सभा 
करके लोक-सत्तात्मक राज्यकी घोषणा कर दी। 
जार्जिया और अरमेनियाके ईसाइयोम और अजहर 
चैजानके तातारी सुखलमानामे पटरी नहीं खाती 
थी। इसलिये इन्होंने भी अपने अलग अलग 
छोटे छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिये। 
अरमेनियाने रूसके बोलशेविकांसे, जर्जियाने 
जमनसे और अजहर बैजानने तुर्किस्तानसे 
सम्वन्ध स्थापित कर लिया । उसी समय वाकू 
और उसके समीपस्थ प्रदेशमे बालशेविक राज्य 
की स्थापना हुई. और वहाँके रूसी और आरमे- 
नियनोने तुर्की लोगोंको भगाना और मारना आरंभ 
कर दिया । इन सब आपसके भगड़ोसे संयुक्त 
लोक-सत्तात्मक राज्य नए भ्रण होगया ऑर 
जर्जिया और अज्हर वैज्ञानने तन्त्र लोक-सत्ता- 


ताऊ गाज स्थापित किये. इस्लामी संसारके 
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नीतिके अनुसार वाकू प्राप्त करने शर मध्यपशिया | केचल नाम मात्रको रह गया । 
में प्रवेश करनेको तय्यारी तुर्किस्तानने आरम्भ, अटक जिज्ञा-_पंजाव रातका यह एक 
कर दी । उनसे युद्ध करनेके लिये तथा वाकूकी | जिला है। इसका क्षेत्रफल ४२२ वर्ग मील 
युद्ध ha ~ स्य > क्र । 
अस्मेनियन फौजकी सहायताके लिये जनरल इसके पश्चिम और वायव्यमें सिन्धु नदी, वायव्य 
डन्स्टर हीलके नेतृत्वमे एक प्रिटिश फौज मोसोपोटे- सीमाप्रान्तमे कोहाट और पेशावर ज़िला, इशान्य 
मियासे भेजी गई । महासमरकी तहकूवी सन्धिके | में इसी प्रान्तका हजारा जिला, पूर्वमे रावलपिडी, 
अनुसार तुर्की और जमन सेना इस भागको छोड़ । आग्नेयम झेलम, दक्षिणमे शाहपूर और नेऋत्यमें 
कर चली गई और ब्रिटिश फोजने वाकू पर अपना , मियाँचाला जिला है। तल-गंगका पठार समुद्रतलसे 
अधिकार स्थापित क्या । चहँ पर शासन- | १२०० फीट ऊँचा होनेके कारण दूसरे 'भागोकी 
व्यवस्था ठीक करनेके लिये तथा व्यापारियोको . अपेक्षा इसकी आवहवा सर्द हे। अटकके पठार, 
तेलौके कारखानाका ठौक ठीक प्रवन्ध करने, जहाज . जंगलके वालुकामय प्रदेश, तथा मरवंदकी छोरी 
बनाने, बैंक खोलने, डाक, तार, रेल जारी करने, छोटी पहाड़ियों पर अधिक गरमी पड़ती है | 
पुलिस विभाग, न्याय विभाग, इत्यादि स्थापित | यहांकी घुष्टिकी वार्षिक औसत'१७ से २४ इश्च 
करनेमे प्रिटिश अधिकारियोने घड़ी सहायता की। | तक हे । 
इससे इस राज्यमं शांति तथा सुव्यवस्था स्थापित इतिहास--इसका और रावलपिंडी जिलेका 
हो गई थी, दी विलय तर ई० के अगस्त मासमें इतिहास करीव करीब एक है । यह वुद्धके समय 
अ जानेके वाद यहाँ फिर गड़बड़ से विख्यात था। उस समयके मुख्य खण्डहर 
शुरू हो गई। « ce | अब तक हसन अब्दुला गाँव इत्यादिमे पाये जाते 
र हेड के जनवरी महानेम जो सन्धिपरि- । हैं। एक समय यह तक्षिला राज्ये अधिकारमे 
षट क परिजन हुई थी उसमें काकेशिया | था। सुहम्मद्‌ गजनवीने आनन्द-पालका पराभव 
भदेशकी ओर बहुत कुछ ध्यान दिया गया था। | अहिन्दके पास किया था। तत्कालीन 'आहिन्द 
पादि लोक सत्तात्मक राज्याने सीमाप्रान्तके | अटकके समीप ही था | 
i टाका निश्चय कर ' जनसंख्या--१६२२ ई० में इस जिलेकी जन- 
भविष्य [गोको हस्तक्षेप करने न दिया। | संख्या ५१२२४६ थी। जनसंख्यामें से फी सदी 
वेप्यमे झगड़ा रोकनेके लिये एक हाई कमिश्नर | & नम र पजादकी 
नियुक्त किया हाईच | ६० मुसलमान हैं। यहाँ पंजावकी भिन्न भिन्न 
1 गया। वातूम जाजियाकों फिरसे | जातियाँ वसी हुई हैं हि 
प्राप्त हुआ। स इई हैं। यहाँके निवासी पश्तो 
हुआ। किन्तु सेहिसंकी सन्धिसे अनारो- | भाषा बोलते हैं । 
लियामे फिर बड़ी हलचल मच गई, शोर उसका खेती--इस जिलेके ws चौर 
प्रभाव अज्हरवैजान पर भी बहुत पडी । ilo के उत्तरम चॉचका चौरस 
(41108 ) से तुको तथा रूसी वो दान अत्यन्त उपजाऊ है। सोहान और दूसरी 
दोनो वोलशेविको | नदियोंके किनारेकी जमीन भी उपजाऊ है। अन्य 
दोनो ही का झगड़ा था। अतः कुछ कालके लिये नो न पाक | 
ये दोनों मिल गये और मित्रराष्ट्रके हाथसे लये | स्थानोकी भूमि उपजाऊ नहीं हैँ पर यहाँकी वस्ती 
फिर निकाल लेनेका प्रयत्न करने लगे। .... । झाक होनेके कारण बुष्टि कम होनेपर भी यहाँ 
१३२० में रूसने चहाँका खतस्त्र रा नष्ट कर | अकाल नहीं गे पड़ता है। यहाँकी मुख्य 
र पैदावार तो गेहूँ हे, पर चना, बाजड़ा, इत्यादि 


सोवियेट' राष्ट्र स्थापित किया के | दा होत 
तातारियोने वहाँ विद्रोह कियातो रव लावा । होते है न्य पैदा होते हैं। यहाँ पर घोड़े उत्तम 
का वोलशेविकोने नाश कर डाला । आगे चलकर | 


२०९५५४५५०४ ५९९५५ ISS 
Sew 


मे. फिरले. कर हिया यी सूती कपड़ा चुना जाता है। इसके 
फिरसे 1॥। अर न, जाजिया | लकड़ीके काम, लोहेके का ताला, चूटाइयाँ, 


और एरिहानके खतन्‍्न-सज्यक्ा ८ वयच-॥॥सोयुन इयति वस्तुथही धाहरसे आती हे । 
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अटक नदी 


नार्थ वेस्टने रेलवेकी एक शाखा इस जिलेके | 
'उत्तर भागमें होकर गई है । मध्यभागसे खुशहाल 
गढ़वाली. एक शाखा गई है । पश्चिम भागमें 
'मारीडटक शाख कॅस्बॅलपूर ( Campbelpur ) | 
से सुलतानकी ओर गई हे । रेलवेकी लाईनसे . 
सरी हुई दो सड़क, 'हसन अब्दाल अवरायाद्‌' | 
आ “रावल पिंडी खुशहालगढ़' तक पक्की वनी | 


_ राज्य-व्यवस्या--अटक पिडीघेच, फतेहगञ्ज | 
और तलगंगमे तहसीलदार और नायव तहसील | 
दार रहते हे । कॅम्वॅलपूर जिलेका सुख्य स्थान 
है। यहाँ डिप्टी-कमिश्चर रहता है। | 
. पिंडी और हजारामें म्युनिसिपेलटियाँ हैं। . 
अटक ''नोटिफांईंड' एरिया हे । और दूसरे 
स्थानों का शासन जिला बोडके हांथोमे है । 
१६०१ ई० की जनसंख्याके अनुसार प्रतिशत ' 
३६ मजुष्योको पढ़ना लिखना आता था। उनमें 
'खे मचुष्याकी संख्या तो ६४ प्रतिशत थी और 
'खियौकी "४ थी । ` 
~ अटक ( नदी )-सिन्छु नदीको पश्चिमीय | 
“धाराको ही कदाचित्‌ यह नाम दिया गया होगा। | 
टक शब्दका प्रयोग अकवरने किया था और | 


कदाचित्‌ इस नदीको पार न कर सकनेके कारण . 


ही ( अथात्‌ वहाँ आने पर अटक जानेके कारण ) | 
यह नाम दिया गया है। कुछ लोगौका मत है | 
“कि वह हिन्दुस्तानकी सीमा है, इसी कारणसे | 
उसको यह नाम -पूर्वकालसे दिया गया होगा । | 
देशकी धार्मिक सीमा भी इखीको मान लिया 
गया था । धार्मिक इए्टिसे पुराने जमानेम विदेश 
जानेसे धर्ममे वाधा पड़ती थी । . अतः इस नदी 
.के पार जानेवाले हिन्दूको भी दोष लगता था , 
शौर प्रायश्चित्‌ करना पड़ता था। इस कारंणसे | 
'भी इसका नाम सम्भवतः अटक पड़ा होगा। 
किन्तु निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
अटक हिन्दुस्तानकी सीमा कव स्थापित हुई। 
अवेस्ता कालमें 'ह हिम्दचः' का उल्लेख मिलता 
है और यूनानियोंने 'इरिडया' नामसे उल्लेख 
किया है। उस समयसे ही उन लोगोंकी यह 
कल्पना थी कि जिस भाँति यह धार्मिक विचारों 
से सीमा: निश्चित की गई है उसी भाँति .राष्ट्रीय 
विचारोसे भी यही मर्यादा थी । अटकके पार का 
देश अपने देशके परे समझा जाता रहा है। १७६० 
ई० में पेशवा बालाजी बाजी वणे गाय पाच 
`को पत्रमे लिखा था कि दत्ताजी सींधिया इत्या रया पया 
व व्वाहियेवकिव्कत्दोत करी, 


की सहायता लेकर उनको ज्यहियेकिः 


ज्ञानकोश ( 


अ ) १०३ अटक गाँव 


जीत कर अटक नदीके पार खदेड़ दे ( राजबाड़े 
खं० १-१५६-२४५ )। इससे स्पष्ट है कि मराठोने 
अपने देशकी सीमा खैवरद्रा, केटा इत्यादि न 
खमभ कर शत्रुको केवल अटक पार हो. करना 
चाहा! जिस प्रकार 'असितु हिमाचल' सम्पूर्ण 
भारतके लिये व्यवहार किया जाता है उसी भाँति 
अरकसे रामेश्वर तक भी समझा जाता है। १७३२ 
ई० में वालाजी वाजीरावने पिलाजी जाधवको 
लिखा था कि नवाब और मराउौँका देश अटकसे 
रामेश्वर तक हे । 

अटक गाँव--यह गाँव, पंजाब प्रान्तमें अटक 

लेके अटक ताल्लुकेका मुख्य स्थान हे । यह 
नाथे वेस्टनं रेलवेकः स्टेशन है । यह कलकत्तेसे 
१५०५ मील, वस्बईसे १५४१ मील और कराचीसे 
८८२ मील दूर है। यहाँकी जनसंख्या १६०१६० 
में २८२२ थी । कावुल और सिंघ नदीके संगम 
के थोड़ा नीचे सिंधके किनारे पर अटकका किला 
। इस किलेके सामने ही कमालिया और जला- 

लिया नामक काले पत्थरकी चट्टानोंमे से होकर 
सिध नदी वहती है । अकवरके समयमे दो 
पाखंडियोंको इन चट्टानों परसे ढकेल दिया 
गया था। 

ऐसा कहते हैं कि अटकसे सोलह मील पर 
ओहिद में नदीके ऊपर नावोका पुल बनाकर 
सिकन्दर इस नदीके पार आया था । अपने भाई 
हकीम मिरज्ञाके आक्रमणाँसे वचनेके लिये अक- 
यरने १५८१ ई० में यह किला. फिरसे वनवाया 
और उसका नाम अटक--वनारस रखा । दूसरी 
दंतकथा है कि इस नदीको पार करना कठिन है 
अर्थात्‌ अटकाव करती है। इसलिये अकवरने इस 
किलेका नाम अटक रखा और नदी पार कर 
उसके पश्चिम किनारे पर उसने खैरयाद याने 
“रक्षाका स्थान” स्थापित किया। रघुनाथ राव 
ने चढ़ाइयाँ कर मरठोकी सत्ता अटक तक 
बढ़ाई। १८१२६० में रणजीतसिंहने इस किले 
पर हमला किया था। पहले सिक्खयुद्धमें 
अंग्रेजोंने यह किला ले लिया था परन्तु दूसरे युद्ध 
में चे उसे कायम न रख सके। और वह सिक्खों 
के हाथमे आ गया किन्तु युद्ध समाप्त होते ही यह 
किला फिरसे अंग्रेजको मिल गया। १८७३ ई० 
मे सिंध पर रेलवेका पुल और दूसरा रास्ता 
तैयार हुआ । 

अटकमे, थेगमकी सराय’ नामक धमेशाला 
थी। इस घमंशालाकी पंजाब सरकारने ३०००) र? 


अज्ञाता मज़श्त कपे ह 


अटलस पर्वत 


vs 


अलस पर्बेत-( उ० रे० ३९ और प० रे० ६ 
से आरम्भ होता है) यह अफ्रीका महाद्वीपके 
उत्तरकी ओर ऊँचे पहाड़ोंकी श्रेणियो ह । यह 
योरपके पहाड़ोके सिलसिलेमे हैं। इसके मध्यमे 
उपजाऊ घाटियाँ हैं। इस प्रदेशके दो भाग है-- 
( १) टेल अटलस और (२) शाटस झअटलस | 
टेलकी घाटियोमे गेहूँ, जो, मवका, जैतून, अंगूर, 
अज्जीर तथां नारंगी इत्यादि पैदा होती हें. । यहाँ 
पर अल्फा नामकी घास वहुत होती है. जो कागज 
बनानेके काममें आती है। यहाँ पालतू जनवर 
भी पाये जाते हैं। शारसकी पहाड़ियामें अधिक 
घने जज्ञल ही जइल है । यहाँ काक और (ओक) 
शाहवलुतके लम्बे लम्बे वृक्ष होते हैं। ऊँचे भागोकी 
चरागाहामे भेड़ इत्यादि पाली जाती हैं। इस 
प्रदेशके आदि निवासी सूर जातिके मुसलमान 
हैं। इसकी आवहवा भूमध्य सागरके समान 
हीहे इस पहाड़की चोटियाँ बहुत ऊँची 
नहीं हैं। अटलस पर जो देश आवाद हैं उन्हे 
वारवरी स्टेट्स कहते हैं। अटलसके उच्चतम 
श्रेणियो पर गरमियाँमे भी हलकी सी घरफ 
गिरती है। इसकी सबसे ऊँची श्रेणी १४००० 
फौटक लगभग है। इसकी श्रेणियाँ मोरक्को प्रदेश 
से स्यूनिस प्रदेश तक फैली हुई हैं। यद्यपि 
इसके बहुतसे भागका अब तक पूरा पता नहीं 
लगा है तौ भी कहीं कहीं तांबा, लोहा ओर सीसे 
की खाने मिलती हैं| इसका तद्देशीय प्राचीन नाम 
इद्रारेन-प- द्रीं’ था। 
_ अटलस--यूनान देशके पौराणिक इतिहासमे 
इस एक अत्यन्त बलिष्ठ राक्षस माना गया है। 
यह (Titan Iapetus ) टीटान इपप्टस तथा 
( Cy men९ ) क्लिमोनका पुत्र था । प्रोमेथेन्स 
तथा पपिमेथेन्स इसके दो भाई थे । पेईडस और 
न नामक इसके पुत्र थे। अत्यन्त शक्तिमान 
होनेके कारण यह अपनी जाति ( पफ ) टिटान 
का शीघ्र ही नेता बन वैठा और उनकी सहायता 
से खग ( आकाश ) पर चढ़ाई कर दी । इसकी 


इसको अपने मस्तक और 


खड़े रहनेका दरड दिया गया। पौराणिक 
( Hesperides 
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कठिन भार वाहन करना पड़ता था। पौराणिक- 
ऐतिहासिक ओविड़ लिखता है कि चीर शिरोमणि 
पेरूखियस जव मेडखाका आश्चर्यजनक मस्तक 
काट कर लौट रहा था तो अरलखके कु-व्यवहार 
के कारण इसी मस्तक द्वारा उसको पत्थरका 
चना दिया ( देखिये पेरूसियस )। अब भी यह 
अफ्रीकामें पहाड़के रूपमे वत्तंमान है। इसका 
उलेख हरकूलीसके वारह दुष्कर-कर्मोंम से 
(Golden aPP।९8) सुनहरी सेव लानेवाले कममे 
मिलता है। हरकूलीसके सिर पर ब्रह्माण्ड रख 
कर हरकूलीसके लिये यही सेब लाया था। 
जव यह वापस आया तो हरकूलीससे यह ब्रह्मांड 
वापस नहीं लेता था किन्त उसने इसे कौशल 
तथा छुलसे एक वार फिर दे दिया और उसके 
समीपसे चल दिया । ; 
कुछुका विचार है कि यह एक बड़ा बुद्धिमान 
वादशाह था और यह उ्योतिष-शास्त्रका प्रकारड 
विद्वान था । अपनी विठ्ठत्तासे इसने आकाशके 
सम्पूर्ण नक्षत्र इत्यादिका ज्ञान प्राप्त करनः चाहा 
था। वहुतोकां मत है कि आधुनिक अटलस 
पहाड़को यह सव रूपक दिया गया हे और इसीके 
आधार पर यह सब पौराणिक कथाय गढ़ी गई हैं। 
कई अटलांटिक महासागर-इसका आकार 
अंश्रेजी अक्षर 9 के समान है। योरप और 
अफ्रिकाके पश्चिमीय तट और अमेरिकाके पूर्वीय 
तटके वीचमें यह फेला हुआ है। इसके उ 
आर्कटिक महासागर तथा दक्षिणमें अन्टाकेटिक 
( दक्षिण ) महासागर है। भूमध्य रेखा द्वारा 
यह दो भागोंमे वर गया हैः--उत्तरीय अटलां- 
टिक तथा दक्षिणीय अटलांटिक । इसका उत्त 
रीय भाग ही अधिक प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम 
में करेवियन सागर, मेक्खिकोकी खाड़ी, सेन्ट: 
लारेन्सकी खाड़ी, तथा हडसनकी खाड़ी [ै। 
इसके पूरवे भूमध्यसागर काला सागर, उत्तर 
समुद्र और वाल्टिक सागर इत्यादि हैं! यह 
आकटिक महासागरसे हडसन जल डमरूमध्ये 
डेविस जलडमरूमध्य.तथा नावेजियनसागर हार 
संयुक्त किया गया है । ६० अक्षांशके पास इसकी 
चौड़ाई २००० मील, ५० अ० पर १७५० मील 
और २५ अ० के समीप ४५०० मील है। आगे 
चलकर अफ्रीकाके केप पामस ( 0४9० 911119 ) 
और केप त 22200 इसकी चौड़ाई 
केवल १६०० रह । ; 
टिक, उत्तरीये कई बातोर्म 
ओरके तट सम हैं, समुद्र 
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आखात, खाड्या इत्यादि नहीं के वरावर हें । | सं युक्तराज्यके संशोधनके लिये गये हुए ब्लेक 
ज्यों ज्यों दक्षिणकी ओर जाते हैं इसको चौड़ाई | जहाजने भी इसका बहुत कुछ पता लगाया था । 
ह जाती है। ३५ द० अ० पर यह ३७०० | तदन्तर १०8 ई८ में जर्मन जहाज 'हाइ डिविया? 
मील दै। समुद्र तथा खाड़ियाँ आदिको छोड़ | के प्रोफेसर च्यूनने तथा १६०३-४ मे अनेक अन्य 
कर उत्तरीय भागका क्षेत्रफल लगभग १०५८८००० | संशोधक मएडलोंने इसके विषयमें बहुत कुछ शान 
घगमील दे। दक्षिणीय भाग १२६२७५०० बर्ग- | भाप्त किया । 
मील है। Mar बहुतसी बड़ी बड़ी और | द्वीप--अन्य महाखागरोंकी अपेक्षा इसमे द्वीप 
मुख्य नद्या अटलांटिक महासागरमें गिरती हैं। | कम हैं। मुख्य तथा प्रसिद्ध डीप केवल निम्न- 
सेन्ट लारेन्स, मिसीसिपी, ओरोनिको, अमेजन, | लिखित ही हैं--आइसलैण्ड, ब्रिदिशङ्वीपसमूह, 
काँगो, नाइज़र, लायर, राइन और एल्व इनमेंसे | न्यू-फाउरडलैएड, वेस्टइण्डीज़. अजोसे. कनेरी- 
मुख्य हुँ। दीपससूह. केपवडं. असेनशनद्वीप, सेन्ट हेलना, 

इसकी ( अन्तस्थल ) तलभूमिकी रचना-इसकी | ट्रिस्टेरडा कुहा तथां वावेट कीप । 
तल-भूमिके विषयमें हुन कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान | गहराई तथा अन्तस्थलकी बनावट--उत्तरीय भाग 
रापत हो चुका है। इसके ५० उत्तर अत्तांशसे | की गहराई लगभग २०४७ और दक्षिणकी २०६७ 
४० दक्षिण अक्षांश तकके मध्य भागमें प्रायः | पुरसा है । इस महासागरका यह भाग जिसकी 
चट्टानाक पठार हँ | डु य प्राय, १७०० पुरसा | गहराई १००० से ३००० पुरसा है उसके श्रन्त- 
( Fathc me) गहरे हैं। अज़ोसके द्वीपसमूह | स्थलकी मट्टी “लोबी जेरिला' जातिकी है। जहाँ 
के समीप यह चट्टानी भाग यहुत चौड़ा हो गया | पर ३००० पुरसेसे भी अधिक गहरा है बहाँकी 

। न्यू-फाउण्डलेएडसे आयरलैए्डके वीचमें | मट्टी प्रायः लाल तथा चिकनी है। ऊष्ण कटिबंध 
४० उ० अ क पाख तो यह करीव करीव विल्कुल | में जो छिछला भाग हे उसकी मही प्टेरोपॉड' 
ही चट्टान है । ५०अ० के उत्तरमें आइसलैए्ड | जातिकी है। इस महासागरका दक्षिणीय भाग 
अथवा फरोटापूसे लेकर स्काटलैएड तकका | 'डाइटोम' जातिकी गीली मट्टीका वना हुआ है। 
चट्टानी भाग वहुत छिछूला हो गया है। यह २५० | इसके अतिरिक्त कहीं कहींका अन्तस्थल नीली, 
उरसा गहरा रह गया हैं। एक प्रकारसे इसको | लाल, हरी मट्टी अथवा वालुकामय मङ्टीका है। 
उत्तर महासागर ( आर्कडिक महासागर ) और | बहुत कम स्थानाँमें ज्वालासुखीके लावाके अथवा 
अटलांटिक महासागरके मध्यका एक बाँध कह | मूँगेके समान मडटी है। 
सकते हैं । चट्टानोके दोनों ओरकी गहराई ३००० अभीतक यह निश्चयपूर्चंक नहीं कहा जा सका 
पुरसा तक है। कहाँ कहीं तो इससे भी अधिक | कि मूल अटलान्टिक किस भाँति वना होगा । यह 
है। विस्केको खाड़ीके केपवर्ड द्वीपके पाखका | तो प्रायः सभी भू-स्तरशास्त्रज्ञांका मत हे कि यह 
भाग भी अत्यन्त गहरा है। इसको मोसेले लीप | भी अन्य महासागरोंके समान ही बहुत पुराना है, 
कहते हें । बहामा द्वीपके समीप यह सवसे अधिक | किन्तु इ० छुयेज़, तथा पम० न्यूमेअरका मत है कि 
गहरा समभा जाता है। यहाँकी गहराई ४५६१ | शान्त महासागर इससे भी अधिक पुराना है। यह 


पुरसा है और यह नेअस लीपके नामसे पुकारा 
जाता है। १६०४ ई० तक ४०' द्‌० अ० के दच्षि- 
णीय भागकी गहराईका ठीक ठीक पता नहीं था । 
दक्षिण प्रदेश ( Antarctic Region) का पना 
सगानेके लिये जो स्काटलैएडनिवासी गये थे उन्हो- 
द्क्तिणीय भागके अन्तःस्थलका भी बहुत कुछ 
पता लगाया था । बोबेटब्रीप और सैण्डविच द्वीप- 
समूहके मध्यम एक चट्टानी पठार है । इसी प्रकार 
१७०० मीलका पक और भी पठार है । 
महासागर अन्तस्थळ संशोधन--१८७३-७६ ई० में 
एच ०्पम०्प्स०'चेले्ञर' शमत जहाज लो 
इसका संशोधन किया । तदनतर 'ट्रावे- 
लियर” जहाज़ ( १८८०) न सका कॉम यो 


१४ 


द्वितीयावस्था युग ( मेसोज़ोइक एज ) का मालुम 
होता है। न्यूमेयरने तो सिद्ध किया है कि अफ्रीका 
और दक्षिण अमेरिकाके मध्यमें अटलांटिक महा- 
सागरमे एक ओर भी खरड था । एफ? कॉसमट 
का मत है कि (क्रेटेशियस एज ) सीतोपल युगमें 
अटलाँ टिक अपने आधुनिक रूपमें ही था। 
इस महासागरके जलका तापमान--इसका भी 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इस महासागरको उत्तरीय 
तथा दक्षिणीय, दो विभागमे कर लेने ही से 
सुविधा होगी । तापमानकी मध्यम रेखा अफ्रीका 
के तटके ५० उ० अ” से निकल कर ४० मील 
पश्चिम रेखांश तक जाती है। तदूनन्तर यही 
(उसकी आंग सुड़करक्रेकिथिन सागरकी ओर 


अटलांटिक महासागर ज्ञानकोश (अ) १०६ अटालिया 
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= = 
जाती. है इस रेखाके समीप ८०" से कुछ अधिक | से विषुवत्‌ बत्तीय ( £१2६०7] ) धारा 


तापमान है। ६०' की उष्णता दर्शक रेखा ४५: उ० | उत्पन्न होती हैं। गल्फस्ट्रीम ( एक गरम धारा) 
अके पास इससे मिलती है। कू उत्तरम जानेपर | उत्तरीय अरलांटिकमे दै और जिन देशक 
इसकी उष्णता अमेरिकाकी अपेक्षा योरपकी ओर | तटपरसे बहती है वहाँका तट गरम रहता है 
कुछ अधिक है । उत्तर अटलांटिकका ऊपर कहा | इस धाराकी चौड़ाई लगभग १०० मील, गहराई 
हुआ तापमान समुद्रकी सतहसे ५०० पुरसा गहरे | ६०० से १४०० फीट और तापमान ७8 है। 
तक एक सा ही रहता है। अरलांटिकके विल्कुल | इसका वेग प्रति घंटा ४ से ५ मील तक है। 
उत्तरमे अर्थात्‌ आकंटिक महासागरके समीप पानी | इसका संचार बहुत बड़ा है और शाखाये इसकी 
का तापमान ४०' से भी कम अर्थात्‌ सवसे अधिक | अनेक हे. टिक 
वजनी होता है। दक्षिणीय अटलांटिक महासा-  _ अटलांटिक महासारकी खतहके नीचेसे भी 
गरका तापमान अफ्रीकाकी अपेक्षा अमेरिकाकी | अनेक धाराये वहती है । जिन स्थानों पर ऊपरी 
. ही ओर अधिक रहता है। ५०० पुरसा गहराईके | सतहमें “गल्फस्ट्रीम' के समान गरम धाराय 
नीचे समशीतोष्ण-दशंक-रेखाये अक्षांश रेखाओंके | वहती हैं वहीं पर वहुत नीचे शीत जलकी धारायें 
समानान्तर ही रहती हैं। वहती हैं। ये नीचेवाली धाराये कहीं कहीं 
क्षार--अन्य महासागरोकी अपेक्षा इसका जल | पर वहुत स्प्टरूपखे देख पड़ती हैं। अफ्रीकाके 
खारा होता है। इसका सबसे अधिक | तर पर इनकी गति १०८० पुरसा की गहराई तक 
खारा भाग २०' से ३०' उ० आ० में है। भूमध्य | पायो गई है। नार्वेजियनखागरका नीचेका भाग 
रेखाके पासका जल उतना खारा नहा है । ज्यों | आकंटिक महासागरके जलके समान बहुत ठरडा 
ज्यो यह उत्तर महासागरके निकट होता जाता है वरफके समान है । अटलांटिकके विल्कुल उत्त 
इसके जलका खारापन भी कम होता गया है। | रीय भागमे यह गति दृष्टिगोचर नहीं होती क्य 
इसमे भी पूर्वीय भागकी अपेक्षा पश्चिमीय भाग | कि एक तो यह आरकटिकसे सम्वन्धित है दूसरे 
का जल कुछ अधिक मीठा है। इन सब वातोंके | नीचे और ऊपरको गति अति तीघ्र है । 
अतिरिक्त जलका खारापन भिन्न भिन्न ऋतुओं ' . दक्षिणीय अटलांटिकम अन्य दक्षिणीय महा- 
तथा प्रत्येक वर्ष कम अधिक होता रहता है। | सागरोंकी भाँति ही घारा-प्रवाह है। उसके जल 
श ज्यों इसके दक्षिणीय भागमे पहुँचता जाय | का सम्वन्ध दक्षिण महासागरके साथ 
ला जलका खारापन कम होता जाता है। | कारण, दक्षिण महासायरकी जलधाराय विषुवतः 
ह विल्कुल दक्षिणीय भागमें तो जल कुछ कुछ | वृत्त तथा उससे भी आगे तक देख पड़ती है। 
ठा मालूम-होता है । - | अटलांटिक सिटी-यह संयुक्तराज्यके न्यूज- 
से बहती हि ना हवा नियमित-रूप | सीराज्यमें फिलेडेफियाके दक्षिण पूरवमे ६० मील 
Ms अटांटिकका गो पदिय अमेरिका | हः है। च घांतका यह मुख्य न, 
दोनेके कारण दक्षिण अटल कु संकुचित | हे ।  यहतॉकी जन:संख्या लगभग २८००० थी, 
हवा सदा एक ही रूपसे बहा करती च्य ला ति ज + 
उत्तरीय आगमे वायुका भार भिन्न स्थान किन्तु | के लिये उत्तम सड़क तथा वगीचे इत्यादि है। 
स्थानोमे भिन्न | विजलीके प्रकाशमे रात्रिको यह नगर बड़ो ही 


भिन्न होनेसे हचाकी € हा 
करता है। किन्तु थह 50 नि बा मनाइ मालूस होता है। यहाँ अस्पताल इत्यादि 


सम क इमारत हैं। उस प्रान्तका यह स्वास्थ्य" 
मण्डल बहुत है दूसरे भः 
रि दसर एक ओर बिल्कुल हिमसे 


प्रदेश ( मी ) है । राज्यकी ओरसे 

टिक इसका अच्छा प्रवन्ध है । ढ 

उत्तर अटलांटिक- पत्यावत्त! - 

स वहुत | अटाला-संयुक्त प्रान्तके जौनपुर ज़िलेम यह 

अधिक प पव गति जाड़ेकी अपेक्षा गर्मीमे पक ८तिहांसिक इमारत है ( देखिये जौनपुर क 

..... "प्रवाद पॅस्फिलि लियाका 

न nds) राति बातावरणमे (1५6 nea अटलसने इस 
। इसके सहारे सतह ह पा वहती | नगरको वसाया था और इसी नाम पर इस नगर 

'को बड़ी सहायता मिलती है १: “लेत इस शी" ला पहा ह आधुनिक अर्डेलिया माइनरसे 


1 | भाना जाता है यह मध्य एशिया मा' 


अंटीना 


सोरिया जानेके मार्गमे है। इस उपजाऊ प्रदेश 
में आग्नेय फ्रीजियाका वन्दरगाह होनेसे इसे बड़ा 
महत्व पत्त हुआ था । ई० पू० से भी पहले यह 
पेगांका वन्द्रगाह था । इसी कारणसे यह राज्य 
का सुख्य स्थान हो गया था। नगरके एक ओर 
महारानी जूलियाका वनवाया हुआ एक बुज है 
यहाँके अन्य सुख्य अवशेपोमे हिड्रियनका वेस 
( ५४४० ) भी हे। 

अटीना--( १ ) इटली देशके अत्यन्त प्राचीन 
शहरोमें से यह भी एक माना जाता है। यह 


लुक्रॉनियामें है । इसकी किलेवंदी प्राचीन हे । यह 
शहर ई० पू० ७ चीं शाताब्दोमे भी था। यहाँ 
रोमन लोगोंका अधेचन्द्र सभाग्रह और उनके | 


अनेक हस्तलिखित लेख पाये जाते हैं । 
(२) यह एक गाँव केंसियमके पास था| 


(३) पीनीके अंथर्मे लिखा हे कि इसी नाम 


का एक गाँव वेनेशी प्रान्तमे था। 


अहरह अखाड़े--साधुओके अद्वार संप्र- | 


दायाक 


ज्ञानकोश (अं ) १०७ 


~उ 


अहरह पुराण 


or Russian ), १६ रूमियान ( Roman ळं 
Romanian), १७ तलियाथ( [talinn), १८ प्रेमर- 
यान ( P०७९१०।३०5 ) । [ भा० इ० सं» मं० 
इतिवृत्त १८३५ ] E 

अहारह धान्य आर उपधान्य--गेहँ, घान्य,तू ८, 
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। | यव, ज्वार, मटर, लाख, चना, अलसी, मसूर, 
मू ग, राल, तिल, हरीक, कुलीथ, साँवा, उड़द 


और वोड़ा। ये अद्वारह सुख्य धान्य निम्नलिखित 
संस्कृत न्होकमे दिये हैं- 
गोधूम शालि तुबरी यव यावनाल 
वातानलंक चणका अतसा मसूराः। 
सुद्नम्रियंगुतिलकोद्रवकाः कुलित्थाः 
श्यामाक माषचवला इति थान्यवगेः। ` 
- _ १८ उपधान्य--ये दो प्रकारसे गिने जाते हैं; 


| (१) संजशुरा, भादली, चरी, नाचणी, चरग, कांग, 
| खपले, गेहुँ, मका, करडई, रामदाना भटकी. पावरा, 


सुँग, वाल, कारला, साँवा, सत्तू, अंबाड़ो (सन)! 
(२) संजगुरा, नाचली, वरी, मक्का, मटकी, 


लिये इस शब्दका प्रयोग होता है । यहाँ | रामदाना, सरसो, सफेद फली. जीरा, मेथी, वेणु- 


अट्टारह शब्द “अनेक” अर्थमें इस्तेमाल किया | वीज, सांबा, कमलवीज, पाकड़, सन, भेंडी बीज, 


गया है। साधुओंके सम्प्रदाय निम्नलिखित हैँ- 
धड़, अरण्य, अवधूत, आनंद, आश्रम, 
इन्द्रउदासी, कानफरे, कालवेला, गोदंड, गोरखपंथी 
अथवा गोरखनाथी, डवरा, नंगागिरी, निरंजनी, 
; पुरी; भराड़ी, भारती राउल, घन, 
सरभंगी। 
अखाड़ेका एक अर्थं तो सम्प्रदाय अर्थात्‌ 
पंथ है इससे अद्टारह अखाड़े ( साधके ) का 
अरारह पंथ रूढ़ाथे समझना चाहिये । 
इनमें से अनेक पंथोको अब विवाहादिको 
द्वारा जाति खरूप प्राप्त हो गया है और साछुत्व 
( गुसाइपन ) का हास होत जा रहा है । ( देखये 
गुसाई' ) 


अहारह टोपकर-( पक पुरानी पुस्तकके 
आधार पर ) निम्नलिखित नामोंके आगे यद शब्द 
लगाया जाता था। 

पाशात्‌ प्रभेद दोपियाँ १८ 

१ फिरंगी ( 7०.४०) ),२ बलंदेज ( Holla" 

18 ), ३ खुवेस (5७155), ४ निविशियन ( Norw- 

९४३० १ ) ५ यम्रदोर ( १), ६ ग्रेग ( (7०९६ ), 

७ रलतार ( १), ८ लतियान ( ४०० ), & यहू- 

दोन ( ००७ ),१० अंग्रेज ( ८०४131 ), ११ फरां- 

ध ( 7०४० ), १२ कलन त्यान ( Shetlan- 

dian १ ७३७७१), ११ बिवेव ( Venetran १, 


गोवारी, कुड़ेका बीज है । 

कतिपय लोग खखखख ( पोस्ताका दाना) 
और सफेद रालको भी उपधाल्यमें गिनते हैं। 
और इस प्रकार उपधान्यांकी संख्या बीस बत- 
लाते हैं। 

अहारह पुराण मद्वयं भवयं चैव बत्रयं वचतु- 

एयं झनापल्लिंग कूस्कानी पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ 
आलिपाग्नि पुराणानि कूस्कं गारुड़मेव च। १८ 
पुराणांके नाम निम्नलिखित हैं--१ ब्राह्म ( श्लोक 
संख्या १० हजार). २ पद्मपुराण (९५ हजार ), ३ 
वैष्णव (२३ हजार ), ४ शैव अवथा वायु ( २४ 
हजार), ५ भागवत ( १८ हजार), ६ भविष्य 
( १४५०० ), ७ नारद्‌ ( २५ हजार), मम a 
( & हजार), & अग्नि ( १५४०० ), १० ब्रहमवै वतं 
( १८ हजार ), ११ लिंग ( ११ हजार ), १२ वराह 
( २३ हजार ), १३ स्कन्द ( ८११००), १४ वामन 
( १० हजार), १५ कूम ( १७ हजार ), १६ मत्स्य 
( १४ हजार), १७ गरुड़ ( १६ हजार ); और 
१८ ्र्माएड ( १२ दजार)। पुराणांकी स्छोकसं-ख्या 
के संवन्धमें एकमत नहीं हे. । पुराणोके विशेष 
उल्लेख “पुराण” लेखमें मिलेगा हे 

उपपुराण--उपपुराण बहुतसे हैं। उनमेंसे कुछ 
प्राचीन और कुछ आधुनिक हैँ। देवी भागवतमे 
( १२०० ई० ) निम्नलिखित नामकी सूची दी हुई 


१३ दिनाक ( 00777) श्‍परप्डक्षख( 1४७८ ६४१०१ झतत्कअसहठ, वल्क ३ नंदी, ४ डुर्वांता, 


~ 


झहारहे राज्यविभागं ज्ञानकोश (अ ) १०८ झहाविंशी | 

पर यह झुहकमे बदलते रहते थे। पेशवाओंके | 

& वरुण, १० काली, ११ वासिष्ठ लिंग, १२ माहे- | हाथमे राज्यसुत्र आनेपर भी अट्टारह सुहकमे थे। | 
श्वर, १३ सांब, १४ सौर, १५ पाराशर, १६शिव | पेशवाके समयके अद्वारह सुहकमोका व्योरा 

( चमे), १७ मारीच, १८ भागवत (भार्गव) | कई | त्तीचे दिया जाता है। | 

अन्थोमे त्र्मा्डोपपुराण १६वाँ उपपुराण माना | . -$ तोपखाना--इसमे गोला, वारूद, खलासी, | 

गया है। | रखबाले, गाड़ी, वैल इत्यादे अनेक युद्धके सामान | 

अहारह रांज्यविभाग ( सुहकमे )-राज्यके | रहते थे। इसके अधिकारी ( १) सखाराम पंत | 

१८ मुख्य विभाग होते थे। इनका वर्गीकरण | पानशे( २) गणपतराव विश्वनाथ पानशे (३) | 

तीन प्रकारसे किया गया है। मोलखथ और | माधवराव कृष्ण पानशे ( ४ ) जयवन्तरात् | 

क्याएडीके आधार पर निम्नलिखित नाम दिये जाते | पानशे थे । | 

| 

| 

| 

| 

। 

| 


">या. ६०६०६०५०३१७४०४४६७४४६७ TSS ">>> 


प नारद्‌ ( उप), ६ कपिल, ७ मानव, म उशनस, 


हैं १) उष्ट (२) कबूतर (३) ज़नान (४) | २ फीलखाना--इसमें १०० हाथी थे। अधि- 
जवाहिर (५) जमादार, ( ६) तालीम ( शिक्षा) | कारी--( १) भगवन्त परशजी, (२) झुनोम 
(७) तोप ( = ) भट्टी (& ) दफ्तर १० ) वारूद | रामचन्द्र राव! __ 

(११) दीवान ( १२) नगाड़ा ( १३) फील (१४) | ३ उप्टूखाना--इसमें करीब १००० ऊट थे। 
फर्राश ( १५ ) वन्दी ( १६ ) मोदी . १७) शिकार | अधिकारी -गणपत राव मोरेश्वर | 

(१८) जिक्र। दूसरा वर्गीकरण तोप फील, | २ शिलेखाना-इसका अधिकारी सदाशिव- 
उष्टे, फराश, शिकार, रथ, जमादार, जवाहिर, | पन्त था । 

जुरायत. नगाड़ा, वारूद, वेद्य, लक्कड़, इमारत ५ फरांशखाना-इसमें तम्बू, शामियाने, डेरे 
सुदवक, कुनविन, खासगत, तथा थट्टीसेसर | | तथा कनात थे। राघोपंत आंबीचर। | 
तीसरा इस भाँति है-खजाना, दफ्तर, जमादार, | ६कोटी- इसकेअधिकारीनारोशिवरामखाजगीवालेथो | 


फील, ज़रायत, अम्बर, फरांश, मुद्वक, नगाड़ा, | ०लकड़खाना, ,, ’ 5H» 
शरबत, आबकारी, शिकार, तालीम, वोरूद, उष्ट, | ० इमारत , „ „ » HN 
बकरे, ताप, तराफ । ९ चाग 5 Fe 5, 5» ४ शा 

कुछ शब्दोके अर्थ स्पष्ट नहीं होते] | ५१० घास „, 3) 3 5 » 1 


उनका अर्थ नीचे दिया जाता है। उष्ट ऊँट, 


[ जाः ११बहीतकोठी,, र I 
फील-हाथी, मुद्बक-रंसोई घर, शरबत-अक, 


१२ रथखाना ,, त ड y HY 
औषधि । जुरायतमञ्नाजको कोठी, थट्टी= | १३ पूना कस्बा-यहद भी उपरोक्त विभागमे 
गोशाला, फर्रशानखेमा Ht इत्यादि! मोदीः | शोमिल था किन्तु इसका खर्चा इन्हामें शामिल 
युद्ध सम्बन्धी वस्तु विक्रेता। आवकारीन्पानी । | था या नहीं इसका ठीक ठीक पता नहीं । | 
अस्वर=्अनाज, पान, सुगन्थि । १४ थड्टी-नारायण रामचन्द्र पूना सूब | 

महाराज शिवाजीके राज्याभिषेकके अनन्तर | अधिकारमें था। न | 
ह ब्यवस्थाके लिये जो अट्टारह विभाग खोले १५ पोते तथा जमादारखाना-अधिकारी शामराव | 
गये थे उनके विषयमें कृषणाजी पंत केलुसकर | कृष्ण पोतनवीस थे। | 
Ms उल्लेख करते हँ--( १) गजशाला १६ जिन्सज्जाना तया वैद्ययाछा--श्यामराव बाबू | 

लखाना ) (२) मल्लशाला ( अखाड़ा ) | राव करमरकरके आधीन था। | 
| ३) धान्य संग्रह ( अस्वार खाना), (४) भेरी | १७ एस्तकशाला--गोविन्द्‌ पंत आपरे । | 
bd ( नक्कार खाना ) (५) यन्त्रशाला १८ खानग'--नारो शिवराम खाखगीवाले | 
तोप खाना) (६) वैद्यशाला (रसशाला) | (इतिहास संग्रह पुस्तक १ ली, अंक १२ बॉ 
(७) शिविरशाला (फरांशखाना ) (८) आखेट जुलाई १६०६ ) 
| 


शाला ( शिकार खाना ) ( & ) पानीयशाला (आब- ना 
कारी ) ( १०) उशाला ( ११ ) रल्ञशाला (ज्वा, | द _ अडाविशी-_( अट्टाविस्सी) (प्या ए 
Ope ) ल्याला १३) a के उत्तराद्धेमें यह नाम तापी नदीके दक्षिण 
ला (१ + ६ 
शाला (१७) नारकशाला CD गया था। इनको सूरत. अद्ठाइखी भी 


पिव रजो 
ऐसा अनुमान किया जाता हे कि'समथ स ह दहसि दाने यद प्रदेश अं 


ओरके गयकवाड़के अट्टाइख परग 


अडगाँव-बरार प्रान्त, जिला अकोला, 


ज्ञानकोश ( अ ) १०६ 


DI I सा झेूडिस्स्सिससः NN NN 


अंडस्स जान क्विन्सी 


dep 


| २2. रे ह ce ~ 
| ६ और इस प्रकार वनाई गई है कि लोग सरलता 


ताल्युका अकोटमे यहद गाँव बसा हुआ है. । उ० | से प्रदक्षिणा कर खकं। गाँवके पास तीन लिंग 


अ० २१७ पू० रे० ७६५8 । यहाँकी जनसंख्या 
तीन हज़ार है। इसी गाँवके पासके विस्तीणं 
मैदानमें रघ्यूजी भसलेके भाई व्यंकोजी पर २६ 
नचस्धर १८०३ ई० में जनरल वेलेजुलीने विजय 
पाई थी और गाविलगढ़को किला सर किया था । 
अडलम--यह फानानिरिशका पक अत्यन्त 
प्राचीन नगर था। यहाँ पर (७0१ ) जूडा 
जातिके निवासी वहुत थे। कदाचित्‌ आधुनिक 
प. डेकलमा ( चीह जीबीनके ईशान्यमें ७ मीलपर) 
इसी नगरका नाम होगा। यहाँ पर एक किला 
था। इसी किलेमें डेचिड़ने दो बार आश्रय लिया 
था। यहाँके खारेट्रन (सेन्ट चारटीन ) की 
शुफाकी दन्तकथा कदाचित्‌ धर्मयोद्धाओं ( 0.प- 
814९78) के समयसे प्रचलित हुई होगी । यहाँके 
लोग दुःखी कर्जदार और जीवनसे उकता गये थे 
सर वाल्टर स्काटने इसके नामकरणुकी उत्पत्ति 
इसी आधार पर वताई थी । 
ऑडलरफेलिक्स--यह अमेरिकन शिक्ताविभा- 
गका एक प्रधान पुरुष हो गया है। इसका जन्म 


| के महादेचका मन्दिर है। लिंग खयं जमीन से 
निकले हैं । यहाँ भोसलेके वनवाये हुए दो तालाब 
हैं। ये पत्थरके हैं। कुछ मन्तिरके पुजारी 
| गोसाई' हे । गाँयमें वहुतसे ब्राह्मण भी रहते हैं। 
, अडण- इख नदीकी लम्वाई कुल. १३० मील 
| है। यह चाशीम ताल्लुकेसे निकलकर पेनगंगा नदी 
। में मिलती है। यद्यपि भीष्मऋतुम इख नदीका पानी 
¦ बहता हुआ नहीं रहता, तौभी जगह जगह पर 
| इसमें पानीके कुण्ड हैं (यवतमाल, डि, गें ) 
अडम्स जॉन-अमेरिकाका दुसरा राष्ट्रपति 
। था। इसका जन्म कीन्सी गाँवम १७३५ ई० में 
| हुआ था। इसका वाप किसान था। इसने 
१७५५ ६० में हारवर्ड कालेजले उपाधि प्राप्त की । 
| १७६८ ई० में इंग्लैंडमं जो “स्टैम्पणेक्ट” पास 
| हुआ था उससे अमेरिकन लोगोको अपने प्रतिनिधि 
| पारलामेंटकी सभामें भेजनेका अधिकार न होनेके 
कारण उनपर ( अमेरिकावालों पर ) इसने लागू 
नहीं होने दिया! यह उन लोगोंमें से एक था, 
जिन्होंने अमेरिकाकी खतंत्रताका घोपणा-पत्र 


अलज्ञे गाँव (जर्मनी) में १८५१ ई०में हुआ था।१८७४ ! प्रकाशित किया था। फ़ च लोगोंके विषयमे इसके 
मैकानेल के विश्वविद्यालयमे साहित्यका | विचार अच्छे नहीं थे । इन लोगोका यह विश्वास 
अध्यापक नियुक्त हुआ था। १८७६६० मे न्यूयॉक | भी न करता था, ब्रिटिश सरकारसे व्यापारिक 
की नीति-शिक्ता संस्था ( 5०८८६१ £०९ 1५५४०! | संधि करनेमें इसने बहुत परिश्रम किया था। 


Cपाधए£७ ) की उन्नतिके लिये इसने वड़ा परीश्रम 
किया था। २१६०२६० में बह कोलम्बिया विश्व- 
विद्यालयमे राजनेतिक तथा सामाजिक शाख्रका 
प्रधान अध्यापक नियुक्त किया गया था। डा० 
अडलरने लोकहितके लिये और सामाजिक सुधारके 
लिये भी आन्दोलन किया था। इसने अनेक 
उपयोगी पुस्तकं लिखकर देशकी बड़ी सेवाकी 
थी। मुख्य पुस्तकं इसकी नीचे दी जातो है-- 
( 07००0 and D2९4 1877) धर्मं तथा कमं 
(The Moral Instructions for children 
1899 ) वालकौके लिये सच्चरित्रका उपदेश 
( Life & Destiny-!903 ) जीवन तथा कर्म- 
फल ( भाग्य ) ( Marriage & Divorce-1903) 
विवाह तथा विवाहोच्छेद (तिलक) (71९ 
Religion of Duty 1901 )। कतव्य धम। 
झडस--यह गाँव तोल्लुका नागपूर, जिला 
नागपूरमें है। जनसंख्या करीब ३० है। नाग- 
पूरके वायव्यमे १७ मील पर नागपूर तहसीलमें 
यह एक छोटासा देहात है। इसमें ५ पुराने मन्दिर 
हैं। गणेशज्ौके मन्दिर्सर्म दिक 


इग्लेंडम अमेरिकाके राष्ट्रीय राजदूतकी हैसि- 
यतसे यह तोसरे जाजं वादशाहके दुर्वारमे था । 
यह १७६६ ई० में अमेरिकाका राष्ट्रपति चुना गया। 
अमेरिकाकी रियासतोके पेक्यके लिये इसने बहुत 
परिश्रम किया। इसका खभाव अत्यन्त तीब्र था । 
यह हाथमे लिया हुआ कायं जी लगाकर किया 
करता था। परन्तु अपने मतके विषयमे आव- 
श्यकतासे अधिक अभिमान होनेके कारण तथा 
हठी और झगड़ालुपनके कारण यद शीघ्र ही 
जनतामे अप्रिय हुआ | इसकी सृत्यु ४ जुलाई १८२६ 
ड्‌ में हुई || 
ऑडम्स जान क्विन्सी--यह राष्ट्रपति जॉन- 
ऑडस्सका प्रथम पुत्र था! १७६७ ई० किन्खी गाँचमें 
इसका जन्म हुआ था। इसके नामसे इस गाँवको 
यह नाम प्राप्तहुआ था। १७८७ ई०्मे इसने हारवडे 
विद्यालयकी उपाधि प्राप्त की । इसने थॉमसपेनकी 
नुष्यके अधिकार! नाम की प्रसिद्ध पुस्तकका 
खंडन करनेके लिये बहुतसे लेख लिखे। १७६६ ३० 
में जा वाशिंगटनने इसको पुतंगाल देशमे अमे- 


भूर्षि० र काएफ़चदूत जियक्तुरतक्तेपा । आगे चलकर 
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इसको वर्लिनमे भी उसी पद पर भेजा गया था । 
१८०३ ई० मे संयुक्त राज्यकी सभाका यह 
सभासद हुआ। यह संयुक्त (फेडरेलिस्ट) दल छोड- 
कर लोकतंत्र ( रिपब्लिक) दलमे मिला । यह 
१८०६ से १८०६ तक, हारवडं कालेजमे अध्यापक 
था! १८०६ ई० में यह रूसमें अमेरिकाका राज- 
दूत बनाकर भेजा गया था। १८१८ ई० में यह 
राष्ट्रपति मनरोका मंत्री वन बैठा था। मनरोके नाम 
से जो सिद्धांत प्रसिद्ध है चह इसीने निकाला। 
१८२६ ई० के अन्तमे यह अमेरिकाका राष्ट्रपति 
हुआ। इसने गुलामी उठ देनेका बहुत प्रयत्न 
किया। लेखन-खातंज्यका अपहरण करनेवाले 
नियमको इसने बड़े परिश्रमसे रद्द किया था। 
इसमें सच्ची योग्यता, जनताके प्रति खाभा- 
विक प्रेम, खतंत्रता इत्यादि अनेक गुण थे। इसकी 
चुद्धि विशाल थी। 
अंडम्स हेनरी कार्टर इस अमेरिकन अर्थ 
शास्त्रशका डेवनपोटमें जन्म हुआ था (१८५२६०) 
उच्च-शिक्षा पानेके उपरान्त यह जॉन हापकिन्स 
विश्वविद्यालयमें फेलो और लेक्चरर था । इसके 
पश्चात्‌ कुछ दिन कार्नेल विश्वविद्यालय में लेक्चरर 
का काम करनेके उपरान्त यह मिशेगन विश्व- 
विद्यालयमे अर्थशास्र और आयशास्र (४7.7८९) 
का अध्यापक हुआ, चह अंतराजकीय व्यापारी संघ 
(Inter State Conmerce Committee ) का 
अॅकाउन्देन्ट था । 
इसके लिखे हुए “उद्योग धंदोसे राज्यका 
सम्वन्ध? ( hs State in relation to In- 
dustrial Action-1887 ), “संयुक्त राज्यका लेन 
देन” ( Transaction in The United States 
1885), “रा्ट्रीयऋण,” ०७1० Debtऽ 1887 ) 
“यशा” The Since of Finanos 
1886 ), अर्थशास्र कानून तत्व, ( Econo- 
mics and Jurisprudence 1897 ) इत्यादि 
मुख्य ग्रंथ हैं । 
__ झडावद्‌-पंवई प्रान्तके पूर्व खानदेशमें चोपडे 
के पूर्वे (८ मीलकी दूरी पर वला हुआ करीब ५ 
हजार जनसंख्याका यह एक गाँव है। पूर्य कालमें 
यह एक महत्वको जगह थी और यहाँ एक महल 
था । गामे एक गढ़ी थी, जिसकी मिट्टी लोग ले 
जाते हैं। पहले जहाँ राजकार्यालय था वहा आज- 
कल पाठशाला है। लालवागमें बँधी हुई सीढ़ियों 
का पक पुराना कूं है। यह शामदास.नामके एक 
शुजरातीने वनवाया था। इसके सिवा १०८६ 
हिजरी ( १६७८३०) को बन. हरकि 


(अ) ११० अडिसन जोसेफ 
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है जिसपर फारसी लेख हैं। इसके चायब्यमें 


अँडिस अवावा - यह अॅंवीसीनियाकी राज- 
घानी है। उ० झ० & च पू० रे० ८-५६ । यह 
शहर एनटेटे! प्चंतकी थ्रेणीके ढाल पर समुद्रकी 
सतहसे ८००० फीटकी ऊँचाई पर वसा;हुआ है। 
चारो ओरका प्रदेश घासोंके मैदानासे व्याप्त है। 
इस शहरको एक छावनी कह सकते हैं। यहाँ बड़ी 
इमारत नहीं हैं। यहाँके मुख्य व्यापारी हिदू और 
आर्मीनियन लोग हैं | यहाँकी इमारतौमें शिल्प- 
कौशल कुछ अधिक नहीं दिखाई देता। दूसरे मेंने- 
लेकने १८६२.६० में इख शहरकी स्थापना की थी। 

ऑडरॉन डॉक्स-इस नामका पर्वत-समूह 
अमेरिकाके संयुक्त राज्यमे याज ईशान्यमें 
क्लीटन, इसेक्स, फर कलिन और मिल्टन परगनेमे 
है। कुछ भूगोलवेत्ताओंने इसका समावेश“आपाला 
शियन” में किया है, पर यह ठीक नहीं मालूम 
होता। बास्तवम इसका समावेश कनाडाके“लारेन- 
शियन” पहाड़में होता है। इसको चोटियाँ २०० 
हैं। उनकी ऊँचाई २००० से ५००० फीट तक हैं। 
इसमें अनेक नदियोंके उद्गम स्थान हैं जिनसे 
मुख्य नदी हडसन है । यहाँ सरोवर भी अनेक हैं, 
जिनमें ऊपर “कारन्याक” और नीचेकी ओए 
सेखिड सरोवर बहुत बड़े हैं। यहां पर जंगल 
बहुत ही घने हैं। इन जंगलोमे देवदार और 
स्फूसके वृक्ष उगते हैँ । लोहा और “आफाईट' भी 
पोया जाता है। 

अंडिसन जोसेफ-( १६७२-१७१९ ) यह 
प्रसिद्ध कवि और निवंध-लेखक था । इसका जन्म 
१६५२ ई० के मईकी पहली तारीखको मि 
हुआ था। स्कूलकी पढ़ाई समाप्त कर लेनेके उप- 
रान्त यह कुछ दिन आक्सफोर्डके कीन्सक 
आ इसने लैटिन काव्यमे अच्छी योग्यता प्राप्त 
। 


इसलिये इसे दो सालके पश्चात्‌ मॅकडालेन 
कालेजमें “डेमी” नामकी छात्रवृत्ति मिली । इसके 
पहलेके लिखे हुए सब लेख लॅटिनमे हैं, और वे 
सव पदमे हैं। चाले मॉन्टेगू ओर लाड सामसंसे 
परिचय कारण “जाजिक” का 
अनुवाद ओर ड्रायडनके मिसलेनीज़ (१) पर पु 
कविता लिखी । १६६६ ई० में यह फान्समें फ़ च 
भाषा ने लिये गया था। तब स 
सामखे igitize 8 a सालाना चेतन पर यु 
किया । परन्तु प सालभर रहकर १७२४ ६० 


ऑडिसन जोसेफ 
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में खिदूज्ञरलँडसे लौटते समय “चिग” दलकी 
सत्ता समाप्त हो चुकी थी। इस कारण इसे नोकरी 
से हाथ घोना पड़ा । अब उसकी आर्थिक अवस्था 
बहुत खराच थी, योरपमे रहकर इसने “केटो” 
ओऔर“पदकके विषयको संवाद” और“इटलीके कुछ 
भाग पर विचार” लेख लिखे। विनोदपूर्ण तथा 
ओजस्विनी भाषामे ये लेख लिखे हुए हैं, पर 
इनमें चिकित्सा बुद्धि तथा पुरातन घास्तुन्ञान नहीं 
देख पड़ता । 


१७०४ ई० से १७१० तक इसने सरकारी | के 


नौकरी की। इसकी शक्तिका परिचय जनताको 
इसके लेखोंसे ज्ञात हुआ | इस कारण यह सावे- 
जनिक कार्यके योग्य समझा जाने लगा। राज दर- 
वारमें और वड़े बड़े लोगोंमे इसका सम्मान हुआ 
करता था । १७८४ में इसने ड्युक ऑफ मालंबरो 
को इध्टिगत कर एक काव्य लिखा । इस काव्यका 
लोगोने वडुत आदर किया। १७०६ ई० में इसे 
अंडरसेक्रटरी ( उपमन्ती ) का पद प्राप्त हुआ, 
हैलिफाकूसने १७०७ ६० में इसे सेक्रटरी बनाया, 
ओर १७०८ ३० में इसका पालमिंटमे प्रवेश हुआ। 
इन सव पदोक! काम इसने योग्यतासे किया । इस 
समय इसने कुछ राजकीय लेख लिखे थे। यह 
लज्जाशील था । इसका आचरण और व्यवहार 
सरल होनेसे लोगांका इसपर विशेष प्रम था । 
१७१० ई० में 'हैटलर! १७११ ई० मे 'स्पेक- 
टेट! और १७१३ में 'गार्जियन' में इसने विनोद. 
पूर्ण और शिक्षाप्रद अनेक लेख लिखे । इन लेखामें 
'स्पेकटेंटर' नामकी मासिक पत्रिकामे लिखे हुए 
लेख विशेष सावधानी तथा विचारसे लिखे हुप 
हैं और उनका ध्येय बहुत ऊँचा है। समाजकी 
हास्यास्पद रीतियाँका, मनुष्याकी प्रकृति चैचिञ्य 
'का तथा खमाजकी हीन दशा इत्यादिका अच्छा 
चित्र इसने खाँचा है। इन लेखोमे बड़े मीठे 
शब्दोमे जनता पर चुटकियाँ ली हैं | यद्यपि इन 
लेखोमें गहन तत्वज्ञान विषयक याते नहीं हैं कितु 
समाज-सुधारकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है। 
` स्पेकटेटरका सम्पादक स्टील, अडिसनका 
यचपनका साथी था। इन दोनोमे आगे चलकर 
अनबन हो गई । भगड़ेका कारण यह हुआ कि 
स्टीलने ( २९९0७५० ) पियरेज विलके सम्बन्घमें 
'लिखते समय जनताके पत्तका साथ दिया परन्तु 
अडीसनने जनताके पक्षके विरुद्ध ही टीका की । 
ऐसे ही कारणसे पोप और अडीसनमे भी अन- 
वन हो गई थी । अडिसनको सत्यु १७१६ ई० को 
१७.जूनको हो गई। अंडिम्सनकी सा तथा छब्बेध: 
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चेत्र 
माननीय है। लेखककी दृष्टि ही से इनका स्थान 
इतना ऊँचा हे। 
ऑडीसनका रोग-जव यह रोग पूण रूपसे 
शरीरमें व्याप्त हो जाता है तव त्वचाके खाभाविक 
चणम अन्तर होना, अत्यन्त नि्वलता, अपच, 
अतिसार, इद्रोग, चढ़ी हुई ग्रंथी ( Enlnrged- 
215108 ) इत्यादि रोग हो जाते हैं। इस रोग 
जो अपवादात्मक रोगी होते हैं उनकी त्वचामें 
अन्तर आ जाता है अथवा पिएडकी क्रिया बिगड़ 
जाती है। १८५५ ई० में अडीसन नामके डाक्टर 
ने इख रोगका पता लगाया था । तवन्तर पेरिस 
के संसारःप्रसिद्ध डा० ब्राउन खीकडंको इसमें 
अन्वेषण करनेकी प्रवल उत्कंठा हुई। इसके कई 
वंके पश्चात्‌ यह पता लगा कि 'मिक्खडेमा' 
( Myxcedemn ) के रोगमें थायरांइडपिंडका 
सत देना उपयोगी होता है। इसका पता लगते 
ही शरीरकी सभी पेसे नलिका-रहित पिएडकी 
क्रियाका संशोधन तेजीसे किया जाने लगा । इस 
कार्य में योरपम सबसे पहले कार्य आरम्भ हुआ 
और सव देशॉमे लोगोने कार्य आरम्भ कर दिया 
किन्तु सबसे पहले पूर्ण सफलता लन्दनफे शेफ़ए 
नामक डाक्टरको प्राप्त हुई । इसने इस पिडके 
भीतरी कोर्यका निर्णय किया और उसपर बहुत 
कुछ चिचेचना की। तव अडीसनके निकाले 
हुए रोगको और भी महत्व प्राप्त हुआ। 
इसने खोजकर निम्नलिखित वाताँका ज्ञान प्राप्त 
कियाः-( १) इस पिण्डमें अत्यन्त तीम्र सत 
होता है। (२) यह खत यदि किसी तरह पेट 
में चला जाय तो विष प्रयोगके समान लक्षण 
प्रकट होते हैं। (३) अडू नलिन (१ ता ला) 
इससे पृथक्‌ की जा सकती है। (४) इसको 
पेटमे पहुँचानेसे शरीरकी छोटी छोरो घमनियाँका 
सांकुचन होने लगता है और शरीरमें रक्त-गतिका 
भार चढ़ता है। (५) इस पिणडके विगड़नेसे 
इसकी अन्तर रसोप्तत्ति कम होती जाती हे ! 
कभी कभी यह एक दमसे भी नए हो जाती हे । 
जव यह पिएड बिगड़ जाता है तो जो सहाजुभू- 
तिक मञ्ा-तन्तु्ँकी जालीसी पेटम रहती है । 
उसमें एक प्रकारकी जलन हुआ करती है और 
इसीसे यह रोग होता है। 
सूत रोगियोके विछत-पिणडोकी परीक्षा करने 
से निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हे-( १) क्षय 
किया अलएूच०कोन्छेके पिण्डका भीतरी भाग 


ऑडीसनका रोग 


~ 
TTTRRARANANNNN ene 


प्रतिशत अस्सीमे स सा बा ह पा | संचारको शिथिलता, हदयकी चीणता तथा आय है। वहुधा 
दोनों पिएड ही खराव होते हैं और क्षय क्रियाका 


हैं और यहाँ ही से इन पिणडॉमें भी रोग फैलता 
है। (२) कभी कभी क्षय क्रिया न देख पड़ने 
पर भी यह केवल शुष्क हो जाते हैं और संकुचित 


होते जाते हैं। (३) पहले जलन होकर यह ' 


पिण्ड शुष्क और संकुचित हो जाता है) (४) 
सुख्य पिडमे कुछ भी दोष न होते हुए सहाजुभूतिक 
मञ्जाग्रथिमे विकृति हो जाती हे और तव रोग पूण 
रूपसे दवा लेता है 
लक्षण--रोगीको धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती 
जाती है। निम्नलिखित नये लक्षण क्रमशः शरीर 
में प्रगट होते हैं। हृदय-स्पन्दन अनियमित रूप 
से होने लनता है। धड़कन धीमी पड़ने लगती 
है। कभी कभी चक्कर आ जाता है। कभी कभी 
तो रोगी अचेतन्य अवचस्थाम भर भी जाता है। 
रक्त-सश्चारकी गति धीमी हो जाती है। जी 
मिचलाता है और चमन और दस्त होने लगता है। 
जब यह रोग शरीरमे पूर्ण रूपसे व्याप्त हो जाता 


ज्ञानकोश (अ ) ११२ 
| 
| 
आरम्भ किसी अन्य भाग पर देख पड़ता है। | 
कभी कभी पीछेकी अस्थियाँ भी पोली हो जाती | के 


TR 7:77; २ २१ १?२८०२ययय यय यपययय१ २? २पय२१पययपयययय3१प१्2१3१२3?८१3923२93म- 
संचारकी शिथिलता, हृदयकी क्षीणता तथा अन्य 
प्रकारकी शक्ति-हीनता इस रोग-परीक्षामे पर्याप्त ` 
सहायता देती है। इस रोगका निश्चय करनेके 
के लिये इस पिडका आन्तर-रख-सत पेटमें प्रविष्ठ 
| करना चाहिये । यह रोगीके रक्त-सञ्चालनकी 
। गति शीघ्रही सुधारता है परन्तु खस्थ मनुष्य पर 
। इस छियाका कुछ भी प्रभाव नहीं होता । 
। उपचार--खास्थ्य-लाभके लिये अत्यन्त उद्योग. 
| पूर्वक और सावधानीसे चिकित्सा करनी 
, चाहिये । पौष्टिक भोजन अत्यन्त आवश्यक है। 
| सोमल ( संखिया) और कुचला आदिसे मिश्रित 
' पाचनको बढ़ाने वाली पौष्टिक औपधियाँका उप- 
| योग करना .चाहिये। रोगीको खुली और खच्छ 
| घायुमे रखना लाभकारी है। इस पिरडके अनेक 
| प्रकारके सत बाजारमे विकते हैं । उनके प्रयोगसे 
¦ खास्थ्यमे बुद्धि होगी । क 
| आयवैद्यक शास्त्रमे इस रोगका वर्णन नहीं 
। है परन्तु यह रोग भारतवष्मे भी कहीं कही होता 
| है। अतपच्‌ वेददगणोको इसकी ओर ध्यान देना 
| आवश्यक हे। 

ऑडीलेड--यह दक्षिण अस्ट्रेलियाकी राजधानी 


तब साधारण जनताकी समआमें आने वाले | है। टोरंस नदीके मुद्दानेसे ७मील भीतर इसी नदी 


' वाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। वह लक्षण त्वचाका | 


भूरा, पीला या काला होना है। हाथ, पैर, मुह, | 
आदि सदैव खुले रहने चाले भागोकी oe | 
रंग शीघ्र ही परिवर्तित होता है या खभावतः ही 
जो स्थान सदासे काले ही होते हैं जैसे बगल, | 
स्तनके चारों ओरका स्थान, धोती बाँधने चाला | 
कमरका भाग ( करि) आदि ऐसे स्थानों पर | 
त्व चाके रंगमें शीघ्रही परिवर्तन होता है। कभी | 
कभी मुखके अन्द्र अवथा अन्य 
त्वचाका भी रंग वदल जाता है। रोगीका तापमान 
साधारण तापमानसे कम होता है। यह रोग 
पुरुषोंको अधिक होता है। इस रोगके शिकार 
धनिकांकी अपेक्षा निधन ही अधिक होते है । 
गरीवोको पुष्ट खाद्य पदार्थ तो नसीव होते नहीं । 
इस कारण उन्हे क्य रोग हो जाता है। यही 
उपय रोगका जी कारण है। 
दान- गर्भावस्था, गर्भाशयग्रन्थि, उद्रोत्पन्न 
अन्थि, कुछ विविज्षित हृदय रोग और ( Exoph- 
thalmic 6096 ) आदि रोगोरमे भी त्वचाका 
रंग इसो तरह बदलता है। अतएव प्रथमावस्था 
में इस रोगकी ठीक टीक पहचान होना कठिन 
है। सोमल ( संखिया) म प व हि अस्म। 
खानेसे भी त्वचाका रंग परिब त होता हे । रक्त-. 


के किनारे यह शहर वसा हुआ है । यह दो भागो 
में बेटा हुआ है। एकमे वस्ती है और दूस 
औद्योगिक कारखाने हें । इन दोनो भागोके बीच 
में एक छोटासा जंगल है जिसमेसे होकर टोरस 
नदी वहती है। शहरके रारते वहुत सुन्दर और 
चौड़े हैं। इमारत और वाग देखने योग्य है । 
१६१७ ३० में जनसंख्या २२५३१७ थी । 

अंडीलेड विश्वविद्यालय १८७६ ई० में खुला | 


स्थानोंकी स्लष्म- | इसमें शिल्प, कृपि, खनिजविद्या, वाणिज्य, आदि 


भिन्न भिन्न शास्त्रोकी शिक्षा देनेवाले विद्यालय दै। 
शहरमे अनेक सुन्दर सूर्तियाँ ( 5((ए०5 ) हैं । 
कर देनेवालाकी ओरसे चुना हुआ एक 
और छः ऑल्डर-मैन ( Aldermen ) ल 
इंतज्ञाम करते हैं। मिट्टी और लोहेके काम कर 


घाले कारखाने यहाँ बहुत हैं। शराव और सादुर्ग 
सी बहुत तय्यार होता है। अस्ट्रेलियाका न 
कंद्रीय शेयरमाकेंट है । रेलद्वारा मेलं 


सिडनी, प्रिसवेन आदि स्थानाका संबंध दै । है। 
गरमीमें यहाँ बहुत गरम हवा बहती 
परन्तु समुद्र और पहाड़ पास ही मे होनेके का 
गरमी असहनीय नहीं होती। यहाँ १ 
व्हौसतर०इंच, हेका र हुई , 


इस नगरकी स्थापना १८२६ ई० 


=== तकार (स) १११ 5 कम ज्ञानकोश ( अ ) ११३ अइसा 


विलियम चतुर्थकी इच्छाके अनुसार Me अंडी- | से मणि ( मालाके लिये ) तयार करते है । 

लेडक सम्मानाथ इस नगरका नाम अ्रेंडीलिड | नागा पहांड्रोम इस पेड़से साइत विचारते 
रक्खा गया । | हैं। इसकी कृमि-नाशकतामे संदेह किया जा 
_ अड्रर यह वम्वई यान्तके धारवाड़ जिले | रहा है। वैज्ञानिक हपरने सावित किया है कि 
म हंगलसे दुस मोल पूरवमे एक छोटासा | इस वनस्पतिमे क्षार होता है जिसे वेसिसाइन 
गाँव हे । यहाँकी जनसंख्या लगभग १५०० हे । | ( ४1८1४१९) नाम दिया गया है। टारट्रेट बाजार 
१२चीं! शताव्दीके एक शिलालेखमे पाएडीपुर | में मिलता है परन्तु उसीके समान दूसरे कृमि- 
नामसे इसका उल्लेख किया गया है। १८६२ इ० | नाशक पदार्थ उपलब्ध होनेके कारण उसका 
तक यह छोटे विभागका सुख्य स्थान था । इसके | उपयोग कम होता हे । खाद तयार करने और 


पूरवमे कालेश्वर महादेवका एक मन्दिर है। वहाँ 


१०४४ ई० का एक शिलालेख है ( Fleet's Knnn- 
rese 1391181085 36-85-4॥ ) | इस गाँवमें दो 


शिलालेख ओर भी मिले हैं। एक १०३७ ई० ' 


का है ओर दूसरे पर समय नहीं दिया है। कदा- 
चित्‌ बह भूतपूर्व चालुक्य चंशके छुठे राजा वृत्ति- 
चमा (५६७ ई० ) के कालका है। तेरहव राष्ट्रकूट- 
के रांजा द्वितीय कृष्णा ( ८७५-8११) के समयके 
( अर्थात्‌ ६०४ ई० का) और पञ्चिमके चालुक्य 
बंशके राजा सोमेश्वर प्रथम ( १०४२-१०६८) के 
कालके ( अर्थात्‌ १०८४४ ई० ) दो शिलालेख हैं । 
उस समयके कुल ४० शिलालेख वहाँ प्राप्त हुए हैं । 
अड्सा--इस वनस्पतिके पेड़ इस देशमे सव 
स्थानामे पाये जाते हैं। खंस्कृतमे वासक, वासा, 
अररुष इत्यादि; मराठीमें अडुलसा; वंगालीमें 
चासक; उड़्ियामे चासं; कनाड़ीमें अड्टसा 
आडशोगे; तेलगूमें अडसर; तामिलमें अध्डोडे; 
गुजरातीम अट्टसों और लेटिनमे 401810; 
अंग्रेजीमे Adhatoda Vasaka कहते हैं। EE 
पेदाइश-- भारतवर्षके समस्त ऊष्ण प्रदेशमे 
४०००फीटकी ऊँचाई तक यह पेड़ पाया जाता हे ! 
हिमालयकी तराईमे यह बहुत होता है। पूर्वी 
भागोंमें साधारण और पश्चिम तथा दक्षिणमें वहुत 
कम मिलता हे । कहीं कहीं इसके जंगलही जंगल 
नजर आते हैं। 
उपयोग--औषधि, रंग और खाद इत्यादि मे 
इसका उपयोग किया जाता है। यह वनस्पति 
कमि-नाशक भी है । पुराने कफ-विकार, दमा या 
क्षय रोगोमे यह काम देता है। जैकउडके वुरादे 
के साथ इसकी पत्ती उवालनेसे पीला रंग तयार 
होता है। कृमिनाशक होनेके कारण और पोटाश 
की अधिकताके कारण खादके लिये इसको पत्ती 
का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक भस्म 
तयार करनेमें इस पत्तीको काममें लाते हे । इसी 
पेड़से बंदूकाकी कारतूस तयार करनेके लिये 


। कृमिनाशनमें इसकी पत्तियाँ उपयोगी हो सकती 
| हैं या नहीं इसके लिये अभी और अन्वेषण करने 
| को आवश्यकता है । 
अइसेकी पत्ती अमरूदकी पत्तीकी तरह होती 
, है। आर्यवैद्यकर्म कई रोगों पर इसकी जड़का 
| उपयोग भी लिखा है। यह भारतमे सव जगह 
| मिलनेवाली, बहुत अच्छी और अति आवश्यक 
| वनस्पति है। खेद है कि जनताका ध्यान जितना 
| होना चाहिये उतना इस ओर नहीं है। 
। अ्टसाकी पत्ती सूखी चाहे हरी दोनोही उप- 
| योगी होती हैं. पर चह पुरानो होनी चाहिये। 
नयी पत्ती ( कोपल ) किसी कामकी नहीं होती, 
| पुरानी पत्ती जरा कड़ी होती है। उसकी सुगंध 
| कुछ उग्र और चायकी पत्तीके समान होती है! 
| इसकी पत्ती जरा लंबी होती हे। _ 
रासायनिक एथक्करण--अडूसामे चेखिसीन नाम 
| कां कार और 'अटेटोडिक एसिड' नामका काव- 
। निक अम्ल ( 01८८ 4८10 ) रहता है । 
गुण-घर्म--कफदोप-नाशक, कफसंस्त्रावी ( कफ 
गिराने वाला) और वायुको दवाने वाला है। 
इसका विशेष गुण रक्तपित्त या क्षरक्ततमे गिरने 
चाने रक्तको वंद करना है । 
पुरानी खाँसी, साँस कफ अथवा कफक्तयकी 
प्रारम्मिक अवस्था ( इसमें बुखार हलका सा 
रहता है) और अन्य कफजनित दोषोमे अट्टसा 
बहुत लाभदायक है। तीत्र ज्वरम इससे उतना 
लाभ नहीं होता पुराने रोगोमे छोटी पीपरके सांथ 
झडूसा देनेसे लाभदायक होता हे । ( 07. ए. © 
Dutta Hindu Mat. ria Medica) यह कडुवा 
और उंढा है । यह कॅवल रक्तपित्त, कफज्वर, क्षय, 
साँस आदिका नाशक है ( राजनिघंडु ) । यह 
ऊभ्वंग और अधोग रक्तपित्तको नाश करने वाला 
है ( गण )। हद्रोग, के, कुष्ट, प्यास इत्यादिमे 
उपयोगी है ( धन्वन्तरि )। ज्वर, मेह, अरुचिमे 
उपयोगी होते हुए वादी और कफको दूर करने 
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इसके गुणदोप और गुणधर्म प्रक्रट किए गये हैं । 
यह समझा जाता था कि क्षयरोगमे उट्टसा अत्यंत 


>> था। इसके जन्मके सस्वन्धमे अनेक दन्त-कथाये 
गुणदायक है, परन्तु सव प्रकारके क्षयोमे इससे | प्रसिद्ध है। अफ्रोडिटी द्वारा उत्पन्न किये हुए 
जैसा फायदा. होना चाहिये वैसा नहीं होता। | झलुचित भ्रेमके फल-खरूप सीरियाके राजा 
. अतिसार और संग्रहणीमे साकी पत्तीका | थीयसको उसकी लड़की ही से पुत्र होनेको हुआ। 
रस पीते हैं। रक्तातिसार और पित्तसंग्रहणीमे | तव उसने लड़कीको जानसे मार डालनेकी आज्ञा 
तौ यह बहुत ही लाभदायक होता है। दी । परन्तु देवताओंकी उसपर विशेष छृपा 
... खूखी पत्तीका छुआ पीनेसें साँसकी तेजी कम | थी और वह वुक्षके रूपमे बदल दी गई ।. दस 
हो जाती है। इसके फूल और फल कडुचे, सुग- मासके पश्चात्‌ उस वृक्षसे एक अत्यन्त सुन्दर 
न्थियुक्त और शामक हैं। फूलका काढ़ा या अक | वालक उत्पन्न हुआ। अफ्रीडीयोके आज्ञानुसार 
लाभदायक होता है। कई मौका पर, विशेषकर | पर्लिफोनीने उसे पाला। ज्ुइसके आज्ञानुसार 
पूयप्रमेहम इसका केसर भी लाभदायक होता है। | अडोनिस बर्षका तिहाई भाग अपने इच्छानुकूल 
क्षयरोगके वुखारमे होनेवाली घवराहट और | विता सकता था। शेपका आधा अफ्रोडीटीके 
गरमीमे अइसाके फूलॉका शरवत देनेसे लाभ | साथ और आधा पर्सोफोनीके साथ विताना 
2 सा लोकमा यञ्चौके म । पडता था। 
पहनानेसे ठंढ और सद्‌ हवाले बचाव होता है। | नाममा 
__ अहूसाकी ताजी पत्तीको चायकी तरह पीनेसे | क ल होतेच शागय मोही 
ह मयात ताक पवी लाम है। , चीनस 'रति' का इसपर विशेष प्रेम था। और 
> क 3 9 च ] t "९ | द लिये $- 
र दाह भ स्त नवा | त रख रत बसे ल इल 
काढेको ओटा कर उसका गोला तग्रार करते हैं | हे अथेन्स झलेकज़े दिय 
जिसे सूखा सत ( 1)'9 ॥7॥८६ ) कहते हैं । | Ea Uo कर 
अइंसाके रसको फिल्टरपेपरमं छानकर उससे४० | समारोहसे 4 गे स लक याकर बड़े 
सैकड़ा के प्रमाणसे मका अक मिलाते हैं। यही करते थे। होती थी,. और बड़े बड़े मेले हुआ 
'अड्साका रस कहलातां है । शरवत करने | > अंडोनि 
के लिये ऊखमे अट्टसाका रस मिलाते हैं धोर उसे | ड ३ ) कुछका कथन है कि स॒ वन- 
फिर गरम करके औटाते हैं। यही अडूसाका | ९ जीवन है। उसके जीवन-मरणकी कथा 
तन ह | व न्ता शरदऋतुमे ्ोनेवाले परिवतन 
सार व्यवहारमे लाना चाहिये। को रूपक रूपसे बतलाती है।  . 
. [ वैद; पदे; कलावैभव; भिपरिविलास २२] । चरी ती अका कर 
झडेल्सबगे-रास्ट्रियाके कार्निओला प्रान्त | कीर कविकी Ms te सलि ही नामकी 
में यह एक तिजारवी गाँव है। इस गाँवसे एक | शट. कविकी सत्य पर “नीस ज 
मील दूरी पर एक गुफा है जो योरप भरमे सबसे | (| ( शोकगीत ) लिखा था। 
.बड़ी, सुन्दर और प्रेक्षणीय है। इसके | (५) ६ महीने उत्तरायण और ६ महीने 
घुली हुई खडियाकी बहुत सी शकले देखते पानीमे | दक्षिणायणमे रहनेके कारण सूर्यका 'रूपक' अड 
बह शकल देखते ही | ज ला जाने लगा । ६ महीने जब ब 
„ .  अडेसर-शुजरातमे कच्छुके अंतर्गत वागडके | म रहता है तो आकाशम ऊपर रहता श्च 
जोर कच्छुकी खाड़ीके किनारे पर है। यहाँ आप बस ता ह हो ग 
र शुडका थोड़ा सा व्यापार हो जाता है । र 
गिरी हुई दीबालं १८१६ हा बी सा | (६) जाज चतुर्थं को ( 7९ 4015 | 
दाय की गई गोलाबारीकी याद दिलाती हैं। 7) पचासका अडोनिस कहा जाता ४१. 
| १) इसका यूनानके पौराणिक ' (७) यह एक विशेष वनस्पति होती दै। 
इतिहासमें उल्लेख मिलता है। इसके के | इसको ००४३०४१३ ९५९? फीजेन्ट पक्षीका नेत्र 
भिन्न-भिन्न अनेक कथाय है। ह ह by eGangoftri 7 
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"को चिड़ियाको भी कहते है। | भएडारो तहसीलका एक गाँव है। यह सडक 


अँडोबा 


ऑडोवा- अविसीनियाके टाइग्ने ( 1५४०० ) 
प्रान्तकी यह राजधानी हे। यह नगर गोंडारसे 
११५ मील पर इंशान्य दिशामें वसा हुआ है। 
लाल ससुद्रके मसोवा टापूसे मध्य अवीसिनीया 
में जानेवाले मुख्य मागमे यह स्थित है। सूडान 
से अरविस्तान अथवां अरवसे सूडान जानेचाले 
यात्री यहाँ ठहरते हैं। यह उनके मार्गमे पड़ता 
है। १८८७-४६ ई० तकके इटली और अविसी- 
नीयाके युद्धमे इस स्थानकी वहुत हानि हुई, 
तथापि धर्मस्थानोको विशेष क्षति नहीं पहुँची। 
१८६६ ई० में अविसीनिया निवासियांने इटली 
की सेनाको अडोवाके युद्धमे ही पूर्णरूपसे 
पराजित किया. था । 

अंडमिरल्टीद्वीप समूह-यद्द द्वीपसमूह 
न्यूगिनीके उत्तरम वसा हुआ है। यह २-३ 
दक्षिण, अ“ से १४६-१४७ पुर्व० रे० में स्थित 
हे । यह समूह लगभग ४० द्वीपौ द्वारा वना है। 
इनमें मेनस सबसे बड़ा है। यह लगभग ६० 
मील लम्बा है । यहाँकी सबसे ऊँची चोटी ३००० 
फीट ऊँची है। १६१६ ६० में डच लोगोने इसका 
पता लगायां था। तदनन्तर १७६७ ई० में फिलिप- 
काटेरेट यहाँ आया । समुद्रमे द्वीपके चारों 
ओर ऊँचे ऊचे टोले होनेके कारण “चैलअरः 
ज़हाज़कें पहले यहाँ कोई भी नहीं आया । यद्दाँके 
निवासियौकी रहन सहन पेपुअन है किन्तु वह मिश्र 
जातिके जान पड़ते हैं। ये लोग नरमांस-भच्तक 
होते हैं और इन्होंने न जाने कितने ही गोरोंका 
खून कर डाला । ४ 

न अड्यार--यह मद्रास प्रान्तका एक नगर है । 
यहाँ जानेके लिये मैलापुरसे जाना पड़ता है। यह 
थियॉसिफीका मुख्य केन्द्र बना हुआ है। यहाँ 
पर धार्मिक पुस्तकोका एक बड़ा भारी पुस्तकालय 
है। इसीके आधीन एक बहुत बड़ा प्रेस भी 
हे। खजूरफे बृक्त यहाँ बहुत हैं जिनके कारण 
वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोहर हो गया है। 
वहाँका जीवन भारतके कठोर धार्मिक-बन्धनोसे 
बहुत कुछ सुक्त है और यहाँपर बहुत कुछ धार्मिक- 
स्वतन्त्रता है। यहाँपर थियॉसफीका एक कालेज 
और स्कूल है जिसमें विद्यार्थियोंके रहनेका भी 
उत्तम प्रबन्ध है। संसारके भिन्न भिन्न देशोसे 
थियॉसफी मतवाले यहाँ आते हैं । यहाँका वायु 
मण्डल धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टिसे अत्यन्त 
उदार हो रहा है। 
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भएडारो तहसीलका एक गाँव है। यह भंडारेकें 
द्क्षिणमें १४ मील पर पवनीके मार्ग पर बसा 
हुआ है। इसका क्षेत्रफल १३०० एकड़ है और 
जनसंख्या ३००० है। यहाँ महावीरजीका एक 
बहुत पुराना मन्दिर है। इनकी मूत्ति बहुत 
बड़ी है। लोगोंका कथन है कि यह सूत्तिं खयं 
उत्पन्न हुई हे। कुछ काल पूय जब यहाँ खुदाई 
का काम जारी था तव जैनोंके 'पारसनाथ' नामक 
देवताकी एक मूर्ति मिली थी। यहाँ पर ५-६ 
तालाब दैँ। गोड़ लोगोकी वस्ती यहाँ अधिक 
है। यहाँ रेशमी किनारेकी धोतियाँ, बाँसकी 
टोकरी और चराइयाँ बहुत बनती हैं। पुलिस 
का थाना, प्राइमरी स्कूल, डाकखाना, तथा अस्प- 
ताल इत्यादि वने हुए हैं। खास्थरक्षाके निमित्त 
एक फण्ड (1010 ) खोल रक्खां है 

अडा —यह वन्द्रगाह स्पेनके दक्षिणीय तट 
पर अँलमेरियाके समीप है। 'रियोमाँडर' नदीके 
मुहाने पर भूमध्य सागरके तटपर यह है। इस 
स्थानसे अंगूर, शीशा इत्यादि वस्तु बोहर भेजी 
जाती हैं और अमेरिकाके संयुक्त देशसे यहाँ प्रायः 
कोयला आता है। यहाँकी जनसंख्या ( १६०० 
ई० ) ११७८८ थी । 

[र--उत्तर अफ्रीकाके सहारा मरूमूमिके 
कई मलो यह नाम दिया गया है। स्पेनके 
“ रियो-डे-अरो' ( 1१10-4९-१० ) रियासतके 
दक्षिणकी ओरके पहाड़ी तथा रेतीली ज़मीनको 
पड़ा सुरफ ( ४४६०६) के नामसे पुकारते हैं । 
( Timbuctu ) इशान्यमे जो पहाड़ी 
भाग है उसे भी इसी नामसे पुकारते हैं। सेनी- 
गालसे उत्तरमें ३०० मीलकी दूरी पर पश्चिमीय 
सहारामें जो प्रदेश हैं वद्द भी अड्भार कहलाता है। 
इन स्थानां पर फ्रच आधिपत्य अधिक है। यह 
प्रदेश लगभग मरुभूमिके समान ही है किन्तु कहीं 
कहाँ हरे भरे मैदान भी हैं जहाँ जल भी काफी 
होता है। सम्पूणं जनसंख्या यहाँकी २०००० 
है। य 1 ज सोर गजक जनसंख्या 
कुछ अधिक घनी हे | मुख्य व्यापार का 
केन्द्र है। यहाँसे सुवणंरज, श॒तुरसुगेके पर और 
खजूर इत्यादि सेन्ट-लुईको भेजा जाता है । नमक 
का भी बड़ा व्यापार यहाँ होता है । 

ऑड्रियन--अमेरीकाके संयुक्तराज्यके मिशि- 
गानके लेनावी परगनेमे रायसीन नदी पर यह 
बसा हुआ है। यहाँकी जनसंख्या लगभग १०००० 
है। यहाँ अड्र्यिन कालिज १८५३ ३० में स्थापित्त 
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(Techincal Instititate) और सार्वजनिक चाच- 
नालय है। व्यापार यहाँ अच्छा होता है। खेती 
करनेके औजार, वाजे, खिलौने, मोटरकार इत्यादि 
बनानेके अनेक बड़े वड़े कारखाने और पुतलीघर 
हैं। १८२८६० से यह नगर वहुत तरक्की कर 
गया। इस शहरका नाम 'हेड्रिअन' नामके रोमन 
घादशाहके नामपर ही रक्खा गया है। RR 
ऑडिया--यह नगर इटली देशके रोबियो 
ग्रान्तमे एंडिगे ( £0६९) और पो ( ?०) नदीके 
सुहानौके यीचमे बसा हुआ है। अव यह 
सजुद्रसे लगभग १४ मीलको दुरी पर है। यह 
रोविनो प्रान्तके धार्मिक विभागका मुख्य स्थान 
है। जहाँ पर 'अट्र्या' नामका भ्राचीन नगर वसा 
हुआ था वहीं पर अव यह हे! इस नगरको 
प्राचीन सत्ता बहुत थी और इसीके नाम पर 
इसके सोमनेके ससुद्रका नाम पड़ा। यह स्थान 
झरस्तु ( 47।४६०६।९5 ) के समयसे ही नाना 
प्रकारके पक्तियोंके लिये प्रसिद्ध रहा है। पूर्वकाल 
में यह बड़ा प्रसिद्ध वन्द्रगाह था और अपने 
व्यापारके कारण इसका स्थान बहुत ऊँचा 
समझा जाता था। 
अंड्रिआटिक समुद्र - यह भूमध्य सागरका 
एक विभाग हे. । इटलीके पूर्वीय किनारे, अस्ट्रिया 
हंगरीके दक्षिणमे और मांरीनिग्रो और अलवानिया 
के पश्चिमम यह समुद्र स्थित है। इसका नाम अड्भिया 
नामके नगर पर रवखा गयाथा । इसकी लम्शई 
५०० मील और चौड़ाई १२० मीलके लगभग हे । 
यह सागर ४०' से ४५-४५ उत्तर अः में स्थित है। 
इस समुद्रके किनारेका सबसे मशहूर नगर घेनिस 
है। इटलीकी ओरका निकारा अधिक गहरा हे । 
अन्य तट इसके ठिछले और पथरीले हैं। इसकी 
अधिकसे अधिक गहराई १३३ पुरसा है । 
साधारणतः यह १२ से २२ पुरखा तक गहरा है। 
त्य ऑड्रियानोपल--(भाचीन हाडूयानोपोलिस) 
यूरोपीय तुर्किस्तानके अडूयानोपल प्रान्तकी 
राजधानी हे । इसकी जनसंख्या लगभग ८०००० 
है, जिसमें आधे तुक और वाकीमे यहुदी, ग्रीक, 
वल्गर, अर्मीनियन आदि हैं। कुस्तुनतुनियां और 
सलोनिका इससे अधिक महत्वके हैं। यहाँ एक 
चेशप, एक अर्मीनियन और दो वल्गर 
विशप ( धर्मशुरु) रहते हैं। तुर्किस्तान और वल- 
गरियाकी सरहद पर यह शहर स्थित है और 
इसके चारो ओर आधुनिक सैनिक पद्धतिके अनुः 
सार किलेवन्दी की इई 
( Tunja ) के दोनों ह व्ही 
१ केनारो पर बसा हुआ हे। 
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अंट्रियानोपल 
^ 
च 
इसी स्थान पर मार्रिखा नदी इसमें आकर 
मिलती है। वलग्रेड और सोफियासे कुस्तुंतुनिया 
और सलोनिका जाने चाली रेलवे लाइन पर 
अड्ियानोपल है। ईस शहर पर पूरवका भमाष 
बहुत पड़ा है। यहाँ इमदादी ( 410९0 ) मद्रसे, 
कला-कोशल सिखाने वाले स्कूल, यहूदियोंकी 
पाठशालांये, ग्रीक विद्यालय जैपियन; इस्पीरियल 
आरटोमन वेक, टेवेकोरिजी, अग्निवुज और सर- 
कारी नौकरोंके रहनेके स्थान इत्यादि मुख्य इमा- 
रते हैं। पुरानी इमारतोंम खुलतानका पुराना 
राजमहल जिसे 'पस्की सराय” कहते हैं, अली- 
पाशाका वाजार, १६वीं शताद्वीमे द्वितीय सलीमकी 
बनवाई हुई मस्जिद आदि इमारत दशनीय हैं। 
यह मसजिद वास्तचमे तुको कारीगरी का 
नमूना हे । 
अडूयानोपल के अंतर्गत पाँच उपनगर 
( पप ) है। इनमेंसे कॅरगॅच एकदम युरो- 
पियन ढंगवर वसाया गया है। थहाँ सब वर्गाके 
लोगोके लिये पाठशालाएँ वनी हुई हैं. जिनमें कुछमे 
तो पुरानी प्रथासे पढ़ाई होती है और 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। हमीदिया 
नामक सरकारी कालेजमें तुर्की और फ्रेंच भाषाके 
प्रोफेसर हैं और दोनों भाषाएँ सिखायी जाती है । 
यहाँ ग्रीक लोगोंका एक साहित्य-समाज भी है। 
१८७७-७८ में युद्धोके कारण इस नगरकी आर्थिक 
अवस्था अत्यन्त हीन होगई थी । १८८५ में 
यह सॉमिलिया पान्तसे अलग कर लिया गया, 
जिससे इसकी अवस्था और भी शोचनीय हो 
गयी । थेस, वाल्कन और डेन्यूच प्रांतके ब्यापार 
का यह केन्द्र था परन्तु १८८५ ई० मे इसका ३ 
विदेशी व्यापार फिलिप्पोपोलिस नगरके हाथमे 
चला गया। यहाँ रेशम, कमाया हुआ चमड़ी! 
सूती तथा ऊनी कपडा तैयार होता 12 फल 
और कृषि सम्बन्धी मालके अतिरिक्त यहाँसे कचा 
» कपास, अफीम, गुलाव जल, युलावका 
इच, मोम और “टर्किशरेड 'लालरंग' बाहर 
जाता है। 
अड्रियानोपलका प्राचीन नाम उस्कादमः 
या उस्कोदाम था, पर रोमन बादशाह हेड़ियनने 


eR ASIII USVI 


इस शहरकी अधिक उन्नति कर इसका नाम 
दिया। ३७८६० मे गॉथ जातिने रोमनौको 
पर हराया था। १३६१ ३० में प्रथम सु 
इसपर कब्जा किया और तबसे १४५३ ई० तक 
ी तुर्कीके खुलता 


से १८७८ ई० तक यद शहर 


यहीं 


यहीं रहते थे। १८२६ 


अहृतिया 
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अणि माइब्य 


रूखके कब्जेमें था । तत्पश्चात्‌ यह तुर्किस्तानके | का नियन्त्रण नहीं होता। इन आअढ़तियाँम से 


हाथमे आया । वाल्कन युद्धकी संधिमे तय हुआ | 
था कि तुकं इसे छोड़ दे पर तुक ने लड़ाई जारी | 
रखी और उस परसे कब्जा न हटाया। विगत | 
महायुद्धमे तुकोके हाथसे पुनः यह शहर चले जाने ' 
की नौवत आ गयी थी परन्तु यह अब भी तुकोंके 
अधिकारमे ही है । 

अहृतिया- किसी व्यापारमे लेन-देनके कामौ | 
के लिये, अपने ही कारखानेका माल, अथवा | 
गोद(मर्मे भरा हुआ माल खपानेके लिये, या दूसरे | 
दूसरे कामोमें जवावदेही सिर पर लेकर अपनी 
आरसे तीसरे आदमी या दूकानके साथ व्यवहार 
चलाने या करने के लिये विचचई ( मध्यस्थ ) मञु- ' 
ष्योकी आवश्यता होती है | ऐसे मध्यस्थ आदूमी 
को अढ़तिया, गुमाश्ता या दलाल कहते हैं । 
कानूनी भाषाम ऐसे व्यक्तिको जो, दूसरे मचुष्यका ' 
कार्य करनेके लिये या किसी अन्य व्यक्तिसे लेन- | 
देन करनेके लिए मालिकका प्रतिनिधि नियुक्त | 
किया जाय, उसे शुमाश्ता कहते हे. । जिस व्यक्ति 
के लिये व्यवहार किया जाता है अथवा शुमाश्‍ता 
जिसका प्रतिनिधि होता है वह मालिक ( मुख्य 
व्यक्ति ) कहलाता है । (चारा १८२ एकरारनामा ) | 
( Contract ) 

व्यापारी दळालोंकी किस्में-इनका मुख्य कतव्य 
मालिकके भेजे हुये अथवां सापे हुए मालको | 
दलाली लेकर वेचना है। दलालका दुसरा काम | 
मालिकके लिए आवश्यक माल खरीद कर उसके | 


महाराष्ट्रीय अढ़ृतियोंने एक असोसियेसन ( परि- 
पद्‌) स्थापित किया था परन्तु उसमें सच आढ़तों 
ने भाग नहीं लिया । विदेशोंसे व्यापार करने 
वाली आढ़तांका वर्णन परदेशी व्यापोरके अन्त- 
गंत है । 

अहोई- कच्छुमे मोर्वीके अधिकारम यह एक 
छोट! सा नगर है। यहाँ किलेबन्दी की हुई है । 
यहाँकी जनसंख्या लगभग ४५०० है। कपास का 
व्यापार यहाँ बहुत होता है। नगरके उत्तर ओर 


: दो मीलकी दूरी पर काठी लोगॉके छिपनेके लिये 
| छोटी छोरी शुफाये हैं। ( वां० गे) 


अणि मांडव्य--यह मांडब्य ऋषिका नामा- 


¦ न्तर है। पूर्वकालमें इस नामके एक अत्यन्त इढ़ 


निश्चय यथा सवधमंज्च ऋषि हो गये हैं । इन्होने 
बहुत समय कामनारहित होकर तप किया था । 
पक दिन कुछ चोर चोरीका वहुत सा माल लिये 
हुए छिपनेके लिये इनके यहाँ आये। राजकर्म 
चारियोको इनके आश्रम पर सन्देह उत्पन्न हुआ । 
अतः वे आश्रममें घुसकर चारो ओर खोजने लगे 
वहाँ पर उन्हें चोर और चुराया छुआ धन दोनों 
ही मिल गया । उस आश्रममें मिलनेसे राजाको 


! ऋषि पर भी सन्देह हो गया । अतः राजाने चोरों 
के साथ ऋषिको भी सूली पर चढ़ा देने की आशा 


देदी। ऋषिने योगाभ्यालसे प्राण-संयम करके 
वेदाध्यन करते हुए तपश्चयां आरम्भ कर दी। 
अन्य ऋषियोने अन्तक्षांनसे सव स्थिति समक ली 


पाख भेजना है | इसी कार्यक्रे लिए दलाल नियुक्त | और मारडव्य ऋषिके लिये अत्यन्त दुःखी हुए । 
किये जाते हैं और उनके नाम सुख्तारनामा भी | तव चे पत्षिरूप धारण कर राजाके पास आये 
लिख दिया जाता है अर्थवा मालिकके जितने काम । और माएडब्यञ्षिके दएडकी आजा राजासे 
निकले उन सबको पूरा करनेका अधिकार उसको | बदलवा ली। तद्म्तर वह ऋषिके पेडमे घुसा 
मिल जाता हे। इसकी मियाद नियमित काल | हुआ शूल निकालनेका प्रयत्न करने लगे, किन्तु 
अथवा मालिकके सुख्तारनामा रद्द करने तक | बह निकल न सका। तव उन्होंने जड़के पाससे 
रहती है । सभी दलाल अढ़तिये नहीं होते। | शलको तोड़ डाला, किन्तु कुछ भाग भीतर ही रह 
वम्बईमे विदेशौसे व्यापार आढृतोके ही | गया। इसीसे इनका नाम अणि-मारडव्य पड़ा था। 
मार्फत होता है। ये आढ़त अढ़ृतिया अथवा | वाल्यावस्थामे ऋपिने एक चिड़ियाको खेल 
साहकारोकी होती हैं। विदेशी व्यापारियोको | करते करते लकड़ी भाक दी थी। यमधमे ने 
चस्वरके सभो व्यापारियोका परिचय तथा ज्ञान | इख अपराधके लिये ऐलेहो कठोर दरडकी ऋषि 
नहीं होता इसी कारण आढृतौकी आवश्यकता | के लिये योजना की थी। ऋषिने इसपर चू 
होती है। ये आढ़त अपनी जिम्मेदारी पर माल | होकर राजाको अगले जन्ममे शद्कुलमे जन्म 
खरीद कर बाहरी ब्यापारियोके पास भेजतो हैं। | के लिये श्राप दिया क्योंकि राजाने अल्प अपराध 
यह व्यापार बम्वईमे अधिक प्रचलित हे । ये लोग | के लिये इतने कठोर दण्डकी योजना की थी। 
१) प्रति सैकड़ा कमीशन लेते हैं। इसके अति- | उसी समय ऋषिने नियम बना दिया कि १४ 
ल ह वर्षकी अवस्था तकमे किये हुये अपरोधका 


धमं खाते भी ।) से नमिता करे 
प्रकारके खात न मिला करे। 
प्रति सैकड़ा काट लेते हु म Math त प Digitized by eGangotri 
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--भौतिक ( ?॥एशं०४ ) तथा रसायन 
( Chemistry ) दोनो ही शास्त्रॉमे किसी भी 
पदार्थके उस अत्यन्त सदम भागको अखु' 
( \०।९००।०६) कहते हैं जिसका अस्तित्व खतन्त्र 
शीतिसे हो सकता हो! भारतके तत्वज्ञान में 
“णुः शब्दकी चर्चां की गई ह्‌ किन्तु भोतिक 
शास्म उसका कोई निश्चित स्थान नहीं रयखा 
गया था । 'ऑटम' (4०8) शब्द्‌ युरोपम सत्र- 
हवां शताब्दीमे प्रचलित हुआ था, किन्तु उस समय 
तक लोग 'अणु' और 'परमाणु' के भेदसे भिन्न नथे। 
इसलिये दोनौशब्द समान ही अर्थे लिये प्रयोगमे 
लाये जाते थे । यह भेद तो १६ वीं शताव्दीके मध्य 
से मालूम हुआ और उसी समयसे भेदके अलु- 
सार शब्दोंका प्रयोग भी किया जाने लगा। वहुधा 
"परमाणु ( 4००5 ) रासायनिक क्रियाके विषय 
में व्यवहारमे लाया जाता है। अणुसे भी छोटे 
और सूदम पदार्थके कणासे रासायनिक क्रिया की 
जाती है। किसी पदार्थके अणुसे भी सूदम कण 
को परमाणु ( ६००७ ) कहते हे । 
किसो पदार्थका अणुमे विभाग हो सकता है 
अथवा यों कए सकते हैं कि कणोंके समुदायसे 
पदाथ-रचना होती है। प्राचीन कोलसे आधु- 
निक समय तक किस किस भाँति "इणु? और 
'पदाथ रचना? की कल्पनाय वदलती गई हैं, इस 
विषयका इतिहास जेम्स छाक मेक्सबेलके शब्दों 
में आगे दिया जाता है। 
अणु सिद्धान्त तथा अनन्तविभाग सिद्धान्तः 
(Molecular Theory &Theory of Infinite 
एड )—अखुसिद्धान्तचादियोका मत 
है भी पदार्थ का “अणुः एक ऐसा सूकम 
बे जिसके आगे उसका फिर भाग हो ही 
न सकता और पदाथकी रचना 'अणु-ससुञ्चय' 
से होती है। अनन्त-विभाग-सिद्धान्त-वादियोँ 
का कथन हैं कि पदार्थ समजातीय (Homoge- 


1९08 ) तथा आपसमे नथे 
( Continn0ns ) होते हे कमि 


ही सूदम भाग किया जाय उसके 
उसका भाग हो सकता हे श भी 
तक हो सकती है। 


सुद्म भाग हो 
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अ 
! छोटा हो तो भी उसके चारों ओरका कुछ न कुछ 
` तो आकार होगा ही और जिसका आकार चौर 
परिमाण होगा वह विभाज्य अवश्य है । 
प्राचीन कालमें डिमाक्रीटीस ( यूनानी तत्व- 
चेत्ता) ने इस सिद्धान्तकी कल्पना की थी। 
! पदार्थ अनेक भागमे समानंरूपसे फैले हुए हैं। 
। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि यथार्थे 
जड़ पदार्थे अनन्त भागो तकमें विभक्त हो सकता 
| है। अर्नेक्ज़ञगोरसका मत, उसके विरुद्ध मत 
, तथा इसी सिद्धान्त पर अनेक अन्य खरडन- 
मण्डन लुकेशियस नामक ग्रंथकारने अपनी पुस्तक 
में भल्रीभाँति दशाये हैं । 
अणु-सिद्धान्त का प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास 
' आधुनिक समय में खट पदाथां' का अध्ययन खूब 
जोरों से हो रहा है । इससे यह स्पष्ट हो गया है 
कि पदार्थ के सूच्म कणां पर तथा उन कणां की 
गति पर अनेक गुणधम निर्भर हें । इस विषय में 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाने से इसका विस्तार: 
पूवंक वर्णन किया जांयगा । दोनों पक्षों का कथन . 
' भिन्न भिन्न है । बहुत प्राचीन काल के यूनानी तस्व 
वेत्ताओं ने संख्या अविच्छिन्न महत्वमान, (C० 
| tinnous magnitude) दिक, ( स्थल) काल, जड़ 
, पदाथ तथा गति इत्यादि के विषय में खतन्त्र 
रीति से घहुत कुछ विचार कर डोला है। इसमें 
| सन्देह नहीं कि उनका प्रत्यचषज्ञान अथवा शास्त्रीय 
अनुभव अत्यन्त अल्प था तो भी आगे के लिये 
पथदर्शक का काम कर गये हैं. जिससे बहुत 
' सहायता मिलती है । आरम्भ में यदि किसी भी 
विषय का ज्ञान उन्हे समुचित रूप से हुआ था तो 
| तो चह संख्याका ही ज्ञान था। अव हम इसी संख्या 
| फे आधार पर तथा उनके उस ज्ञान की सहायतां 
, से जड़ वस्तु की माप और गणना-क्रिया करते 
| हैं। दूसरी ध्यान मे रखने योग्य वात है संख्या 


| की विच्छिन्नता (वाडल्गाष्रंणण()1 एक संख्यासे 


| दूसरी संख्या पर हम प्लुत गति (09 ००८१8214 


रे म कहते है किले का जज गे है सिख 


| है चह बिल्कुल ही अविच्छिन्न ( Continuous ) 


हमको 


T | संख्या और अवकाशः के अनन्तविभाग 
और जो सबसे | श'( 81108 ) 


विरोधियोका उसीको ६ ] 
विरोधियों मत है कि आहे तह 


करने की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। किन्तु काल 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अणु 

क्षणा. की गणना की जा सकती हे किन्तु आकाश 
के बिन्दु ( अंक) अगणित हैं। इसीको दशने 
के लिये जेनोने कछुआ और अचीलिख का कूट 
प्रश्न सम्मुख रक्‍खा ।. यूनान का प्रसिद्ध शीघ्र- 
गामी योद्धा अचीलिख और कछुआ दौड़ लगाते 
हें। मान लीजिये कि जा चल रहा है और 
उसके एक हज़ार गज पीछे से अचीलिख चलना 
प्रारम्भ करता है। अचीलिस की गति कछुप से 
दुस शुनी है। अतः जव अचीलिस १००० गज 
चला तो कछुआ १००गज। जव अचिलीस१०८गज 
तो कछुआ१० गज | जव अचिलीस १ गज चलेगा 
ठो कछुआ '१ गज चलेगा । इसी भांति अचिलीसके 
कितना ही कम चलने पर भी कुछ न कुछ तो 
कछुआ भी जरूर चलेगा ही । 

` प्राचीन काल में इसी तरह की अवकाश और 
काल के विषय में मनुष्यों की कल्पना थी । इसी 
कारण अचिलीस और कछुए का कूट प्रश्‍न सदा 
चना ही रहा किन्तु आगे चल कर अरस्तू ( Ais- 
10110 ) ने यह दिखा दिया कि अवकाशके समान 
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ष्य 


गति के समान है। जब पानी कांट कर मछली आगे 
बढ़ती है तव पीछे का पांनी फिर मिल जाता है 
छर आगे मछली को स्थान मिलता है। यही 
दशा वाहर दूसरे पदाथों की हे । 

आधुनिक काल में डेकारे ने यह मान लिया 
है कि पदार्थ में लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई तीनो 
होनी चाहिये।. उसी भांति अवकाश में भी कुछ 
न कुछ जड़ पदार्थ का होना अनिवार्य है क्योकि 
अवकाश में भी मोटाई लम्बाई और चौड़ाई तीनों 
का समुच्चय होता है।. चिना जड़ पदार्थ के 
लम्वाई, चौड़ाई तथा मोटाई की कल्पना ही होना 
असम्भव है। इसी आधार पर डेकार्ट ने अपने 
सभी ग्रंथामं जड़पदाथ और अवकाश की कल्पना 
एक साथ ही की है। उसका मत था कि जड़- 
पदार्थ अणुओं के संयोग से वने हैं। 

इस भांति प्राचीन तथा आधुनिक तत्त्व वेत्ता- 
शं मे दो अलग अलग मत थे। ये दोनों मत 
गणित की संख्या की कल्पना और रेखागणित 
के अविच्छिन्न महत्वमान की कल्पना से भिन्न 


काल के भी अनन्त भाग हो सकते हैं। किन्तु | भिक्ष निकले हैं। जो सव गुण धमं पदार्थों में 
इस धारणा का पूरा पूरा प्रचार उस समय नहीं | रष्टिगोचर होते है उनका स्पष्टीकरण अनन्तः 


हो सका था। 


सारांश प्राचीन काल से ही अवकाश और | 
काल के अनन्त विभाग के सम्बन्ध की कल्पना | 


विभाग कल्पना से होना सम्भव नहीं देख पड़ता। 
तिसपर भी शासत्रो में अनेक स्थानो पर इसी 
कल्पना का उपयोग किया जाता है। {0० 


की जानें लगी थी । इसी आधार पर आधुनिक | ४५४७ ) जलस्थिति शास्त्र में जल अर्थात्‌ तरल 


समय में जड़ पदार्थों पर प्रयत्न करना प्रारम्भ | 
अनन्त | 
विभाग हो सकते हैं उसी भांति पदार्थ के भी होने । 
चाहिये। यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो कहा | 


__ 


किया गया । जिस प्रकार अवकाश के 


अथवा वहने वाले पदार्थ की व्याख्या उसके एक 
महत्व गुणधम के आधार पर की है । तदनंतर 
झनुमान से अनेक बातें सिद्ध की हैं। इसी भांति 


जलस्थिति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ | इस कारण 


जा सकता है कि प्राचीन अवकाश और काल का | इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता ही 


ट ९c = | 
प्रश्न आज कल के जड़ पदाथ के अणु-सिद्धान्त | 
का वहुत बड़ा पथ-प्रदशेक है। इसके विपरीत । 
जो अनन्त विभाग-सिद्धान्त-वाद है वह मानों | 


नहीं रह जाती कि जल अणुओं द्वारा बना है या 


इसके अनन्त विभाग किये जा सकते हें। इसी 


भांति फ्रान्सीसी गणित-शास्र-वेत्ताओं ने स्थिति- 


झवि महत्वमान की कल्पना जड़ पदार्थ पर | स्थापक ( ८1१5६० ) पदार्थों के विषय मे अनेक 
स्य को यल ह 1 अखु-सिद्धान्त-वादियों | सिद्धान्त वनाये । इन सिद्धान्तो को बनाते समय 


€ 


का कथन था कि अवकाश तथा जड़ पदाथ 
गुण धर्म भिन्नःभि्न है। दो अणुओ के बीच मे 
कुछ न कुछ तो अवकाश अवश्य रहता ही 


के | यह मानना पड़ा था कि पदार्थ अणुओं से यने, हैं 
ओर उन अणु का पक दूसरे पर जो आकषण 
है । | होता है उससे प्रत्येक अणु अपनी मध्यस्थिति में 


केवल अणु से पदार्थ नहीं बने हुए हैं; बल्कि | स्थिर रहता है। इसके अनन्तर स्टॉक इत्यादि 


अण्‌ और उनके बीच के अवकाश दोनो के मूल. 
ही से पदार्थ तय्यार इए हैं। यदि पेसा न होता 
तो पदार्थ मै गति प्राप्त न हुई होती। इस 
विपरीत अनन्त-विभाग-वादियाँ का कथन है कि 
विश्व का प्रत्येक भाग तथा स्थल द्रव्य से प 


ने यह साबित कर दिखलाया कि स्थिति-स्थाप- 
कता के विषय में जितनी वात सिद्ध की गई है चे 
के | सब अन्य उपाय से भी सिद्ध को जा सकती हैं । 
स्थिति-स्थापक पदार्थ को चाहे कितना भी सूच्म 
मान लिया जाय वह खण्डसम जातीय ( Homc- 


पर 0७) ही होगा । इससे अणुवाद मानने में 
है । प्रत्येक चस्तु की हाली) मछलियों की Nath हवय पा by eGangotri 
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बाधा पड़ती है। इख खम जातीयत्व अथवा | अनुमान किया जा सकता है। पहले पानी पर 


निर्भर है । समजातीयत्व की कल्पनासे तथा उप- | तेल का थर सेन्टीमीटर तक मोटाईकाहोता 


कार के गणितशास्त्र को सहायता से जड़- | « _ र ता है 
सोल अका सम्बन्ध में बहुत सी वातं सिद्ध की | है तो उस पर विशिष्ट परिणाम होता है। किन्तु 
जाती हैं। यदि तेल का थर ह ८ सेन्टीमीरर मोटाई का 
जड़पदार्थ की अण्वात्मक रचना--इस खम्बन्ध में 


बहुत से प्रयोगसिद्ध प्रमाण एकत्रित हो चुके हैं | दो वो वैसा विशिष्ट परिणाम नहीं होता! इससे 
कि जड़पदार्थ अविच्छिन्न महत्यमान के समान | यह सिद्ध होता है कि तेल के इन दो भिन्न मित्र 
सम जातीय गुणयुक्त नहीं हैं. वल्कि जड़पदार्थ मोटाइयोके कारण फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि 
की रचना कणो से ही हुई है.। विज्ञानशाख्न की | ईसकी मित्रता के कारण पर विचार किया जाय 
इष्टि से पदार्थ के सबसे छोटे कण को ही 'अणु' | तो स्प हो जायगा कि तेल का थर जव बहुत 
कहते हैं। जिस समय रासायनिक क्रियाओं का | पतला होता है तव उसकी अरवात्मक रचना कौ 
विचार किया जाता है उस समय अणु का विभाग | ओर भ्यान देना पड़ता है। इससे यह स्पष्ट हो 
परमाणु में करते ह । जिस समय विद्युतनिरी- | ज्ञायगा कि अणु का आकारमान: संटीमीटर 
क्षण परमाणु का होता हे उस समय परमाणु का ब 
विभाग 'अतिपरमाणु' में किया जाता हे । अणु Rn हे इस शञमाच की पुष्टि अन्य भर 
के समुच्चय से ही जड़पदार्थ वने हैं ओर अणुः हुई है। टॉमस यंग ने सन १८९४ ई० 
कल्पना छी से सव विद्यदितर और रसायनेतर से पल >) ने झिल्ली प we ह कै ऱ्ह 
५ ना नड > को मिल्ली पर प्रयोग किये थे । ल 
कायं कारण-भावा का स्पष्टीकर ५ > > 
रतत बयमय पदार्थों के 7 द ६००५ के मतानुसार यंग का यह प्रयोग सब से आरम्म 
से स्पष्टीकरण किया जाता है। वायु का गति | "दओ था। सरसरी तौरसे गणित करके उसने 
विषयक सिद्धान्त (11611८ Theory 01 08६९5) | > अजुमान किया रा कि अणु का एक दूसरे पर 
द्वारा यह प्रतिपादन किया जाता है कि जड़पदार्थ | होने वाला आकषण एक इंच के टूट? 
अणुससुश्चय से वने हे । इसी सिद्धान्तसे अनन्त | अंश का होता है। यह ध्यान मे रखना च 
चिभाग-सिद्धान्त-वादियो के मत खरिडत होते हैं हि र. > दर्जे का है। 
और बिना इसकी सहायता लिये ही विद्यत्‌ तथा | ६ “मान (१८) संटीमीदरके दज 
प्रकाश को सहायता हो से पदाथों की अण्बात्मक इसी के आधार पर सन्‌ १८०९ ई० में आधुनिक 
रचना सिद्ध की जाती है। « अन्वेषण की नीच पड़ गई थी । इसी भाँति 
अणु का आकारमान--लाड रले द्वारा किये हुए | गणित से यह सिद्ध किया कि पानी में के अखुका 
कुछ प्रयोगों से अणु के आकारमान के विषय में | व्यास या उनका अस्तर दल 
#आधुनिक गणितशाखान्तगत॑ शून्यछव्ध सरीखे 
महत्व भागकी उत्पत्ति वहनकल्पना से हुई है। न्यरन 


१००८००००००० तक होना चाहिये अ 


और लिब्नीजने इसको निकाला था । से ए संटोमोटर तक होना चाहिये । 
आधुनिक शाखेत्ताओने वायुके अशुके व्यासकी जो लम्वाई निकाली है, वह आगेके 


कोएकमें दी हुई है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञानकोप (अ ) १२१ 


न््ण्स्म्म्म्म्म्म्य्प्य्भ््न्स््य्््टटडःःःसकस  कजःफःस्‍फअफअ ल्‍<स्स्‍् स ल्‍:< : :_:_:  नअ_ौवौौल्‍् AIS A, 
fn ANNNANNNAT "५. "न्य Ne manne 


अणु 


_.________ अखुगति सिद्धान्तसे निकाला हुआ अणुका व्यास 


चॉइलके नि- | स्निग्धताके के वायुके प्रसरण इन सबकी 
चायु नार गुणकानुरोध सकत प्याज पल या प 
FA | से व्यास fo मस मो छा [ 
उञ्ञ (हाइड्रोजन) se “ह क्र 5. व 
_ _ /_ _: | (५७१९१०. २७५५१० | १६६५१० | २'०२५१० , २०३५१० 
(का्वेनमोना्ाक्साईड) | | नम FR 
कर्वे प्राणिद_ [RS | २६०५१० | २७४५१० | २:६२१० | २ब्४ ५१० 
नइट्रोजन | "द | = TF 
८ तव) | ३१२५१० | २९६०५१० | २७४५१०! ...-.. | २६२५ १० 
ह्वा | हल हः 55 किन मकर 
___|_२६०५%१० | २८६५१० | २७२२ १० “7 | २८३५१० 
मया i me -= नम ¦ = ऱ्य 
(आक्सिजन) २८१ %१० | २५८५ १० | २७०५१० | २७० # १० 
(कार्बनडाय आक्साइड) गम 5; ८ | ला ऱ्य 
कव द्विपाणिद्‌ ३००१० | ३४७५१० | ३"५८>१० | ३२८५१० | ३३३५१० 


ऊपर के कोष्टक से यह स्पए हो जायगा कि 
चाहे अलंग अलग मार्गो से अणु का व्यास 
निकाला जाय तो भी प्रायः वह एक ही आता है; 
अत्यंत सूम वस्तु की गणनाम भले ही चाहे कुछ 
अन्तर पड़े । इसी कारणसे ऊपरके कोएकमें एक 
सा व्यास नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्तर का 
एक और भी कारण है। ऊपर के कोक में अणु 
के व्यास की गणना करने मे हरेक अणु को गोल 
( 891९९ ) माना गया है किन्तु यह निश्चयपूयक 
नहीं कहा जा सकता कि हरेक वायु (४79) का 
अणु विदकुल गोल ही है । अतः अणु के व्यास 
भे भिन्न भिन्न पद्धति से गणना करने पर अन्तर 
पड़ता है। 
. ` तापमान और अणुकी गति--आजकलके विज्ञान- 
वेत्ता का मत है कि पदार्थ के अणुम गति होती 
है। यद्यपि ये अणु अत्यन्त वेग से स्वयं घूमते 
हैं तौ भी- पदार्थ स्थिर ही रहता है। इन अ 
की गति का कारण उनकी सापेक्षता 8 । 
अणु की गति पर प्रयोग करने से बहुत खी 
'कामकी बातौका पता चलता है और उनकी सहा- 
यता ही से झणु-गतिका सिद्धान्त बना है । सामा- 
न्यतः कह सकते हैं कि अणुकी गति तीन प्रकार 
की है। पदार्थ भी तीन ही प्रका 


इन्हीं तीन प्रकारके पदार्थोकी तीन प्रकारकी गतियाँ 
भी स्वरूपानुसार होती हैं। घनपदार्थके अणु 
अत्यन्त सूच्म परिमाणमे गतिमान हैं। यह वात 
व्यवद्दारके अनेक अजुभवोसे सिद्ध की जा सकती 
है। उदाहरणांथ--यदि किसी धातुपर सोनेका 
सुलम्मा किया जाय तो वहुत दिनोतक वह सुलम्मा 
जैसेका तैसाही रहता है क्योंकि उस झुलम्मेके 
अणु वहाँ से नहीं हरते और न वे सुवणं कण उस 
धातुमे प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी 


| हलकी धातुपर सुवरणंका पतला पत्तर चढ़ा दिया 


जाय तो उस हलकी धातुके कण उस पत्तरके 
ऊपर नहीं आ पाते अथवा उस पत्तरके कण उस 
धातुके अन्द्र प्रविष्ट नहीं होते इससे यह सिद्ध 
होता है कि घनपदार्थके अणु अत्यन्त सूच्म गति 
से घूमते हैं। किन्तु जब पदार्थ वायुरूपकी दशा 
मे होता है तो उसके अणु अति तीव्र गतिसे घूमते 


णुओं | हैं। और उसकी सुगन्ध चारो ओर फैल जाती है। 


इसका कारण यह है कि इसके कुछ कण वायुके 
साथ संलग्न हो जाते हैं और वे सर्वत्र फेल जाते हँ! 

अब यह देखना चाहिये कि घनपदार्थके 
अणुओकी स्थिति कैसी होती है। वहुतसे लोग 
यह समझें कि घनस्थितिमे रहने चाले पदार्थोंके 


रके होते हैं । | अणु भी विल्कुल स्थिर होते हैं, परन्तु यह विचार 


(१) घन (२) द्रव (अवाही) "गौर गैसीय | वाय) | गलत है। घनपदार्थके अख सकुड़ते और फते 


१६ 


अणु 


अणु भी सूक्ष्म प्रमाणमे गतिमान 
अणुके चंचल होनेसे आपसमे ये टकराते हैँ । 
आपसकी टक्कर और आकषणं शक्ति द्वारा ये अणु 
अपनी पूर्वस्थितिम थोड़े ही समयमें पहुँच जाते 
हैं। उष्णतासे पदार्थ फेलते हैं और उसके 
अभाव में सिकुड़ते हैं। इससे यह कहा जा सकता 


है कि कोई भी पदार्थ ज्यों ज्यों ठएडा किया जायगा: 


उसके झणु को गति भी स्तब्ध होती जायगी और 
अत्यन्त शीत पदार्थेके अणुकी गति स्तव्ध होगी। 
और उस समय तापमान २७३ श ( सेन्टीग्रेड ) 
होता है। इससे कम तापमान होनेसे स्तब्धता 
असम्भव है। इस उष्णतामानको मूल्य शुन्यांश 
(4395012 2९7०) कहते हैं । - 

. अच हमें यह देखना चाहिये कि घनपदार्थ 
जव ऊष्ण रहते हैं तब उनके जो विशेष गुणधम 
दिखाई देते हैं उनका अणुःसिद्धान्त-द्वारा किस 
भाँति निणंय किया जा सकता है। ऐसा मान 
लीजिये कि दो पदार्थं २७३ संटीग्रेड तापमान 

पर हैं अर्थात्‌ उनके अणु विल्कुल स्तब्ध हैं। इन 

दोनो पदार्थौको एक दूसरे पर धिसना शुरू किया 

, जाय । तव इनकी सतहके अणुमे गति प्राप्त हो 

जायगी और घिसनेसे. उप्णताका प्रादुर्भाव होगा । 

आरम्ममं यह उष्णता पदार्थकी सतहपर रहेगी, 
परन्तु सतहके अणुओमे गति प्राप्त होते ही उन 
अणुके पासके थरको भी गति प्राप्त होगी। इस 

. भांति जव समीपके अणु गतिमान होगे तव समस्त 

पदाथमे धीरे धीरे उष्णतो फेल जायगी । इस 

भांतिके तापप्रसरणको ताप चालकता (Condrc- 
.01) कहते हैं। उप्ण पदार्थके अणु हिलते रहते हैं। 
निश्चित्‌ उप्णतामान पर उनकी गतिके लिये निश्चित 
स्थान भी चाहिये। उयो ज्यों तापमान बढ़ाया 
जायगा त्यो त्यो उनके आन्दोलनके लिये अधिक 
.स्थानको भी आंवश्यकता होगी । नित्य व्यवहार 
-में देखने से यह स्पष्ट है कि उष्णतासे पदार्थका 
-असरण होता हे । इसके विपरीत यह भी देखा 
जावा Rs दशक क ) इत्यादिका उप- 
,यांग करके पदा नेसे 

वार ड़नेसे भी उष्णतामान 

_ जिस प्रमाणमें पदार्थका उष्णतामान वढू 
'जायगा उशी ५माणम अणु-आन्दोलनके लिये 
अधिक स्थान भी होना चाहिये। यदि किसी 
पदाथका हद्‌ दसे भी अधिक गरम किया जाय 

«वो उस पदार्थके अणु इतनी शीघ्र गतिसे हिलने 
*लगेग कि फिर उनका आपरनी.कूक०श्थितिसे'्ोनी। 
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स्य जाता है कि घनपदार्थके | सम्भव नहीं । इस भाँति वदलनेवाली जो अख 
हैं। इससे यह स्पष्ट हो हैं। प्रत्येक | अवस्था होती है उस अवस्थाको “प्रवाही अवस्था! 


नया 


कह सकते हैं। यदि कोई अणु अधिक प्रमाणप 
- आन्दोलित होने लगता हे तो चह अपनी मध्य- 
स्थिति ( C०४८०) छोड़कर दूसरी ओर चला 
जायगा । वहाँ पर दूसरे अशु-संघके कारण वह 


| अणु नये आकषण-वंथसे वध जावेगा, किन्तु यदि 


उस पदार्थके पुछ भागके समीप किसी अणुको 
अधिक गति प्राप्त हुई और चहद गति उस पदार्थमे 
से याहर निकलनेकी ओर ही कुकी रही तो वह 
पदार्थ अपने चारो तरफके अणु चन्धसे निकल 
कर उस पदार्थके बाहर चला जावेगा । इसी 
भाँति यदि वहुतसे अणु वाहर जाने की क्रिया 
होती रहे तो उस पदाथंके अणु कम होते जायंग 
इस तरह पदार्थमे से अणुआके वाहर निकलनेकी 
क्रियाको 'वाप्पीभवन' (८४20६०६०) कहते हुँ। 
& जच सामान्य उष्णता और द्याव(\०पा॥! 
Temperature and pressure ) होता है तव 
| पदाथके वायुका घनत्व ( ०7४६) ) उस पदार्थं 
के घनस्थिति में रहने के घनत्वका एक -सहदख्रांश 
| होता है। इससे गणितकी सहायतासे यह सिद्ध 
किया जा सकता है कि जड़पदार्थंकी घनस्थितिमे 
रहने के समय उसके अणुओमे जितना अन्तर 
रहता है उसका दस शुना चायुरूपस्थितिमे होते 
से हो जाता है। 

अव यह बतलाया जायगा कि बायु ( 018) 

के अणु सम्तन्धमें विज्ञानवेत्तःऑने अबतक कौन 
कौनसे प्रयोगसिद्ध अथवा गणितसिद्ध ज्ञान 
प्राप्त किये हैं । हवामे अणुका औसत व्यास शयः 


ट सेन्टीमीटर रहता है। यदि ये अणु बिल्कुल 
चौकोर हो तो उनके दो अंणुओमें के अन्तरकी 
औसत लगभग र सेन्टीमीटर होती है। जब 


सामान्य उष्णतामान और दवाव होता है तब एक 
परिमाणाके घनमे अर्थात्‌ एक सेन्टीमीटर लम्बे 
चौड़े और ऊंचे घनमे करीब २७५ ११०“ 
होते हैं। २७५ ५ १०९ `अर्थात्‌ २७५के आगे १ 
शल्य है। यह संख्या पराधंकी अपेक्षा दो स्य 


& सामान्य उष्णतामान ओर भार(दबाव) = Koren 
‘Temperature. and Pressure । शून्य शतांश 
उष्णतामान ही सामान्य उप्णतामान है । और अब 
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बड़ी है और इतने झणु 
रहते हैं। अब प्रयोग और गलितसे चायुके 
अणुकी जो गति निकाली गई है चह आगे दी 
जातीहै। ` 

वायुका नाम र 
हाइड्रोजन(उञ्ञ) ० शतांश, १८३६०० सेन्टीमीडर 


ह्वा १५० ,, ४६८१० 
पारेकी भाप | ० , १८५०० „ 


इसी प्रकार गणितसे यह सिद्ध हुआ हैं कि 
र २ आमके वजनक्रे अणुका या अणु-्ससुद्चयका 
प्रायः शूल्यशतांश उष्णमान पर २ मिलीमीटरके 
हिसावसे प्रत्येक सेकेएडमें घेग होना चाहिये। 
छत आमका अणु हमको सूचमदर्शक यन्त्रसे दिख- 
लाई देना सम्भव है। इसी प्रकार जिस चस्तुमे प्रति 
सेकेणडमें दो मिलीमीटरके हिसावसे घेग होता 
है चह वस्तु आँखसे देखी जा सकती है। परन्तु 
उस वस्तुका वेग कुछ काल तक एकही. दिशामे 
अव्याहत रूपमे होना चाहिये। अणु वारंवार एक 
दूसरेसे अथवा बत्तेनोंके पाश्वोंसे टकराते हैं। इस 
कारणः वेगकी दिशा वराबर बदलती रहती है। 
इस कारण प्रत्येक अणुको व्यक्तिशः देखना सम्भव 
नहीं है। पेसा होने पर भी लघु गतिया ( ४०7४ 
M०६०० ) का फल किसी औसत गति पर होनो 
चाहिये। और चह गति हर सेकरडमें २ मिलीमीटर 
की अपेक्षा कम होनी चाहिये । आर०वान-स्मालु- 
चौस्कीने यह दशया है कि राबटं घ्राउन नामके 
वनस्पतिशास्त्र वेत्ताने १८२७ ई० मे अणुकी 
जो हलचल देखीहै बही औसत गति है। ऊपर 
वतलाई हुई गतिको ' घ्राउनकी गति ' कहते हैं 
त्राउनकी गतिका निरीक्षण करनेसे अणुको गति 
का बहुत कुछ शान प्राप्त होता है। अ 
डाल्टन का सिद्धान्त--नीचे दिये हुए नियमको 
डाल्टनने निकाला हे । यदि किसी पात्रमे 
अलग अलग वायुका मिश्रण किया जाय तो 
उस पत्रके प्रत्येक वायुके भारका जोड़ उस मिश्रण 
के भारके बराबर होगा । उदाहरण्क लिये एक 
पान्नमे नात्र (Nitrogen) शोर प्राण (022९7) 
का मिश्रण किया गया हो तो उस मिश्रणका भार 
(१५+ ६१) = ७६ सेन्टीझाम होगा क्योकि नत्रका 
भार १५ सन्टीग्राम और प्राणका ६१ सेन्टीमाम 
होता है । 
बाइल और चाळंसका सिद्धान्त--जब किसी वायु 
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एक घन सेन्टीमीटरमे | उस चायुके 
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युके आकारमानका घनफल व्युत्क्रम प्रमोण 
( Inverse Proportion ) में बदलता हे । यदि 
उस वायुका घनफल स्थिर रवखा जाय तो उसका 
भार तापमानके समप्रमाणमें वदलता हे। 
एवागड़ोका सिद्धान्त--यदि विल्कुल समान आ- 
कारके घनफलकी भिन्न भिन्न जातियोंकी वायु एक 
ही उप्णतामान झो र दवावकी ली जाय तो उन भिन्न 
भिन्न वायुके अणुकी संख्या एक ही होगी । इससे 
वाइल और चालेसका उपरोक्तका सिद्धान्त सर्वाशमेँ 
ठीक नहों देख पड़ता क्यों कि यद्‌ उ-णतामान अथवा 
द्वाचमें विस्तृत प्रमाणमे अन्तर किया जाय तो 
उपरोक्त नियम ठीक नहीं उतरता । वायुके भार, 
क्षेत्रफल तथा तापमान एक दूसरे से निश्चित 
प्रमाणमें रहनां चाहिये । यदि इन तीनोमे अधिक 
प्रमाणम अन्तर हे. तो यह प्रमाण नहीं रह सकता 
और इस अन्तर होने का कुछ न कुछ कारण 
अवश्य होगा। इस विपयमें व्हान नामक विश्ञान- 
वेत्ताने विचार करके दो कारण वतलाये हैं। एक 
तो अणुओंके आकपंणका परिमाण है । यदि 
इसका ध्यान रखकर समीकरण किया जाय तो 
वह वदले हुए क्षेत्रफलादिक पर ठीक घटेगा । 
यह ध्यानमें रखने योग्य चात है कि डाल्टन, 
चालस, बाइल एवागड़ो वथा व्हानडर चालके 
उपरोक्त सिद्धान्त तथा विचार-पद्धति.अणुसिद्धा- 
न्तकी बहुत कुछ पुष्टि करती है । 
आअण---.पूना ज़िलेमें यह एक गाँव है। जुनार 
के पूर्वकी ओर २५ मीलकी दूरी पर अणे ही नाम 
की एक घाटीके नाके पर यह स्थित है । यहाँ 
की जनसंख्या रूगभग २००० हूँ। यहाँ प्रति 
बुद्धवारको हाट लगता हं । त अ 
अणएणाजीदत्तो--शिवाजीके आउ प्रधानोंनेसे 
यह भो एक थे। सत्री शताब्दोके आरम्ममे 
जब हिन्दुराज्यकी नींव डालनेकी फिरसे कल्पना 
की जाने लगी थी ओर जिस समय अनुभवी वथा 
कार्यकुशल लोगों की कमी भो देख पड़तो थो, पेसे 
ही समयमे शिवाजीके आधिपत्यमे कुछ एकनिष्ठ, 
देशभक्त तथा गुणी एकत्रित हाने लगे थे। ऐसे 
ही मबुष्योमे अएणाजीदच्ञाप्रभुणीकर भी थे। यद 
तद्दशस्थ ब्राह्मण थे ओर १६४७ इमे शिवाजी 
से आकर मिले |. यहद संगमेश्‍वर ताल्लुकन 
पटवारी ( देशकुल कर्णपण ) के काम पर नियुक्त 
थे। इसके न तो निजी जीवनका कोई व्यारा 
मिलता है, न उसका पूवं धुत्तान्त ही उपलब्ध हे । 
जिस समय अफजलखा का सामना करनेके लिये 
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चले थे उस समय संभाजी तथा जिजाईके संरक्षण- उल्लेख नहीं मिलता । केवल हुवली नगरकी लूटमें 
भारके लिये अएणाजीको चहाँ ही छोड़ दिया था, | अएणाजीका विवरण मिलता है (१६७३६० )। 
अरणाजी दक्षिण कोकनसे भली भांति भिश थे | हुबली उस समय व्यापार-च्त्रका केन्द्र बना हुआ 
इस लिये अफजलखा को पराजित करनेके पश्चात्‌ | था और पेसा झलुमन किया ज.ता है कि सूरतसे 
जव शिवाजीने पन्हाला किला जीतनेका विचार | भी अधिक यहाँ पर लूटका माल मिला होगा। 
किया तो इसे आगे ही भेज दिया था। इसके | किन्तु यहाँ पर अंग्रेज तथा अन्य विदेशी व्यापारी 
याद्‌ स्वयं पएुँचकर २८ नवस्वर १६५६ ई० को | वसे डप र नक विवरणसे पता चलता है कि 
शिवाजीने किला जीत लिया । शिवाजीके पास | अणणाजीने शिवाजीको इस लटका कुछ समाचार 
रहकर समय समय पर अण्णाजी अपने शुणौका | ही नहीं दिया। राजपुरकी कळती जो क्रूरता 
परिचय देने रूगे। शिवाजीने भी उसके गणित- । (0): डक थी उसके लिये शिवाजीने उन अधि: 
ज्ञान तथा कार्य-कुशलता पर मुग्ध होकर उसे २६ | कारियोंको द्रड दिया था। कदाचित्‌ इसी कारण 
अगस्त १६६१ ६० को 'वाकनीस' के पद्पर | से अण्णाजीने ऐसा किया होगा। जिस समय 
नियुक्त किया और पालकी (सवारी) दी। खानगी | १६६६ ई० में शिवाजी देहलीके सुगल बादशाह 
भामले की देख-रेख, राज्यके कारवारकी देख-भाल, | औरंगज़ेवसे मिलने गये थे उस समय जिन तीन 
पन्न-ब्यवहार. दफ्तरका कुल काम देखना इत्यादि | पुरुषोंके ऊपर सम्पूर्ण भार सोपां गया था उनमे एक 
कार्य उनके आधीन था। भोजनकी व्यवस्था | अएणाजी भी थे। इन लोगोने ५ माचे १६६६ से 
निमन्त्रण इत्यादि भेजना भी इसीके अस्तंगत होता | २० नवम्बर १६६६ ई० तक बड़ी दक्षतासे कार्य 
था। इस पदके प्राप्त होनेके पहले ही अरणाजी | संभाला था। इससे प्रसन्न होकर शिवाजीने इन 
को ज्ञमीनकी देख-भाल करना, सम्पूणं कर चस्‌- | लोगोंको “राज्यका आधारस्तम्भ” की उपाधीसे 
लना तथा अन्य राज्यव्यचस्थाके कायं करने पड़ते | विभूषित किया था। अण्णाजीका कुल समय 
थे। क्योंकि दादाजी कोंडदेव की सुत्युके पश्चात्‌ | कर निश्चित करने, गाँवके झगड़ौका ` निपटारा 
इस कायके लिये यही प्रवीण समरे जाने लगे। करने इत्यादिमें ही व्यतीत होता था। लड़ाईमे 
अयजे कर चसूलने की पद्धति वहीं पुरानी | थे बहुत कम भाग लेने पाते थे किन्तु दक्तिणके 
बड़ी कुशलतासे इस कार्यका सम्पा- | युद्धौमे उन्हे भाग लेना पड़ता था क्योंकि उस 
दून करते रहे। इन सब कारणोसे प्रसन्न होकर | ओरसे बह विशेषरूपसे मिज्ञ थे। पन्हालाका 
अ र १६६२ ई० को अरणाजी | किला जो १६५४ ६० में जीता गया था वह बीजाः 
x और आधीन खवासखाँ 
इसीके पास राज्यकी मोहर ( 5881 ) रहती थी की hls a नासर जो निश्चय 
युद्धादिक प्रसंगपर राजाके हितका ध्यान रखकर | किया कि बार शिवाजी जीने के डीको पन्हाला 
विचार करना इत्यादि कतव्य करने पडते थे। | फिरसे अधिक phonon ये भेजा 
पपि राज्य व्यवस्था इसमे डी ड | 3 रसे अधिकार प्राप्त करने के लि बा 
किसी कर्मचारी पर विश्वास न करके स्वयं ही pines 
स्वयं ही | चुला लिया गया । दो तीन दिनके बाद कुछ युत 


घूमकर सव देख भाल किया करते थे | परामर्श देकर अणणाजीकी सहायता के लिये 
कायम अरणाजीका विशेष महत्व नहीं । कोंडाजी इत्यादिके साथ बहुत से और आदमी 
च हॉ उनके द्वारा कोई स्वतन्त्र युद्ध ही | भेजे । . अरणाजी पहले ही से डंडे थे, इन लोगो 


के ५ मार्च २६७३ ई० को पहुँचने पर रात्रिके 
निविड़ अन्धकारमे किले पर इन लो छापा 
मारकर चारौ ओर :हाहाकार मचा 


ुे लोग स रत पर विजयके लिये जो चुने | को लेकर जंगले पे हुए थे। थोड़ी 


उजाला ६ जनवरी सन्‌ १६६४६० को थाना 


डले उधरीए्सह/ ० ०'थेC१। ० दसर? रे दिवस क्स अथेति ngot भाचे जे भी हुई 
किन्तु इन लड़ाइयोमें भी इनकी विशेष बोरतांका | विजय इन्हीं लोगोळे हाय रदी और किला दस्त" 
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_ रायाः 
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गत हो गया । कोडांजीने यह समाचार गुप्तचर | वर्षे इसी कार्य्यमें बीते थे। इसी यीचमे शिवा 


द्वारा शिवाजीके पास भिजवा दिया। शिवाजीके 
आठ दिन आने तक अण्णाजी वहीं रहे। इस 
भांति पन्हाला पर दो वार विजय प्राप्त की गई 
और सत्रहवीं शताब्दीके अन्त तक चह भराठोके 
ही आधीन रहा। इसी वर्ष शिवाजीके राज्या 
भिषेकके समय शिवाजीने अपने अए-प्रधानौको 
सव काम वॉट दिया। अरणाजीको चेऊलसे 
लेकर दामोल तक राजापुर, कुडाल, वादा और 
फोंडा अकोल तक-सारांश समस्त दक्षिण काकण | 
की व्यवस्थाका भार सोंपा। इसके अतिरिक्त 
कर-च्यवस्था पहिलेकी भाँति उसीके आधीन रही। 
इलागिरी ताल्लुके की जमीदारी तथा कोल्हापुर 
इलाके के भूधरगढ़के निकट सामानगढ़ भी अणणा 
ज कोदे दिया गया था! कहा जाता है कि 
अण्णाजी ही ने सामानगढ़ वनवायर था । दक्षिण 
कोकनकी व्यवस्था अरणाजीके ही हाथमें होने के 
कारण समुद्रतरकी देख-रेख भी इन्हें ही करनी 
पड़ती थी । 
` इसी कारण योरोपीय व्यापारियॉसे उनका 
सम्बन्ध सदैव घनिष्ट रहा। वे अरणाजीको 
अण्णाजी पण्डित सुवेदार ( 710९'०) )' के नाम 
से सम्बोधित करते थे। ५ जून १६७७ ई० 
को जब शिवाजीका राज्याभिषेक हुआ था तब 
राज्यको भीतरी व्यवस्था अण्णाजी ही करते थे। 
अतएव शिवाजीके शीश पर राजक्षत्र सुशोभित 
करने का सम्मान इन्हीं को प्रदान किया गया था। 
उस अवसर पर उन्हें वादली ( वस्त्र विशेष). 
पोशाक, कण्ठी, चौकड़ा (बाला) सिरपंच, कलगी, 
कटार, ढाल, तलवार, हाथी, घोड़ा आदि देकर 
गौरान्वित किया गया था। अरणाजीको पालकी 
के व्ययके सहित १०,००० होण ( ३००० रुपया ) 
नराद्‌ चेतन मिलता था। अण्णाजी राज के पत्रों 
पर जो अपनी मुहर करते थे वह अष्टकोण, बड़ी 
तथा लम्बी थी । उसमें निम्न ४ पंक्तियाँ अंकित 
थीं। (१) ्रीशिषचरणी (२) निरन्तर दत्त (३) 
सुत अनाजिपंत (४) तत्पर। इन चारोंको मिला 
कर पढुनेसे अथे निकलता हैः--श्रीशिवाजी के 
चरणांमे निरन्तरदत्त खुत 'छनाजिपंत सदा तत्पर । 
लेख समाप्त होने पर और लिफाफेके जोड़ों पर 
व्यवहारमे लाई जाने वाली मोहर छोटी तथा 
गोल थी। उसमे निम्न शब्द अंकित थे। (१) 
लेख (२) नावधि रे (३) घते (अर्थात्‌ लेखना बघि 
रेघते ) १६७७ ६० में फिर शिवाजीने भूमिनिरी- 


क्षण प्रारम्म कर दिया और अण्णइज्ीके/ ४ ४० 


जीने अरणाजीको मालवे भेजा था। १६७८ ई० 
में जब शिवाजी स्वयं कर्नाटक गये थे तब इन्हे 
राज्य-प्रवन्धके लिए छोड़ गये थे। अण्णाजी 
प्रायः राजगढ़मे ही रहते थे। जिस समय में चे 
गावोंके निरीक्षणके लिए बाहर जाते उस समय 
उनके सहायक सव कोमोंको करते थे ।, 

गाँचोके कमंचारी भूमिनिरीक्षणमे अकसर 
भूल करते थे जिससे राज्यको विशेष धक्का पहुँ- 
चता था। इसलिए अण्णाजी स्वयं परिश्रम 
करके गावोमे घूमते, भूमिनिरीक्षण करते तथा 
कर निश्चित करते थे । इस प्रकार राज्यकी आम- 
दनो बढ़गई; भोतरो व्यवस्था सुधर गई और 
साथ हो साथ अण्णाजोका उत्कपे भो खूब हुआ | 
इस कारण कई बड़े तथा योग्य व्यक्तियों ओर 
अरणाजीसे अनवन होगई । कुछ लोगांने शिवाजी 
से ज्ञमीनके लगान और गावॉके झगड़ौका निप- 
टारा स्वयं करनेके लिए प्रार्थना की। परिणाम 
यह हुआ सब भूमिके फिरसे निरीक्षणकी आज्ञा 
शिवाजीने दी । उसीके अनुसार शिवाजीके राज्या- 
भिषेकके बाद भूमि-निरीक्तण प्रारम्भ हुआ। इस 
बार भी दादाजी की ही कर-पद्धति स्वीकृत हुई । 
परन्तु ऋतु परिवर्तनसे थोड़ा बहुत सिकुड़ने चाली 
रस्खीके स्थान पर राजाके हाथसे ५ हाथ ५ मूठ 
लम्बी लाठी लम्बाई नापनेके लिए प्रयुक्त की जाने 
लगी । शिवाजीके आजाजु वाहु तथा राजा होने 
के कारण कोई भो इस नापके विरुद्ध आवाज न 
उठा सका । उपजका ३ वां भाग कर नियत किया 
गया था, किन्तु कर अन्नके रूपमे न लेकर नगद 
सिक्कों में ही लिया जाता था। इस समय जो 
कर निश्चित किया गया था वह स्थायी था। ऊसर 
भूमि पर भी कर लगाये जानेके कारण लोग उसे 
भी खाद देकर उपजाऊ बनानेका यत्न करने लगे। 
निर्जन स्थानौ पर नये लोग यसाये गये। उन्हे 
बोनेके लिए बीज, मवेशी और घन दो वर्षकी मुद्दत 
पर देकर ज़मीन उपजाऊ बनानेका प्रयत्न किया 
गया । दुर्भिक्षम भी धन और मवेशी द्यि जानेके 
कारण स्थायी-कर-पद्धतिके प्रतिकूल कोई न था । 
कर नियत करते समय अण्णाजी ने विभिन्न 
गावोको जो आश्ञा-पत्र दिये थे उनसे ज्ञात होता 
है कि पहिले कर सुनीम तथ( गाँवके अन्य अधि- 
कारी पिछले दो वर्षकी उपज पर तथा यावके 
बड़े आदमियोकी सम्मतिसेही निश्चित किया गया 
था । इस कामें गाँवके मुख्य लोग भी सहायता 
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किया था । बहुधा शिवाजी भी उसे ही मान्य 
रखते इस कारण अण्णाजी मोरोपन्तसे द्वेष 
करने लगे, और इन दोनोमें मनोमालिन्य हो 
गया। शिवाजीके अभिषेकके समय मोरोपन्तके 
विरोध करनेके कारण अणणाजीको स्पष्ट रूपसे 
बदला लेनेका अवसर हाथ लगा । अण्णा 
जीको राज्य की भीतरी-व्यचस्थामे हस्तक्षेप 
करना पड़ता था, जिससे कुछ लोगोकी हानि 
होती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जितना 
ही अण्णाजी धाक जमानेका प्रयत्न करते थे उतने 
ही छोटे छोटे अधिकारी तथा प्रज्ञा गण उनके 
विरुद्ध होते जाते थे । 
हिन्दुओमे उत्तराधिकारी का प्रश्‍न ही सब 
अनो की जड़ रहा हे और इसीसे अनेक भयंकर 
कलहोका बीजारोपण होता रहता है। इसमें 
सन्देह नहीं कि जब समय उत्तम रहता है और 
उन्नतिके पथपर अग्रसर होते रहते हैं उस समय 
यह प्रश्‍न दवा रह जाता है किन्तु तनिक भी 
ढील पड़ी कि यह प्रश्‍न फिरसे उठ आता है । 
सर्वगुण्सम्पनन तथा नम्र सई वाईकी 
सुत्युके पश्चात्‌ रांजारामके जन्मके कारण 
जा ग्रह कलह उत्पन्न हुआ था वह जीजावाईके 
कठोर शासनम पूर्णरूपसे दय चुका था, 
किन्तु शिवाजीके राज्याभिषेक तथा सम्भाजीके 
युबराज बनानेके समय इसका फिरसे प्रादुर्भाव 
हुआ । जीजाचाईकी सृत्युके पश्चात्‌ तो शिवाजीके 
घरानेमें पूरी उच्छूज्धलता फेल गई । अण्णाजी 
स्वभावतः उच्चाभिल्लापी तथा बुद्धिमान था, किन्तु 
न तो वह वीर ही था न युद्ध-कायेमें कुशल ही । 
इस कारण सदा षड्यन्त्र रचनेका प्रयत्न किया 
अ । वाजी सदा साथ रहने के कारण 
गढ़म भी बहुत रह चुकनेसे 
सब यातो से यह पूणं परिचित था he 
का पक्ष उस समय बलचान होनेके कारण उसने 
उकीका पक्ष लिया और उख पर अपना अमुत्र 
जमा द्या । संभाजीके दिशः रच कर 
° 
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| स्वास्थ्य चिगड़ गया । शिवाजीका मरणकाल जान 
| कर सम्भाजी की ओरसे भी शुप्त योजनाएँ की 
| जाने लगीं । 
| इत्यादि अनुभवी तथा योग्य पुरुषको शिवाजीने 


इस समय सोरोपन्त पिंगले 


बुला भेजा | वालाजी भी इस समय वहां परथा 
इस समय ये लोग हिन्दुराज्य की आने वाली 
अधोगतिको सोच सोचकर इतने व्यग्न हो रहे थे 
कि ये चुद्रबुद्धि तथा सौतिया डाह से प्रेरित 
सोयरावाई तथा स्वलाभदत्त-चित्त अण्णाजीको 
स्वार्थ परायणताको भलीभाँति न समझा सके | 
अतः उन स्वामिभक्त प्रधान भण्डली तथा मंत्रियों 
के लिये इन दोनोके विरुद्ध आवाज़ उठाना अस- 
स्भच था । इधर अण्णाजी इस चातका पूरा 
प्रयतन करता रहो कि सम्भाजीको शिवाजीको 
वढ़ती हुई अस्वस्थताका पता न लगे! उस 

यहाँ तक व्यवस्था कर रवखी थी कि शिवाजीकी 
सृत्युका भी संवाद उस समय तक सम्भाजीको. 
न मिलने पाचे जव तक चह उसी अवस्थामे कृद 
न कर लिया जाय । शिवाजीकी सत्युके १८ दिन. 
पश्चात्‌ २१ अप्रेल सन्‌ १६८० ई० को अण्णाजी ने 
सव अधिकार अपने हाथमे लेकर नो दस व्क 
वारक राजारामका 'मंचका रोहण? कराया और 
मोरोपन्तसे सन्धि करके सम्भाजी को कैद करन 
लिये रायगढ़से वह रवाना हुआ। अणणाजोर्ष 
इस उद्धत आचरणसे मोरापन्तका अपने भवि 
जीवनको भो शंका होने लगी और भीतर दी 
भीतर दोनोमें मनोमालिन्य और भी बढ़ गया। 
वाराजीके इनकार करने पर उसके पुत्रसे पत्र 


| लिखवा कर जनादन पन्त शौर हस्वीर 


भी वह भेज चुका था । यदि वास्तवमे देखा jt 
तो हम्बीरराव का राज्यमें जो पद तथा ममे 
था उस पर ध्यान रखते हुए अण्णा 


रि ह गे, लस्तिके कोई क्रां करना उचित न था ! 


अरणाज्ञो का यह भी निश्चय था कि रबी! 
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अणणाजीदत्तो 
राच दुष्टप्रकति वाली सोयरा चांईका कभी भी 
साथ न देगा। अतः विना उसकी सम्मतिके फेर 
में पड़े हुए ही सोयरा चाईकी. सहायतासे तथा 
अपनी चुद्धि तथा बल पर आवश्यकताले अधिक 
भरोसा करके राजाराम रूपी कठपुतलीको आगे 
करके राज्यसूचको अपने हाथमें ही रखनेकी महत्व- 
कांक्षा अएशाजीने धारण की । फल यह हुआ कि सब 
मन्त्री तथा प्रधान इसको शंकाकी दृष्टिसे देखने 
लगे । मोरोपंत और जनादेन पंत तो पहले ही 
से उसके विरुद्ध थे । अब हम्वीरराच भी अण्णा 
जीके आचरणको अपमानकारक .समभकर कद्ध 
हुंप। सेना तथा प्रज्ञा हम्बीर रावका साथ देनेको 
तय्यार थी । पेसी दशामे जनदेन पंत तत्काल ही 
अणणाजीके विरुद्ध संभाजीसे जा मिला । म्बीर 
रावने भी समाजके तथा अन्य बड़े वड़े लोगोसे 
पत्र-व्यवहार करके अण्णाजी मोरो पंत और 
प्रल्हाद पंतको कराड़के मार्गसे जाकर रास्तेमे 
गिरफ्तार कर लिया और खंभाजीके पास ले गया। 
अनन्तर हम्वीर राव ने समस्त सेना एकत्र करके 
संभाजीको राज्य दिलाया। जून महीने मै संभा- 
जी रायगढ़ आया और राजा वन वैठा । उसने 
सोयरावाईको प्राण दंड दिया और राजारामको 
कर लिया । इस प्रकार अण्णाजीका पडयंत्र 
विफल हुआ | चार या पांच महीने वाद अर्थात्‌ 
सितंवर मासमे संभाजी ने अस्णाजीको केदसे 
सुक्त कर दिया और उसे मजमूहीके उच्च पद 
पर नियुक्त कर दिया । अण्णाजी ने अपने किप 
हुए पापके लिये पश्चात्ताप करना छोड़ दिया और | 
वह संभाजी द्वारा किए हुए अपने अपमानका | 
बदला लेने पर उतारू हुआ । ओऔरंगजेबका पुत्र 
अकवर जिस समय संभाजीके पास शरण मांगने 
के लिये आया; उस समय अण्णाजी ने शिरके 
लोगोको उभाइकर उसके साथ संभाजीके विरुद्ध 
षड़यंत्र रचना चाहा। अकबर ने डरके मारे 
संभाजीसे षड़यंत्रका सव हाल कह सुनायां । उसे 
सुनकर संभाजी अत्यन्त क्रुद्ध हुआ, और सम्पूणं | 
वंशका नाश करा डाला। अण्णाजी और | 
दूसरे षड्यंत्रकारियोको पटलीके निचे कैद करके | 
दाथीके पैरोंके तले रांदनेका दंड दिया। इस. | 
मकार इस पुरुषका अगस्त खन्‌ १६८१ में अन्त | 


हुआ । किन्तु उसके षडयंत्रोंका दुष्परिणाम उसके | 
पीछे मराठो और महाराष्ट्र देशको सदाके लिये | 
सुगतना पड़ा । | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि शिवाजी के समय । 


जो धामिक ज्ञाग्रृति हुई थे, बढ़, सुवासामेत पापा जी का. ‘by eGangotri - 


ज्ञानकोप (अ) १२७ 


अणणाजीदत्तो 


राष्रीय भाचनासे दस शुनीसे भी अधिक थी | 
औरंगज़ेब की दक्षिणकी चढ़ाईके याद अर्थात्‌ 
शिवाजीके समयमे हिन्दू सुसलमानोमे अधिक 
चेमनस्य उत्पन्न हो चुका था । जिस प्रकार अंग्रेज 
के आधीन वड़े वड़े ओहदो पर रहनेमे अब भी लोग 
संतोष मानते हैं; उसी प्रकार उस समय भी 
सुसलमानोके आधीन किसी पद्पर रहनेमें लोगों 
को वड़े गोरचका अनुभव होता था। जिस समय 
सेवाःधमं ही सव-प्रधान कत्तव्य समझा जाने लगे 
उस समय अपने धर्मके लिये स्वार्थत्याग करना 
तथा अपने देशके लिये प्राणको निछावर करना 
संभव नहीं होता । ।अष्टप्रधानोके लम्बे लम्बे 
वेतन और अनुचित ऊपरी आमदनीका ध्यान 
करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय योग्य 
से योग्य मनुष्य भी धनकी खहयतासे कठ-पुतली 
की भांति नचाये जा सकते थे । औरंगजेब सरो 
शत्रु हिन्दू राज्यांको धूलमें मिलानेके लिये उद्यत 
देखते हुए भी शर संभाजीके विरुद्ध षडयंत्र रच 
कर तथा राजाराम रूपी कठपुतलीको लोगोंके 
सामने रखकर शासनाथिकार अपने हाथाम लेने 
की इच्छा करने वाले अण्णाजी का आचरण 
केवल आश्चय्यंजनक ही नहीं, बल्कि घृणित भी 
है । शिवाजीके आधीन काम किये हुए अनुभवी 
र कार्य्य-दक्त समझे जाने वाले अण्णाजी भी 
अपनी नीच करतूतोको जाहिर हो जाना देखकर 
भी उनके लिये खेद और पश्चात्ताप न प्रकट कर 
सके, उलटे राउय.नाश करनेके लिये ही करि-चद्ध 
हुए। इस कारण प्रत्येक मनुष्य अण्णाजी को 
तिरस्कार की दष्टिसे ही देखेगा । लेकिन उस 
समयकी यही दशा थी फि नेता स्वार्थ तथा 
स्वामि-भक्तिको छोड़कर और कोई तीसरी वात 
जानते ही न थे । इन सवका यह फल हुआ कि 
झरणाजो चाले षड्यंत्रमे फंसे हुए प्रधानो परसे 
संभाजी का विश्वास उठ गया । उनमेसे कितनेही 
मार डाले गये और जो वचे उनका भी नाम-निशोन 
न रहा। इस प्रकार लाहा हेस अना 
तथा कार्य पडुता इख जीवन मरण के समय नष्ट 
हो गई और संभाजी पेसे वीरके लिये भी अच्छे 
तथा अनुभवी राजनीतिशोके अभावमे स्वधमं 
तथा राज्यकी रक्षा करना असंभव सा होगया। 


| चारो ओर मनोमालिम्य ही दिखलाई देता था । 


शिवाजी तथा उनके चीर अनुयायियाने अपने रक्त 
की नदियाँ बहा कर, दिनरात अदम्य उत्साह तथा 
कठोर परिश्रम से जो राज्य स्थापित किया था बह 

की स्वार्थप्रियता और हउवादिताके 


अणशोगिरी ज्ञानकोष (अं) अतर 


मिला लिया। हुबली तथा धारवाड के समान यह ' 
गाँव पहले कपड़े की तिजारतके लिये प्रसिद्ध था। 
रक्त खौलने लगा था और उनमे देशप्रेम और धर्म- | ( धारवाड गजेटियर-इस्पीरियल गजेटियर ४. 
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न परिश्रम करना पड़ा । पदार्थ का भी उपयोग मञुप्यजातिके इतिहासमें 
प यी मिरी. मह वंबईके इलाकेमे धारवाड़ | बहुत प्राचीन है। पुष्प, काए,पत्ती, कस्तूरीसे शतर 
जिले मेहे। धारवाड़-गदग मार्गपर नवलशु दके | अक तेल इत्यादि अनेक खुगन्धित पदार्थ तय्यार 
दक्षिण पूर्वमे लगभग १०मीलपर है । उत्तर अक्षांश | होते हैं। सुगन्धिसे मजुप्य कां चित्त प्रसन्न तथा 
१५' २२' तथा पूर्व देशान्त्तर ७५२६ पर स्थित | आल्हादित रहता है । प्राचीन कालके सभ्य राज्यों 
खात हज़ार जनसंख्याका यह एक गाँव है। | तथा देशों में इसका डपयोग बहुत होता था। मिश्र 
यहां असृतेश्वरकापक मंदिर है। कहते हैं कि इसे | अरव,अंसीरिया,इरान, इटली, यूनान आदि देशोमे 
जखना चार्यने वसाया था i मंदिर की दीवालौपर | इसकी प्रथा बहुत प्रचलित थी । इसी कारण यह 
पौराणिक चित्र खुदे हुप हैं। मंदिरमें ११५७ से | कला बहुत पूर्व कालहीमें पूरणत्वको प्राप्त हो चुकी 
१२०८ ई«के वीचके कालके ६ शिला लेख मिले हैं। | हे । भारतवर्ष भी इस कलामें अत्यन्त प्रवीण था। 
दूसरे मंदिरोमे भी शिला-लेख मिलते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यहां पुष्प इत्यादि 
११६१ ६०मे कलचुरीके राजा विज्ञलदेचने पश्चिमी बहुत अधिक उत्तन्न होते हैं। अतर अथवा सुगन्धित 
चालुक्योको पराजित करके अरणीगिरीको अपनी | पदार्थ केवल शौकीन अथवा विलासी पुरूष ही 
राजधानी बनाया । विजलके. पुत्र सोमेश्‍वर | व्यवहारमें लाते हो यह वात नहीं है। यह धार्मिक 
(११६७-११७५ ई० ) के समयके शिला लेख मिले | कृत्यां तथा देवपूजन इत्यांदिमे काममे लाया जाता 
है । उनसे पता लगता है कि ११७५ ६० तक | है | देव-पतिमाओं अथवा समाधियों इत्यादि पर 
यह राजधानी थी । ११८४ ६० मै पश्चिम चालुक्यो | कूल चढ़ाने की, तथा सुगन्धित तेल मर्दन कर 
के राजा सोमेश्वर चतुथने कल्याणके जैन और | स्नान करानेकी प्रथा बड़ी प्राचीन हे । मिशदेशमे 
लिगायतोके झगड़ेसे लाम उठाकर चालुक्य राज्य | सुतकके शवमे इ पोतनेकी प्रथा थी । यूतान 
फिरसे स्थापित करने का प्रयत्न किया था। एक | और रोममें तो इतना अधिक प्रचार चढ़ गया 
शिलालेखसे पता चलता है कि ११८६ ई०में देव" | था कि इसके पीछे बहुत धन नष्ट होने लगा था। 
गिरीके तीसरे राजा याद्चभिल्लम ( सन्‌ ११८७- इसी कारण समय समय पर इसके विरूद्ध नियम 
११६१ ) मांडलिक महामंडलेश्वर वाचिराजकी | बनाये जाते थे । इसी भाँति चन्दन, ऊद, अवीर 
राजधानी अरिणगिरी थी । एक शिला-लेखसे पता इत्यादि सुगन्धियौकी धूनी देकर ग्रह शद करने 
चलता है कि याचिराजाके बाद शीघही बीर वज्ञाल | दी प्रथा 


दोयं थाहे। . 
नामक होयंसल राजा ( सन्‌ ११६२ से १२११६० | उपरोक्त पदार्थोके अतिरिक्त रालायतिक 
स यही 2 थी कपर पदार्थों के मेलसे भी अतर ताल जाता हैं! उसे 
टका “ *नाड़ी राजघर/नेपर ग्रंथ” सायनिक सुगन्ध कह सकते हॅ. । ः 
१८०० ई० में जब प्रसिद्ध घोड्या वाघ डंबलसे bs ठा अरे बनाने की रीतियां मिनन 2, 
भागा था उस समय वह अरिणगिरीमे ठहराथा । | हैं। सबका विस्तार देना तो इस छोटेसे 


लेख 
अरिणगिरी, धारवाड़ तथा हुबलीमें अक्तूबर १८०० विदेशोसे अर्क 
040 ९ जिजलीन खम तयार "करवाते | तर है। जवसे जर्मनी इत्यादि 


E गे हैं भारतवषेमे इत्रका 
( सप्तीमेटरी डिस्पेचेस-भाग २) ब्रिटिश शासनके । स पु पड आम । येबहुतस 
आरभ होनेके समय अरिणगिरी निपाणी राज्यकी | पडते हैं और इनके मेलसे खुगन्धित तेल bo 
जागीरमे शामिल था। १८२७६० में यहाँ ४५० | बड़ो सुगमतासेत य्यार हो जाते हैं। अनत म 
जोष > डुकाने हच कूप'थे। १८३६ ई० मे | इस सम्बन्ध का कच्चा माल भी आ ये 
नए सन रहजानेके कारग काजजके हलाह है,जो इतर ज्ओोर आकके०छपमे आकर लार 
ब्रिटिश सरकार ने इस जागीर को अपने राज्यमे | स विक जाता है । १६१७, १४१५ ई० में यहाँ 


st tis ०० ८ ८ ७ 


. हरडेमे पानी भर कर उसमें फूल भरते है । 


अतर 
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` से ६७२५ टन अर्थात्‌ ४ लाख रुपयोका कच्चा माल 


विदेश भेजा गया था। 
देहली, लाहोर, अस्॒तखर, लखनऊ, जोनपुर 
कन्नो जमें इका अव भी बहुत व्यापार होता है। कच्चा 
माल वम्वईसे वाहरके देशाप भेजा जाता हैं। निम्न- 
लिखित पदारथोसे वहुधा इत्र अथवा सुगन्धित 
तेल तय्यार किया जाता है। वेलाके फूल, धूप, शिला- 
रख. कुलञ्जन,इलायची,अगरू,सूगफली,दालचीनी, 
संतरे का फूल अथवा छिलका. खडुआ, जूही, 
चमेली, जई का फूल; सोनचम्पा,केचड़ा कस्तूरी, 
जरामाखी, पानड़ी, गुलाव, चन्दन, खस, लोवान, 
नागरमोथा, दौना, मरवा, मौलसरी इत्यादि । 
यदि केवल कच्चा माल ही देशसे जाता तो भी 
उतना नुकसान न होता किन्तु वही फिर इत्र तथा 
सर्तोंके रूपमे आकर विकता है जिससे बड़ी 
हानि होती है। इन्हीं विदेशी इभोके कारण कन्नौज 
इत्यादिके वहुतसे कारखाने चन्द्‌ होते जा रहे हैं । 
क्योंकि इन्हीं तीब्र खते(Concentrated essencs) 
से झुगन्धित तेल वनाने की प्रथा वहुत बढ़ गई है 
क्याँकि इसमें सरलता चहुतहोती है और ब्ययभी 
कम पड़ता है। यद्यपि ये मिश्रण नियम पूवक 
बनाये हुए असली तेलके झुकावलेमें कुछुभी लाभ- 
कारी नहाँ होते, न उनकी सुगन्ध ही स्थायी होती 
है तौभी खपत उन्हीं सतोंद्वारा वनाये हुए तेलौकी 
ही बहुत अधिक होती है। जर्मनसे, जिस समय 
युरोपीय महासमर आरम्भ हुआ था, उस समय 
इन चिलयती सतो का आना वन्द होगया था जिस 
से पक वेर कन्नौज इत्यादिके कारखाने फिरसे 
चालू होगये हैं। कन्नोज, जौनपुर तथा गाजीपुर 
अपने सुगन्धित तेल तथा अतरके लिये सारे 
भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। देशो रीतियाँ तेल बनाने 
की बड़ी ही सुगम है किन्तु भद्दी होनेके कारण 
विदेशी मालोके सामने नष्टप्राय होती जारही हे. । 
कृति नं०१--सफेद्‌ तिल भली भाँति थोकर 
सुखा लेना चाहिये । थोड़ी पिन्नी का हाथ लगाकर 
जिस वस्तुका तेल निकालना हो उसकी एक परत 
विछाकर उसपर एक परत तिल बिछा देना चाहिये। 
इसी भांति.एक परत तिल और एक परत मुख्य 
चस्तु की देते रहना चाहिये। फिर उसको ढककर 
१२ से १८ घण्टे तक रखदेना चाहिये। तदनन्तर 


कोल्हसे तेल निकाल लेना चाहिये | 
कृति नं०२--झतर बनाने वाले गन्धी पक बड़े 


नीचे भट्टी जलाकर उसकी भाप उध्वं नलिका- 


१७ 
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अतर 


बह फिर पानी हो जाता हैं ओर उसके ऊपर तेल 
सा पदार्थ तेरने लगता है। उसी को युक्तिसे 
एकत्रित किया जाता हे । वही उत्तम अतर 
कहलाता है। 
कृति नं०३--जिन फूलों का इत्र बनाना हो 
उनको योतलमे भर कर तिल्ली का तेल इतना छोड़े 
कि फूल इवजावे । उसमें इतना कसा काग लगाना 
चाहिये कि हवा भीतर प्रवेश न करखके। उसको 
महीना सवा महीना धूपमें रखना चाहिये। तद्‌- 
नन्तर उसमें नये फूल डालना चाहिये और पुराने 
निकाल कर फक देना चाहिये। इसी क्रियाको 
चार-पाँच वार करनेसे इत्र तयार हो जाता है । 
गुलाब जळ--शुलावके फूल और पानी एकमे 
मिला कर एक मटकेमे भर देना चाहिये । उस 
'पर एक छोटा सा मटका आधा करके गीली मट्टी 
से दोनोका मुंह वन्द कर देना चाहिये। उस 
मटकेमें छेद करके एक उध्वंनलिका उसमें इस 
भाँति लगा देनी चाहिये कि भॉप बाहर विल्कुल 
न निकल सके । अर्थात्‌ उस छेद पर गीली मदी 
पोत देनी चाहिये । नलीका मध्यभाग यातो शीतल 
जलमे इवा रहना चाहिये या खूब गीला कपड़ा 
उस पर लपेटा रहना चाहिये। तव नलीके मुं 
पर कोई वर्तन रख कर उस मटकेके नीचे आग 
खुलगा देनी चाहिये । अन्दरके जलकी भाप 
जव ठरडके सहवाससे फिर पानी होकर दूसरे 
वर्तनमे एकत्रित होगी तो वह अत्यन्त सुगंधियुक्त 
गुलाब जल हो जावेगा । 
कृति नं० २--ओटो डी रोज -॥- हमक 
१ आंख, स्रवितजल '( Distilled Water ) -॥- 
ज्ञैलन। पहले ओटो डी रोज और मग्नेशियाको 
मिला लेना चाहिये। तदनन्तर पानीमे उसे घोल 
कर व्लाडिङ्गपेपर ( सोख्ते ) से उसे छान कर 
व्यवहारमें लाना चाहिये । 
अर्क संतरा-( ऑ रेख वाटर ) निरोली तेल 
३० बंद और २ ड्राम मग्नेशिया तीन पाव ख्रवित 
जलमे डाल कर छान लेना चाहिये! 
कोलन वाटर बनानेकी कृति--निरोलीके तेलकी 
२५ बूंद, एसन्स आफ सिद्रेट २५ बूंद. एसस 
आफ लेमन २५ वंद, एसन्स आफ २ 
रोजबेरी ¦ पसन्स ल 
शल निरोली | औंस पदार्थोको एक गेलन 
कक भाँति मिला कर एक बोतलमे 


मिला कर आठ विन रखना चाहिये। 
छेवेए्डर वाटर वनानेकी कृति--उत्तम लेवेएडर 


| तेल २ डाम, लॉँगका तेल } ड्राम, कस्तुरी २॥ गेन, 


यन्त्रसे वाहर दुसरे वतेते पुकत्रित,काते है Loe 
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= टा प डर ११ = 
स्पिरिट आफ वाइन २॥ आंख और वित जल | ! तोला, कोष्ठ कुलि्जन २ तोला इत्यादि घोटकर | 


अंस । इन सबको आठ दिन एक योतलमें | अगरबत्ती बनती है। 

भ कर रख देनेके वाद व्यवहारमे लावे। केसरकी गोली वनानेकी कृति-उत्तम केसर लाकर 
धूपवत्ती वनानेकी कृति नं० १--नरवला ४॥ धूपमे सुखा कर उसे वारीक कूट लेना चाहिये। 

छुटांक, गराना २॥ छुटांक, गुलाब कली ४ छुटाक, | जब यह वुकनी हो जाये तो उसमे थोड़ा सा 
पत्थर फूल श छुटांक, ऊदका फूल ¦ छटांक, | शुलावजल डाल कर हाथमे कोई सुगन्धित इत्र 
शिलारस ; छुटांक, शहद | छुटांक, खस ६ छुटांक, | इत्यादि लगा कर लस्वी लम्बी गोली वना लेना 
ब्राह्मी २॥ छुटांक, टोपचीनी २॥ छुटांक, जटामासी | चाहिये। नस 
४॥, छटांक, पानड़ी २॥ छुटांक । उपरोक्त पदाथों | अष्टगन्‍्ध--केसर, कस्तूरी, कपूर, 
को वारीक पीस कर कपड़ छान कर शहतमें | देवदार, छष्णागरू, सफेद चन्दन और नागर: 
मिला कर काले रंगके लिये कोयलेकी वुकनी | मोथा अएगन्ध कहे जाते हैं । 

मिला कर वांसकी सींकोमें लगा कर सुखाना | कृत्रिम कस्तूरी बनाना--एक ड्राम अम्बर तेत 
चाहिये । | लेकर उसमें उससे चौशुना नमाज्ञ ( पाप 
` कृति नं० २-मालावारी चन्दन ¦ छुटांक, | 3०१) धीरे धीरे डालना चाहिये तदनन्तर काँच 
कृष्ण अगरू ¦ छुटांक, चींड ४॥ छुटाँक, नखला | के चम्मचसे वह मिश्रणकर उस समय तक हिलाते 
प तोला. कौड़िया ऊद्‌ ५ तोला, अम्वर स तोला, | रहना चाहिये जब तक यह पीला न हो जावे। 
.चोपचीनी ३तोला, गहुला १ तोला, ब्राह्मी १ तोला | इख क्रियासे उसमे असली करतूरीके समान 
चीनी,२॥ तोला, अगरू ५॥ तोला, करतूरी ; तोला, | सुगन्ध आने लगेगी । तदनन्तर उसमें १५ ग्रेन 
इनको पीस छान कर नौ तोले शहदमे घोट कर | कस्तूरी मिलाना चाहिये । 

घांसकी सींकमें लगाकर सुखा लेना चाहिये। अगरजा वनानेकी विधि--नागरमोथा, गवला, 
` . इति नं० ३--गांदके पानीमें चुका मिला कर | जटामांसी, तज तथा खस का दो दो भाग पत्थर 
.गाढा वरक बनाना चाहिये और उसे सींक पर | फूल, कृष्णागरू, जाबित्री, लोंग, इलायची, 'चंदन, 


“लगाकर सुखा कर चिकनी करनी चाहिये । | जायफल, कपूर कचरी और वचका एक एक भाग, 
उत्तम वत्तियाँ बनानी हो तो उस पर इन्न | आधा भाग केसर और मोतिया, गुलाब तथा 
-का हाथ फेर कर छांहमे सुखाना चाहिये। चन्दनका इत्र १ भाग लेना चाहिये । केसर, 


__कृति नं» ७--नागरमोथा ४ तोला, कृष्णअगरू | कस्तूरी तथा इच्नौकों छोड़ कर सवका 
४ ताला, खस २ तोला, दालचीनी ४ तोला, तगर | कपड़छान करना चाहिये। इसके वाद केसर, 
२ तोला, कचोरा २ तोला, घुरादा चन्दन १८ | कस्तूरी पीस कर उसमे मिला देनी चाहिये। 
तोला, पत्थर फूल २ तोला, गहाला .६ तोला, | तब उसमें इत्रकी पुट देनेसे अरगजा तयार हो 
नो २ तोला, मैदान कड़ी & तोला, | जाता है। 
सा इन सब पदार्थोमे करतूरी |. शरीरमें लगानेका उत्तम उवरन- बारीक दालचीनी 
कपड़छान त्व य छोड़ कर सबको पीस कर | इलायची, नागरमोथा, जावित्री, कचोरा, खस 
= क का स लिये कोयलेकी | और कपूरको पानीमे पीस कर लगानेसे शरीरमे 
द [रु शिलारस मिला कर | उत्तम सुगन्ध आने लगती है। 
चौखूँ टी यी । इसके लिये गोलसे अच्छी दशांगकी गोलिया--हवाको सुगन्धित करे 
न होती है। क्योंकि गोल आकार | के लिये सुगन्धित पदार्थकी गोलियां बनाकर उसे 


“पर पदाथ उतनी अ 
जितने चौरस पर विपी ग श जलाते हैं। इसके यनानेकी विधि इस भाँति है! 


चाहिये उत्तम चन्दन ८ भाग, ' भाग; 
चुकनी नस रका चाहिये जिससे वे पदार्थ | तम्बोल २ माग धूप ४ मोगा कुचर द भाग, 
के ` | देवदार २ भाग, जायफल १ भाग, कोल 
जन इृति-कस्तूरी एक रत्ती, | २ भाग, कपूर ६ भाग, खस ३ भाग । .डपरोच 
तारत न पक सोला क केसर १ तोला | चीजें लेकर उनका कपड़छान करके घी में 
गवल १ तोला, अगरू स सा (गोली बना लेना चाहिये । र झुगरिषत छ 
के कद पल Ma ७५. 0 पेलता, करिवर तेल अ ss 
शिलारस- २ तोला, इलायची रै तौली, जायफल | ता बनाये य किन्तु आधुनिक रासा 


अतरसुवाँउपविभागं 


यनिक क्रियाओके आणो इनकी अव विलकुल पूछ 


होती ही नहीं । रासायनिक रीतिसे किसी भी 
पदार्थका झुगन्धित सत ( 1550100 ) अलग 
निकाला जा सकता है। इन्हींका प्रयोग अब दिन 
दिन वढ़ता जा रहा है। गन्धी लोग भी अब 
भिन्न भिन्न खुगन्धित द्रव्य बनानेमें पुरानी रीतियों 
को छोड़ कर इन्हीं सतौका प्रयोग करने लगे हैं 
शर इन्हीं अको और सतौकी मांग भी दिन दिन 
बढ़ती जा रही है। जर्मनीसे हेको ( ॥०।० ) 
नामका अक ( 5४९००० ) आता है। उसे सादे 


तिल्ली यां नारियलके तेलौम मिला कर सुगन्धित | 


वना लेते हैं । रङ्गहीन मट्टीके तेलका (४१६९ 01) 
आज कल इन्हीं खुगन्धित द्रव्योको मिला कर 
बहुत प्रयोग हो रहा है। इसमें खर्चा कम और 
आसानी चहुत होती है। अतः इसका व्यापार 


करने चाले बहुत लाभ उठा सकते हैं। जो भेद | 


कृत्रिम नील तथा खाभाविक नीलमें होता है बही 
भेद इन कृत्रिम रासायनिक विदेशी इत्र, खतां 


तथा अकोमे और स्वाभाविक रीतिसे तय्यार किये | 


हुए तेल तथा इचमें है। जो स्थायी तथा लाभ- 
कारी सुगन्ध इन खाभाविक फूलोके इच तथा 
तेलमें होती है वह इन कृत्रिम सुगन्धियोमें नहों 
होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक 
भी रसायनशास्त्रवेत्ताओंको फूलोके पूणं सूदम 
पदार्थोका पता नहीं लग सका है, इस कारण 


उनकी क्रिया पूर्तिको नहीं पहुँची है। ( वाङ्मय | 


सूचि 'आध' और आम देखिये )। ऱ्या 
अतरसुवाँउपविभाग इसके उत्तरमें च 
का ताल्लुका, पूर्वं तथा दक्षिणमें खेड़ा ताट्लुकेका 
कुछ भाग तथा पश्चिममें भी देह गाँवका उप- 
विभाग है। इसके बहुतसे विभाग तथा गाँव 
खोमान्तर्गत है । 
यह प्रदेश पहाड़ी तथा जङ्गली होनेके कारण 
धड़ा रमणीक है। १८७६-८० में वर्षाका मान लग- 
भग २५-६० इंच था । वाच्रक, मागम, थम्मी, 
वाराणसी तथा मोहर नदियाँ इस प्रदेशमे से 
होकर वहती हैं। इसके पीछे की ओरकी भूमि 
= रेतोली है, तथा किसी किसी स्थानमें काली मिट्टी 
' दिखाई देती है। यहाँ पर अधिकतर कोल जाति 
` के लोग रहते हैं । १३११६० में यहाँ की जन- 
सख्या थी । बार 
अतरसुवाँ गाँव--यद बड़ौदाके अतर-छुवां 'सव- 
डिवि का मुख्य स्थान हे ( ब० इ० ) । इसको 
जनसंख्या तीन हजार है। यहाँ पर पक डाकखाना, 
गुजराती पाठशाला तर्क झूणा'हुआएं किला 
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अति परमाणु विद्युत्कंण 


है। यहाँके लोग लोहेका काम करते हैं। यहाँ 
के लोग छू रियाँ वनानेके लिये प्रसिद्ध हैँ । (ब०ग ०) 
अतारी यह गाँव (३०२६ उत्तर अक्षांश 
७२'१' पूर्व देशान्तर ) पंजाब प्रान्तमे सुलतान 
जिलेम कबीर चाला तहसीलमें है। सिकम्द्रने 
जव भारत पर आक्रमण किया था उसकी तीसरी 
| जीत इसी स्थान पर हुई थी। करनिंगहमका मत 
है की यही ब्राह्मणाचाद होगा। यह गाँव किसी 
| महत्वका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
पहले यह किला अभेद्य रहा होग।। यह किला 
७५० वर्ग फीट का है तथा ३५ फीट ऊँचा हैं। 
इसके दोनो ओर प्राचीन शहरके खंडहर हें 1 
किसीको भी इन खंडहरोका इतिहास मालूम नहा 
है। इसके खमीपका गांव बिलकुल आधुनिक 
है 1 (इं०ग०) 
अतिकाय-यह रावणके धान्य मालिनो नामक 
| स्रीसे उत्पन्न हुए पुत्रका नाम है। यह अत्यन्त 
स्थूल शरीरका था। इसलिये इसका यह नाम 
पड़ा था। इसने ब्रह्मदेचको आराधना की थी । 
ब्रहदेवने प्रसन्न होकर इसे, अस्र, कवच, दिव्य 
रथ दिया था। उसे यह वरदान भी मिला था 
कि चह देवता या राक्षसा द्वारा न मारा जा 
सकेगा। इस कारण इन्द्रको पराजित किया 
तथा वरुणको जीत कर वाध लिया । रावणको 
इससे बहुत मदद मिली थी। कुम्भकणंकी शुत्यु 
के वाद यह युद्ध करनेके लिये रामचन्द्रजीके 
सामने आया । लच्मणजीने इसे घोर युद्ध करके 
मार डाला । ( वा० रा० युद्ध स° ७१ ) 
अति परमाणु विद्युतृकण (१ ) निरवयव 
विद्युत्मळमान अथवा विद्युत्‌ परमाखुकी कल्पना-- 
मॅक्सवेल ( १1507९1 ) ने विद्य॒त्‌ विश्लेषण 
( Electrol)is ) की सहायतासे पता लगाया 
था कि पदाथके प्रत्येक परमाणु पर विद्युत्भार 
पक सा होता है, किन्तु आगे चलकर १८८३ ई० 
में उसे इस विषयमे खयं ही सन्देह होने लगा 
और इसके विरुद्ध विधान करने लगा। किन्तु 
उसके बाद होने वाले विशानवेत्त।ओंने पूर्णतया 
परीक्षा करके उपरोक्त कथन सत्य सिद्ध कर 
दिखाया । 
परमाएुका पूरा विद्युत्भार विद्युत्‌ मूलमानही 
(091 ) हैं। इसके आधार पूण हो सकते 
हैं किन्तु भिज्ञात्मक ( 1!7५०५०॥॥] ) होना सम्भव 
नहीं । आज कल जो स्थिर-विद्युत्‌ सूलमान 
( 091६ ) व्यवहारमे आते हैं, उनकी अपेक्षा ये 
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कोई प्रश्‍न ही नहीं रह जाता क्यो कि ऋण 


` सकते हैं कि विद्यत्मार परमाणुके साथ जाता है। 

विद्युतविश्लेषणके समय विद्युन्मागे के कारण 
विद्युतआरका नाश हो जाता है और केवल द्रव्य 
परमाणु ही रह जाता है। यह भार एक परम'खु 
एक शुना दो पर दुगना इसी भाँति बढ़ता जोता 
है। इससे यह विदित होता है परमाणुके साथ 


इसका सम्बन्ध निश्चित्‌ ही होता है। अतः इस 
परमाणुके विद्युन्मानको विद्य॒त्परमार कहनेमे 
कोई भी आपत्ति नहीं रह जाती । 


( २ ) अति परमाणु विद्युतकणाकी कल्पना--( अ) 
चातरहित नलीके भीतरका इश्य-यदि विद्युत्‌ 
मणडलमे एक घात-रहित नली छोड़ दी जाय 
और एक मामूली छोड़ी जाय तो विद्यत्मचाह उस 
खुली जंगहसे न जाकर उस वातरहित नलीसे 
जाना ही पसन्द करेग। जव वात रहित नलीसे 
वियुत्मवाह शुजुरता है तो उस नलीमें चमकता 
हुआ प्रकाश दिखाई देता है ज्यो ज्यों उस यात 
रहित भ्रदेशका विस्तार बढ़ाया जाय वैसे ही वैसे 
इस चमकते हुए प्रकाश रज्गमं भी भेद होता जाता है। 
अन्तमें उस नलीके सिरे पर एक पूरा पट्टा दिखाई 
देता है। यदि वात रहित प्रदेश बहुत अधिक 
बढ़ाया जाय तो उस पूरे पट्टेके बदले विभिन्न 
इकडे डुकड़े देख पड़ेगे, और ऋण ( ०४०५१०७) 
शवक समीप एक काला भाग देख पड़ेगा। इसके 
पूर्व कि यह काला भाग नलीसे व्याप्त हो ऋण भ्रव 
से दूसरा ही तेज युक्त भाग निकल पड़ता है । 
किन्तु यह क्रिया होते समय यदि वातरहित भाग 
बढ़ाते जाया कर तो अन्तमे तेज युक्त भाग नए 
हो जाते हैं. और नलीमे एक अदृश्य प्रवाह शुरू 

हो जाता है। ऐसी अवस्थामे विद्युन्मर्डलकी 
जगह बढ़ानी पड़तो हैं नहीं तो यह प्रवाह वात 

रहित नलीसे न जाकर खाली जगहसे जाने लगता 
5 | अस्तु। इस भाँति जो अदृश्य प्रवाह आरम्भ 
हाता हे उसीको कुण-घुव किरण कहते हैं । 


(ग्रा) नधणधू व नलिए) दित।०नलीमैः खुली आग चुत चिकु मिलता है । 


अदृश्य प्रवाह शुरू होने पर प्रकाश या दृश्यभाग 


कातो 
्र.चसे एक पदार्थ अत्यन्त वेगसे निकलतां रहता 
है और उस समय तक यह अदृश्य रहता है जब 


तक यह किसी भाँति रोका नहीं जाता, अर्थात्‌ 


इसी की गतिमें रुकावट डालने पर यह देख 
पड़ने लगता है। इसमें सन्देह नहीं कि यह 


प्रदेश कृष्णकिरणों द्वारा व्याप्त होनेसे कृष्ण ही | 
होता है। किन्तु उसकी सीमा प्रकाशयुक्त होती | 
है क्यों कि उस जगह इन किरणौको रुकाबर | 


होती है। अन्य दशासे इनकी गति विल्कुल 
सीधी होती है और आपसमे यह पक दूसरे 
विल्कुल नहीं टकराते। यह सिद्ध करना hi 
कठिन नहीं है कि इन कृप्णकिरणोम भी शक्ति हे। 
यदि इन किरणको केन्द्रीभूत करके उसके समीप 
सातीनमका डुकड़ा रचखा जाय तो बह खूब गरम 
हो जावेगा। अतः यह स्पष्ट हे कि इन कण्ण- 
किरणामे भी शक्ति अवश्य है। वात रहित प्रदेश 
ज्यों ज्यो चढ़ाया जायगा त्या त्या सातिनम भी 
कम गमे हुआ करेगा। पूर्ण बात रहित अवकाश 
के समय यद्यपि कोई दृश्य प्रकाश नहीं निकलता 
तौ भी एक प्रकारकी अत्यन्त शक्तिशाली किरण 
निकलने लगती है। उसे क्ष-किरण कहते है। 
प्रक्षिप्त पदाथ यदि एकाएक रोक लिया जाय तो 
उसमेसे क्ष-किरणका विसर्जन. होने लगता है। 
यह गुण चरविद्यत्मारमें ही होता है और वह 
भी तभी होता है जव उसकी और प्रकाशकी गति 
समान ही हो । 

इन ऋशा-प्र्‌ च किरणाकी भेदून शक्ति विल 
क्षण होती है। यह एक धातुकी चहुरको छर 
कर निकल जाते हैं और वादर्मे वायुके संबर्षसे 
तेजमय हो जाते हें । यह दृश्य देख कर कुछ को 
धारणा यह हुई कि ये विद्युत्मास्युक्त पदार्थ प० 
मारु हे. लेकिन पदार्थके परमाणु विना री 
आघातके एक इञ्चका सहस्त्र भाग भी चल 
सकते । र 


कुछ काल तक लोगोंकी यह कल्पना थी ति 
ऋण-धुव किरणं गतियुक्त हें ओर इनकी र 
तथा साधारण झणुओकी गति समान ही 
अन्तर केवल इतनाही हे कि उनका मागे सादे कहे 
पदार्थौके मागंसे अधिक विस्तृत है। उसी मी 
वे चलते भी समान रेखान्तरोमे हे और 5 
गति उष्णतांशु विक्षेपणकी भाँति.अनियमित * 
नहीं होती । इसका कारण यह दे कि उनके, 
कूक न 
व्रिज्ञानवेत्ताका मत है कि पदार्थकी 


जैसे तीव 4 


अति पंरगाणुं विद्युतंकश ज्ञानकोश (अ) १३२३ अति परमाणु विद्युतकण 
दशाय--द्वव रूप, घन रूप, वायु रूप है उसी | वात रहित अवकाशमे एक विद्युत्मारका विजातीय: 
भाँति यह भी चोथी दशा है। विद्युत्मारसे मिलकर नष्ट होजाना सम्भव है। उसी 

अब यह प्रश्न उठता है कि यह किस भाँति | भांति सदाके लिये अलग होकर जिधर चाहे उधर 


प्रमाणित किया जाय कि ऋणंध,चसे निकले हुए 
परमाणुओंम गति होती है। एक तो घातरहित 
नलीमै किसी प्रकारको चक्ररचना करके उसमें 
विद्युत्नवाह छोड़ने पर उन चक्रोके घूमनेसे यह | 
प्रश्न हल हो जाता है, दूसरे यदि इन किरणोके | 


चला जाना भी सम्भव हे। इस प्रकारके स्वतन्त्र 
विद्य॒त्मारों को अर्थात्‌ एकाकी परमाणुखे अलग 
हुए विद्युत्मार को अति परमाखुबिद्य॒तकण 
कहते हैं । 

यदि उन चपल कणां की ओर जिनसे ऋण- 


निकट बोहा शाले सरका चुस्थक लोह | भव किरणं ह ल हि र पैसा आस 
लगाया जाय तो ये अपने सीधे मागसे च्युत होने लगता है प्रायः अति परिमाणु-विद्यत्‌ 
जाने । इससे केवल यही नहीं सिद्ध होता कि | कण ही होंगे क्यो कि उनमें विलक्षण खया 
इन J परमाणु विण हु ति र भी | अत्यन्त वेग तथा फैलने की अगाधशक्ति इत्यादि 
प्रमाणित हो जाता है कि ये ऋण-बिद्युतपूर्ण भी | सभी शुण होते हैं। यद्यपि उनका समावेश किसी 
CU Me ) विद्युत्पूण र | भी दरव्यम न लिना आरी यह 5 नही 
| मच नहीं मालूस होता। | कहा जा सकता कि वे द्रव्याके गुरसे बिल्कुल ही 
इससे यह स्पष्ट है कि चाहे कारण जो भी हो किंतु | विहीन है। द्ृब्यपरमाणु की भांति उनमें जड़त्व 
बात त नलीमें रचियत किरण अषि | तया अमक्या दोनों हा ग इसी कारणसे 
रणा कि अपेक्षा बहुत अधिक चपल होती हॅ. । | निर्वांतनलीमें तय्यार चक्र योजना को 
इसकी गति भी अति तीव होतीहै और गतिके | छुमाते हें । इसी भांति उनके अंगमें गतिविशिष्ट 


कारणही जितनी दूर चाहे ये जा सकते हे. । इसी 
भाँति इसके विपरीत विद्यत्मारयुक्त कणोले संयोग 
होने पर चे नष्ट भी होजाते हैं । 

प्रो० रौनसेएडके मताचुखोर इनकी वाहकता 
घूलरहित हवामे अत्यन्त स्थायी होती है क्योकि 
हचामे यदि धूलके कण होते हैं तो वे बरावर 
विद्यतभार लेते देते रहते हैं। और कुछ अपनेमे | 
एकत्रित भी करते जाते हैं। यदि हवामं धूलके 
कण बिलकुल नहीं होते तो वाहकशक्तिके नए होनेमं 
युत समय लगता है । इससे यह पता लगता है 
कि ये चरपरमाएु बहुत ही सूदम होतेहे । जिससे 
एक दूसरे पर शायद्‌ ही आघात श होगा । 
आकारमे जितनेही ये छोटे होते हैं उतने एक 
दूसरेसे कम टकराते हैं । वायुके अणुकी चपलता 
या प्रसरणशक्ति उसके परमाणुआके आकार और 
उनके स्वतन्त्र मार्गपर बहुत कुछ निर्भर रहती है। 
विद्युत्‌ विश्लेषणके जो चपल परमाणु होते है वे 
द्रव्यपरमाणु नहीं होते और इनका विद्युत्मार भी 
दृब्य-परमाणुओसे भिन्न होता है। द्वव्य-परमाणुओं 


. का बोर नए हो जानेसे उसे जितने वेगसे चाहे 


घुमा सकते हैं । विद्युन्मागे की विद्यत्शक्ति का भी 
उसपर परिणाम होता ही हें । इससे स्पष्ट है कि 
विद्यत्मार द्रब्यपरमाणुसे अलग और अकेला भी 
रह सकता है। यह एक परमाुसे दूसरे परमाणु 
तक जाते समय कुछ काल तक तो अपना स्वतन्त्र 


शाक्ति हैँ । यही कारण है कि उसके मार्गम स्थित 
सातिनमका डुकड़ा तप जाता है और जिस समय 
अति वेगसे घूमता है यदि उसमें अवरोध न किया 
जाय तो उसका प्रकाश पड़ने लगता है। अथवा 
उससे भी अधिक उञ्चकोटि का किरणविसर्जन 
( क्षकिरण ) होने लगता हैं । विद्युत्तत्वोंकी 
भांति क्-किरणके इस घर्मसे कुछ निश्चित बातों 
का पता चलता है । विद्युत्‌ प्रवाहके लिये 
( १०४५४०) घनविद्युत-परिमाणुओकी ही आव- 
श्यकता होती है, क्यों कि ऋण-विद्युत-परिमाणु 
चाहे कितनेभी हो उनका कुछ भी उपयोग नहीं 
होता । किन्तु वे बराबर उत्पन्न होते रहते हैं और 
कभी समाप्त नहीं होते। ऋआणविद्युतकणा की 
अधिकता के कारण निर्वात नलीमें जो कुछहवा 
शेष रहती है उसका विश्लेषण होने लगजाता 
ओऔर उस विश्लेषणे घन-विद्युतअण उत्पन्न होते 
हैं। ये घन विद्युतअण ऋण-धुव से उत्पन्न होने 
चाली ऋआण-विद्य॒त्कणौकी अधिकता होते हुप भी 
ऋण-ध्रच की ओर ही अग्नसर होते हैं। अन्तमें 
उन्हाँसे जाकर टकरानेके कारण नये विद्युत्कण 
उत्पन्न होते हैं । ऐसा अजुमान किया जाता दैकि 
जिस स्थान पर यह विश्लेषण हुआ करता है 
ऋणगण-भ बका चही भाग प्रकाशित रहता है || 

जिस वेगसे यह आगे फेके जाते हे उससे यह 
स्पष्ट होजाता है कि उनपर बहुत अधिक विद्युत्मार 


अस्तित्व भी रखता हेयःइल आखिर “होता इनी भेवून-शक्ति अगाध है तथा विलक्षण 


अति परमाणु विद्युंतूकणं 


होती है। ऐसे धातुपत्नौको भेदकरभी ये चले जाते 
हैं जो हमलोगोको चिद्ररहित देख पड़ते हैं । इससे 
यह सिद्ध होता है कि उनका आकार वहुत ही 
छोटा होगा। 

(२) ऋणन्वुव किरणोंकी गति तथा विद्युत्‌ रासा- 
यनिक समझूछ--जब अतिपरिमाण विद्युत्कणों 
के गतिकी ओर ध्यान देते हैं तो यह कल्पना कि 
ऋण-भ्‌च किरणं परमाणुओंसे वनी होंगी, 
विल्कुल ही छोड़ देनी पड़तो है । क्योंकि उनकी 
गति प्रति सेकएड १० हजार मील अथवा कमसे 
कम प्रकाश की गति का दशांश तो होती हैं । यदि 
यह सेन्टीमीररग्राम-पद्धतिसे निकाली जावे तो वह 
१०१ होती है और विद्युत्रासायनिक समसूल १०१ 
होता है । इसके प्रमाणके लिये उज्ञवायु ( प्र ?त- 

70६९7) माना गया है । निर्वांतनली का बायु कोई 
भी हो अथवा विद्य॒तमारग किसीभी प्रकार का हो 
उसमें अन्तर नहीं पड़ेगा ऋण-प्र्‌ च-किरणों की 
गति दो विद्युन्मागोंकी संम्भाव्य-शक्तिके अन्तर 
तथा नलीके निर्वातता पर छी अवलस्वित 
र बिन स्वत दे हर 
-भ्रच किरण जिन कणोसे वनी डु 
उनकी गति चाहे कितनी ही विलक्षण हो तोभी 
शक्ति उनकी साधारण ही व. ओऔर उनका 
बहुत कम होगा । किन्तु उनका कुल 
विद्युत्मार विलक्षण तथा बहुत अधिक होता है। 
क्यो कि १५ _मायक्रोफेरेड ( ०९०-१८०१ ) की 
आहकता १ सेकेएडमें ५ बोल्टतक बे बढ़ाते हैं। 
.अथवा जिस तापमापक की तापग्रहण-शक्ति 
४ मि० ग्र’ जलके बरावर है, उसकी उष्णता दो 
अंशोमे बढ़ाते हे । किन्तु इनका पिएड इतना छोटा 
। उनकी गति वन्दुकसे छूटी हुई गोली 
तिचे लाखगुनासे भी .अधिक हे । यदि इन 
णा का द्यम समावेश किया जाय तो द्यात 


उनके ह कपट का विद्य 
इन गतिमान कणा का विद्युत्भार तथा विश्लेषराम 
हा है यह या का विद्युत्मार समान ही 


दि यह मान ये 
तो उनका पिरड वाज कि ये परमाणु हे 


पिएड की अपेक्षा सहस्नाशमे छोटा होना चाहिये 
देशा निश्चित होजानेपर ऋणशुवसे निकलने बाले 


ज्ञानंकोशं (अं) १२४ 


अति पंरमाण विद्युतंकणं 


म च 
“os 


है । यातो चे उपरोक्त-कल्पित अति-परमाणु-विद्य- 


त्कण होगे अथवा 
विद्युत्परमाणु होगे । 
(३) उपनीछ लोहित किरणांके योगसे होने वाळा विद्यु- 
त््राव--यदि किसी काण-विदयुत्पूर्ण भाग पर उप- 
नील लोहित किरणं चाहे वे किसी प्रकाश स्थान 
से आई हुई हो-गिराई जायें तो उस भागमें से 
विद्यद्वार धीरे २ लुप्त होने लगता हे यदि उस 
भागके जितने समीप लोह-चुम्बक लाया जाय तो 
लोह चुम्वककी शक्ति रेखाये ( 117९8 ० force ) 
जिस दिशासे जाती हो उस परिमाणसे उनमे 
अन्तर होता हे । यह स्राव कर्णोक़े खतः बाहर 
निकल जानेसे ही होता है। ऋण-भुव किरणामं 
जिस प्रकार विद्यूत्कण स्वयं ही घूमते रहते हैं, 
उसी प्रकार उपनील लोहित प्रकाशके कारण वे 
इस भागसे खयंही जाने लगते हैं। यह दृश्य 
देखनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि प्रदेश 
निर्वात ही हो; पर निर्वात प्रदेशमे यह दृश्य 
अधिक अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, वस्तुतः 
अणुमै विना चञ्चलता ( गति) आरम्भ हुए यह 
स्राव सम्भव नहीं है। उपनील लोहित किरणों 
के समकालिक झआस्दोलनोके योगसे ही इस 
आन्दोलन ( चंचलता ) का प्रादुर्भाव होता है। 
अणुमे आन्दोलन आरम्भ होने पर उनका ऋण 
विद्यद्गार उनसे अधिक शिथिल होता है और वे 
चहाँसे दूर होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त 
किरणोके संयोगसे कुछ अंशम धन-विद्य॒त भी 
उत्पन्न होने लगती हे । इस घन-विद्युतको 
उत्पत्तिके योगसे जो परिणाम होता है केवल वदी 
धातुके उष्णताप मान पर अवलस्त्रित रहता दै.। 
जे? जे० थाम्खन नामक विज्ञानवेत्ताने इस 
स्रावको गणनाके लिये कई प्रयोग किये उन 
से पता लगा है कि लोह-बुम्वकके संसगंखे घाठु 
के पात्रमे छोड़ने पर इन कणाके घूमनेका जो 
मार्गे है वह चक्राभास ( 07००१) है । और 


चक्राभासका प्रमाण ( सूत्र ) | ( प=पिएड 


चे किसी भिन्नही प्रकारके 


किन्तु | और बनवि्युत्मार ) हैं। अर्थात्‌ उस कणके 


पिण॒ड तथा उस पर रहने वाले विद्युत्मार दोनोके 
भागाकारके अनुसार ही उस चक्राभासका 

होता है। चक्राभासके अदृश्य होनेके कारण 
उन्हे प्रत्यक्ष देखना अत्यन्त डुलेभ है। केवल 
उसकी कल्पना भरको जा सकतो है। मान 


बाले, । दीजिये) निःकरिसी ०घालुक्े।पत्रसे यह कण निकल 


खो दुसरे 


रहे है और यदि उस पत्रके निकट कि 


tise i 


| 


विद्युस्तेत अधिक शक्तिमान किया जाय अथवा | 
लोहबुस्वकीय क्षेत्र कम किया जाय तो भी इस 

पर वहुतसे विद्य त्कण आ सकते हें । त्रिज्यान्त- | 
गतकी ठीक ठीक गणना धातुके दुसरे डुकड़ेको | 
आगे पीछे हटाकर की जा सकती है। जिस स्थान 
से चिद्यत्मारका आना कम होने लगे उसी त्रिज्या- 
न्तरफो मानना ठीक होगा। यह अन्तर तथा 
पिणड-विदयुच्छक्ति इत्यादिका सम्वन्ध इस सूत्रम 
दर्शाया शया है-- “है | इसमें प-पिए्ड 


६-* कं लो 
विऱ्क्तेत्रकी विद्युच्छक्ति ब-पिए्डका चिद्र॒त्मार 
लब्लोहजुस्वककी शक्ति ( पृथ्वीकी लोह चुम्घक 
शक्तिर[॥2ा लाड ) है। क्षेत्रको विद्यच्चक्ति 
तथा पृथ्वीकी चुग्बक शक्ति मालूम हो जाने पर 
पिएड तथा विद्युत्मारका प्रमाण सरलतासे 
निकाला जा सकता है। यद्यपि निज्यान्तरकी 
गणना ठीक ठीक नहीं हो सकती तथापि इस 
प्रयोगसे निकले हुए पिरड और विद्युत्मारके 
प्रमाणका मूल थामखनके निकाले हुए १०९ के 
बिल्कुल करीव करीव आती है। 

इन परयोगोमें यदि कुछ भी विशेषता दै तो 
चह यह है कि इनमें विदयुन्मापक विक्षेपके अति- 
रिक्त और कुछ भी देख नहीं पड़ता। यदि लेनाडं 
की रीतिसे प्रयोग किया जावे तो पहले यह देखना 
चाहिये कि महत्तम विक्षेप कितना होगा और यदि 
थामसनकी पद्धतिसे प्रयोग कर तो यह देखना 
चाहिये कि शल्य विक्षेपसेविक्षेपचिशेष तक 
किस प्रकार की गति है। 

3 लेनाडंके-द प्रमाणशकी गणना करनेका अयोग-- 


इस प्रयोगमें विद्युत्स्फुलिंगका तेज विद्युत्मारित 
“कः तश्तरी पर गिरती है। तदनन्तर उसमेंसे 
विद्यत्कण बाहर आकर 'ब' नामक सरंध्र तश्तरी 


से इश तश्तरी पर गिरते हैं। यदि ऐसे समयमें 


उनके मार्गमे उचित रीतिसे लोह चुम्बक 
छोड़ी जाये तो 'फ' तश्तरी पर उनका विक्षेपण 
होता है और वे गिरने लगते हैं । 'इ' तथा 
“फ? दोनों ही भिन्न भिन्न विद्य॒न्मागों दारा 

रहते हें । जिस 


अति परमाणु विद्युतकण 


Denn 
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बहुतसे कण आने लगते हैं ये उस समय इन 
विदयुत्कणाके चक्रामास-मागंकी स्पशंज्या पृथ्वीके 
समान्तर पर रहती हे ओ 


रसत बारा दर्शायी है। 
इसमें प=पिएड; ग=पिणडकी गति; व<विद्युत्मार, 
लम्पृथ्वीकी लोह चुम्बक शक्ति। इनमें गतिका 
माप 'क' और 'व' इन्ही दो भागोंमें है। अतः 
ये उनकी शक्तिक्ते अन्तर पर हैं। और वह 
[ ‡ प%ग* = व ( श-श' ) ] सूत्र द्वारा निकाला 
जाता ह श व श दोनों ही विद्युन्माग 
शक्तिके निदर्शक हैं। अर्थात्‌ 'क' तथा वः के 
शक्ति-निद्शंक कहे जा सकते हैं। ( श-श') से 
शक्तिका अन्तर दिखाया जाता है। इस भाँति 
गति, पिएड तथा विद्युत्मारके प्रमोणसे दोनोकी 
गणना की जा सकती है । 
यह पिएड तथा विद्युत्मारके प्रमाणका मूल्य 
( ४2०९ ) उस समयका निकाला हुआ है जिस 
समय द्याव कम होता है। किन्तु यदि दवाव 
अधिक हो तो इनका सूल्य इसकी अपेक्षा कम हो 
सकता है। इससे यह विदित होता दै कि कम 
द्बावके समय विद्युत्कणका संयोग परमाणुसे 
होता होगा। सादे चातावरणके दबावके समय 
धन या ऋण परमाणुके अवयवोकी गति वायुरूप 
द्रव्यामे भिन्न नहीं होती । इसके लिये विद्युत्केत्र 
ही होना आवश्यक है। रेडियमसे निकले हुए 
विदुयुत्कयोंकी गति इतनी होती है कि उनके 
विषयमे परमाणुके संयोगका भाग देख भी नहीं 
पड़ता । 
` ५ अति परमाणु विद्युत्कणाकी गति- धनवाहककी 
गति प्रत्येक सेकेण्डमे १०८ सेन्टीमीरर होती है 
और ऋआण-वाहक गति प्रत्येक सेकेरडम ३५१० 
सेन्टीमीटर होती है। यह गतिप्रमाण प्रत्यक्ष 
गणना करके निकाला गया है। इस गतिमे जो 
अन्तर दष्टिगोचर होता है इससे इस काल्पनिक 
सिद्धान्तकी पुष्टि होती है कि धन विद्युत्मारके 
साथ द्रव्य परमाणु सदा ही लगे रहते हैं । इनका 
द्रव्य परमाणुके साथ संयोग होनेके कारण ही से 
परमाणुओका अवयच चिद्युद्णु ( [018 ) कहते 


शक्ति | हैं। ऋण विद्युत्मार वहुधा स्वतंत्र ही मिलते 
'हें। सम्भव है किसी समय 


साथ भी द्रव्य 
परमाणुआका भार होता हो, किन्तु ऐसी अवस्था 
में उन्हे । 0०0१५०० ) रज ही कहना चाहिये । 


समयि ३ ण्तङूतशीः'परः॥ द्रग्ब-फसमघ्छु7सदित्5०धिद्युञ्भार उसी अति पर- 
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माणु विद्युत्कणके सदश ही होगा जो हम लोगोको 
सिंद्धान्तरूपमे विदित है ।' 
` ६ विद्युदरवी भवन श्रधवा एथक्करण--( Jonisa- 
घना ) हवा अथवा वायुरूप पदार्थ तथा क्ष-किर- 
“शके योगसे धन तथा ऋणचिद्युदणुमे विदृयु- 
.द्णबी भवन होता है। अथवा किसी पक पदार्थ 
के अति-परिमाण विदूयुत्कणौके विसजनसे भो 
यह क्रिया होती है। जल प्रपातके आघातसे भी 
'हवाम विदुयुदरचीभवन होता है। इसीके कारण 
से जलप्रपातकी तलको हवा विरछेषित रहती है। 
७ गादीकरण 0010९४॥४०॥-यदि क्ष-किर- 
णौके योगसे हवाका पृथक्करण हुआ हो इसी 
भाँति पृथक की हुई हवामे यदि विद्यन्मार्ग रख | 
कर विभाग किया जाय तो ऋण-विभाग एक | 
विद्युन्मागंकी ओर और धन-विभाग दूसरे विद्य॒- 
न्मागेकी ओर होगा। यदि पात्रमे की हवाकी 
विरलताका पहली हवासे १:२५ प्रमाण हो तो 
आधे पात्रमे भाप दिखाई देने लगेगी । इससे यह 
सिद्ध होता है कि गाढ़ीकरणके लिये धन-विभाग 
की अपेक्षा ऋण-विभाग ही अधिक उपयोगी है। 
यह तो हुआ पदार्थ-परमाणुओके धन तथा घऋण- 
विभागाके विषयमे । किन्तु इसीके अनुसार जव 
ऋतषण-विभाग मध्यमवर्त्तो होता है तो उसके निकट 
गाढ़ीकरण होने लगता है। अव प्रश्‍न यह है कि 
यदि अति परमाणु बिद्युत्कण हो तो इसी प्रकार 
की क्रिया होने लगेगी या नहीं। इस प्रश्‍न पर 
खी? टी० आर० चुइलसन नामक शारूश्षका मत 
है कि अति परमाणु विदयुत्क होने पर भी हवाके 
प्रसरण होनेके पूयं ही परमाणुसे संयोग पाकर 
ऋर-चिभाग वन ज्ञाता है। जिस वायुम पूण 
संएक्तताकी चौगनी आद्रता रहती है। उस वायु 
में शुष्कवायुके विद्यदणुके आकारके झु विद्य- 
त्कणौके चारों ओर जमा होने लगते हैं। फिरे 
इससे साम्यस्थिति ( ॥१५।।briumn ) हो जाती 
है। किन्तु यदि हवामे आदेता अधिक हुई तो 
परिरिथतिमे फिर उलट फेर लगा रहता है। अन्त | 
मै आदुंताके अणु विन्दू-खरूप होकर दिखलाई | 
पड़ते हैं। बल्कि इस अवस्थामे यदि प्रसरणके | 
पश्चात्‌ प्रसरणत्तेत्रमे विद्युत्कण सहसा प्रवेश 
कर और चौगुनी संपृक्तताले अधिक आद्रता रहे 
तो फिर गाढ़ीकरणके लिये वेही विद्युदण नहीं 
रहते वहिक ज्यों के त्या वे सूलविन्दु रह जाते हैं। 
- किन्तु यदि नोललोहित-किरणोके प्रकाशमें 
'किया जाय तो इन विद्यत्कणॉके प्रसरण होनेके 


बहुत पूर्व ही विद्यदण तैयार हीत ह |= 
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८ विद्युत्कण विषयक निर्शय--आज तक जितने 
प्रयोग हुए हैं उनसे चिद्युत्कणके विदयुत्भारका और 
पिण्डका मूल्य ( ४५०० ) इकट्ठा ही निकाला 
गया है, विद्युत्मार नथा पिएडका अलग अलग 
मूल्य नहीं निकाला जा सका था । सुख्य कठिनाई 


| इसमें यह थी कि अभी तक प्रयोगमे वहुसंख्यक 


विद्युत्कण लिया जाता था जिससे केवल उनका 
एकत्रित पिण्ड ही पता लगता था | उदाहरणः-- 
यदि स! इन विद्युत्कणोकी संख्या और "प? पिए 
मानले तो 'स; प. सम्पूर्णं बिद्युत्कणाके पिण्डका 
मूल्य मालूम हो जाता था किन्तु 'ख' तथा व! के 
भिन्न भिन्न मूल्यका पता न लगता था। इसी 
भाँति यदि "ग? उनकी गति मान ली जाय तो 
उनकी एकत्रित गति ($ प % ग? ) सूत्रे मालूम 
हो जावेगी । किन्तु जव 'प' तथा 'च” का मित्र 
भिन्न मूल्य नहीं पता लगता तो यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि 'स' और 'प' तथा 'ग' और 'प' को 
भिन्न भिन्न मूल्य किस प्रकार निकाला जाय। 

दूसरी बात यह है कि ये विद्युत्कण यदि किसी 
खाली पात्रमें छोड़ा जाये और वह पात्र यदि 
विद्युन्मापकसे जोड़ा जाय तो यह गणना कठिन 
नहीं है कि सम्पूर्ण विद्युन्मान कितना होगा, 
अर्थात्‌ (स %च ) का सूल्य पता लग जावेगा 
किन्तु 'स' तथा “व” का भिन्न भिन्न मूल्य निकालने 
का प्रश्‍न रही जाता है। 

स%प,ख%व? प गः, ग च, इत्यादि मिन 
भिन्न सूत्रोका पता तो लग जाता है, किन्तु पिण्ड 
का तथा चिद्युत्मारका खतन्त्र मूल्य पता ल गानेरे 
लिये यह जानना चाहिये कि 'स' अर्थात्‌ संख्या 
का सूल्य क्या होगा । इसके सूल्यका ठोक ठीक 
पता लगने पर बहुत कुछ सरलता. हो सकती है! 
जे: जे० थामसनने घिरूसन, अटकिन तथा सर 
जाजें स्टोक्स इत्यादि विज्ञान वेत्ताओंके सिद्धान्त 
नर = इस संख्याकी गणना करनेका 

न्न प्रयत्न किया था | 

( अ ) अंटकिनका पृयोग--घनमध्यविनदुके 
विना कुद्दरेका बिन्दु तयार नहीं होता। जितने 
ये मध्य बिन्दु होगे उतने ही कुहरेके भी विष्ड 
तयार होगे। यदि भापको छान लिया जाय और 
उसमेंसे इस प्रकारके घनमध्यविन्दु बिल्कुल कम 
कर दिये जावं तो कोहरा शीघ्र ही तय्यार नहीं 


होगा, और यदि होगा भी तो जलकी बड़ी बड़ी 
प्रयोग | वूं दे दिखाई पड़ने लगेगीं इससे यह 


निर्विवाद है 
जरूरत 


ख वातका बड़ी उत्तम रीतिसे 


अति परमाणु विधुत्‌कण 


' स्पष्टीकरण किया है कि इस घनमध्यविन्दुकी 


अथवा सूल विन्दुकी आवश्यकता क्यो है। ज्यो 
ज्यो द्ववपदार्थकी पातली चक्र होने लगती है त्यो 
त्यो भाप वननेकी क्रिया भी चढ़ती जाती है। 
यदि प्रदेश अत्यन्त वाह्यवक्र हो तो द्रवपदार्थकी 
एकाणक भाप वन जावेगी । इसी कारणसे द्रव- 
पदार्थका अति सूच्म परमाणु नहीं मिलता । भाप 
का गाढ़ीकरण करनेके लिये घूलके कणोके खडश 
उत्तम चक्र भाग प्रदेश, परमाणु अथवा एकत्रित 
परमाणु हो ठीक हैं। क्योंकि इन्हीं की विशेष 
आवश्यकता हे। 

( अ ) थामनसका प्रयोग--१ ८८८ ई० में थामसन 
ने यह सिद्ध करदिया कि विदयुजाग्रति होने पर 
पदार्थो में जो चक्रताका गुण रहता हैं वह नष्ट 
हो जाता है। वाहरी वक्र भाग पर भापके गाढ़ी 
करणमे विद्युज्ाग्रतिसे सहायता भी मिलती 
हे। चक्रताके कारण ही ( Surface Tension ) 
पृष्ठके तनावका अंतःकेन्द्रिय अंग तैयार 
होता ..है अर्थात्‌ बक्रतांके कारण सव शक्ति 
त्रिज्याके द्वारा केन्द्रपर आती है किन्तु 
विद्यु्ञाग्रतिके कारण इससे विल्कुल उल्टा 
अर्थात्‌ घक्रताके वाहर निकालने चाली शक्ति 
उत्पन्न होती है। ८ को यदि पृष्ठका तनाव मानले 
और 'र' को त्रिज्या मानले' तो तनावका केन्द्रिक 


अवयव र सूच दारा दर्शाया जा सकता है, और 
व 
विद्युत्वाह्मका तनाव 5२२ बार ) सूत्र वोरा 


७ ढ 
दिखाया जा सकता है । ( वनविदयुत्मार 
र=त्रिज्या; कल्पक नियमित संख्या) । इन 


दोना सूत्रौका समीकरण करने पर जो 'र' 
का मूल्य निकलेगा वह पेसे विद्युदणुके 
आकार का मूल्य होगा विद्युदणु के 


ऊपर जल बिन्दु स्थिर रह सकता हो। इन 
दोनो सूत्रोका समीकरण करने पर 'र' का मूल्य 
१०८ आता हे । और यह परमाणुके आकार मान 
से बराबर मिलता है। इसले विदुदणुके योगसे 
गाढ़ीकरण होनेमें कोई रुकावट नहीं हाती और 
इतना ही 'बिद्युत्मार सहन करने वाला 

आकारमानमे इससे किचित्‌ बड़ा हो तो उस पर 
बहुत शोध गाढ़ीकरण हो सकता है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि विद्युद्धार गाढ़ोकरणमे सहा- 
यता देता है, और यदि विद्यद्गार पर्याप्त हो तो 
सध्य बिन्दु { ॥1८।९०४.) का आकार छोट होने 
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पर्याप्त विद्युक्धार छोटे आकारके पिड पर भी गाढ़ी- 
करण करा सकता है। इससे यदि थोड़ा बढ़ा 
जाय और विद्युत्कण यदि मध्य-विन्दु पर आय 
तो यह कहने में कोई हानि नहीं है कि ओर किसी 
द्रव्यपिंडकी सहायताके विना ही भाप उस पर 
दरव्यरूप होने लगेगी। उन ( विद्य त्कणो ) को 
गलाकर निकालना सहज नहीं हे. और यदि 
निकाला भी जाय तो; धूल रहित वायुमें उनमें देर 
नहीं लगती । यदि वायुमे चहुतसे विद्युत्‌कण हो 
तो वादल सिफे कोहरा दिखाई पड़ने लगेगा, 
किन्तु इस वादल का रंग रोज की घूलके कणके 
चारों तरफ जमने चाले वरखाती वादलकी अपेक्षा 
विलकुल भिन्न रहता है। ये विद्युत्पूर्ण विन्दु उन 
सव योगौमें से किसी एक योगसे उत्पन्न होते हैं 
जिनमें वायुका पृथक्करण होता है अथवा वायुर्म 
विद्युतअणु उत्पन्न होते हैं। 
थामसन ने क्ष किरणों की सहायतासे अथवा 
ओर किसी ग्रकारसे विद्युस्मध्य विन्दु उत्पन्न करके 
एक मर्यादित भापका दृश्य निर्माण किया था। 
विद्युत्मध्य विन्दुके योगसे सहसा वादल तैयार हो 
गया और धीरे धीरे वुँदे गिरने लगीं । उसने उन 
बंदौके रंगले उनके आकार का अडुमान किया; 
किन्तु चह चास्तवमे सन्तोपजनक नहीं था। फिर 
उन वुँदोके गिरनेके वेगको गिनकर उनके आकार 
का अज्ञमान किया वे वेदे समान आकारकी होती 
हैं। और एक दम गिरने लगती हैं । इसलिये 
उनकी गणना करना कठिन नहाँ होता । 
विद्युदणु उत्पन्न करनेवाले क्ष-किरण (4Alumi- 
ninm ) स्फटके मोटे ढकनेसे किसी वरतनमे 
आते रहते हैं। विदयुत्साव गिननेके लिये स्फटके 
ढकने और विद्यततुलाके साथ सम्वन्ध रहता है। 
क अपर 
साधारण रखा जाता है । इसके वाद प्रसरणक 
लिये जो व्यवस्था पहले की जाती है उसीके योग 
से प्रसरण करते हैं। जब प्रसरण होने लगता 
तव वादल दिखलाई पड़ता है। उस समय उनके 
गिरने का अथवा उनका बादल वननेसे रोकने का 
घेग प्रकाशित पात्र के भाग की ओर ती 
कन गु>५%र इससूज 

गिना जासकता है। क= (लय 
यह जाना जा सकता है कि वू दोके गिरने का वेग 


ओर उसका क्या सम्बन्ध है। इस सूजमे कन्गुरू- 
त्वाकपेणका सूल्य, घन्वूंद को वायुसे अधिक 


होनेवाली घनता, रन्ूँरो की त्रिज्या क-गिरने 
है। यह विदित होनेपर कि प्रसरण कितना 


पर भी उसपर यह हो. सकता है|. वाका घेर ` by eGangotri 


आकार--ये इधर उधर घूमने चाले द्रव्य 
है और यह सिद्धान्त मान कर चले' कि स 
की संख्या गिनी गई। | भी कुछ विद्य॒त्मार है तो इस कणकी द्रव्य तथा 
इस प्रयोगके कारण जव- मध्यविन्दु की | a ज जा सिद्ध होती है । मतलब 
ऱ < ब | यह कि उसको जितनी जड़ता घासत हों चह भी न्हा 
संख्या विदित हो डु क प्रमाण सूज ५ | दोनों कारणा पर निर्भर होनी चाहिये । इस प्रकार 
से निकाला जासकता हे कि केवल पिण्ड कासूल्य | की दोहरी कल्पनाके कारण गति का होना कठिन 


और उस पिएडके वित्मार का मूल्य कितना होगा। | होनेलगा । किन्तु उसके वदलेमें यह कल्पनाकी जाय 
स्थिर विद्यतमानके प्रमाणे गणना की जाय | कि ये घूमने वाले कण विद्यत्कणके अतिरिक्त और 
तो विद्य त्मार (३% १०१° ) होता है, और यदि | कुछ नहीं है. उन्हीं पर विद्युत्मार्‌ है और वे ही 
विद्य चुस्वकीय सूलमानके प्रमाणसे गणना की | परमाणुओंके घटक है किन्तु उन्हें किसी द्वव्यके 
जाय तो १०१° होता है। पिण्ड का जो मूल्य इस | मध्यविन्दु ( ![॥०४४ \००।९०४ ) की आवश्य- 
भांति आवेगा वही घनचि्ुत्वाहक अथवा विद्यु- | कता नहीं है तो यह कल्पना प्रगतिके मागमे बाधक 
दणुका होगा और वह परमाणुके वास्तविक पिएड | नहीं होगी। परमाणु के जो शुण घमं हैं वे 
का मुल्य प्रदर्शित करेगा। किन्तु यदि इस मूल्य | सव इन धन अथवा ऋण विद्युत्कणोके समुदायसे 
की अपेक्षा अधिक मूल्य निकले तो यह कहना | हुप होंगे और उनमेंसे हरएक एक दूसरेसे अलग 
पड़ेगा कि एकसे अधिक परमाणु एक ही स्थान | किया जा सकता है और उसका अस्तित्व स्वतन्त्र 
पर एकत्रित हुए हैं। ऋणविद्य दाहक अथवा कल ba rt कणो 
विद्युत्कणके १ पिरडके डकी गणना हो सकती हे तो उनके आकार 
व्य पेर्डका मूल्य १०१५ द्रव्य गुण दोनोका हिसाव निकाला 
ह पद लवते तल्ला ( EDR ) | तो हम लोगोको किसी का भी पता न लगेगा और 
Yd Re ति प्रयोग | इसलिये यही मानकर चलना पड़ेगा कि.ये कण 
अस्तित्व है। इसके सिद्ध होनेके अ विधार से स | का क बलि ल लव ह 
के इलविभागमेएक नये युगका आरम्भ होगया। | भारके प्रमाणसे इन कयोका आकार मी निकाला 
: (२) अतिरसा नि विह का पा दा 
ना तमार -एच | जा सकेगा क्योंकि इनका पिएड ( हाइड्रोजन 
से इस विद्य त्मार का सूल्य निकाला । > पया यदि न हत्या 
इस तरह है कि वामे से नीचे गिरते समय दवित आका या र सय 
भाप के विन्द को निरा की भांति बीचोदीच | उ होगा जाय तो १० होता द 
लटका रखनेके लिये जितनी विद्य तशक्ति की ऊपर बतलाही जा चुकी है। अव विद्युत्तरुका जिद 
आवश्यकता पड़ेगी उसको निकालां। फिर जगा अकल यह इस शि 
बिन्दु का घजन 'झोर विद्य च्छक्ति का समीकरण ताही वब म्य "होना 
किया गया और उसका मूल्य निकाला 10 मम ज्यों पाल शक बराबर ल्पित 
उस बिन्दु का वजन हो और इ? विद्य त्त्र | जी या हमला तची 
शक्ति और 'प' उस विन्दुके मध्यम {न को | विधुत्कश का भी आकार यही होना चादि होगे 
मध्यविन्दु का भार हो तो उनका रहनेवाले | इस आकार की ओर देखनेसे यह मालूम क्ति 
इव, किया जावेगा। इस समीकरणे ! | लगता है कि ऋणधव किरणोकी भेदक श 
र षि क्ल्य परमाणु ही इन न 


विद्य ) A |) हि रि lst n है, 
त्त्र का भूर्य, शोर मै? इसबिन्दुक  त्करोक बने हुए है! इसलिये यह आवश्यक 


आति पंरमाणु विद्युतकणं ज्ञानकोश ( अ ) १३६ अति परमाणु विद्युत्‌कण 
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कि इन दो कणौके वीचमें भ प्रशस्त स्थान | अम्पीयर तीघ्रता घाली विजलीको चालक-शक्तिके 
रहता होगा । यहो कारण है किये कण (कसी | एक वोल्ट हारा किया हुआ काम ) वल्कि इसका 
धातुके पत्रसे विना टकराये पार निकल जाते हैं। | बहुत थोड़ा भाग किरण रूपसे जाता है और 
विद्युत कणका व्याल १०११ और परमाणुका | चाकी उष्णता रूपसे बाहर होता जाता है। किरण 
द 
व्यास १०८ सेन्टीमीटर होता है। यदि सूरये | रुपसे कितना वाहर पड़ता है यह लॉरमूरके सूत्र 
मालिका से इसकी तुलनाको शब तो ज्र से निकाला जा सकता है । 
व्यास उसकी कक्षाका रन है । अव यदि यह | त्मार' a 
A पती लाय कि पृथ्वी भी विद्युत्कर है तो | जति > रतिवर्धन त्त > १०५२१-२१०० 
परमाणुका गोलाकार इतना बड़ा हो जावेगा कि | अग तब १०८म के केवल १०१ अगे ही किरण 
यदि सूर्यको मध्य मान लिया जाय तो उस गोला- | रूपसे बाहर आते हैं। वाकी के उष्णता रुपसे 
कार हा पृथ्वी और सूर्यके अन्तरसे | आते हैं। 
चौशुनी होगी । सादे बातावरणके समय चार | इस शक्तिम की उष्णताको अपेक्षा किरणरूपसे 
इंच जगहमें एक विद्युत्कण करीव करीव दस | अथवा किरणांकी अपेक्षा उप्णतारूपसे कैसी अं 
करोड़ दूसरे कणसे वचाकर जाता है। वल्कि जो | कितनी शक्ति वाहर वेगी, यह वात विचारणीय 
परमाणु अत्यन्त घन घातुओसे होकर जाते हैं है। यदि किरणविसजन शक्तिकी ही आवश्य- 
उनको तो इतना भी प्रशस्त मार्ग नहीं मिलता। | कता अधिक हो तो विद्यत्कणका वेग प्रकाशवेगके 
मिलीमीटरके करीब करीव हज़ारवें भागके वरावर | बहुत कुछ लगभग होना चाहिये ओर उसकी गति 
उनको प्रशस्त मार्ग मिलता। पर चह मार्ग सोधी | का अवरोध उसी जगह पर होना चाहिये। यदि 
रेखामें नहीं मिलता और इसीलिये प्लतिनमके | विद्युत्कणका वेग प्रकाशवेगका १० भाग हो और 
प्रस्तरमेसे जाते समय उस प्रस्तरके पृष्ठ भागके | उसकी गति उसके व्यासके वरांवर अन्तरान्तमे 
पास ही रुक जाते हैं। फिर उस गतिरोधसे | ही रोकी गई हो तो प्रायः १० सैकड़ा शक्तिकिरण 
क्ष-किररं उत्पन्न होती हैं । | विसर्जन रूपमे प्रगट होतो है | किन्तु उस 
घूमते समय इन कणाँके पारस्परिक आघात | विद्युत्कणकों रोकनेके लिये प्रायः दोसे तीन हज़ार 
की तुलना आकाश स्थित तारोसे कीजा सकती है। | किलोवेट तक शक्ति लगेंगी। परन्तु इसमेंसे 
इन घूमनेवाले विदुयुत्कणोकी स्थिति सूर्य मालिका | विद्युत्कश परमाणु परिमाणम ही रोकना अधिका- 
पर आनेवाले धूम्रकेतुके सदश होती है। जिस भाँति | थिक शक्य है। इसके लिये 2० वेट शक्ति लगती 
1 घूमता किसी ग्रहके गुरुत्वाकषणंके | है किन्तु इसमें क्ष-किरण रूपमे यह केवल एक दश 


जालमे लाकर सदाके लिये अपनी प्रहमालाका | लक्षांश ही मिलता है । किन्तु जैसे जैसे गति कम 

एक ही ग्रह वना लेता है उस भाँति परमाणु रूपी | दोती है वैसे बेखे उष्णतारूपभ अधिकाधिक 

अह इस विद्यतूकण रूपो धून्रकेतुको सदाके लिये | शक्ति प्रगट होती है। विद्युत्कशकी कुल शक्तिका 

अपनी मालामें रखलेता है। इससे यद पता चलता | ममा उसके परिणाम और उसे रोकनेम लगने 
कि विद्यत्कण परमाणुके परिमाणमे ही रोका | वाले समयम प्रकाश जितनी दूर. जाता है उतने 

जाता होगा! अर्थात्‌ १०“ संटीमीटरके अन्तर | अन्तरके प्रमाणके बरावर रहता है। 

परही रोका जाता होगा पक विदूयुत्कण रोकनेके | (११) विद्ुत्कण सिद्धान्व--चहन तथा किरण 


लिए „ डाइंन शक्ति लगती है ( डाईंन = सेन्टीमीटर | "र दु 
पद्धतिसे एक ग्राम वजन पक सेन्टीमीटर ऊपर | ,(.भ ) घढग बन्य परमाखुमे जो विद्यदणण 
उठानेके लिये लगने वाली शक्ति) इसीलिये | धर्म है वे सब वियुत्कणके कारण हैं। यह दिखाने 
आत्यन्तिक किरण विसर्जनके दृश्य दिखाई पड़ते | का प्रयत्न लॉरन्डजञ त्या लॉरसूर दोनों ही विशान- 
। प्रकाशके वेगका {० वेग रखने वाले विद्युत्कण वेत्ताओने किया है। उनकी कल्पना थी कि जिसे 
की गतिको रोकनेके लिये कितन. शक्ति लगती है | वि ह लया सा है किंतु 
यह निम्नलिखित सूत्रसे मालूम होगा । के साथ घूमते होगे । और य मम 
शक्ति + समय 5६ प*ग 2 २> परिणाम ˆ विद्यद्विष्लेपणके समय भी घूमते हैं, अथवा जैसे 
१०-१० ५ (१०५ ३ ५१०° = १०४८ झगे 1 १०८ वे विरल बायुमे रहते हैँ वैसेही वे अशस्त रूपसे 
अग अर्थात्‌ करीव करोड ही विस (घूमते ते भी होंगे । सती पदार्था म उष्णता- 


>, 


र्‌ 
- लाकर रखता 
विद्य॒त्तका एक जगहसे उठा कर दूसरी जगह पर 
लाकर रवखा जाना। (२) विरल वायु द्वब्यों 
मे ऋआण-शुवःकिरणसे वन्दूककी गोली जिस प्रकार 
निकलती है. उसी प्रकारसे इसका भी होना, 
अथवा (३) परमाणु खयं बहुत दूर तक नहीं 
हिलता किन्तु एक तरफ विद्युत्‌ लेनेक थोड़ी दूर 
तक और दूसरी ओर विद्युत्‌ देनेके लिये थोड़ी 
दूर तक हिलता है । जिस प्रकार बहुतसे आदमियों 
को एक पंक्तिमें खड़ा करके हाथों हाथ कोई 
थोड़ी दूर तक इधर उधर ले जायी जा सकती ह 
उसी भाँति उपरोक्त वात भी होती है ।विद्युद्रोधक 
दरव्यौमैसे विद्यद्दहन जवद्स्ती हुआ करता है और 
अन्य धातुओम से बह सहज रीतिसे हुआ करता 
है। जव तक विद्युत्‌ प्रवाह बहुत नहीं होता तय 
तक धातुम : वेश करनेके लिये बाहरी शक्तिका कुछ 
प्रभाव नहीं होता। जब तक्र विद्युत्कणाँकी शक्ति 
उष्णता पर अवलभ्वित रहती है तव तक धातुके 
चिद्युत्कण खतन्त्र रहते हैं । 
. जब वायुरुपमे से ऋणविदुत्कण अलग होते 
हैं तथ बहुत शीघ्रतासे दौड़ने लगते हैं किन्तु धन 
विद्युत्कण अथवा विदयुद्णुका वेग इतना नहीं होता। 
द्रव्यरूप पदाथमे 'केसी भो प्रकारके विद्युत्कण 
खतन्‍त्र रूपसे नहों मिलते । उनका सम्वन्ध 
परमाणुसे तत्काल छी हो जाता है। तद्न्तर वे 
विधुदणुके रूपमे रहने लगते हैं किन्तु उनका घेग 
कम रहता ह । 
घनरूप पदार्थो में से किखीमें ऋणका भाग 
तथा घनका भाग अधिक रहता है । 
(ब) किरण विक्षेपण--परमाणुओके चारो ओर 
जिस अकारसे विद्युत्कश घूमते होगे उसी प्रकार 
पर किरण विक्षेपणकी शक्ति भी झबलम्वित है। 
यदि विशुद्ध द्रव्य ग्रहण किया जाय तो उसका 
सम्बन्ध इअ (19161 ) से नहीं होता। यदि 
उसका सम्वन्ध इभसे देख पड़े तो समझना 
चाहिये कि विद्यत्मारके कारण ही है । इ्रमे 
bs देख पड़े तो इसका कारण विद्य- 
दुगति-वर्धन ही है। विच्चिल किर्य परव को 


भिन्न भिन्न रेखाय गतिके, 
संख्या पर अवलस्वित रहती है क 
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किसीकी कम होगी । यह क्रिया उस क्षेत्रके नष्ट 
होने तक चलेगी । इससे यह स्पष्ट है कि यदि 
किरण-विक्षेपक-पदार्थका समावेश लोह चुस्वकीय 
क्षेत्रमे करं और उसमे की विच्छिन्न-किरणपट की 
रेखाको देख तो उनमे कुछ चौड़े दिखाई पड़ेगे 
शौर कुछ स्थान परिवर्तित किये हुए देख पडेगे । 
किसीम कुछुदूसरा ही अन्तर देख पड़ेगा। लॉरसूर 
ने इस प्रकार की कल्पना की थी किन्तु प्रयोग 
द्वारा बह उसे सिद्ध न कर सका। उसके वाद 
२८३७ ६० मे जीमनने एक अच्छा अपभवन 
जाल ( Diffraction Grating ) और लोह 
चुम्वक लेकर वड़ी खावधानतासे देखा था कि ये 
रेखायं चौड़ी होती हैं। इस प्रकार आरम्ममें ही 
स्वभावतइ. स विषय को वड़ा महदव प्राप्त हुआ, 
ओर फिर यह देखा गया कि भिन्न भिन्न पद्(थोम से 
निकली हुई किरणाके विच्छिन्नपटमें की प्रत्येक 
रेखामे लोहचुम्वकके कारण कया अन्तर होता है। 
लोहचुम्बकके कारण कुछ रेखायं दुगनी, कुच 
चौशुनी और कुछ छःशुनी हो जाती हैं, इससे यह 
सिद्ध होता है कि लोहचुम्बकका परिणाम कम नहीं 
होता है किन्तु अत्यन्त तीब्र तथा शक्तिशाली होता 
है । किन्तु उसे देखनेके लिये उब्चकोटिके यन्त्र की 
आवश्यकता होती है। यदि विदूयुत्कणाके कारण 
किरण-विक्षेपण होतो उनकी गति का विरोधक 
दव्य पिएड उसके साथ वहुत ही थोड़ा होना 
चाहिये । इतना ही नहीं किन्तु विच्छिन्न किरण 
परो की रेखाओंके अनुमानसे यह भी जाना जा 
सकता है, कि भिन्न भिन्न विदुषुत्कणोंके साथ द्र्य 
भाग कितना है। अथवा दूसरे शब्दौ में यो कह 
जासकता है कि इससे यह भी पता लग सकता 

कि किरण-विक्षेपणोपयोगो विद्वयुद्रासायतिकः 
सममूल्य कितना है। प्रोफेसर जीमन ने सिंधू 
( Sodium ) की रेखाओं मे होने. चाले अन्तर 
से यह पता लगाया था कि विदयुतखममूल्यका 
मूल्य १०° से आ. प है। और ठीक यही मुल्य 
विदुयुत्मार और पिणडके प्रमाण का भी द 
यही आधुनिक प्रयोगोसे भी निश्चित हुआ. है! 
कण गिरते हैं उनका 


आन्दोलन किरण-विक्षेपके उद्गम स्थान में होता 
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से कियाज्ञाय तो जीमन, लॉरेन्टजञ फिटज़ीरल्ड | फेके हुए विदुयुत्कणाको अथवा परमाणुओका होता 
ओर लॉरसूर वगैरहने जो यह कहा है कि किरण- | है। अतः यह भी अव महत्वपूणं प्रश्न उठता है 
विक्षेपण विदुयुत्कणसेही होता है ठीकही है। यद्यपि ' कि इस तरहकी किरणाका जड़त्व क्या होना 
यह अभीतक पूर्णरूपसे सिद्ध नहीं हुआ है तौ भी | चाहिये । 
यहुत कुछ समाधान कारक रीतिसे सिद्ध होता है। | (१३) जइत्वके वियुत्सिद्वान्वका समर्थंन--जिस कण 
लारेन्टञके सिद्धान्तके अनुरोधसे तथा जीमन | से इस जड़ताकी गिनती और तोल होती है वह 
की खोजसे परमाणुओके गुण-धर्म दिखाने के | कण सूलमें ही केवल-विद्युन्मय है और उसके 
विपयमें और विक्षेपणकी पद्धतिपर प्रकाश डालने | मध्यविन्दुर्म भी दूसरा द्रव्य नहीं है। बिना इस 
के लिये विच्छिन्नकिरणमे वर्गीकरण पद्धतिमें | वातके सिद्ध हुए यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि 
बहुत कुछ सहायता प्राप्त हुई है। इसी योगसे ग्रह | जड़त्व अथवा जड़त्व-व्धेन विद्युन्सूलक है। उप- 
शौर उपग्रह के वदलेमे परमाणु और विद्य त्कण ¦ रोक्त कथनको सिद्ध कग्नेके लिये थामसनने इस 
वाला एक भिन्नही भौतिक ज्योतिषज्ञान उत्पन्न । चातका विचार किया था कि किरण-विक्षेपणका 
हो गया है। ' उष्ण॒ता-उत्पादनसे क्या सम्बन्ध है। यह तो ऊपर 
शीधुगतिके योगसे जड़त्व की बृद्धिः- सर्वदा यही | सिद्ध हो ही चुका है कि जो किरण-विक्षेपण होता 
समझा जाता रहा है कि जड़त्य वरावर निश्चित ' है यह उस कणे विद्युत्मागंके कारणही होता है 
रहता है। इसका और गतिकां कुछ सम्वन्ध नहीं | और इतर द्रव्योके कारण उष्णता उत्पन्न होती है। 
है। जिस समय कोई पिंड शीघ्र वेगसे घूमता है| इस प्रयोगले भी उपरोक्त कथन पूर्णरूपसे तो 
उस समय जाने वाली शक्ति रेखाथं जिस तरह | सिद्ध होता नहीं है। अतः इसके वाद काफमेंनने 
उसके पृष्ठ भागपर बँटी रहती है यदि इसमें किसी | अन्य रीतिका अवलम्वन लिया । उसने विदयुत 
प्रकार का परिवर्तन कियाजाय तो उन रेखाओंके | तथा विद्युच्छुम्बकीय शक्तिके च्षेपमें एक ही समय 
जड़त्वमे लम्वपो्श्वं गतिसे अस्तर पड़ सकता है। | में एकही प्रकारकी किरणों मिलाकर और उन 
और इसी लिये यह सम्भव है कि विद्य जडत्व | शक्ति रेखाको एक ही दिशासे छोड़कर यह पता 
घेगपर अघलम्वित होगा । यह वात यन्त्र शास्त्रम | लगाया कि प्रत्येक शक्तिकी सहायतासे वे रेखायं 


अधिक ज्ञात न थी। जिस समय कोई विद्य ज्ञार 
घूमने लगता है उससमय वह अपने चारों तरफ 


वतु'लाकार लोह चुस्वकीय रेखाये उपत््न करता | लगभग बरावर पहुँचता 


। और चू'कि यह रेखाये' भी पिण्डकेही वेग 
से घूमती हैँ इसलिये उनसे अन्य स्थिर विद्य,त्‌ 
रेखाये' भी उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार की 
रेखाआका परिणाम साधारण वेंगके समयही नहीं 
किन्तु बड़े वेग के समय भो बहुत नहीं दिखाई 
पड़ता। किन्तु यह वेग जिस समय प्रकाश वेग को 
समता को प्राप्त होता है केवल उस समय उसका 
परिणाम होता है। प्रकाश प्रया्तचेग के सदश 
इसका घेग होनेपर जड़त्व बिल्कुल अन्तिम सीमा 
को प्राप्त होता है किन्तु इसके लिये यह विद्यूक्लार 
बिल्कुल पतले विन्दु के बरावर होना चाहिये । 

अच तक प्रकाशके समान वेगवाला अन्य काई 
पदार्थं अस्तित्वमे नहीं था और इसीलिये जड़- 
वधेन का प्रश्‍न कम महत्वका था। ऋण-म्‌,बसे 


कैसे घूमती हैँ । इक्षी प्रयोगसे उसने यह भी पता 
लगाया कि जब इन किरणाँका वेग प्रह्मश-वेगके 
है तव यिदुयुत्मारका 
सूल्य जड़त्वके विद्युत्लिद्धान्तके योगसे जितना 
बढ़ना चाहिये उसी मानमे बढ़ता है। यह सिद्धांत 
जड़त्ववर्धन विद्रुयुत्के कारण ही है । दूसरा 
कारण इसका कुछ भो नहों दे। काफपॅनके उप- 
रोक्त प्रयोगले जिस समय उस कणका वेग प्रकाश 
के चंगके बराबर होता है उस समय विदयुत रे 
सिवाय किसी भी अन्य प्रकारके द्रब्यसे होने बाले 
जड़त्वके लिये स्थान ही शेव नहीं रहता । 
काफमॅनके गिने हुए विद्युत्कणका अधिकसे 
अधिक वेग २३६, २४८, २१8, २७२, २८५% 
१०२° सेन्टीमीटर और प्रकाशका वेग ₹०% 
१०१० सेन्टीमीटर है । अतः उपरोक्त दोनो 
गतियौके अछुसार प्रकाशको १ मान लेने पर 
विद्युत्कणका ७८७, `८१७, "८६३५ '8०७ तथा "8५ 


निकलने वाले कसो दमत त-प छ भी नहँ रदत 


अति परमाणु विद्युतकंण 
ऐसेकी अपेक्षा प्रकाशकी गति कुछ भी निर्धारित 
रहनेसे सूल-पिएड जितना बढ़ा हुआ देख पड़ता 
है उसका प्रमाण अनुक्रमसे १५, १६६, २०, 
२४२,३१ होता है किन्तु प्रत्यक्ष देखा हुआ १६५, 
१.८३, २०४, २४३, ३:०४ होता है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोग तथा सिद्धान्त कितने 
मिलते जुलते हैं । न 
इस प्रकार सिद्धान्त तथा प्रयोगका फल 
विल्कुल एक हो गया । चाहे यह सिद्धांत काटप- 
निक ही हो कि विद्युत्कणौका जड़त्व विद्युत्भारके 
कारणही है तथापि उसके विरुद्ध शंका करनेका 
स्थान नहीं मिलतां । यदि कोई यह कहे कि 
विद्युत्कण द्रब्यमध्य और वे सव विद्युन्मय 
नहीं है तो यह सिद्ध करनेका भार उसी पर 


होगा। आज तकके ग्रयोगसे तो उपरोक्त कथन | ऋण-विद्युत्कणसे बना हुआ 


श्ञानकोश ( 


अ) १४२ अति परमाणुं विदुत्‌कण 


अ 


विद्वूयुत्कणका प्रतिविम्ब है और प्रयोगकी घटना 
इसी दष्टिसे करनी चाहिये। जो कुछ भी हो पर 
पदार्थ विज्ञानशास्त्रका सुख्य प्रश्न अब यह हो रहा 
है कि ये घन-विद्रयुत्कण कया है। यिना यह 
निश्चय हुए यह समभमे आ ही नहीं सकता कि 
परमाणु क्या है। तथापि इसके वास्तविक रूप 
तथा अस्तित्वके विषयमे कुछ कल्पनाय नीचे दी 
हैं! 
रळ (१) परमाणुका मध्यभाग साधारण द्वव्यका 
ही वना हुआ है। भेद केवल इतना ही है कि जो 
विद्युत्कण अर्थात्‌ ऋण-विदूयुत्कण उसके चारों 
तरफ रहते हैं उनके विदयुत्मारको शुन्य करनेके 
लिये उनमें कुछ विद्युञ्भार रहना आवश्यक है। 
(२) परमाणुका पिण्ड धनविदुयुत्कण तथा 
होगा। यद्यपि 


ही सिद्ध हुआ है। किन्तु परमाणुके विषयका | सुदृढ़ वन्धनासे वे एक दूसरेसे नथे हुए हैं तौ भो 


प्रश्न फिरमी रही जाता हे। आज़ तक भी इसका 
टीक ठीक समर्थन नहीं हो सका कि परमाणु 
पूणतः इन विद्युत्कणोसे ही वना हुआ है। 

द्रव्य सम्बन्धी विद्युतद्ृष्ट--उपरोक्त वर्णित भिन्न 
भिन्न प्रयोगौसे यह सारांश निकलता है कि महत्व 
के गिनेजाने वाले चपल कण केवल विद्युत्मार 
हैं और उनका मध्य भी द्रव्य या किसी अविदुयुत 
"पदार्थका नहीं है। इससे यह महत्वपूर्ण ज्ञान 
प्राप्त होता है कि ऋण-विदुयुत्‌ छोटे छोटे भिन्न २ 
अभेद्य तथा अन्य भागाम भी रह सकते हैं. और 
इससे विदुयुत्मवाह, लोहचुम्बक तथा तेजोत्पादक 
सूल दृश्योंका अर्थ हम लोगोंकी समभमे आने 
लगता है, किन्तु रासायनिक क्रिया द्वारा किरण 
विसजनका भली भाँति स्पष्टीकरण, विद्वयुद्वहन 


सम्वन्धी भिन्न भिन्न पदार्थोर्म देख पड़ने वाले | है 


अन्तरका अर्थ इत्यादि पूर्ण रीतिसे समझनेके 
लिये यह भी जानना आवश्यक है कि जड़ पदार्थ 
या 1 शारा अल होना 
हो चुकने पर भी परमाणुके सस्वन्धमे 
अभी सिद्ध नहीं किया जा ३1 इरे 
अतिरिक्त अभी तक केवल 
देखनेमे आया है 
देखनेमें नहीं आया । इससे यह विदित होता है 
कि द्रव्य परमाणुसे भिन्न उसका कोई खतंत्र 
अस्तित्व नहीं है। सम्भव है द्रब्य परमाणु खयं 
ही घन-विद्युत्कणका गोला हो । केवल अनुमान 
ही अनुमान इस पर किये गये हैं निश्चय कुछ नहँ 


कहा जा सकता । ल मत हे. र 
विद्युत्कण द्पंणमे | काका मत, ह 


ऋणविद्युत्कण ही 


सका हं। इसके | 


। धन-विद्युत्कण अभी तक | और 


पड़ने वाला ऋरण- हलेला र 


कुछ न कुछ तो उनकी अन्तर रचना होगी हो । 

(३) परमाणुका मध्य घन-वि द्युते एक ही 
अभेद गोलेका होगा उसका आकार प्रायः गोल 
रहेगा ओर उसमे विद्युत्भारके लिये पर्याप्त धन- 
विदूयुत्कण मिले हुए होगे । ये चक्रगतिसे चारों 
तरफ घूमते होगे । र 

(४) घन तथा ऋणविदथुतक्रे आपसमे पूण 
रूपसे मिल जाने पर परमाणु वन गया होगा । 
उनको एक दूसरेसे अलग करनेके लिये चाहे 
कितनी शक्ति लगाई जाय वे कभी भी अलग नहीं 
हो सकते । सदा वे इसी प्रकार रहते होंगे, मानो 
वह एक ही पिण्ड है। 

(५) परमाणु तीव्रतासे एकजीव किया हुआ 
घन-विदुयुत्रूपी एक सूयं है जो मध्य भागमे स्थिर 
1 उसके चारों तरफ उसके कक्तकी आकषण 
शक्तिकी सीमामे बहुत ऋणविद्युत्कण फिरते होग। 

इन कल्पनाओंम से तीसरी कल्पनाके अति 
रिक्त और सब अनिश्चित हैं। सन्देह तो तीसरी 
कटपनामे भी है। जब तक धनविदुयुतका 
हमारी समझें पूर्ण रूपसे नहीं आता तब बम 
यह सन्देह वनाही रहेगा । इसके अतिरिक्त इस 
पैर भी बहुत सी निश्चित बातें दिखाई पड़ती है। 
इस कल्पनाका चाहे मूल्य कुछ भी न हो किन्तु 
इससे अब तक बहुत सा काम हुआ है । बच 
यह कल्पना अब तक पूर्णंताको प्राप्त नहीँ है 
भी उसके स्वाभाविक सूल्यके कारण उस 
विशेष भ्यान देना आवश्यक 


बेहाल कुछ-काछु,प्रवे ही एक लेख लिखकर 
भी अ दिया है । अतः इस 
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कल्पनाको भी अधूरी ही छोड़नी पड़ती है 
यद्यपि विद्युतकर्णोंकी रचनाका विषय छोड़ भी 
दिया जाय तो भी इस दृष्टिसे कुछ गुण धर्मोका 
स्पष्टीकरण करना आवश्यक हे कि द्रव्य विदुरयु- 
न्मय है । 

संसक्तिस्वरूप Nature of Cohesion— 
तीसरी फएपनाके अनुसार यह माना जाता है कि 
विद्युत्कण एक नियमित आकारमे मिले हुए हैं । 
स्फटिक शाखाके अध्ययनसे यह मालूम होगा कि 
उनके कौन कोनसे आकार होते हैं । 

रासायनिक आकपेण--वास्तविक रासायनिक 
आकषण दो परमाणुओमे होता हे। इस परमा- 
णुमें किसी जातिका एक या एककी अपेक्षा 
अधिक अनियमित विद्युत्कण होते हैं । किसी 
परमाणुमं ऋणविदूयुकण अधिक होते हैं तो किसी 
में धनविद्युत्कण अधिक होते हैं। यदि ऐसे दो 
परमाणुओका सानिध्य हो तो उनकी कमी यो 
अधिकता पूरी हो जाती है और एक (\९०६॥।) 


तरस्थ अणु तयार होते हैं। किन्तु यह संयोग | 


भ = 
Ne NN 
दा 


अधिक होता है। मालूम होता है कि यह क्रिया 
विद्युच्छक्तिके कोरण होती होगी । किन्तु इस 
प्रकारकी संसक्ति उन्हीं अणुओंम होती हे जो 
रासायनिक दष्टिसे संव्ृत होते हैं। यह संसक्ति 
अन्तरमे स्थित धनविदुयुत्कणोंकी एक दूसरे पर 
क्रिया और ह क्रियाके कारण होती है । अथवा 
यो, कह सकते हैं कि यह कार्य अविशिष्ट स्नेहा- 
कपणसे होता है। यदि दो अणु अरवन्तरके बाहर 
के हो और उनके आमनेसामनेके भाग यदि विरुद्ध 
विदुयुद्धारसे भारी कर दिये जावें तो क्षण भरमें 
रासायनिक आकपणके समान आकर्षणसे संसक्ति 
शक्ति बढ़ेगी और अण्वन्तरकी अपेक्षा अधिक 
अन्तर पर इस संसक्ति-शक्ति का परिणाम देख 
पड़ेगा । परमाणुके भ वी-भवनसे साधारण अरु 
शक्तिका औपक्रमिक अथवा रासायनिक स्नेहाक- 
षंणमे रूपान्तर होता है । इन दोनो तरहकी 
शक्तियोका ऊपर दी हुई तीसरी कल्पनासे विदू- 
युतके ही आधार पर स्पष्टीकरण कर सकते हैं। 
परमाणुके रचनाके सम्बन्धमें कुछ थोर विचार-- 


चिरस्थायी नहीं होता वयोकि जहाँ यह संयोग | तीसरी कल्पना पर लोगोका आक्षेप है कि उनके 
होता है वहीसे छूट जाता है। केवल (072171०) | भागमें अन्यान्य प्रतिकार होने पर भी घन-विद्युत्‌ 
कार्वनिक रसायनशास्त्रमे रखायनौको चाहे जि | पिएड एक ही स्थानमें कैसे रह सकता है । 


भाँति भिन्न सिन्न प्रकारसे पृथक करनेकी पद्धतियां | 


प्रचलित हैं । धर्षणके योगसे इन 

चि दुयुत्सम्भार कम या अधिक होता है। जिसका 
वज़न अधिक होता है ऐसे स्थूल परमाणु खयं ही 
अस्थिर होते हैं। इस भाँति अस्थिर होने पर 
फिर स्थिर होनेके लिये वे अपनी भीतरी बनावट 
में परिवतंन करते हैं। यह परिवर्तेन होते समय 
आवश्यकताजुसार वे विद्युत्कणाको वाहर फक 


देते हैं। इसी कारणसे किरण विसर्जन ( 1१६१1० | 


॥०६।०।६१ ) का दृश्य दर्शनीय होता है! 


यह आक्षेप केवल धन-सस्वन्धी ही नहीं ऋणः 
सम्वन्धी भी हो सकता है । यदि वास्तवमे इस 
आक्षेपमे कुछ तथ्य है तो यह कहना चाहिये कि 
चिदयुत्कणोंके कुछ और भी भाग हैं, और अभी 
तक यही ज्ञान प्राप्त हो सका है कि भिन्न भिन्न 
विदयुत्कण एक दूसरेका प्रतिकार करते हैं । वे 
धन-विद्युत्मारसे आकर्षित भी होते हैं । किन्तु 
यह हम लोग नहीं जानते कि एक ही क्स - 
त्कणकें विभाग एक दुसरेको दूर ढकेल देते हैं। 
विद्युत्कणकी काय शक्ति-दिखलाने वाली रेखाय 


अणु शक्ति (Molecular force )-रासायनिक | हर प्रकारसे बाहर ही रहनी चाहिये । उनका 
संसक्तिको छोड़ कर अणु-संसक्तिका भी कुछ अंश , भीतर रहना आवश्यक नहीं । और सब विदु- 


होता है । इस अणु-संसक्तिका जोर ऐसे ही 
परमाणु पर चलता है जिस पर विदुयुत्मार 
अथवा विद्युद नहीं होते। विदरयुत्कणके 
सुव्यवस्थित रीतिसे रहते समय परमाणु पर 
छोटे २ रवे या hu तयार होते हैँ। यदि इस 
प्रकारके एक रहने लायक दो रवे एक 
स्थान पर आ जाय तो दो परमाणु जुड जाते हैं। 
यही कारण है कि इस प्रकारको ख 
नहीं होती और साधारण अन्तर पर > 
पंणकी कुछ भी शक्ति नहीं होती किंन्तु परमाण 


युत्‌ क्रियाआँके लिये विद्युत्कणका अविभक्त 


रहना ही अच्छा है । 


दूसरा मत यह है कि हमलोग जिसे परमाणु 
कहते यह जल ता सा न साथ 
ऋण और धन, दयुत॒का कभी दूर न 
होने बाला पूर्ण मिश्रण है। वे वाह्य-पदाथोंसे 


कभी किसी तरह अकेले व्यवहार ही नहीं करते, 
बल्कि दोनोंके मिश्रणके गुणधर्मानुसार व्यवहार 
करते हैं। उदाहरण-वास्तवमे जल, वायु तथा 
उज्ज दो पदार्थों से बना हुआ है, किन्तु जलका 


ज्यो ज्यो निकर पचते. हे त्या झो सह तस सि ताय अया उजमें से किली 
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एक स्वतन्त्र शक्तिके रूपमें व्यवहार नहीं होता, 
केवल जलरूपसे ही होता है। यही नियम उप- 
रोक्त परमाणु पिएडका भी है। इस जलमें ज्यो 
ज्यो प्राणके अधिक परमाणुओ समावेश होता है 
त्या त्यो इस पर परमाणु के चारों ओर अधिका- 
धिक विद्युत्कण घूमते हैं। ऐसी अवस्थाम पर- 
माणुओऔको एकत्र करके पकड़नेके लिये शक्ति 
शेखायें भीतरकी ओरसे जाती है, वाहरकी ओरले 
नहीं जातीं। इसी कारण किसी निकरस्थ दूसरे 
परमाणुओं पर उसका परिणाम नहीं होता । इसके 
भार रहित होनेके लिये और इसी प्रकार प्रत्यक्ष 
विश्लेषणके सिचाय उनके पथक्करणके लिये और 
कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। 

( १६ ) किरण विसर्जन--प्रत्येक पदार्थके 
परमाणुके चारों तरफ विद्युत्कण रहते हैं 
और चे उसके कक्तम भ्रमण करते हैं। यदि यही 
बात है तो प्रश्न उठता है कि क्या चे निरन्तर 
किरण विक्षेप किया करते हैं, क्योंकि घूमने वाले 
बिदुयुत्मार एक प्रकारके विसेक हैं। और कम 
या अधिक प्रमाणमे विसर्जन भी किया करते हैं । 
इस कारणसे उनकी गति-शक्ति नष्ट होतो है और 
Ca जाते हैं ५ का परिः 
चतेन हो जाता हे। आ प्रयोग 
करने चालोको कुछ पेसे प्रमाण मिले हैं. जिससे 
केवल उपरोक्त रीतिसे क्रिया होनेवा का विसर्जन 
एकही प्रकारका नहाँ वल्कि बहुत प्रकारका 
होता है । 

पहला प्रकार--यह राँटजेन किरणके समान 
लहरके रूपमे होती हे । डा त कहते हैं । 
इसरा प्रकार--ऋण भ्रव समान पक 
किरण । इसमें प्रत्यक्ष विदुयुत्कणही रहते हैं 
को 'व' किरण कहते हैं र रह ह्‌ । इन 
तीसरा भ्रकार--इसर्मे विदुयुत्मार सहित वि- 
दयुदणुः परमाणु अथवा अर्घं परमाणु प्रायः सौर 
(हेलियम ) वायुके स्वरूपके होते है । ये दूर फंक 
दिये जाते हैं। इनको 'अ' किरण कहते है। 
चौथा प्रकार--इन सव विसजेनोंके अनन्तर 
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जिस कारणसे विद्युत्कण कक्ष भ्रमण करते हैं 
उसी कारणसे उन पदाथाँ की तरफूसे भी विक्षेपण 
क्यौ नहीं होता, जिन पदार्थोंके परमाणुका वजन 
थोड़ा है। इसका उत्तर इन प्रकार दिया जा 
सकता है कि इन पदार्था मे विसजंक अलग 
अलग नहीं होता, और पूछ भाग पर का विसजेन 
उनके योगसे होता है जो भीतरको ओर रहते हैं। 
ये विसर्जक संख्यामे भी अधिक रहते हैं, और 
यदि एकसे अधिक विसजक हो तो उनके व्यक्तिश; 
विसर्जनसे अन्यान्य विसजनका नाश होता है; 
शौर इसी कोरण वाह्य परिणाम कुछ भी नहीं 
दिखाई पड़ सकता । 

यदि वास्तविक दष्टिसे देखा जाय तो उष्णता 
मान कम होनेके कारण पदाथा से किरण विसर्जन 
होता हे । और यदि शक्तिक्षय न होती हो तो 
उसका कारण आयात और निर्यात्‌ अथवा ग्रहण 

। और विसर्जनका समान होना ही कह सकते है। 
यह यात नहीं है कि विसर्जन रुक जाता है। यदि 
यह देखना हो कि इस प्रकारसे कितना विसजंन 
होता है तो जिस पदार्थके विसर्जन का हिसाब 
जानना हो उस पदार्थको शूऱ्यांश उष्णताको जगह 
रखना चाहिये क्यौकि,उख जगह वह किसी प्रकार 
की शक्ति ग्रहण न कर सकेगा । जो कुछ भी होगा 
वह सच विसजन ही द्वारा होगा । 
यद्‌ अन्तः शक्ति व्यय करते हुए किरण बिः 

सर्जन होता हो तो परमाणु स्थिर न होंगे, वल्कि 
क्षणिक और अस्थिर होने लगेंगे, और उनमे अन्त 
स्फोटका होना भी स्वाभाविक होगा। सव पर- 
माणुओँको इस इसे एक ही प्रकारका व्यवहार 
करना चाहिये । किरण चिसजंनका विषय बहुत 
गहन है । इसलिये उसके विस्तृत विचेचन क 
का यहाँ विचार नहीं है । 

कुछ पेसे पदार्थो का भी किरण विसर्जन 
होता है, जिनके योगसे विद्युत उत्पन्न होकर 
छाया चित्र वनानेके लिये तैयार किये शीशे 


पदा 
पर परिणाम उत्पन्न करती है। बहुतसे कक 


क स ह 

पर गिरते हैं उनके आघातके 

„पो रमा वजन अधिक होता है | से बिद प करते है और इस योग 

कारण अत्यन्त वेगयुक्त शिजत गोती हैं। इसका | उस शिशेके टुकड़े पर लगाये हुए राजतक्षार पर 

रॉटजेन किरण निकलती हैं। ` है। जिससे | परिणाम होता है।ये गुण वरुण | 
घातके कारण होने वाली किर a Pr ) हरि शातुओमे ची 

पकी तो ने वाली डोके होते 
क्रियाश्रॉको तो स्वीकार करना शि छ किन्तु | सब थी होर स ली है 


TOTS 
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पड़ते हैं जिनके परमाणु वज़नी होते है। 

तीब्र किरण विसजन शक्ति-वाले रद्‌ (रेडियम) 
तथा पोल ( पोलोनियम) आदि पदार्थो मै से जो 
या किरण निकलती है उनका जशदगंधकिदसे 
आघात होता है जिससे प्रकाशित किरणे निकलने 
लगती हें । ये किरणं किचित्‌ बड़ी की जाने पर 
दिखाई देने लगती है। अथवा इस क्षार स्फटिक 
पर इसका प्रयोग करनेसे भो उनमे से किरणं 
निकलने लगती हैं । 

कुछ ऐसे परिवर्तेन भी होते हैं जो किरण रूप 
में नहीं होते, इस कारण परमाणुका . वजन नहीं 
बदलता । बल्कि जव जव “अ' किरण चिच्षेपण 
होता हो तव तब सौर ( हेलियम ) वायुहे पर- 
माणुके वजनके प्रमाणखे इसका वजन कम होना 
चाहिये । राँटज़न किरणाके साथ सर्वदा विद्युः 
त्कण रहते हैं। ये खव निकले हुप पदार्थ वायुरूप 
में या उसके' सडश होते हैं और शेष ( $0110 
D००५) घन निक्षेप रूपमे होते हैं। ये निस्त 
द्रब्य उसी स्थान पर जमा होकर रहते हैं और ये 
जिस पदार्थ पर जमा रहते हैं उसकी किरण-विस- 
जन क्रिया पूर्वसे भी अधिक होने लगती है, 
क्योंकि ये निखत द्रव्य मूल द्वव्यकी अपेक्षा तीब्र 
किया-कारक होते हैं। रेडियम परसे निखत द्रव्य 
शन्यांशुके नीचे १५०' का छंशके समय द्र वरूपमे 
आते हें । 

जिस समय 'ग्र' किरण का लोहचुस्यकीय 
क्षेत्रम प्रवेश किया जाता है उस समय अपने मागं 
से चे किञ्चित चक्र हो जाते हैं। इससे यह पता | 
चलता है कि उनके ऊपरका विद्युत्भार घन है। | 


: रूडर फोर्ड तथा वक्केरल आदि विज्ञान'वेत्ताओका | 


मत पेखा ही था। किन्तु थोड़े दिन हुए सॉडी | 
नामक विज्ञान वेत्ताने यह शंका की कि यह धन- 
वि दुयुत्मार सूल का नहीं हैं बल्कि वायुके विदु- 
युद्रवी भवनसे वीचमे ही आया होगा क्यों कि 
` यदि निर्चात्‌ स्थान ठीक रीतिसे बनाया गया हो । 
तो किरणाके अङ्ग मे बक्रता नहीं आती। इससे | 


` यह सिद्ध कर दिखाया कि सूलारम्ममे उनके अंगो 


मे किसी प्रकारका बिदूयुङ्गार नहीं होता। इस 
प्रकारके दो प्रयोग करके उसने यह कर 
दिया था। इसी भाँति उसने याजी दिखाया 
कि रेडियम घातुकी किरण-विसजक प्रत्येक उष्ण 
मानताके खमय समान रहती है। 

(१७) रेडियम धातुके योगसे दिखलाई देने वाला दि- 


च्छिन्न किरणपट--रेडियक्क्रे । 'निज्िबरकपदके। ls 


२8 


ज्ञानकोश (अ ) १४५ 


कि इन पदार्थो में से खासकर वही पदार्थ दिखाई 
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rer 


दो अर्थ हो सकते हैं-( १) जिस प्रकाशमं रेडि- 
यम जलता है उस प्रकाशका ही विच्छिन्न-किरण 
पट । (२) रेडियमसे निकलने वाले प्रफाशका 
विच्छिन्नकिरणपट। यदि दूसरे प्रकारका विछिन्न- 
| किरणपट देखा जाय तो यह पता चलता है कि 
चह नत्रवायु ( (९10४0 ) का है। इससे यह 
सिद्ध होता हे कि रेडियम यदि वायुमे रहे तो 
नत्र पर बहुत धक्के बैठते हैं। रेडियमका जो स्वयं 
प्रकाश है बह दूसरी वस्तु पर होने वाले उसके 
परिणामके कारण है। यदि सादा शोशा रेडियम 
की किरण पर रफ्खा जाथ तो वह कोला हो 
जावेगा । 
विदुयुदर्शककी सहायतासे रेडियम धातुका 
पता बहुत ही सूक्ष्म भेदआही रीतिसे लगाया 
जाता है। रेडियमकी किरण विसर्जन क्रियाकी 
अपेक्षा जो अधिक विद्युदणवी-भयनकी शक्ति है 
उसका उसमे उपयोग होता है । प्रत्येक अ' 
किरणकण अपनी गति-रोध होनेक्े पूर्व हजारों 
विद्युदणु उत्पन्न करता है। इसी सुषम आह- 
कताका विदुयुद्धारित विदुयुद्द्शेक यह दर्शाता 
कि उसके विदुयु्नाशके योगसे कितनी बिद्युरयी- 


| भवन क्रिया होती हे किन्तु एक मिलीग्रॉम रेडियम 


से प्रत्येक सेकेरडम इस प्रकारके कोटिशः कण 
निकलते है. । 

(१८) विशुद्विपयक उत्पत्ति--डब्ल्यू« वीन नामक 
विज्ञानवेत्ताने यह पता लगाया है कि यह शक्ति 
किरणसे निकलती है। तथा 'अ? और “व! किरण 
परमाणुओकी अलग अलग भेदक शक्तिसे लाभ 
उठाकर एक प्रकारकी किरणांको छोड़ते जाते है 
शर दुसरी प्रकारकी किरणौको एकत्रित करते 
जाते हैं। स्ट्रूरने एक पेसा नवीन यन्त्र तय्यार 
किया है कि जिससे पता चलता है कि किस प्रकार 
से विद्युत्‌ उत्पन्न होतो है। उसने शीशेकी एक 
छोटी नली लेकर उसके वाहरके पार्श्वको विद्युत्म- 
वाही किया और उसने सुवण पत्र लगाया। तब 
उसने नलीमें रेडियमक/ क्षार रख कर विदुयुत्म- 
बाही पदाथौसे उसका सम्बन्ध तोड़ कर उसने 
उसके चारौ तरफ निर्यात प्रदेश स्थापित किया । 
रेडियमसे धन तथा ऋण दोनों ही कण समान 
प्रमाणम निकलते हैं, किन्त ऋण-कण छोटे वा 


है | भेदक होते हैं। इसी कारण वे शीघ्र निकल 


हैँ और घन उसी प्रकार बढ़ते जाते हैं। इस 
कारण झुयणं-पत्र पर Ra त्मार जमा हो जाता 
हे। इससे यह सिद्ध होता हे कि किरण विसजन 
से, विदुयुतका उत्पादन होता है । यह यात 


ctlOn. angotri 
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बराबर देखी जाती है कि विदुयुद्धारित विदय 


दर्शक रेडियमके अभावम भी विद्युतको घोरे धीरे 
कम करता है । यह विदुयुन्नाश वातावरणके 
-िदव्युदणवी-भवनसे होता है । यह अण्बीभवन 
कुछ अंशोम बाहर आनेवाले किरणविक्तेपसे होता है 
कुछ अंशोम उन घातुओके किरण-विसज़न 
से होता है जिस धातुके पत्नांकी पट्टी विद्युद्द्शंक 
में बैठाई रहती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
साधारण पदार्थौमे भी किरण-विसजन होता है । 
सव पदार्थों की निकटवर्ती वायुमे विदुयुदरवी- 
भवन होता रहता है। इसी आधार पर नामन 
कॅम्वेल नामक विज्ञानवेत्ताका कथन है कि प्रत्येक 
. पदाः्थौमे यह किरणु-विसजन-धर्म होना चाहिये । 
"इसके अतिरिक्त प्रयोग द्वारा यह भी देख पड़ता 
-है कि प्रत्येक पदार्थकी कुछ विशिष्ट किरण-विस- 
जन क्रिया होती है। इससे इस कल्पनामे चाथा 
' पड़ती है कि प्रत्येक पदार्थमे थोड़ा बहुत रेडियम 
- का भाग रहता है जिससे वह उत्पन्न होती है अतः 
-यही सिद्ध होता है कि किरणविसजनक्रिया 
रेडियम अवशेषकी ही नहीं बल्कि प्रत्येक पदार्थ 
के अंगमे रहने वाली विशिष्ट किरणविसजन 
क्रिया है । यदि किरणविसजन पृथकरणका 
-चिह-है, और इसके .कारण यदि प्रत्यक्ष पृकक्‌- 
करण और द्रव्य नाश होता हो तो फिर यह 
किरणः जिन पदार्थों में तीघ्रताके साथ 
- होती है घे पदार्थ बहुत ही थोड़े : माणसे अस्तित्व 
में होना चाहिये। जो साधारण चिरकालिक 


रव्य हैं वे किरण-विसरज्ञनमे बहुत तीव नहीं 


किसी भी पदार्थकी विपुलता उसके उत्पादनके 

प्रमाण, उसकी आयुप्यविधि तथा नाशःप्रमाण पर 

ही अवलम्वित रहती है। | 

क र त सा किरण-विसर्जन-कम्पित 

होने वालेया घूमने वाले एक विद्युत्कणकी 
-विक्षेपण-शक्ति यदि बहुत कुछ भी हो तोभी र 


सम प्रमाण पर यदि कोई दूसरा विद्युत्कण आवे 

तो उन दोनोकी किरण-विच्ञेपण शक्ति बहुत कुछ 
. कम हो जावेगी, क्यों कि वास्तव कुछ अन्तर 
पर वे बिलकुल विरुद्ध अवस्थामे होते हैं। य 


किरण-विक्षेपण वढ़ांना हो तो व्यासके 
र चाला विद्युत्कण निम्न सो «हि 


चाहिये। प्रो» थामसनने दिखाया है कि | है 


विद्युत्कणाकी संख्या ज्यो ज्यों बढ़ती है त्यो 
किरण-विक्षेपणकी संख्या किस भाँति कम बात 


जाती है l सम- प पु च 
क्र सुज-निकोणके तीनो कोने पर 
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पणोकी अपेक्षा कम होगा । व्यासके दोने सिरो 
पर रहने वाले विदूयुत्कणाँका किरण-विक्षेपणु 
एक सिरेके किरण-विच्षेपण के १० भागके बरावर 
भी नहीं होता । यदि काटकोन त्रिकोणके चार 
कोनो पर रहने वाले चारो विद्युत्कणोंके किरण 
विक्षेपणकी गतिका (० भाग हो तो एक सांथ ही 


चारोकी गति «०१६० होगी । किन्तु चाहे किसी | 
कारणसे ही क्‍यों न हो यदि वे सम प्रमाणसे ' 
निकाले जावं और उनकी एक साथ ही गतिका | 
विचार किया जावे तो उनका अन्यान्य-किरण- ` 


विक्षेपण नष्ट नहीं होता वल्कि सहसा बढ़ता ही 
जाता हे। तीब्र उष्णता मातके योगसे होने वाला 
किरण-विक्षेपण भी इसी प्रकार सहसा तीघ होता 
जावेगा । 

(२०) परमाणुओंकी अस्थिरता--जब तक कोणा- 
त्मकचेग किसी मर्यादाकी अपेक्षा अधिक होगा 
तभी तक परिभ्रमित्‌ विदू युत्कण वलयस्थिर रहता 
है। यदि त्रेकोणिक विदूयुत्कण मानलिये जाँय, 
और स्वस्थ तथा स्थिर रहते हैं. तो भी यदि वे 
घूमने लगे' तो उनकी स्थिरता बढ़ने लगती है। 
किन्तु काटकोनके चतुष्कोणे चार कोना परके 
चार विद्युत्कण लिये जाँय तो वे केवल घूमते ही 
हैं और सिथर रहते ही नहीं। उनकी गति यदि ९9 
के भद आवि तो उनकी काटकोन चतुष्कोणकी 
रचना विगड़कर वह एकदम चतुष्कोण फल 
रचनाम आते हैं। पांच हो तो उनको इसकी 


. अपेक्षा भी अधिक वेगकी जरूरत है। यदि छः 


तो किसी भो वेगसे स्थिर नहीं रह सकते, किन्तु 
यदि उसीमे ही सातवां कण मिलाया जाय तो वह 
वलय स्थिर रह सकता है । यदि वारह विदूयुत्कण 
के स्थिर बलयकी आवश्यकता हो तो सात मध्य 
भागमें रखने चाहिये और उनके आस पास प 
का वलय होना चाहिये । इस प्रकार वहुतसे कण, 
को भिन्न २ वलयोमे व्यवस्थित रीतिसे बैठा सकता 
किन्तु उन वलरयांकी गति तो नियमित गतिकी 
अपेक्षा अधिक होनी चाहिये। यदि यह गति उस 


दि | की अपेक्षा कम होजांय तो फिर चाहे बह उ 


एक ही चलयकी क्यो न हो तो भी सबकी स 
बिगड़ जाती है.और उसके बाद नयी घटना हो र 
। इस समय परमाणुझँकी रचनामे पक 
क्षोभ उत्पन्न होता है। इस क्षोभके वाद कर 
मागुओकी घटना होती है । नयी घटनामे सं नी 
शक्ति कम होती है, और गति-विशिष्ट शक्ति वढ 
परमाखुथौके निकल जानेकी संभावना 
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किरणविक्षेपण दो खतंत्र रहने वाले किरण-वि्षे- . 
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पा वा पटावी 


है। अथवा पहिला ही दूसरे रूपमें दिखाई पड़ता 
है । इन सबके होनेके समय किरण-विसजेन होता 
रहता है । सारांश किरणविसजनक्रिया से ही यह 
होता है । 

(२१) परमाणुओंकी अस्थिरताके विपयसे लॉजका मतः- 
परमाणुके आसपास परमाणु वाह नामका जो 
विददयुत्कण घूमता है उसकी शक्तिका हास किरण 
विसर्जन क्रियाके कारण होता है और धीरे २ पर- 
माणुकी ओर वह खिंचता जाता है और उसकी 
गति बढ़ती जाती है। उसकी गति वढ़ने पर उसका 
कार्यक्षम जड़त्व भी चढ़ने लगता है और फिर मध्या- 
भिगामी शक्तिके योगसे उसे अपनी कच्तामे sss 
कठिन हो जाता है। यह शक्ति विद्युदाकपण पर 
ही अवलंस्वित है गति पर नही । अतः जैसे जैसे 
गति बढ़ेगी चेसेही वह कम होगा । अंतमें पक ऐसा 
समय आवेगा कि विद्युदाकषंण इस किरणके 
गोलेको अधिकारमै रखनेके लिये पर्याप्त नहीं होता 
और फिर वह वर्तमान गतिसे दूर हो जाने का 
प्रयत्न करता है। इस प्रकार दुर हो जानेसे उसको 
अधिकारमं रखने वाली विदुयुदाकर्षण शक्तिका 
चेगकम होने लगता है किन्तु उसका मध्योत्सारी 
घेग कायम ही रहता है। इस प्रकारकी स्पर्धांखे 
समतोलता नष्ट होती है और यह कण स्वतः के 
गतिचक्रके स्पशे रेखाकी ओर परमाणुसे दूर 
निकल जाता है। और इस भाँति एक नयी प्रकारको 
किरणयिसर्जन क्रियाका आरंभ होने लगता है। 
यह किरण विसर्जन अति वेगसे दोड़नेयाले विदय 
त्कणौका उत्सर्जन है। इसका वेफ्वेरल नामक 
विज्ञावेत्ता ने पता लगाया था। दो एक विदुयु- 
त्कणौका सहसा उत्सजन होनेसे या उसकी गतिमे 
एकाएक रोध होनेसे ईथरमे एक प्रकारको लहर 
( एएश'९॥६) उत्पन्न होती हैं उसीको रॉटजेन 
किरण कहते हैं। क्योंकि इसका आविष्कर्ता 
राँटजेन नामक विज्ञानवेत्ता क । 

२२) उपसंहारः--इस विषय प 
लिखने वरची यह विषय पूर्ण नहीं होता तो भी 
पल कारण अ बढ़ा लरे । 
र महत्त्वका विषय विद्युत्‌ सूल तः 
है। हमलोग जिसे परमार कहते है और जिसका 


1 यह ध्यानमे रखना आवश्यक है कि बहुत कुछ 
साध्य हो चुकने पर भा पूर्णरूपले यह सिद्ध नहीं 
हुआ है, क्योकि अब भी सुख्य प्रश्‍न विद्युत्‌ मूल 
चिन्दुका ही है। इसके सिद्ध करनेके पहले बहुत 
कुछ और भी सिद्ध करनो है। परमोणुको अवकाश 
स्थान विद्युत्कणोको अपेक्षा भी अधिक है । यह 
मालूम होनेसे उसकी तुलना जिसके आंख पास 
समान आकारका जड़त्व ( [0०४० ) हो अथवा 
पारस्परिक विद्युधोगसे आकर्षण तथा प्रतिसारण 
करने वाले गोले दो-पेसे दो ८क तेओोमेघसे कर 
सकते हैं क्योकि इन तेजोमेघका किरण-चिसजन 
कुछ परमाणुओके चत किरण के समान आधात या 
धक्के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। 

परमाणु तथा अतिपरमाणु विद्युत्कण ([।९८।- 
£005) के आकारमें बहुत भिन्नता है। यदि 
अति परमाणु विद्युत्कण एक कांगके समान माना 
जाय और एक परमाणुमे ये हजार माने जाये तो 
उस परमाखुका आकार खुले अवकाशमे करीव 
लगभग १०० घन फोट होगा । ऐसा होने पर भी 
उसी अति परमाणु विद्युत्कणका भी परमाणु होता 
है। वहो उसके जड़त्वके कारण हें । इसीसे उसके 
कक्तामे जो परमाणु आवंगे उनसे इसका संयोग 
होता है । किसी एक संख्यासे कम या अधिक 
होनेके कारण इसीके योगसे परमाणु भिन्न भिन्न 
गुणधर्म बतलाता है। 

अति-परमाणु-विद्य॒कणके गुणधम पर 
विचार करके उसके विपयमे कुछ निश्चित्‌ मत कर 
लेना युक्ति संगत नहीं होगा क्योकि धन विद्युत्‌ 
भागसे इतनी क्यो वंधी हुई होनी चाहिये और 
ऋण-विद्युत्कण मात्र इतनी स्वतन्त्रतासे क्यों 
घूमने चाहिये। इसी भाँति गुरुत्वाकपेण का भी 
पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो सका है। जब विद्युत्कण 
का सद्धान्त पूर्णेरूपसे स्पए होगा तभी युरुत्वा- 
कर्षणका प्रश्‍न भी सुलभ सकेगा। ऋण विद्युत्कण 
का ही विचार अब तक भलीभाँति होता रहा है 
क्योंकि वे स्वतत्त्ररूपसे भ्रमण करते रहते हैं। 
किन्तु धन विद्युत्कणका विना मलीभांति शान हुए 


ही | विद्य॒त्कणकी चाल इत्यादिका पूणं शान होना 


`) 


कठिन है । लॉरमूर नामक विज्ञानवेत्ता कहता है 


इससे सूदम विभाग करना शक्य नहीं है वे इन | कि धन-विद्युत्कण ऋणविद्युत्कणका शीशेम पड़ा 
त्कणासे है सब पदार्थौके | हुआ प्रतिविस्व है! 

पक भी क पर (ज सब पदार्थो के | अब तक धन. विदुयुत्कणके विषयमें जो कुछ मालूम 

एक सूलत्वका या अद्वैत ( ए7///८१६१०॥ ० है, उस पर विचार विद्युत्कणके समान 


त्वन्लोका | सिद्धान्त है 


पा॥1७ ) का ज्ञो त 


स्वतंत्र अस्तित्वका नहीं पता लगता किन्तु 
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अतिरात्रयज्विन्‌ ज्ञानंकोशं (अं ) १४८ अतिसार 
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परतया ० 
न लाना चाहिये क्योकि ऐसी जड़ी विपेली 
होती हैं। 
गुण --इसमे विशेषतः ज्वरघ़ और शक्तिवर्धक 
धमे हे । यह पाचक और स्तम्भक भो होता है। 
ज्वर विशेषतः हिम्ब ज्वर, उवरके वादको 
अशक्तता, अपचन, वमन दस्त और खांसी आदिमं 
इसका उपयोग करते हे । इसके छालका उपयोग 
कपड़ा रड्डनेमे करते हैं । 
ममाण--ज्वरमे २०-३० ग्रेन बुकनी प्रत्येक 
तीन अथवा चार घण्टेकी अवधि पर लेते रहना 
चाहिये । ज्वर होने पर भी अथवा उतर जाने पर 
किसी भी अवस्थामें लेनेसे हानिकी सम्भावना 
नहीं है । हिस्वज्वरके नियत समय ( पारी.) को 
टालनेके लिये समयके तीन चार घररे पूवं अथवा 
पसीना आचुकनेके तीन चार घरटे वाद कोपनेल 
की भाँति थोड़े जलके साथ इसे भी पी लेना 
चाहिये | शक्ति वढ़ानेके लिये अथवा और विकारो 
के लिये ५-१० ग्रेन तक चुकनी देनी चाहिये । | 
काढ़ा--यदि ज्वरके साथ दस्त भी होते हो तो 
अतिविष, सोंड, नागरमोथा, गुड़चीकी जड़ तथा 
कुड्याकी छालको ६-६ मारे लेकर आधसेर जल 
में काढ़ा पकाना चाहिये और जब चौथाई हिस्सा 
जल रह जावे तो उसे दिनमें तीन चांर बार थोड़ा 
थोड़ा लेते रहना चाहिये । | 
बषण--छोटे लड़कोके ज्वर, द्रुत,खांसो अथवा 
उद्र विकारसे चमनमे अतिविबका उपयोग करना 
चाहिये। उस समय या तो केवल उसीकी बुकनी 
अथवा अन्य औषधियाके साथ उसको सेवन 
कराना चाहिये । अतिविष नागरमोथा तथा 
काकड़ासिंगीको सम भाग लेकर उसका चूण 
चाहिये और अवस्थानुसार उसे शहद 
मिलाकर वालकोको चटाना चाहिये । कभी कभी 
पीपलकी वुकनी भी मिलाते हें । इन चारों औष- 
धियोके चूणंको “बाला चतुमंद्रिका” नाम चक्रदत्त 
ने दिया है। 
अतिविषको संस्छृतमे जो घुणप्रिया? नाम दिया 
गया है वह अर्थेके ऊपर ही रकखा गया है । इसमे 
कीड़े लग जाते हैं, अर्थात्‌ यह कीड़ोंको प्रिय है। 
इसीसे इसका नाम भी घुणप्रिया पड़ गया । 
अतिसार -निदान-बार-बार और अधिक 
दस्त होनेको अतिसार कहते हैं । 
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज, 


eee 


es NNN या के काया 


इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि ऋण- 
विद्युत्कश निकाल लिये जावं तो जो शेष वचेगो 
वे धन विद्युत्कण होगे । वेनजामिन फ़डुलीन 
का मत इसी प्रकार है । इससे पूर्वकालीन 
विज्ञांन-वेत्ताओके मतकी पुष्टि फिरखे भविष्यमे 
होने की सम्भावना है । 

घन और ऋणके मिश्रणखे परमार उत्पन्न 
होते हैं। किन्तु फ्रङ्कलीनका मत यह नहीं था। 
अभी तक ये सव अनुमान ही अनुमान है। ये 
सव अनुमान सिद्धान्तरूपमें तभी माने जा 
सकते हैं जव धन-विदूयुत्कणका रूप पूर्णतया 
स्पष्ट हो जावे । 

अतिरात्रयज्विन्‌ यह अपय्या दीक्षितका 
पौत्र और नारायण दीक्षितका पुत्र था। इसने 
'कुशकुमुद्धितीय” नामक पंचाड़ी नाटक लिखा । 
“नील कंठ विजय चस्पू' के रचयिता नीलकंठ 
दीक्षितका यह छोटा भाई था । 

अतिविष-संस्कृतमे इसे अतिविष, घुण- 
मिया आदि नामसे सम्बोधित करते हैं । अंग्रेज़ी 

इसे अकोनाइटम ( 401६०० ) हेटरोफिल 
कहते हैं। यह तीन भ्रकारकी होती है--९ १ ) 
सफेद, (२) काली और ( ३) पीली। इस नाम 
से यह बोध होता है कि यह वचनागकी जातिमें 
होगी और विषपूर्ण भी है । परन्तु यह विषैल्ली 
नहीं है, यद्यपि वनस्पति शास्त्रके वर्गीकरणके 
आंधार पर तथा उसके आकार तथा रूपसे उसे 
वचनागके वर्गमे ही समझना चाहिये । यह वन- 
स्पति हिमालय तथा दूसरे पहाड़ी पठारा पर 
अधिकतासे पाये जाते है। 

"1 ग-वजारमें यह गॉठोसे. युक्त देखनेमें 
आता है। इसकी जड़े महीन महीन होती हैं। 
इसके सिरे महीन तथा नोकीले होते हैं। इसकी 
लम्बाई लगभग डेढ़ दो इश्चकी होती है। और 
मोटाई लगभग चौथाई इश्चकी होती है। उसका 
वाह्य छिलका कड़ा होता है और उसपर सिकुड़ने 
पड़ी रहती हैं। उसके बीच बीचमें जड़ोके चिन्ह 
पड़े रहते हैं। वे सहजही तोड़ी जा सकती हें । 
जड़ीके य गो सा है। इसमें 
सुगन्ध न । इसमे अस्ता बिल्कुल 
नहीं होती । कुछ कडवी अवश्य होती है । इसका 
व करते समय प्रत्येक जड़ीको तोड़ना 
चाहिये । जो भीतरसे सफेद भूरी और कडवी न 
ड नर व्यवहारमे न लाना चाहिये । जिसको | और शोकज ये इस रोगके ६ प्रकार हें. । 
और हर च ह बारीक रोम उठने लगे | अत्यन्त पानी पीना, शुष्क मांस भक्षण, आदत 

लगे उसे भी व्यवहारमे | के विरुद्ध पदाथोंका खाना, बहुत मद्यपान करना, 
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ज्यादा भोजन करना, अतिस्नेह भक्षण, 
बवासीर, मलसूत्र इत्यादिका अवरोध तथा कुपित 
वायुके 
पतला होकर गिरने लगता है । 

अतिसार होनेके पूर्व हृदय, गुदाद्वार और 


हो जाता है । 
जाता है और अन्न नहीं पचता। इस प्रकार 


झारस्भमे यह सव होकर वादमे अतिसार होता है। | 
अतिसारके छः प्रकारोमे से वातजन्य अति- | 


सारसे पेटमें बहुत दर्द होता है। और दस्त” 
समय फर फर आवाज़ होती है और दस्त थोड़ा 
थोड़ा होता है। _ मल सूखा, लसदार, और गाठा 
से युक्त रहता है । 
की तरह पीड़ा रहती है ( परिकीर्तन )। जले इप 
शुड़के समान काला और लाल रंगका मल भाग 
युक्त होता है। रोगीका सुख सूखा रहता है। 


शरीर पर रोय खड़े रहते हैं और चित्त ग्लानि- | 


युक्त रहता है। . 
पित्तजन्य अतिसारमें मल पीला, हरा और 
' काला होता है। उससे अति दुर्गन्ध आती है । 
मलके खाथ कभी कभी खून भी आता है। रोगी 
को प्यास अधिक लगती है। वेहोशी, पसीना 
और शरीरमें जलन पैदा होती हे । पेट गड़ता 
है शुदाद्वारमे भी जलन पैदा होती है और बह 
पक जाता है। 
कफज अतिखारमे मल वंधा हुआ, चिकना, 
सफेद और कफ्युक्त रहता है। उससे अति 
डुगेन्ध आती है। पेट हमेशा गड़ता है, रोगीको 
नींद अधिक आती है। अन्न अच्छा नहीं लगता 
द्स्तके समय बहुत काँखना पड़ता है. आलस 
आता है, जी मचलाता है, पेट, गुदाद्वार और 
जाँबे भारी हो जाती हैं। मल त्याग कर आने 
पर भी उसकी शंका बनी रहती है। 
त्रिदोषसे होने वाले अतिसारमे सब दोषोके 
लक्षण रहते हैं । 
भयसे चित्तका क्षोभ होनेके कारण वायु पित्त- 
युक्त होकर मलको पतला करता है। मल बहुत 
गरम और पतला रहता है। उसके साथ खून 
भी गिरता है जिससे मल रक्ती ( गुंज ) के समान 
लाल रहता है । उपरोक्त बातपित्तात्मज अतिसार 
के लक्षण इसमें । 
शोकसे होने वाले अतिसारके भी ये ही लक्षण 
हैं। भय अथवा शोकसे कस हुआ अतिसार 
कष्ट साध्य समझना चाहिये । 
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कचु, 


| 


| के समान खच्छ रहता है या घी, सेल, चरवी, 


शुदाद्वारमें केचीसे काटने | 


~ PnP vapors TTT 


अतिसारके निञ्नलिखित चार भेद हे- 
आम, निराम, रक्त और रक्त रहित । उनमेसे 


झिम ~ > 1 
कारण द हो जाती है और मल | भाग्यच र अतिसारमें मल पानीमे इवता है । 
| मलमे दुगेन्धि रहती है। पेटमे दर्द, पेट फूलना, 


तड़ियाँ में है।. शरी | जी मचलाना आदि इसके ह 
अंतड्ियोम्‌ बड़ी वेदना होती है। शरीर ढीला | tp pss 


दस्त साफ़ नहीं होता, पेट फूल ' 


इसके खिलाफ ( विरुद्ध) लक्षण हो तो अति- 
सार निराम समकना चाहिये । कफ जन्य अतिः 
सार निराम भी हो तो भी उसका मल पानीमे 
डूवता है । 
जिस अतिसारमे मलका रंग पके हुए जामुन 


दूध, दहीके समान, अथवां काला, नीला, अरुण 
वण, अथवा इन्द्रधज्ञपके रंगका होता है। वह 
अतिसार असाध्य होता है। अधिक सड़ा 
हुआ मल जिस अतिसारमें गिरता है वह भी 
असाध्य है । 


` प्यास, शरीरकी जलन, आंखके सामने 

अधरा, दमा, वड़वड़ाना, हिचकी, पसलिरयामे 
दद्‌, वेहोशी, चित्त अखस्थता, शुदाद्वारका पकना, 
युदाद्वारका बन्द न होना सूजन, पेटका ददे, ज्वर 
दमा, प्यास, खोॉखी, अरोचक, वमन, वेहोशी. 
हिचकी अथवा शरीरका ठंढा होना इत्यादि 
लक्षणोंसे युक्त अतिसार का रोगी अच्छा 
नहीं होता। | 

दमा पेटका ददे, प्यास और ज्वर आदि 
लक्षणोंसे युक्त शुद्ध मनुष्य अतिसारके रोगसे 
नहीं बचता । 

अतिसारके रोगीको मल त्यागसे खतन्त्र भी 
यदि पेशाब और वातासरण होने लगे तथा भूख, 
लगे और शरीर हलका हो जाय तो रोगीके 
अच्छा हो जानेको पूर्ण आशा की जा सकती है । 

चिकित्सा--झतिसार प्रायः मन्दाग्नि होने पर 
आमोशयके विकारसे उत्पन्न होता हे । इसलिये 
चाहे बह बात जन्य भी हो तो भी प्रथम लंघन 
लाभदायक होता है । 

यदि अतिखारमे पेटमे शूल हो, पेट फूला हो, 
ओर लार छूटती हो तो वमन करवाना चाहिये । 
पक्व और अपक्क आहारसे मिलकर जव बहुत 
पुराने विकोर अतिसार उत्पन्न करते हैँ तब बह 
अपने आप मलरूपमे बाहर निकलने लगते हैँ । 
इसलिये उसे वैसे ही निकलने देना ही उसकी 
दवा है । अर्थात्‌ पाचक, इत्यादि द्वा न देकर 
पथ्य रखनेसे ही काम चलजाता है । 

आमातिसार पर प्रथम ही स्तंभक औषधि नहीं 
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अतिसार 

देनी चाहिये । पेट फूलना, भारीपन, शल, और 
सर्दी आदि विकार हो और पखाना थोड़ा थोड़ा 
होता हो तो स्तंभक औषधि न देकर रेचक हरे 
देनी चांहिये । 


mn 
~= 


~ 
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जिनका रोग मध्यम अवस्थाको पहुँच चुका ' 


हो उन्हे लंघन करना चाहिये. और अजवाइन, 
पीपल, साठ, धनिया, और हरंकी घुकनीका काढ़ा 
पीना चाहिये । 


अतिसारके आरम्भके अथवा मामूली रोगी , 
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अतीत 


९१९५९१ ९५०५९५ 0५८५०५०५०७ ने, 


गुदाभ्रन्श और कराहनेकी वेदनाओमे 
के साथ देना चाहिये । 

कफक्तीण अतिसार वइुत दिनो तक रहनेसे 
गुदा असक्त हो जाता हे जिससे वायु प्रबल हो 
जाता है और एकाएक रोगीको मार डालता है। 
इस लिये शीघ्र ही उसका शमन करना चाहिये। 
वायुके वाद पित्त और पित्तके बाद कफको जीतना 
चाहिये अथवा तीनोमें जो प्रचल हो प्रथम उसका 
शमन करना चाहिये । भय और कोपसे भी वायु 


को उपास ( लंघन ) ही लाभदायक है । भोजनका | कुपित हो जाता है इस लिये भयातिखार तथा 
योग्य समय आते ही यदि रोगी भूखसे कुछ ब्या- | शोकातिसार पर वातनाशक चिकित्सा करनी 
कुल हो जाय तो उसे हलका भोजन प्रमाणमे ही | चाहिये । रोगीको जिससे समाधान और आनंद 


खिल्लाना चाहिये । ऐसा करनेसे उसकी रुचि अन्न | 
पर शीघ्र ही चढ़ती हे, जठराग्नि भी प्रदी होता हे | 


और शक्ति भी आती है । 
भोजनके पश्चात्‌ पीनेके लिये मठ्ठा, कांजी (ईख 
के रससे तय्यार होती है) द्रा्ासव इत्यादिकी 
स्वभावके अनुकूल योजना करनी चाहिये । 
पित्तजन्य आमातिसारके आरंभमे भी पूचं 
ही की भांति लंघन चिकित्सा करनी चाहिये । 

_ लंघन समय प्यास लगे तो किराईत 
ओर उपलसरीके सहित गरमपानी पीना चाहिये । 
भूख लगे तो शतावरी, चिव ना, रानमूग और उड़द 
से सिद्ध किया हुआ अग्निदीपक पेयादि लाभ- 

दायक होता है। इतने परभी अतिसार यन्द न हो 
तो इन्द्रजब, स कुड्याकी छाल, और अति विषको 
कुचलकर च घोवनमे शहत मिला कर 
पित्तातिसारमें पित्तज पदार्थ खानेसे खन 
गिरने लगता है और गुदापक हो जाता है । इसमें 
मोचरस, उपलसरी, मुलेठी और लोघ्रको बकरी 
के दूध, शहत और चीनीके साथ मिला कर पीना 
चाहिये । उसी दूधके साथ भात खाना चाहिये; 
और कपासकी वह उस दूधमें भिगोकर गुदाद्वार 
पर रखना चाहिये । शतावरीके जड़ोकी छालको 
र उ सेवाच पीना चाहिये । अन्न नहीं खाना 
चाहूय। कवल दूधही पीना चाहिये । जिससे 
रक्तातिसार शीघ्र अच्छा होता है । 
जिसे पेरमें दद्के साथ वार वार थोड़ा थोड़ा 
दुर्तक साथ खून गिरता है और वायुका अवरोध 
क कारण वह कएसे निकलता है अथवा कभी 
भड ळच भी नहीं उसे पिछावस्ती देना 
1हिये। शिसवा और सफेद कांचनका पत्ता 


कुचल कर और यच मिलाकर 
चाहिये। उसमें तूप ओर दध डाल अप न 


हो यैसे उपाय करना चाहिये । 

जिसे मलत्यागसे स्वतन्त्र भी पेशाव होने लगे 
वायु सूत्रत्याग तथा वातासरण होने लगे तथा 
अग्नि प्रदीत्त तथा पेट हलका हो गया हो पेसे 
रोगी खस्थप्रद हो समना चाहिये । 

उपवास, चमन, नींद, मांड, पुराने चावलका 
भात, खरगोश अथवा खूग मांसकां रख. बकरीका 
घी, दूध, दही, मठा. शहद, जामुन, अनार, 
जायफल, अफीम, जीरा इत्यादि पदार्थ अतिसार 
में लाभदायक हैं । 

संकना, रक्तस्राव, पानी पीना, स्नान, मेथुन; 
चनेकी घुघनी. पराठा इत्यादि, घीमै तली अथवा 
वघारी हुई वस्तु अथवा खभाव विरुद्ध अन्न, जिस 
अन्नकी आदत न हो उसे खाना, द्राक्त, लहखुन, 
गिरी, खाग, खट्टा और नमकीन रस इत्यादि 
पदार्थं अतिखारमे हानि करता हे। 

नाभिके दो अंगुल नीचे अधचन्द्राकार दागने 
से अतिसार अच्छा हो जाता है। शांखोद्र रस, 
अगस्ति सुतराज्ञ, कुकुम बरी इत्यादि योगरत्ना- 
करमे बताई हुई दवाइयाँ अतिसारके लिये 
गुणकारी हैं । 

अतीत-सतारा ज़िलेमें यह पक गाँव दै। 
१७३० ई० में जब रामचन्द्र परिडत 
यह दिया गया था उसमें इस मौजेका उल्लेख 
आया है ( ता० तारगाव-तर्फ हरेचरी ) (रा. खं. ८ 
१२२, २५१) । शक १६१८ के कात्तिक मासमे सेना- 
पति घनाजी जाधवने अतीत इत्यादि गायोसे देश 
सुखीका झगड़ा तोड़ दिया था। 

अतीत--इस जातिके लोग कच्छ प्रदेश 
भिन्न भिन्न नामोंसे पुकारे ज्ञाते हैं। इस ज्ञातिमे 
अनेक उप-जातियाँ हैः--( १) गिर, (३) पर्वत; 
(३) सागा, (४ ) पुरी, (५) भारती 


, (६) वन 
००.० MeN) झाउन;>य०४०>क्हर्त्रती, (& ) तीथ और 


| 


अतीश 


(१०) आश्रम । इन लोगोमे अपने नामके आगे 
अपनी उपजाति लगानेकी प्रथा है। जैसे चंचल 
भारती इत्यादि। इनमे जो आजीवन बह्मचर्या- 
श्रममें रहते हैं वे 'मठधारी' कहलाते हैं. और जो 

प्रवेश करते हैं वे 'घरबारी! कहलाते 
हैं। मद्यमांस इनमें वर्जित नहीं 
भीख मांगकर जीवन निर्वाह करते हैं। इनको 
गुसाई भी कहते हैं। ये जनेऊधारी नहीं होते। 
ख्ियाके पुनर्विवाहकी प्रथा है। भुजमे कल्याणेश्वर 
अंजारके अजयपाल, तथा पश्चिममे कोटेश्वर, इन 
लोगोके मुख्य निवास स्थान हैं। प्रायः ये शेव होते 
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है। बहुतेरे इनमें | 


अत्तार फर।दुद्दीन 
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ताल्लुकेका यह सुच्य स्थान हे । यहाँकी जन- 
संख्या लगभग १०००० है. । गाँवके उत्तरमे एक 
किला है। श्प्चीं शताब्दीमे यहाँ घेटीसुदलीयार 
नामक एक प्रसिद्ध सरदार रहता था। यह 
सालेमसे त्याग दुग जाने वाले पहाड़ी मागमे 
स्थित है। अतः हैद्रअलीके युद्धमे इंस स्थान 
का बड़ा महत्व था। यहाँका किला अंग्रेजोने 
डीपूके दूसरे युद्धम ( १७६८ ई० ) विजथ किया 
था । नीलकी खेतीके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। 
यहाँ वैलगाड़ो अच्छी बनती है। 

अत्तार फरीदुद्दीन--यह ईरोन देशके एक 


हैं। इनके मरनेके वाद्‌ इनकी समाधि वनायी | प्रसिद्ध कवि ओर गूढ़ तत्ववादी हो गये हैं। यह 


जाती है और उस पर शिवलिङ्ग स्थापन करते हैं । 
इनकी कुछ वस्ती आसाममे भी है (170/१7 ^॥t- 
ए 168 व? ग०, सेन्ससरिपोर्ट ) 
अतीतानन्दः-इनके ग्रंथांसे ठीक पता नहीं 
चलता कि इनके शुरू ब्रह्मानन्दके शिष्य स्वानन्दा- 
नन्द्‌ थे अथवा शिवानन्द थे । परन्तु रा? चान्दोर 
करका यह मत है कि इनके शुरु शिवानन्द ही रहे 
होगे । ग्रंथः-योग वासिष्ठ ( सं० क? का सू० ) 
अती श--यद्यपि वौद्ध साधु अतीश अथवा 
दीपंकर भारतवषंका ही रहने वाला था, तथापि 
तिव्वतमें जाकर उसने वहाँके लामा धममे वहुतसे 
सुधार किये। १०३८६० में जब वह तिब्बत 
पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँके तत्कालीन वौद्ध 
'ध्मेक्ी वागडोर वहां अन्यायी के हाथमें 
है। . चारों ओर प्रेत पूजा फेली हुई थी जिससे 
चे धोर अवनतिके गट्रेमे गिरते जा रहे थे। शुद्ध- 
'तम चौद्धघमंका उदाहरण सन्सुख रख कर उसने 
'कादमः नामक नया पंथ चलाया। इसी धमक 
आधार पर वहाँका आधुनिक राष्ट्रथम 'गेलुग 
( पीत-शिरखाण ) का प्रचार इआ। भरत पूजा 
.का नाश तथा ब्रह्मचय पालन आदि अनेक सुधार 
इसने किये। उसके लिखे हुप अनेक तात्विक 
प्रंथोमे से 'बोधि पंथ प्रदीप’ विशेष प्रख्यात है। 
. ' उसने भारतके अनेक वोद्ध-घ्माय ग्रंथोके अनुवाद 
तिब्बतकी भाषामै किये हैं । इसके उपदेश अत्यन्त 
लोकप्रिय तथा हितकारी थे । इसको लॉक 
प्रियताके कारण ही 'सस्क्य' तथा 'कग्यु नामक 
- दो अधूरे पंथौका निर्माण हुआ था। सस्क्य पथ 
.तो बहुत दिनो तक जारी रदा । १०४२ ई०मे लासा 
के पास ( \(-£॥॥६ ) नेरांगमे इसका देहान्त 
हो गया इसकी समाधी पर बना हुआ स्तूप आज 
तक मौजूद हैं। 


अतूर-म 


| निशापुरम १११६ ६० मे पेदा हुए थे और १२२६ 
ई० में इनका देहान्त हो गया था। इनके जन्म 
तथा सृत्यु-कालमें मतभेद है। इनका पूरा नांम' 
अवूतालिव ( अवूहामिद्‌ ) मुहस्मद्विन इब्राहीम 
था। फरीडुहीन ( धमके मोती ) इनकी उपाधि 
थी । पहले अपने पिताके व्यापारको ये भी करते 
थे। इनके पिता गन्धी ( अत्तार) थे। इनकी 
धार्मिक जाग्रति तथा आत्माके अस्तित्वके गूढ़ 
ज्ञानके विषयमे पक विशेष किंवदन्ती है। उसका 
उद्लेख नीचे दिया जाता है। 
एक दिन एक फकीर उनके दूकानके सामने 
आकर कहने लगा. 'तुम लोगोका अज्ञान देख कर 
मुझे दुःख होता हैं।' जिस घन दौलतके लिये 
इतनी हाय हाय कर रहे हो उन सबको यहां छोड़ 
कर खाली हाथ ही सृत्युका आलिङ्गन करना 
पड़ेगा’ । इसका इन पर बड़ा प्रभाव पड़ो। 
उन्हाने अपनी दुकान इत्यादि छोड़कर अपना 
चित्त परमार्थिक विषयोकी ओर लगाया । इन्होंने 
भक्ता, मिश्र, दमास्कस तथा भारत आदि स्थानों 
की यात्रा की। अन्तिमकाल उन्होने शाद्याखमे 
व्यतीत किया था । 
इनके सृत्युके विषयमे भी बड़ी आश्वय-जनक 
कथा है। चंगेज़लाँ के पक सैनिक इनको पकड़ 
ले गया और गुलाम वना कर वेचना चाहा। 
इनकी कोमत पहले अच्छी लग रही थी, किन्तु 
इन्होंने मालिकसे उस समय तक रुक जानेको 
कहा जब तक कि और अधिक मूल्य न लग जावे 
किन्तु बादमे उसको उतना सूल्य भी न मिला। 
इससे क्रोधित होकर उसने मरवा 
डाला । तत्पश्चात्‌ इनकी एक कन्न बड़े समारोहसे 
बनवाई गई और उसको धार्मिक रूप दे दिया 
गया। उसने १२०० दोहे ( शेर ) लिखे हैं । अन्तमे 


द्रास न्तके, सालेम म क़िलेम अतूर । अगवृत-भजनमे वह ऐसे लीन हो गये कि कविता 


eGangotri 


झत्यामिष्टोम ज्ञानकोश ( अ ) १४२ 
इत्यादि भी लिखना छोड़ दी। उनका सबसे | 
भ तकार है इसमें उन्होंने आत्मा | लाख है। यहाँ ८७ प्रतिशत हिन्दू है. । वे तेलगू 
का ब्रह्मपद प्राप्त करनेके उपाय तथा लाभ भली- | भाषा बोलते है। . 
भाँति दशाये हैं । _ खेती--आयः यहा रेतोली जमीन ही अधिक 
अत्यग्निष्ठोम--सप्त सोमसंस्थामे से एक | है। किन्तु कुछ स्थानोको मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। 
याग। अप्निश्रोमयाग होनेके पश्चात्‌ यह याग | ज्वार, वाजरा और चावल यहाँकी सुख्य पैदावार है। 
करना पड़ता है। इसमेंके सब कमे अपिशेमके इस जिलेमे कंकड़, वासाज तथा ग्रॅनाइट 
समानही करने पड़ते हैं। इसमें यह विशेषता है | इत्यादि खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। अ्रवंरपेर 
कि अझिएोममे सुत्याके अन्तिम दिनको वारह | ताश्‍्लुकेमे अशुद्ध सोड! ( Orde Carbonate 
शस्त्रॉका शंसन, और बारह स्त्रोज्राका गान होता | ० 5०११ ) और पातलुर ताल्लुकेमे शाहवादी 
है किन्तु झत्य्िणेममे इनकी संख्या तेरह होती | पत्थर पाये जाते है। ही 
है आजकल ये सप्त-सोम-संस्था ( याग) अलग | व्यापार तथा तिजारत--चांदूरमें रूमाल ,तथा 
अलग कोई नहीं करता। अश्िश्टोमके वाद्‌ | साड़ियाँ, और असफ नगरमे ताँचे और पीतलके 
अन्तिम सोमसंस्था जिसे 'सर्व पृष्ठ नामक” याग | चतंन बड़े उत्तम बनते हे । उचार, चावल, कपास, 
कहते हैं वही करते हैं और उसमे अत्यझिऐोम, | शुड़, तम्बाकू, चमड़ा, हट्टी इत्यादि पदार्थ इस 
उक्थ्य , पोडशी , अतिरात्र, वाजपेय आदिका | ज़िलेसे बाहर भेजे जाते हे । नमक, अफीम, 
समावेश किया जाता है। इसका उल्लेख संहिता | रेशमी तथा सूती वस्त्र, करोसिनका तेल इत्यादि 


ग्रंथमे नहीँ मिलता । 
अन्राफ़ एवल्दा-यह हैदरावादके चारों 
तरफके स्थानको कहते हैं। ( अतराफ चारों 
तरफ; वरदा = हैदरावाद ) । मह का 
यह हैद्रावाद रियासतके कई छोटे छोटे गांव 
तथा कस्याको मिलाकर वना है। इसका अधिकांश 
भाग पहाड़ी है। सुशी तथा माँजरा नदियाँ इस 
जिलेसे होकर वहती हैं । संरक्षित जंगलोमे 
चीते. सूअर, भालू तथा कभी कभी वाघ भी मिल 
जाते हैं। यहाँ पर तालाव तथा झरने बहुत हैं । 
आवहवा सदे ओर नम है। इससे वरखातमें 
मलेरिया ज्वरका प्रकोप होता है। अक्तूवरसे 
माचंतकका अच्छा तथा खास्थकर रहता 
है। यहाँकी वाषिक वृष्टिकी औसत ३३ इंच है। 
इतिहास--यह जिला ११५० ई० से १३२५ ई० 
तक वारगंलके काकतीय राजाओंके अधिकाग्मे 
था | किन्तु दखिन सुसलमानोके हाथमे आने पर 
यह भी उन्हींके हाथमे आ गया । ब्राह्मदीवंशके 
समयमें तेलंगणके सुवेदार सुहम्मदशाहने खतं- 
ताकी घोषणा कर दी और १५१२ ३८ में 'खुल- 
तान कुली कुतुवशाह' की पदवी धारण की। 
औरंगजेबने यह ज़िला कुतुववंशीय राजाओसे 
ख न जिना या! तद्‌- 
पवी शताश्दीके उत्तराथेमे जव हैदरावाद 
रियाखतको स्थापना हुई तो इस 
सिर त हुई तो इस ज़िलेका उसमें 
आ पश्चिमम गोलकुणडाका 
कुतुववंशकी राजधानी-धो 1.5 3. 


बाहरसे इस जिलेम आते हें । हैदरावाद ही 
व्यापारका केन्द्र हो रहा है किन्तु अन्य स्थानोमे 
भी वाजार लगते हैं। 

इस जिलेमे पूवेसे पश्चिममे होकर निज़ाम 
स्टेट रेलवे गुजरी है। हैदराबाद-गोदावरी-चैली 
रेलवेकी एक शाख हैदरावादसे निकलती है। 
हैद्रावादसे ५ सड़क निकलती हे--( १) शमसा- 
बादसे महवूचनगर, ( २) नलगोदला, ( ३) बीवी 
नगरसे भोगरि (४) मेदचल, तथा (५) लिग 
पश्लीसे पंतचेरू। एक सड़क धारूरसे कोहीर 
को जाती है । डे 

शाशन-प्रणाही--इस जिलेम ६ ताह्खुके है 
( १ ) मेहचल, (२) जकल, (३) पतलूर. (४) 
असफनगर, (५ ) अंवरपेट, तथा ( ६) शाहबाद | 
दो ताश्‍्लुकॉको एकमे मिलाकर एक भाग बनाया 
गया है। इस विभाग पर एक ताल्लुकेदार पिक 
रहता है । प्रत्येक ताएलुका एक तहसी 
आधीन होता है । इस ज़ि लेमे अब तक भी लोकल 
बोर्ड इत्यादि स्थापित नहीं किये गये हैं । रियासत 
हैदरावादके अम्य बहुतेरे ज़िलोसे शिक्षांका प्र वा 
यहाँ बहुत अधिक है। १४०१ ई० में यहाँके पढे 
लिखोकी संख्या ३५ प्रतिशत थी हक 

अत्रावली--यह गाँव संयुक्त प्रान्तके लीः 
गढ़ ज़िलेके अत्रावली तहसीलमे है। १६०१ ६० 
में बहाँकी जनसंख्या १६५६१ थी। १८५७४० 
के गदर ( विद्रोह ) के समय यह स्थान जूत मास 


से सितम्यर तक विद्रोहियोके ही हाथमै रहा था! 


धाड सड़ाई ऑमडेके/ लिये घहींके लोग प्रसिद्ध है । 


अत्रि 


झत्रि--इस शब्दका अथे खानेवाला’ 
इस नामके एक ब्रह्मर्षि हो गये हैं। इनका उल्लेख 
चेदम भी आया है। ये अग्नि, इन्द्र, अश्विन, 
तथा विश्वदेचता आदिके सूत्रकर्ता थे। पुराण 
में इनका उल्लेख भिन्न भिन्न स्थानामे भिन्न भिन्न 
रूपसे आया है। खायंभूमन्वन्तरमें ब्रह्माने प्रजो- 
त्पादनके लिये दख मानस पुत्र उत्पन्न किये थे। 
उनमेसे थक ये भी थे। ये ब्रह्माके नेत्रसे उत्पन्न 
हुए थे । इनकी स्त्री कर्दम प्रजापतिकी कन्या 
अलुखूया थी। इनको अलुखूयासे दत्त, दुर्वासा 
ओर सोम नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुप थे। आगे 
चलकर उसी मन्पन्तरमे महादेवके श्रापसे सम्पूणं 
ब्रह्ममानस पुत्रोके साथ साथ यह भी मर गये । 
(२) पहलेके सव पुरके मर जाने पर ब्रह्माने 
चैघखत मन्वन्तरमें पुनः पुत्रोत्पादन किया। इस 
वार ब्रह्मा द्वारा किये हुए यक्षको अग्निसे यें उत्पन्न 
हुए। इस वार भी अनुसूया ही इनकी खो थी । 
इनको चार पुत्र और पक कन्या हुई थी । पुत्रो 
के नाम दत्त, दुर्चासा, सोम तथा अयमा और 
कन्याका नाम अमला था। अव भी प्रति ज्येष्ठ 
मासमें द्वादश सूयामें से एक सूर्यके समागममें यह 
संचार करता है। 

दरडकारण्यमे जव वनवासी थ्रीरामने प्रवेश 
किया था तो इनके आश्रममें भी गये थे। उस 
समय उन्होंने श्रीरामचन्द्रका बड़े प्रेमले अतिथि 
सत्कार किया था। इसी भाँति अचुसूयाने भी 
सीताका अतिथिसत्कार कर उसे पतिब्रतथमेका 
उपदेश किया था। तदनन्तर जब सीता रामके 
साथ जानेको प्रस्तुत हुई तो उनको मार्यश्रम 
तथा राक्तसादि भयसे सुरक्षित रखनेके हेतु अनु- 
सूयाने अंगरादिक उत्तम उत्तम बस्तुर्य दों । महर्षि 
अत्रिने रामचन्द्रको चनमें के मागे बताकर विदा 
किया । ( चा० रा० अ० स० ११७-११६ )। 

' इनके कुलमें इनके सहित ६ मन्त्र एऋषि थे। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--( १) अधन, (२) 
शवावाख, (३) गविष्टिर, (४) कणेक, (५) 
पू्वातिथि, (६) तथा वे 'खयम्‌ । ( मत्स्य 


तथा धनञ्जय । दो भाग हो गये थे। पक 
तो अत्रि वंशीय और दूसरे प्रवर कहलाते थे 
उद्दालकि, शोण, , शौक्रतु, च गौर- 

पण्य, यामरथ, गोपन, तकि- 
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है । | विन्दु, कणेजिह. हरम्रीति, मैद्राणी र य्य स सव्य ता 


SI TT rT 


तैलप, वैसेय दूसरा अत्रि, गोणिपति, जलद, मग- 
पाद, सौपुष्पि, तथा छन्दोगय तो आत्रेय कहलाते 
थे, और आचेनानस, श्यावाश्व आदि त्रिप्रवर थे । 
गविछिर कुलोत्पन्न, दाक्षि, वलि, पणेवि, उणे 
नाभि, शिलादेनिवि तथा भलन्दन इत्यादि आत्रेय 
थे। त्रिप्रवरोके दो भेद थे। वादूभूतक कुलो- 
त्पन्न आत्रेय, गविष्टिर, पोर्वातिथ भी त्रिग्रवरोमेसे 
शे। इसी भाँति इसमे अनेक भेद, प्रतिभेद्‌ ह । 
किन्छु सुमंगल कुलको त्रेय सुमंगल श्यावाश्व 
कह कर योध किया जाता हैं | क 
कालेय, बालेय, चामरथ्य, धात्रेय, मैत्रेय, कोन्द्रेय 
शौस्मेय इत्यादि ऋषि अन्रिकी कन्याके वंशम से 
थे। इनके आत्रेय, वामथ्य, तथा 'पोत्री प्रवर 
होते हैं। ( मत्स्य० अ० १६६ )। इन कन्या 
कुलोत्पन्न वंशवालाॉका विवाह विश्वामित्र तथा 
बशिष्ठ-कुलोत्पन्नोंका विवाह नहीं होता । 
(३ ) चालू वै वखत मन्वन्तरके १&ची चौकडी 
में उत्पन्न हुए एक व्यास । यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि यह व्यांस कौनसे अत्रि थे 
इसलिये ऐसा भास होता है कि वसिष्ठ तथा 
अंगिरख, दोनों ही कुलामे एक एक अत्रि होगये 
हैं। उन्हींमें से एक यह भो होगे। 9 
(४) चालू मन्वन्तरके सप्तर्पियोमे से जो एक 
अजि हे, वह भी इन्हीं उपरोक्त दोनोमे से 


होगे । 

न्य (५) गोतमऋषिके एक मित्र ठ्ितियार्थ क ऋषि 
शुक्र थे। उनके चार पुत्रोमेसे यह दूसरे थे 
एक समय ये महर्षि एक वेन कुलोत्पन्न राजारु 

यहाँ द्रव्य याचनाके लिये गये । वहां ` पहुँच कर 

उन्होंने राजाकी स्तुति की। उस स्तुतिमे इतनी 

प्रांसाकी कि 'राजाको साक्षात्‌ ईश्वर'ही चना 

'दिया। राजाने उस स्तुतिका तिरस्कार 

कहा कि राजाको ईश्वरले साम्यता दिललाना घोर 

"अनुचित है । इन दोनोमैसे किसका कहना डोक 

'है। इसका 'निणंय करानेके लिये यह प्रश्‍न सभा 
के सन्सुख रका गया किन्तु कोई भी ठोकसे जव 
निर्णय न कर सका तो इसका निणय करानेके 
लिये यह प्रश्न साक्षात सनत्कुमारके पास भेजा 
गया! -सनत्कुमारने ऋषिके कहनेको ही उचित 
.इसपर' राजाने प्रसन्न होकर 'इच्छासे 


ठहराया । नाप 

भी अधिक घन देकर ऋषिको विदा किया । ऋषि 
भी अपने लौट गये। ( सारतःचन 
पर्व झ० १०५) । 


अथगढ़-उड़ीसा प्रान्तकी यह एक देशी 


| 


धं अथणी ताल्लुका 
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होकर इनको यह राज्य दे डाला था, किन्तु कुछ 
. का कथन है कि राजाने अपनी बहन इनको व्याह 
दी थी। उसोके दहेजम यह राज्य भी दे दिया 
था। राज्यकी जनसंख्या ४४००० है। १६०१ 
ई० में इस रियाखतमे केवल २६४३ हिन्दू थे । 
- ( इं० ग० ) 
. अथणी ताल्लुका--वम्बई प्रान्तके वेलगाँव 
ज़िलेके ईशान्यमें स्थित एक ताएलुका है। यहाँ 
की १६२१ ई० की जनसंख्या १२४६9७८ थी। इस 
.ताल्लुकेके मुख्य गाँव अथणी तथा कुडची हैं। 
,यहाँकी ज़मीन प्राय ऊसर तथा वृक्षहीन है । हवा 
.यहाँकी सूखी तथा खास्थ्यकर हे । इसके दक्षिणी 
, भागसे कृष्णा नदी वहती है । 
« अथणी गाँव वम्बई प्रान्तके जिला वेलगाँब 
इशान्यम ७२ मीलकी दूरी पर उ० अ० १६४:। 
"च पूर्वे रे? ७४७० के मध्यमे यह गाँव स्थित है । 
,१९२१. ३८ में यहाँकी जनसंख्या १३५३८ थी। 
पुराना गोव गिरकर अव विल्कुल खंडहर होगया 
-६, कवल उत्तर तथा दक्षिणे फाटक अभी तक 
देख पड़ते हैं, यहाँ प्रति रविवार, तथा सोमवार 
का वाजांर लगता ह । चौपायोंका व्यापार यहाँ 
वहुत होता है। यहाँ १८५३ ई० से स्युनिसिपैल्य 
“स्थापित है। १८८२-८३ ई० में इसकी आय 


: १२५३१) रु० और व्यय १४०४०) रु० था। यहाँ | औ 


. (Ginnin)जिनिङ्गके पाँच,छःकारखाने हैं। यहाँकी 
' झुख्य पदावार कपास ज्वार इत्यादि है. ए 
:गाँवम एक हाई स्कूल, पक अंकले वरनाक्यूलरः 
, और प्राइमरी स्कूल है । विलापुरको यहाँसे मोटर 
-जाती है । बही पक हूरी फूरी मद्टीको गढ़ी है 
:जिसमें दो वाड़े हैं। सिद्धेश्वर अमृतेश्वर ऐसे 

:दो पुराने मन्दिर तथा एक मसजिद है। . 
_ इतिहास--१६३६ ई० में एक फ्रान्सीसो यात्रो 
: + इख नगरका ( 5५1 0७ ) 
i 1 किया है। उसका कथन है कि यह गोवा 
र वीजापुरके वीचमे एक बहुन बड़ा. व्यापारिक 
ण i ( Harris voyages 1 129)। .१६७० 
° मे इङ्षलिश भूगोलवेत्ता अजिल्वीने लिखा है, 
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विरोध पर विल्कुल भ्यान न दिया । तव सम्भाजी 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने पिताके पाख फिर चले 
आये । उस समय भी अंग्रेजी कारवारी कोटियो 
से इसका वड़ा व्यापार होता था। १७२० ई मे 
निज्ञामने यह गाँव जीत लिया किन्तु अपने मित्र 
राजा कोल्हापुरके आधीन इसको कर दिया। 
इन्होंने १७३१ इ० मे इस गाँचको खताराके शाहू 
छुत्रपतिको दे दिया। १७६२ ई० में के० मूरने 
चर्णुन किया हे कि दक्षिण तथा पश्चिम फाटकसे 
शहरके रास्ते घने हैं। १८३६ ई में निपाणीके राजा 
निःसन्तान मर जानेके कारण यह अंग्रेजी 
मिला लिया गया ( वॅ०्ग०) | 
अथप्रलिक-उड़िखा प्रान्त की यह एक 
देशी रियासत हे। इसके उत्तरमे रेराखोल रिया 
सत, दक्षिणमें महानदी और पश्चिमे सोनपुर 
तथा रैराखोल है । यहाँ के पहले राजा 
प्रतापदेच थे । पुरीके राजाने उसके सातौ 
में से दो को मार डाला था । तद्न्तर अथमलि 
में आकर चहाँके डोम राजाको भी मार डाला 
र राज्य अपने हस्तगत कर लिया । १८६४६ 
मे अंग्रेजौने अन्य राजाओंकी भाँति इन्हे भी राजा 
की सनद्‌ दी । राज्यकी आय ७१०००) है । राजा 
अंग्रेजोको ४८०)र० कर सालाना देते है। यहाँ 
वनानेकी लकड़ी तथा चावलका व्यापार नाड़ी 
बहुत होता है । यहाँ व्यापारके लिये वेलगा> 
अथवा नावौका अधिक प्रयोग होता है। कटक 
से होकर यहाँ जाना पड़ता है। बंगाल 
रेलवे ( Bengal Nagpur Railway ) की 
एक स्टेशन है। यहाँकी वर्षाका प्रमाण लग 
५०-८०" होता है। यहाँ की १६११ ई० की जन 
संख्या ५३७६६ थी । 
थवेण - प्राचीन 


झरे अथवेण -प्रा' 
ऐको :(अ्रेुतक्तहते थे । 


अथवेण 


अथर्वण ज्ञानकोश 
इस शब्द्से सब पुरोहितोकी संज्ञा की जाने लगी । 
“थन? शब्द पशु भारतीय समयका है ओर 
कदाचित अवेस्ताके “अथ्रंचन' शब्दसे इसका 
सस्वन्थ विदित होता है। ( देखिये अथवेबेद ) 
ब्राह्मण जातिके प्रभुत्वमे आने तथा पुरोहितका 
कर्म उनके हाथमे आनेके पहले शायद भारतियोके 
पुरोहित अथबंण वर्गके ही होते होंगे। इस चग 
का 


चेद अथर्ववेद है । इसको शाखाये निम्नलिखित 
प्रकारसे बनीः-- 
महर्वि व्यासने सुमन्तु नामक अपने अत्यन्त 
तेजसी शिष्यको 'महातरु' को अथव नामक चौथी 
शाखा बताई । सुमन्तुने 'कवन्ध' नामक अपने 
` शिष्यकों उन शोखा विभागोंका अध्ययन कराया । 
कपरन्धने उस संहिताके दो भाग करके अपने 
देवदश तथा पथ्य नामक दो शिष्यॉको पढ़ाया । 
मौद्ग, ब्रह्मवली, शौलकायनी, पिप्पलाद आदि 
अनेक शिष्य देवदश के थे । पथ्यके भी जाजली, 
कुसुद तथा शौनक शिष्य थे । ये प्रसिद्ध संहिताकार 
हो गये हैं। शोनकने अपनी संहिताको दो भागों 
में करके एक भाग वभ्न और दूसरा सैन्धवायन 
को सिखाया । सैन्धवायन तथा सुञ्जकेशके शिष्यो 
ने भी अपनी अपनी संहिताके दो दो भाग किये । 
श्रेष्ठ अथर्चणौकी संहिताओके पांच भेद ह: 
(१) नक्षत्र कल्प, (२) वेद कल्प, ( ३ ) संहिता- 
कल्प, ( ४ ) अंगीरस कल्प तथा (५) शांतिकल्प । 
चायु पुराणम भी इसका उल्लेख पेसा ही मिलता 
है। भेद केवल इतनाही है कि वायु पुराणके 
अनुसार सैन्धवायनने अपने शिष्य सुञ्जकेशको 
अपनो संहिताके दो भाग करके दिये थे। विष्णु 
पुराणमे भो ऐसा ही लेख मिलता दै । विष्णुपुराण 
के स्छोकोका अर्थ इस भाँति करनेसे कहीं भी 
असामाजंस्य नहीं होता--गुरु शिष्य सैन्धवायन 
तथा सुञ्जकेशके पश्चातके होने वाले शिष्याने अपनो 
न सहितको र स अलग अलग कर 
देये । विष्णु पुरा चल नाम मात्रका भद 
रह जाता है। उसमें मौदुगलको मोद, शौख 
कायनीको शोष्कायनी, देवद्शंको वेद्रुपश संबो- 
थित किया है। पञ्चकलपामे bees वेद्करपके 
बदले चैतान? नाम दिया है। अथवचेद्‌ तरुम 
कुल नौ शाखाये फूटी और उनमे पञ्चकल्प रूपी 
फल लगे । चरण व्यूहमै अथव संहिता वेदके नामो 
की सूची इस प्रकार दी हुई हैः-पिप्पल, दान्त, 
दामो दान्त, औतपन, जावोली शौनक, ब्रह्म 
पलाश, देवदर्शी 
चैतान कल्पको विधान 


और चारणबिद्य। इसके अतिरिक्त 
र आंगींरस करपको 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अथर्वण 
| अभिचार कल्प नाम दिये गये हैं, ) “स्वाध्याय” 
वर्ष शले अ० शला) . 
आजकल भारतचपमे इस वर्गका अस्तित्व नए 
प्रायही समझना चाहिये, केवल कहाँ कहाँ नाम 
मात्रको रह गये हैं । 
अथर्व वैदिक प्राह्मणोंके सम्वन्धका आधुनिक शानः- 
सतारा ज़िलेके चिस्धवली गांवके निवासी रा? 
अन्ताजी काशीनाथ कुलकर्णी (काले) से इस 
विषय का वहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है । 
राघव कुलकर्णीका घराना चिन्धवलीमे दो 
तीनसो वर्षसे वरावर रह रहा है । उनके मालन्दन; 
प्रवर काश्यप, आवत्सार तथा नैधुष गोत्र है । 
उनके कुल शुरू नागेश भट्ट वि. वालभट्ट जोशी नामक 
कोशिकि गोत्रके माहुलीकर ब्राह्मण थे। उनका 
गोत्र मालन्दन था । उनकी शाखाके गोत्र भारद्वाज ' 
उपमन्यु कौशिकि तथा शावास्य ( श्यावाश्व ) 
| थे । पिघ-्वलीमे भो अयवंण वर्गेके तीन घर हं । 
| थोड़े बहुत मलुपडोमे भी है। इनकी घर्मविधि 
गत १५-२० चर्षसे इनको शाखानुसार नहीं होती । 
इस शाखाका विधि पूर्वक पालन करनेवाले 
ब्राह्मण आधुनिक समयमें सांगली तथा ग्वालियर 
राज्यमें मिलते हें. । थीयुत्‌ कुलकर्णीजीसे इस 
विषयमे पूछने पर उन्होने निम्नलिखित स्थान 
बताये हैं । ( १) वाइताछलुकेम चिन्थवली। (२) 
सतारामै माहुली संगम, चिचनेरे, तथा महागाँव। 
(३) कोरेगाँबमे जयगाँब। (४ ) माणम मलवड़ी 
दही बड़ी, चिदाल महिमागढ़। (५) खटावमें मोल, 
दिसकल, वूघ, पुसेगाँच, कडणुण, खादगुराज [खन 
गाँव, अमेरो जाम गाँव उम्वरमले, करवली, कातर. 
खटाव । ( ६) सांगली रियासत तथा (७) पून( 
जिलेमे। काशी, प्रयाग, गया, लष्कर इत्यादि 
स्थानामे भी इन लोगोको कुछ वस्तो हे। 
| महाराष्ट्र देशम इन शाखा वॉलाका विवाह 
| संबंध तदेशस्थ कहाडे ब्राह्मण, ऋग्वद अथच 
| तथा आपस्तंव शाखीय लोगोसे होता है। ये 
ब्राह्मण अपना चेद्‌ सबसे श्रेष्ठ समभते दे [ इनका 
कथन है कि इस वेदके आधे देवता परशराम दे। 
ऐसी कथा प्रचलित है कि एक बार क्षत्रपति 
शिवाजो ने इन ब्राह्मणौकी परीक्षां लेनेका विचार 


किया । तव नेवेद्यके लिये जो पदार्थे रक्स गये 
थेचे फूल वन गये । इससे प्रभावित होकर 


छुत्रपतिने इन लोगोंको बड़े बड़े वेतन बाँध दिये 
शे। पितरपत्तमें पितरका नामोचारण करते 
समय पहले पितामह, फिर प्रपितामह ओर अन्त 
तं पिता, अदित्य रुद्र, तथा चखुरूप इन अञः 


अथणेवाचाये 


महाशय हैं । _ 
अथणवाचाये--यह घड़े प्राचीन. तेलगू 
त्राण थे। यह उइकोटिके कविः थे। इनका 
समय लगभग ३॥ हजार चष पहले निर्धारित 
किया जाता है । ये तेलगू तथा संस्कृत दोनो ही 
भाषाके पूर्ण विद्वान थे। महाभारतके आधार 
पर इन्होने एक ग्रंथ तेलगू भाषामे लिखा है। 
वत्तमानकालमे उसका वहुत थोड़ा सा भाग प्राप्य 
है। इनके वादके कचियाने इनकी कविताका 
घहुत सा भाग अपनी कृतियोमें मिला दिया हे । 
अथवेवेद्‌--सामान्थ रूप--डाथचवेदमे अभि- 
चार मंत्र हैं। यह अर्थवन्‌ लोगों का चेद हे। 
प्राचीन समयमे अग्निके उपासक पुरोहितको 
अथर्वन्‌ कहते थे । वादमे यही नाम सामान्यतः 
सव पुरोहितोके लिये हो गया। यह शब्द पशु 
भारतीय काल का हे । अवेस्तामें उल्लिखितः 
'अभ्रवन! और हिन्दुआके अथवन्‌ लोगोमे वहुत 
कुछ समानता है। प्राचीन ईरानियोमे अग्नि पूज- 
कोके नामसे जो प्रसद्ध हुप उनमे जिस प्रकार 
अग्निका महात्म्य था उसी तरह प्राचीन भारती- 
यकी दैनिक पूजा विधिमेभी अग्निकी बैसीही 
प्रधानता थी । ये प्राचीन अग्नि पूजक अमेरिकाके 
इंडियन? लोगोंके वेद्योकी तरह अथवा उत्तर 
एशियाके.'शामत? लोगोंकी तरह जादू. रोना जानते 
थे। ये अग्नि-उपासक 'जारण-मारण' विद्याभी 
जानते थे। यानी एकही व्यक्ति आचार्य और अभि- 
चारक दोनोंही था । मीडिया देशमें अभ्रवन? 
लोगांको 'मगी? ( जादू टोनां जाननेवाले अग्नि 
पूजक ) कहते थे। इसी. कारण. पुरोहितवर्ग में. 
आचार्य और अभिचारक दोनों का संयुक्त 
अस्तित्व सिद्ध होता है। इसी. प्रकार यहभी स्पष्ट 
कि झथवन लोगोके. अथवा आचार्य अभिचा- 
रकोके मंत्रो ( अभिचारो ) का नाम 'अथर्वांन? 
था| भारतीय साहित्यमें इस वेदका; बहुत पुराना 
नाम. 'अथवागिरस' थाः।, इतिहासः कालके पूर्व 
'अंगिरख' नामकी अग्निःउपासकोंकी' एक जाति 
थी । अथवन्‌ शब्दकी तरह 'अंगिरख' शब्दका 
अथभी'जारणमारणादि” मंत्रःकिया जाने: लगा। 
समा और 'अंगिरस' दो भिन्न बाके 
मंत्र हैँ। 


एक कल्पना यहभी है कि ब्राह्मण जातिकी पंद्रहवाँ 


उत्पत्तिके पहले जो लोग पुरोहितका काम करतेथे 
उन्हे अयवस कहते हैं बम सम है, स, 


ज्ञनेकोश ( अ ) १५६ 


ree TST ४४: ४९५१४७१/५४/१/१० ९५५०९५७४०९ ४०९४७० ९५९५ uses Ses 
ननणयय त rt Oita ना र्क यापा 
"२४/९४/९१५४ ~ 


९ 


अथवेवेद 


> 


लोग विदेशी थे उसी 


अथर्ेचेद संहिता' की एक प्रतिमे कुल ७३१ 
सूक्त और लगभग ६००० 'घऋचाएँ हैं । इस वेदके 
२० कांड हैं । २० वाँ कांडतो वहुत वादका लिखा 
हुआ मालूम होता है और १६ वाँ कांडभी. पहले 
-शायद्‌ इस संहितामे नहीं था। बीसव कांडके करीव 
करीब सभी सूक्त अक्षरशः ऋग्वेद संहितासे लिये 
हुपहै। इसके अलावा अथववेद संहिताका लगभग 
समांश भाग ऋग्वेदही से लिया गया हे । ऋग्वेद 
और अथववेद दोनामे समान रूपसे मिलनेवाली 
ऋचाओंमे आधीसे अधिक ऋग्वेदके दसवे मंडल 
में मिलती हैं और वाकी वहुतसी ऋचाएँ ऋग्वेद 
के पहले ओर उवे मंडलमे मिलती हैं । 

अथर्ववेदके १८ कांडौके सूक्तोकीः रचना बहुत 
नियमित और सुव्यस्थितकी गई है । पहले सात 
कांडोमे बहुत छोटे छोटे सूक्त हैं। पहले 
सूक्त साधारणतः चार-चार ऋचाओंके; दृसरेमे 
पांच आचाओंके; तीसरेमै छः ऋचाओके; 
चौथेमे सात ऋचाओके हैं । यही साधारण क्रम 
हे। पांचवे कांडके सूक्तांकी ऋचाएँ कमसेकम 
आठ व. अधिकसे अधिक अठारह हैं । छूटे कांडे 
तीन ऋचाओके १४२ सुक्त हैं और सातवं 
एक या दो ऋचाओके ११८ सूक्त हैं । आठसे लेकर 
चौदहवं कांडमें: और सन्नहव तथो अठारहवे 
कांडमे लंबे. लंबे सूक्त हैं। इन उपयुक्त कांडा 

सवले छोटा सूक्त ( २१ ऋचाओंका ) आठव कांड 
का पहला सूक्त है और सबसे लंबा सूक्त 
ऋचाओंका ) अंठारहब कांडका अंतिम सूक्त है। 
एँ कांड पूरा और सोलहच कांडका वहुतसा 
अंश गद्यात्मक है । इनकी भाषा और ere 
॥म्राह्मस!यंथोकी०नरहाहे । इन धातोंके देखने 


अथर्ववेद 


पत्ता लगता है कि संहिता वनाने वालौका विशेष 


ध्यान वाह्य रचना और ऋचाओकी संख्या पर: 


था। किन्तु भीतरी विषयकी रचनामें भी उन 
लोगौने लापरवाही नहीं की है। एकही. विपयके 
दो. तीन-चार या इससेभी अधिक सूक्त अधिकतर 
एकही स्थानमे मिलेगे। कांडके आरंभमे किसी 
विशिष्ट सुक्तको पहला स्थान देनेका कारण उस 
सक्तम वर्णित विषयहो सकता है । उदाहरणके 
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अथवेयेः, 
हो जायगा कि अथववेद संहिताका समय ऋग्वेद 
संहिताके समयके वाद आता हे । उससमय आयं 
| लोग बढ़ते बढ़ते गंगा नदीके पास पहुँच गए . थे। 
| बंगालके दलदलमें रहनेवाला शेर ऋग्वेद नहीं 
, मिलता। किंतु अथवंवेदमें उसका चरणेन पाया 
जाता है । वह हिंसक पशुश्ॉमे सबसे वली और 
। भय उत्पन्नः करनेवाला है तथा राज्यमिपेकके समय 
| राजाके पराक्रमको व्यक्त करनेके त्यि उसका 


लिये, दुखरे, चौथे पांचवें और सातवे कांडोके | चमं राजाके पेरके नीचे फैलाया जाता है और 


आरंभमें 'त्रह्मविद्या? संबंधी सूक्त दिए गप हैं। ये 
~ € ~ हँ t+ 
अवश्यही हेतुपू्॑ंक दिप गए हैँ । तेरहसे लेकर 
अठारहुच कांडम हर एकमे एकएक स्वतंत्र विपय 
का निदेश है। चौदहवं कांडमे केबल 'विवाह' 
संबंधी वचन हे प्हच 
विधिः के संवंघमे ऋचाएं हूँ । इससे हमारा उप- 
रोक्त कथन स्पष्ट हो जायगा । अथर्व वेदके सुक्तो 


की भाषा प्रधानतः ऋग्वेद संहिताके जैसीही हे! 
फिरभी अथव चेदम कुछ धातं निस्संदेह क॒भ्वेद- 


कालके पश्चात्‌ की हैं। इसकी भाषामे जनसाधा- | 


रणकी भाषाके शब्द और प्रयोग ऋग्वेदकी अपेक्षा 
अधिक दिखायी देते हैं। इसके अलावा यहभी 
मालूम होता है. कि इस वेदमें ऋग्वेदकी तरह 
वूत्तोकी ओर बारीकी से ध्यान नहीं दिया गया है। 
यह कह चुके हैं कि पंदरदवाँ पूरा और सोलहव 
का अधिकांश भाग गद्यात्मक है। इसके अलाचा 
र और कांडोमेभी बीच वोचमे गद्य भाग आया 
है। कई स्थानों पर यह निर्णय करना कठिन हो 
जाता है कि झुक भाग पद्य है या गद्य। कहीं कहीं 
यहभी दिखाई देता है कि असली वृत्त निदांप है 
किन्तु वह प्रक्षेप अथवा विक्षेपके कारण भंग 
हो गया है । न 
कहीं कहीं भाषा ओर वृत्तोकों देखनेसे साफ 
मालूम हो जाता है कि ये भाग बहुत प्राचीन नहीं 
हैं। फिरभी यहाँ केवल भापा और वृत्तके आधार 
पर सूक्ोका समय निर्णय नहीं किया जा सकता । 
इसी क संहिताका भी लट निर्णय नहीं हो 
सकता है। ऋग्वेद सूक्त ओर अ थरववेद मंत्रो मे 
जो अंतर हे चह अथवेवेदकी भापाकी विभिन्नता 
शर बृत्तौकी स्वतंत्रता है! ie 
अथर्व-वेदसंहिताका समय-अब कुछ पेसे प्रमाण 
प्राप्त हुए हैं जिनके बल पर यह निर्विवाद रूपसे 
सिद्ध होता हे कि अथववेद संहिता का काल 
ऋग्वेद संहिताके कालके पश्चात्‌ है । पहला प्रमाण 
है ऋग्वेद और अथर्ववेदका भौगोलिक शान तथा 
उनकी संस्कृति | इन दो. तोके मिलानसे स्पष्ट 


| राजा उस पर अपने पैर्‌ रखता हे। अथववेदके 
| समय ब्राहमण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र.-चार वण 
| थे । केवल यही नहीं वहिक ब्राह्मणको ऊचा स्थान 


| दिया गया है और वे 'भूदेच' कहे गए हैं । ऋग्वेद 


। अठारहवंमें तो केवल 'अंत्य- | की अभिचार-ऋचाओंके विपयोको देखनेसे स्पष्ट 


| होता है कि वे बहुत प्राचीन थी और सर्वसाधा- 
| रणमे प्रचलित थी। परंतु अथववेद संहितामे 
उन्हे ब्राह्मणी पुट दिया गया है । और और पेशोके 
लोगोको जिस तरह उनके अभिचार मंत्र, भोहन- 
मंत्र आदिके उत्पाद कोका पता नहीं रहता पर मंत्र 
साधारणतः लोगॉमें प्रचलित रहते हैं उसी तरह 
अथवेवेदके समयभी थे किन्तु इसी वेदके संहिता 
कालमें वे साधारण जनताकी पहुँचके वाहर जा 
चुके थे । वाचक पद्‌ पद्‌ पर देखेंगे कि यह संग्रह 
| ब्राह्मणी द्वारा हुआ हे और वहुतसे सूक्त ब्राह्मणां 
द्वाराही रचे हुए है। विशेषणो और उपमाओंके 
प्रयोगोमे अथवंचेद्के सूक्तोका संग्रह करनेवाला 
और लेखकोमै यही ब्राह्मणी? दष्टि साफ दिखायी 
देती है। उदाहरण याँ है। क्षेत्र ( खेत ) कृमि 
( कीड़ौ ) के विरुद्ध जो मंत्र है उसमें कहा गया है 
कि जिस तरह ब्राह्मण संस्कार दवारा विना शुद्ध 
किए हुए अन्नको छू नहीं सकता उसी प्रकार क्षेत्र 
रृमिभी क्षेत्र ( खेत ) के अन्नको न छुए। अथववेद 
सक्तोके एक भागमें लिखा है कि ब्राह्मणी 


नुर को भोजन 
कराना चाहिये, यक्षोमं उन्हें ता देनी चाहिये। 
ये त्राह्मणौके लाभकी वाते हें । अतः इसमें संदेह 
| नहीं कि इस भागकी रचना ब्राह्मणा, द्वाराही हुई 
है। जिस प्रकार पुराने अभिचार मंत्रोको ब्राह्मणी 
| स्वरूप प्राप्त होना पश्चात्‌ कालका निद्राक है 
उसी प्रकार अथर्वचेद्म वैदिक देवताओंकी छृति- 
याका चर्णनभी यही स्पष्ट करता हे कि यह संहिता 
ऋग्वेद संहिताके वाद का । ऋग्वेद के अग्नि 
| इन्द्र आदि देवता इस वेदमेभी हैं परंतु उनकी 
विशेषता जैसीकी तैसी बनी हुई है। आगवेदमे चे 
प्रकृतिके मूल-स्वरूप माने गप है और यही उनका 
महत्व था, पर इस घेद्‌ ( अथव ) में वह महत्व 
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कुछ कमसा हो गया । इस बेदके मंत्रोका उपयोग | रहें। यही नहीं ब्राह्मणी धमंशार््रोमे भी हे यही नहीं आहाणी धर्मश भी आर 
राक्तसौका नाश करनेके लिये किया जाने लगा | मोहन, उच्चाटन आदि पाप माने गए हे । इसका 
और इसके लिये उपरोक्त देवताका आह्वान | प्रयोग करनेवाले _ घोखेवाज और पाखंडियोकी 
किया जाने लगा। यानी अथवंवेदमे ये देवता | थेणीमे माने जाते हैं और उन्हे दरड देनेका आदेश 
केवल राक्षस-संहारक रह गए । अंतमे अथवंवेद्‌ ' राजाको दिया गया है। इसके विपरीत ब्राह्मणा 
ब देवताओं और संसारकी उत्पत्तिकेविषयमे के धर्मशा्रौमं कई स्थानो पर शञ्जुके विरुद्ध 
जो कहपनाएँ हैं उनसे भी सिद्ध होता है कि ये | अथवंवेदीय अभिचार मंचको काममे लानेकी 
मंत्र ऋग्वेदके वादके हैं । इस बेदम तत्वशानकी | स्पए आशज्ञाए दी गई हें । वड़े वड़े यज्ञोका वर्णन 
परिभापाओका अच्छा विकास दिखायी देता है। | जिन सूत्रग्रंथोमे है उनमें भी भूतापसरण मंत्र और 
देशवर सर्वव्यापी है” इस कल्पनाका जो उन्नत | शब्रुका नाश करनेमें सहायक मंत्रबिधियोके वन 
स्वरूप उपनिपदोमे दिखायो देता है लगभग | मिलते हैं। आगे चलकर तीन बेद--ऋक्‌, यजु 
चैसाही इसमेंभी दृष्टि गोचर होता है । और सामके ज्ञाता पुरोहितोमे इन अभिचार मंत्रो 
तत्वज्ञानके सू क्तोकाभी अभिचार मंत्रौकी तरह | के प्रति कुछ अश्रद्धा उत्पन्न हुई । ये पुरोहित 
उपयोग किया गया है। उदाहरण यो है। तत्व | अथवंवेद्को सत्य और धाचीनताकी इसे कम 
विदयामे "असत? से अभिप्राय राक्षस, शत्र और | महत्वपूर्ण समझने लगे | इसी कारण यह दिखायी 
अभिचारीके नाशसे है। इससे स्पष्ट है कि इस | देता है कि कहीं कहीं इन लोगोने इस वेदका 
घेदम जो अभिचार, मंत्र और तंत्र सक्षिविष्ट हैं वे | पवित्र धमंग्रंथोमें समावेश करने से आनाकानी 
प्राचीन कालमै साधारण जनतामे प्रचलित जादू | की है। आरंभ ही से पवित्र धार्मिक साहित्यमे 
टोनामें नई करपनाएँ जोड़ कर तयार किए हुए | इसका स्थान कुछ अनिश्चित सा था । इस संबंध 
कृत्रिम नए संस्करण मात्र हे । में जो कपनाए थीं चे भी विचित्र थीं। पुरातन 
अधर्ववेद का स्थान--वहुतदिनों तक भारतीय अंथोमे जहाँ कहीं पवित्र धार्मिक ग्रंथांका उल्लेख 
अथवंवेदको पूज्य और पुनीत नहीं मानते थे। | हुआ है चहाँ उससे अभिप्राय कक, यज्ञ और 
अवभी इस विपयमे मतभेद है। पर छाती ठोक | सामसे प्रथमतः माना गया है। हाँ, कहीं भूलसे 
कर यह नहीं कहा जा सकता कि यह वेद बहुत | हुआ भी है तो इस वेद्की क्रमसंख्या उन तीन 
प्राचीन नहीं है । इसका प्रमाण अथवेवेदके विषय | वाद ही हुई है। कहीं कहीं तो धर्मग्रंथोंकी 
ह इस बेद॒का अभिप्राय अनिष्ट शांति, इष्ट पूर्ति, | सूचीमे वेदांग और पुराण तक दिखाई देंगे, 
र शत्रु पीड़ा है 'अभिशाप', 'भूतापसरण' आदि | पर अथवंबेदका नाम भी न मिलेगा। शंखायन 
के पड आनेवाले मंत्रविधि अपवित्र मंत्रॉमे | के ग्ृह्य-सुजमें ( १-२,४,८ ) एक संस्कारका वणंन . 
Sa डर सपा उन्हें अपने | है। यह एक नवजात शिशचके प्रति 'बिदाधिक्षेपण' 
. बाह्मणधमेसे दूर ही रखा हे। यदि वस्तुतः देखा | संस्कार है।. इस संस्कारमे जो मंत्र कहा जाता 
जाय तो परमार्यसाधन और जावू-विद्यामे कुछ | है बह यों हे-“हे शिश, मैं तेरे मति (म 
भी अंतर नहीं हे। दोनों ही अतींद्रिय ( इन्द्रिय | ऋग्वेदाज्षिपण करता हैँ; मैं तुझूपें यज्ुवंदाधिः 
से परे) सृष्टि पर कब्जा करनेकी कोशिश करते | क्षेपण हूँ, में ठ मवेदाधिक्षेपण 
हैं। इसके सिवा आचार्य और ह अला क भा हूँ 
यतमे एक ही हैं। कितु हरपक ५ असि करता हूँ; में तुसमे क पुराधिक्षेपण करता है 
इतिहासमें एक ऐसा समय आ जाता है जब पर- ऱ्य डी ग दि क हूँ | 
माथे सांप्रदाय और मंत्रविद्या एक दूसरेसे अलग | बौद्ध घर्म अथे ल उ करते समय 
रिश करते हैं। यह हो सकता है कि | उन्हे केवल तीन वेदोमे I कहा गया है। 
से पेता सफलता न प्राप्त हो। देवताओं | उपरोक्त स्थानौमें अथवंवेदका उल्लेख न पार्कः 
से संबंध da पिशाचो भूतमरेतादिको | यदि कहा जाय कि अथवेद-संहिता सबके क्यो 
कोर दस लज आदर नहीं करता | बनी है, तो ऐसा कहना एकदम गलत होगा; 
है। भारतवर्षमे भी र कर ( हलका ) समझता | कि कृष्ण यजुवेदकी एक संहितामें और कहीं 
बौद्ध और जैन सिष ही याही) ब्राह्मण तथा उपनिषद आदि अंथोमे झथर्च त्ये 
अथर्ववेदके अभिचारोसे आ ha ह्‌ उल्लेख अन्य तीन वेदौके साथ ही साथ 
ट्क्लारसंत्रत्रिह्यासा5 हूर: व्यया न हैized by eGangotri 
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अथववेद 


यद्यपि यह सत्य है. कि अथववेद संहिताकी | 


उपलब्ध प्रति ऋग्वेद संहिताके वादकी है कितु | लोगोके अथवचेदसे 
इससे यह प्रकट नहीं होता कि इस संहिताके सव । 


सूक्त ऋग्वेद सूक्तोंके वादके हे । केवल इतना ही 
कहा जा सकता हे कि अथर्ववेद्के सवसे अंतिम 
सूक्त ऋग्वेदके सबसे अंतिम सूक्तोके पश्चात्‌ रचे | 
गये हैं। जिस तरह श्रथवंचेद्के बहुतसे सूक्त | 
अधिकांश ऋग्वेद सूक्तोके वादके हैं उसी तरह 

यह भी निश्चित हे 


ऋचाएँ ऋग्वेदकी यज्ञ संबंधी ऋचाओसे पुरानी | 


भले ही न हों, पर पकही समयकी अवश्य हैं। | 
अथर्षवेदके वहुतसे सूक्त ऋग्वेदके पुरानेसे पुराने , 
खूक्तोंकी तरह प्राचीन और उसी अज्ञात प्राक- | 
इतिहास कालके हैं । 'अथवंबदकाल' कोई निश्चित | 
काल नहीं है। ऋग्वेद संहिताकी तरह ग्रथवे- | 
घेदकके कुछ सूक्तोके रचना-कालमें कई शताब्दियों | 
का अंतर है। इसीलिये अधिकसे अधिक यह ' 
कहा जा सकता है कि अथववेदके . अंतिम सका | 
को रचना ऋणग्वेद्‌ सूक्तोके आधार पर हुई है। | 
डॉ०. और्डनवर्गका मत है कि-भारतचर्षके | 
अथवेवेदके अति प्राचीन अभिचार गद्यमय थे / 
और पद्यात्मक ऋचा और सूक्तांकी रचना ऋग्वेद ! 
के यज्ञसंवंधी सूक्तोके आधार पर हुई है |” पर ' 
डॉ० विटंरनिदूज्ञ इसे ar हें । ऋग्वेदके | 
विषय और कल्पना से पक दम भिन्न | 
हें। ऋग्वेदकी और अथववेदकी रचना भिन्न | 
हैं। एकमे ( ऋग्वेद ) पंचमहाभूतात्मक बड़े वड़े ! 
देवता हैं, गायक उनकी स्तुति और प्रशंसा करते | 
है- उनकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करते हैं। देवता | 
बहुत बलवान हैँ विपत्तिके समय दौड़कर खहा- | 
यता करनेवाले हैं, उदारचित्तवाले हैं. और अधिः 

कतर आनंद और प्रकाश देनेवाले हैं। ( अथव- 
वेद्‌) दूसरेमे मनुष्य जातिको आपत्तिमे फंसाने- 
चाली शक्तियाँ और भय पैदा करनेवाले पिशाच | 
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कि अथवंवेद्की अभिचार | 


अथवेबेद 

दुभुत विचार पुराने हिन्दू 
व मिलते जुलते हैं त इसलिये 
| अथववेदकी वहुतसी आचाओके विषय, अमेरि- 
| कन इंडियनोंके वेद्यो अथवा तातारी शामनों और 
। अति प्राचीन जर्मन काब्यावशेषोमे मिलनेवाले 
मसेबगे मंत्रोंके विषयोंसे बहुत कुछ मिलते जुलते 
हैं। म्ेंवर्ग मंत्र संग्रहमे एक मन्त्र है। बोडन 

' नामक मान्त्रिकने वाल्डरके वछड़ेके मोच खाये 


> re OD > ह ता 
भर उनके विषयमे अ 


| हुए पैरको निम्नलिखित मन्त्रसे ठीक कर दिया-- 
“हड्डीके साथ हड्डी, रक्तके साथ रक्त, अवयबॉके 
साथ अवयव मिलानेसे एक-जीव हो ( परस्पर 
मिल ) जाय |” ठीक इसी आशयका एक मन्त्र 
अथववेद (४. १२) में पेर टूरनेके इलाजके 
सस्वंघमे है । 
सं ते मज़ा मज्शा भवतु समु ते परुषा परु; 
सं ते मांसस्य चिस्नस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥ ३॥ 
मज्जा मउ्ज्ञा संधीयतां चर्मणा चमं रोहतु । 
अस॒क ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन रोहतु ॥ ४॥ 
लोम लोज्ना संकल्पय। त्वचा संकल्पया त्वचम्‌ । 
अखक ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सु धेह्योपधे ॥ ५॥ 
अथव वेद ४,१२ 
तेरे शरीर की मञ्जायं इन टूरी हुई मजाओं 
से और अवयव इन टूटे ( भझ ) अवययासे जुड़ 
जाये । शरीर का नष्ट हुआ मांस और टूटी हड्ो 
फिर बढ़ जाय ॥ ३॥ 
मज्ञा मे मज्ञा मिल जाय । फटा हुआ चमड़ा 
फिर जुड़ जाय तेरे शरीरका नए हुआ रक्त ओर 
टूटी हुई हड्डी फिर पैदा हो और मांस बढ़े 
( आ जाय) ॥ ४॥ 
हे वनस्पति, नए ( गायव ) हुए केश ( वाल) 
तेरे कारण आवं, चमड़ा जुड़ जाय, रक्त ओर हड्डी 
बढ़े, इस प्रकार घाव ( जख्म ) ठीक होजाय ॥५॥ 
अथबे वेदका विशेष महत्व बढ़ाने वाले 
कारण निम्नलिखित हैं। यज्ञ-यागादिक और 


( भूत प्रेत ) आदि पर उग्र मंत्र छोड़नेवाले या | तत्वज्ञान सम्बन्धी विचारोंसे दूर रह कर केवल 
उनकी मिथ्या प्रशंसा करके उनको शांत करनेवाले | भूत, प्रेत, राक्षस आदिमें विश्वास करने वाले 
मांत्रिक दिखायी देते हैं। इस बेदम वर्णित बहुत | मलुष्यौंके कैसे डी पथक पृथक मत हैं इसको 
से सुक्त और उनके प्रयोगकी विधियाँ उन कल्प- | जाननेके लिये 'अथबेवेद एक अमूल्य साधन है। 
नाओकी कक्षामे आती हैं जो कल्पना पृथ्वीकी | अथवंवेदके भिन्न-भिन्न सूत्रोंको ध्यान पूवक पढ़ने 
एकदम भिन्न संस्कत रखनेवाली जातियांमे प्रच- | पर दिखाई देगा कि मानव जातिके ज्ञानविकासके 
-लित हैं और उनमें एक विलक्षण. साइश्यता | इतिहाखको जानने की इच्छा रखनेवाले पंडितोको 
: दिखाई देती है। हालः अर आओ पूव वि । अथववेदका शान प्राप्त करना कितना आवश्यक र 
. अफ्रीकाके नीग्रो, मलायाके निवासी, मध्य एशिया | मभेपज्य-ूक्त-अथववेदका एक महत 

के मंगोल पुराने आक और रोमन आदि लोगोकी | विभाग उन मतांका हैं जिनमे रोगोको दूर करनेका 


= ww F) > ~ 
'जारण-मारण संबंधी कल्पनोप तथा मन्त्र तंत्र | उल्लेख हे | इन्हे भषज्य सूक्त कहते हें । रोगका 
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राक्षस मानकर मंत्रों दारां उनको संबोधित | 
(व्यक्त) किया गया है। कहीं कहीं यह मानकर 
कि अमुक रोग अमुक राक्षसके द्वारा उत्पन्न हाता 
है, मंत्र कहे गए है। अन्यान्य लोगौकी तरह 
हिन्दू भी इस वातको मानते हैं कि ये राक्षस गण 
रोगियोको वाहरसे दिक करते हैं और रोगियोमे 
कर उनके शरीरको चालन देते दै। कुछ 
मंत्रोर्मे तो रोग निवारक औषधियोका आवाहन 
और स्तुति है; कुछ मंत्रोमे रोग दूर करने वाले 
किसी विशेष जलकी प्रार्थना है ओर कुछ मत्रोमे 
ऐसे राक्षसांको दूर भगाने वाले अग्निकी स्तुति 
है। ये मंत्र और इनके प्रयोग (तंत्र) ही आयुवेदके 
उद्गम स्थान हैं। इस प्रकारके वैद्यक झानका 
वर्णन कौशिक-सुत्रौमे मिलेगा। इन मंत्रोमे भिन्न 
भिन्न रोगोके लक्षण विस्तारपूर्वक दिये गप है। 
इसी लिये वैद्यके इतिहासमे इन मंत्रोका बहुत 
उल्लेख हुआ करता है। उपरोक्त विधान ज्वरक 
मंत्रोते विशेष कर उपयोगी है । ज्वर वॉर बार 
आता है और कठिन पीड़ा देता है, इस लिये चेद्‌- 
कालके पश्चात्‌ निर्मित ग्रंथौमे भी इसको रोगेके 
राजा! की पदबी दी गयी है 


1 अथववेदमे 
ध्तक्सन' नामक ज्वरको राक्षस मानकर उसको 
संबोधन करके वहुतसे मंत्र दिये हुए हैं। उदा- 
हरणके लिये अथर्वचेदके पांचवं कांडके वाईसवे 
सक्तको देखिये । उस सूक्तकी कुछ ऋचाएँ 

देते हेः-- 

हयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छो चय- 
ब्ग्निरियाभिन्दुचन्‌ । अथा हि तक्मन्नरसो हि 
भूया अधान्यङिडिः धराङ्घापरेहि ॥ २॥ 

यः परुषः पारुषेयोविध्वंस इवारुणः । तक्मानं 
विश्वधावीर्याधराज्च परा सुच ॥ ३॥ 

तक्मन्‌ भूजधतो गच्छ वल्हिकानवा परस्त- 
रामु । शद्रामिच्छ॒प्रफव्यं १्तां तक्मन वीवि 
धूचुहि ॥ ७॥ 

`यत्‌ स्वँ शीतोथो रूरः सह कासाचेपयः । 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परि चृक्णि 
नः॥ १०॥ 


तक्मन्‌ भ्रात्रा वलासेन -स्परस्रा र 


` सह पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छासुमरणं जनम्‌॥१२॥ 
अथवं० ५, १२ 


-आगकी तरह तेज गरमीसे जलाकर दुनियाके 


ज्ञानकोप ( अ 


) १६० अथर्ववेद 


र पी स्स्स शा 


पातालमें चला जा झौर यहाँसे गायव होजा शा 
जो परुष जलने वाला और परूपसे उत्पन्न 
हुए अरुण चरकी धूलिकी तरह हे ऐसे तकमनको, 
शुरीरमे विश्ववीर्य धारणकर मिद्टीमे मिलादो ॥३॥ 
हे तक्मन्‌ ! तू मूजपन्तोंके पास जा या उनसे 
भी परे बल्हिकोके पास जा। किसी कामुक श्र 
युवतीको खोजले और इच्छा भर उसे तंगकर ॥७॥ 
तू कभी कम तो कभी अधिक रहता है और 
कासा (खांसी ) के संयोगसे हमे हिला देता है। 
हे तक्मन्‌ ! ये तेरे उपद्धव बहुत भयानक हैं। 
इनके द्वारा हमें तंग न कर ॥ १० ॥ 
हे तक्मन्‌ ! तेरा भाई वलास, वहन कासिका 
और भतीजा पाप्मन, सवको लेकर तू विदेशियोके 
पास जा॥ १२॥ 
अथर्ववेदम यह इच्छा वार वार प्रकट 
की, गयी है कि रोग अन्य देशोके लोगोको तंग 
करे, उन देशों पर जा कर हमला कर । 
जिस मंत्र द्वारा खाँसी किसी रोगीके शरीरसे 
दूरकी जाय चह मंत्र इस प्रकार है-- 
यथा मनो मनस्केते परापतत्याशुमत्‌। ` 
पचा त्वं कासे प्रपत मनसोलु प्रवाय्य5मि ॥९॥ 
यथा वाणः सुसंशित परापतत्याशुमत्‌। 
एवा त्ये कासे प्र पत पृथिव्या झडु खंबतम्‌॥२॥ 
यथा सूर्यस्थ रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पत ससुद्रस्पान विक्तरम्‌ ॥९॥ 
` धवं ६. १०%. 
जिस तरह मन चुद्धिसे परे दूरस्थ विययोकी 
शोर अत्यंत वेगसे दौड़ जाता है उसो प्रकार 
काख ! तूभी उसी मनोवेगसे जा ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार सज्ञ ( तयार किया इुआ 
अति वेगसे भेदून करता है, उसी प्रकार हे 
तूझी ( पांताल पर्यंत) चला जा ॥ २1 ३ 
जिस तरह सूर्यके किरण बड़ चेगसे चलते 
उसी प्रकार हे कास! तुभी ससुद्रकी लं 
साथ जा ॥ ३॥ 
कुछ मंत्र अपनी सुन्दर भाषाके कारण काव्यके 
हूँ काव्यः 
¢ ह | 
चीच वीचमे कुछ कल्पनाएँ अवश्य सम्सुल क 
जायँगी जिनसे .हृदयको आनन्द प्राप्त होगा कि 
कुछ मनोरंजन हो सकेगा। यह दिखायी दे 


के 


कास ! 


लोगोको तू पीला 'बना देता .है । इस लिये | इन वैदिक कवियोने अपनी उपमा pm 


हे तक्मन्‌ ७ ! तू चलहीन व तेजहीन हो जा। 


+ ज्वर ताप 
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चाहिनो नांड़ियाँ, या पेटमे उत्पन्न. सुत्द्र 
तकको उपमेय माना है.। इस भः 


अथववेद ज्ञानकोप ( अ ) १६१ स्रथवेवेद 


डड डी 
` २४१५४५४१५४ 


ST 
के रोकनेके खंबंधमं है । इसमे रक्त वाहिनी 
नाड़ियौको रक्तांवरथारी कुमारियोके नामसे | नाश हो॥ १॥ 

संचोधित किया है। जो खात और सत्तर ( कंठमाला ) ग्रैव्या 
अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः। नाड़ी पर एकत्रित हैँ उनका अपचित्‌ कीड़ांकी 
अभ्रातर इय जामयस्तिष्ठन्तु हृतवर्चंसः॥ १॥ | तरह नाश हो ॥ २॥ 


ee ee sss *-*/*९४/*९५/१*५१*५/५*/*९* 


तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । .. जो नी और नम्ये कन्धोंके अगल-वगल जमी 
कनिष्ठिका च तिति तिष्ठादिद्वमनिर्मही ॥ २॥ | हैं उनका भी कीड़ोंकी तरह नाश हो। 
शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ । यह कल्पना बहुत पुरानी है कि वहुतसे रोग 
अस्थुरिन्मध्यमा इमा साकमन्ता अरंसत्‌॥ ३॥ | जन्तु ( कीड़ों ) से उत्पन्न होते है । इसी लिये 
परि चः सिकतावती धनूच हत्यक्रिमीत्‌ । अथर्वचेदमें सब तरहके जन्तुआँका अपसरण 
तिएतेलयता खु कम्‌ ॥ ४॥ ( नाश ) करनेके लिये एक मन्त्रोकी मालिका ही 
अथवे० १. १७. तयार की गयी है। 
ये रक्त वस्त्र ( लाल घस्र ) पहन कर जाने-' झन्वान्तर्यं शीर्षए्य श्मथों पाष्टेंयं क्रिमीन। 


बाली रक्त वाहिनी कुमारियाँ, जिनको भाई न हो | अवस्कवं व्यध्वर क्रिमीन्‌ बचसा जम्भयामलि ॥४॥ 
ऐसी वहनोंके समान यलहीन होकर अपनीही | | ये क्रिमयः पर्वेतेयु बनेष्वोषधीषु , पशुष्वप्स 
जगह पर चुपचाप खड़ी रहे ॥ १॥ रन्तः । ये अस्माकं तन्वमाविविशः सच तद्धन्मि 
निम्न भागम बहनेवाली धमनी ! तू ठहर जा; जनिम क्रिमौणाम्‌॥ ५॥ 
ऐे ऊपरबाली तू भी ठहर जा; मध्यमे घहनेवाली "च. पात तत भ्रथवे० २. ३१. 
तू सी ठहर । सबसे छोटी धमनी तो रुकही अतड़ियौमे सिरम और. पाप्णोमि रहनेवाले 
गयी । अव बड़ीभी ठर जाय ॥ २॥ कीड़ोका, भीतर घुसनेवाले कीड़ों ( अबस्कव ) 
सौ घमनियो और हजार रक्तवाहिनी शिरा- | और अन्य मार्गीले भीतर जानेवाले कीड़ो ( व्य- 
आकी नाड़ियाँ वन्दहो गई और वाको रुधिरः | “वर ) का में इस संत्रे द्वारा नाश करता हँ ॥४॥ 
स्तंभन ( रोकनेचाली ) धमनियोंके साथ खेलने न ड़ पहल, डक 
कर यो, नि उगे मी -लाड 1 मे श्ल गप हैं, उन सबको जड़ी में खोद 
[ द सदा काव्यमयही नहीं होतीं; अक्‌- | डालता हैं॥ ४1 र क 
सर अप (र चहो वात कदनेबाली 3 मालूम होता है उस समय इन ग उत्पन्न 
होती हैं। इनमे हर एक आचामे काव्यकाइतनाही | करनेवांले जन्तुओंके बिपयमे ल्लोगोंकी ये भावः 
रूप भलकता है कि वही चहो शब्द उन्ही उन्हीं | नाप या कि ये जंतु अखुर ( मजुष्येतर ) A 
चाक्योका पुनरुचार ( वारवार उल्लेख ) _ होता भी राजा, प्रधान आदि अधिकारी हैं, इनः र 
है । प्रारंभिक दशामे जैसी कविताएँ होती है उसी | 37० आदि भेद हैं, इनके अशाला स 
प्रकारकी ये ऋचाएँ हैं। यही उनमे समानता है । थे अनेक रूप धारण कर सकते है। इ हा 
झन्यके मंजोसे अथर्वचेदके मंत्रांका साम्य औरमी | उदाहर अथबेवेद्के ५ व॑ कांडके २३ वे सुक्त 
है। वह यो है कि अक्र इनका अर्थ जानबूऋ- हैं। इस सूक्तम अत्यंत स्‌ ह 
कर गृढ़ और दुर्गम रखा जाता है । ऐसीही एक कूल निम्नलिखित ऋचाप 
गूढ़ ऋचाका एक उदाहरण अथव ६. २१ मे है। 


५ प्र मम ॥ २॥ 
इस मंत्रका गंडमाला ( कण्ठमाला ) से संबद्ध द॑! विश्वा अर कहि यो नासे परिसपेति । 


पञ्च च याः पञ्चाशष्च संयन्ति मन्या अभि । यो अद 5 सि 
मध्यं गच्छति तं क्रिमि जम्भयामसि ॥३॥ 
इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ द्तां स तोदो इष्ण दो र हो बो 


= 
[यन्ति ग्रैव्या अभि । 
सत्त च याः सप्ततिश्च संय [| च्या आरा | बभ यन्न कर्णश्च युधः कोकञ्च ते हता. ॥ ४॥ 


: सर्वां नश्यन्तु वाका अप ए श क । 
न यां नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि । ये क्रिमयः शितिकच्ता देका म | 
इतस्ता सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३॥ | ये के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रि ल bo ॥९॥ 
र अथवे० ६, २५. हतो राजा क्रिम थपतिहेत: । _हतो 

पाँच और पचास जो कंठके ऊपरी भागमैं | हतमाता क्रिमिहतभ्राता हतससा ॥ ११ ॥ 
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ये छुल्लका इव सवे ते क्रिमयो हताः ॥ १२॥ 
! सवेषां च क्रिमीणां सर्वासां च किमीणाम्‌ 
भिनिद्रुम्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना सुखम्‌॥ १३॥ 
क झथवं० ५. २३. 
हे धनके स्वामी इन्द्र ! इस वालकके शरीर 
पर उत्पन्न कमि ( कीड़ो ) को मार डाल । मेरे 
उग्र (तेजस्वी) मंत्रोंके यलसे सव शत्रु मर गये॥२॥ 
जो कृमि ( कीड़ा) झांखमें जाता है, जो नाक 
में घुसता है, जो दातोमे घर बनाता है, उसे में 
मारे डालता हैँ ॥ ३॥ 
दो एक जाति के, दो भिन्न जातिके, दो काले, 
दो लाल, एक भूरा और भूरे कानाला, गिद्ध 
और भेड़िया, ये सब मार डाले गए ॥ ४॥ 
जिन कीड़ौकी वगल सफेद हैं, जो काले हैं 
और जिनकी भुजाये सफेद हैं, जिनके रूप अनेक 
हैं। पेसे कीड़ोको में मार डालता हुँ॥ ५ ॥ 
कृमियों ( कीड़ो ) का राजा मार डाला गया, 
जिसकी माँ, भाई वहन आदि मार डाले गए वह 
कृमि भी मार डाला गया ॥ ११॥ 
उसका परिवार नए होगया, उसके आसपास 
के लोग मार डाले गए और चे भी जो बहुत कुद्र 
( छोटे ) थे नष्ट हो गए ॥ १२॥ 
सव खी पुरुप ( नर-मादा ) कमि ( कीड़ा} 
का-उनमेसे हरएक का-सिर मैं पत्थरसे कूचता 
हुँ और दरपक फा मुंह अग्निसे जलाता हुँ ॥ १३॥ 
इस वेद्मे ऐसे भी वहुतसे मंत्र हैं जो भिन्न 
भिन्न रोगोंके उत्पादक ( पैदा करनेवाले ) माने 
गए है । उनको पिशाच अथवा राक्षसके नामोसे 
संबोधित किया गया है। उद्देश केवलं उनका 
इस विषयमे निम्नलिखित 


अपसारण करना है। 
ऋचाएं हुँ 
तपनो अस्मि पिशांचानां व्याघ्रो गोमतासिव । 
श्वानः सिंहमिव दृष्टा bes चिन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 
न पिशाचैः सं शक्तोमि न स्तेने चनगुमिः । 
पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं आममाविशे ॥ ७ ॥ 
यं आममाविशत इद्मुभ्र सहो मम । पिशाचा- 
_ स्तस्मानश्यन्ति न पापसुप जानते ॥ मा 
` मालिकों ~ | अयं ड, ३९, 
ढोरांके को जिस तरह वाघसे हानि 
ठानी पड़ती है उसी तरह भूत) मेरे 
मेन सामथ्यके सामने वे-वस हो जाते हँ । सिंहको 
छिपनेकां समय भी नहीं 
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हुतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः। अथो 


पिशाच गायव हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
जिन जिन गाँवामे मेरे मंत्र-सामथ्यंका चमत्कार 
दृष्टिगोचर होतां है चहाँसे पिशाच दूर भागते हैं 
और लोगोको किसी तरहका कए नही होता॥ ८॥ 
इन मंत्रोसे स्पष्ट है कि मांत्रिक लोग अपनी 
शक्तिम कितना अट्टूट विश्वास रखते थे। 
लोगोमे एक कल्पना यहभी प्रचलित है कि 
राक्षस, भूत आर पिशाच आदि मानवज्ञातिमे 


j 


| 


| 


रोग उत्पन्न करते हैं । दूसरी करपना-जो संसारमै | 
वहुत रूढ़ है-यहभी है कि आसुरी स्त्री-पुरुष (भूत 


चुड़ ल ) मानवी ख्री-पुरुपौको रातके समय घेरते 


है और उनपर जवदंस्ती करते हैं । प्राचीन हिन्दुः | 


ऑमे ऐसे स्त्री-पुरुष अप्सराएँ और गन्धर्व माने 
गए हैं । ये जल-देवता, चन-देचता या निसगं 
( ख्टि ) देवताओंकी तरहही थे। इन लोगोके 
रहनेके स्थान नदियाँ और पेड़ आदि हैं । ये लोग 
सुलावा देकर उनसे खष्टिके नियमोके 

विरुद्ध संभोग करनेके लिये अपने रहनेके स्थान 
छोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं । ऐसे देवताओसे 
अपनेको वचानेके लिये उस कालके मांत्रिक अज- 
श्यंगी नामकी सुगंधित चनस्पतिको काममे हाते 
थे। उस मौके पर चे अथवंबेदके ४थे कांडके ३ऽब 
सूक्तको भी कहते थे । 

त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । अजः 
सङ्गयज रक्षः सर्वांन्‌ गन्धेन नाशय ॥ २॥ 

नदों यन्त्वप्सरसोपां तारमवश्वसम्‌। शुल्युल्‌.' 
पीला नलद इक्षगन्धिः प्रमन्दनी । तत्‌ परेताप्सः . 
रसः परतिबुद्धा अभूतन ॥ ३॥ 

यत्राश्वत्थां न्य्रोघा महावूच्ताः शिक्निडिनः | 
तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 

आचुत्यतः शिखणिडनो गन्धर्वस्याण्सयपतेः | 
सिनझि सुष्काबपि यामि शेपः ॥७॥ 


श्वेबेकः कपिरिवैक: कुमारः सर्वकेशकः | परियो 


दश इव भूत्वा गन्धवेः सचते स्त्रियस्तमितो नाश 
यामसि ब्रह्मणा चीर्यावता॥ ११॥ 
तेरे वलपर हम गंधचों और अष्सराओको 

नाश करते हैं । हे झजश्टंगि, सब राक्षसाको भगा 
दे; अपनी सुगंधिसे सबको नष्ट कर दूं ॥ २॥ 

ये अप्सराएँ नदीमे अपने स्थान पर नी 
जाय । गूगुल . पीला, नलदी, अक्षगंधी, प्रमन्द 
आदिके एवनसे वे डर जायँ । अब उनके चं 
जाने पा: हदाग विक्र हुआ | ३॥ 


| 


| 


अथव्ववेद 


जहाँ अप्सराएँ गई है उस जगह अश्वत्थ 


( पोपल ) न्यश्नोध (बड़) आदि वड़े बड़े वृक्ष 
हैं सोरभी हें। उनके चले जानेसे अब तुम्हारा 
चित्त शांत हुआ ॥४॥ 

मोरकी तरह नाचनेवात्ञे इस अप्सराके पति 
गंध का चुपण ( अरंड ) दवाकर उसके इन्द्रिय 
को छेद दूँगा ॥ ७॥ 

कोई कुक्तेका, कोई वन्द्रका या कोई चालक 
का तो कोई शरीर पर केश वढ़ाकर,- कोई सुन्दर 
रूप धारण कर ये गंधर्व अप्सराओको तङ्ग कर 
रहे हैं। मंत्रके वसे उनका नाश करता हुँ ॥११॥ 

हे गंधर्चगण, आप पति और अप्खराएँ आप 
की पत्नियाँ हैं। आप अमर हैं इसलिये आप हम 
मनुष्यों ( मत्येजनों ) से दूर रहिये; हम लोगोमे 
मत मिलिये ॥ १२॥ 

आरोग्य मंत्र और ताबीज-अथववेद्‌ सुक्तोका 
पहला वर्ग यदि रोग निवारण करनेवाले मंत्रौके 
प्रयोगाँका है तो दूसरा वर्ग आयु और आरोग्य 
(स्वास्थ्य) की कामनाके लिये कहे जानेवाले 
पार्थना-मंचोका हे । इन दोनोमे विशेष अन्तर 
नहीं है। ये परार्थना-मंत्र खासकर चौल ( सूँडन ) 
उपनयन ( जनेऊ ) आदि संस्कारोके समय कहने 
के लिये हैं। इनमें हर एकमे दीर्घायुष्य तथा 
रोगोसे सुक्ति पानेकी मार्थनाएं मात्र हैं। अथवं- 
वेदके १७चं कांडमै ३० ऋचाओका जो एकही 
सूक्त है चह इसी तरहका है। जिस तरह रोग- 
निवारक मंत्र द्वारा मांत्रिक वैद्य रोग नाशक औष- 
थियाँका आहवान ( बुलाते ) करते हैं उसी प्रकार 
आयु और आरोग्य ( स्वास्थ्य ) के निमित्त कहे 
जानेवाले मंत्र उसी मतलवसे पहने जानेवाले मंत्रों 
( ताबीजो ) को सम्बोधित कर कहे जाते हैं। 

पौ्टिकमंत्र-उपरोक्त प्रार्थंना-मंत्रोकी तरह बहुत 
से पौष्टिक मंत्रभी मिलते हें । खेतिहर और व्यव- 
सायी ऐसे मन्त्र कह कर अपने कार्योमे यश-मसि 
की इच्छा करते हैं। पौष्टिक मन्त्रोमें-मकान वाँधने, 
वीज चोने,. धान्य पैदा होने, कीड़ौके मारनेके 
सम्वन्घमे प्रार्थनाएँ; आगसे बचने, पानी वरसाने, 
गाय भस आदि पालतू पशुओंकी दद्धि करने, 
चोर और हिसक पशुओसे वचनेके मन्त्र; 
व्यवसायमें लाभ और ञ्रमणमे खुख शो होनेके 

ये अभ्यर्थना; द्यतमे सफलता पाने और साँपका 

विष उतारनेके मन्त्र-आदि आदि विषयोके मन्त्र 
दिखायी देते हैं । इस, विषयकी बहुत. थोड़ी 
ऋचाएँ काब्यके अन्तगंत आ सकती हैं। हाँ, 
कभी कभी किसी साशा ल्य 
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अथववेद 
फूटी पर बहुत सुन्दर ऋचाएँ मिलती हैं। अथवं 
संहिताके 2थे कांडके १५ब सुक्तमे “पर्जन्यसूक्त' 
बहुतही सरस दै। उसमेंसे दो ऋचाएँ देते है-- 
ससुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः 
समभ्राणि वातजूता नियन्तु । 
महऋपभस्य नदतो नभस्वतो 
चाश्रा आपः प्रथिवी तपेयन्तु ॥ १॥ 
अभि कन्द स्तनयावेयोद्धि 
भूमिपर्जन्य पयसा समद्वि। 
त्वया सहं चहुलमैत चप॑मा- 
शारेपी छृशयुरेत्वस्तम्‌ ॥ ६॥ 
अथच. ४, १५ 
चारो दिशाआसे हवाके वलपर पानी वरसाने 
वाले मेघ इकट्ठा हौ । मस्त सांड़की तरह गर्जना 
करनेवाले मेघ पृथ्वीपर भरपूर जल वरसाव ॥१॥ 
हे पर्जन्य ! खूब गरज, समुद्रको खोला दे, 
अच्छा पानी बरखा कर पृथ्वीको नहला ( भिगो ) 
दे । सूसलाधार पानी वरसने दे । सूर्यको ढेककर 
पानी गिरा ॥ ६॥ 
सुख और ससद्धि तथा संकट निवारणके 
लिये जो पौष्टिक जद है. उनमें काव्यका बहुत 
थोड़ा स्वाद रहता है। ग 
प्रायश्चित्त मन्‍्त्र--संकट दूर करनेके लिये जो 
मंत्र हैं उन्हींमे “मृगार सूक्त? नामक 'शांतिपाठ' 
हैं। अथवे ४-२३से २8 तक सात सात ऋचाओं 
के सात सूक्त हैं। वे क्रमसे ( १) अग्नि, (२) इन्द्र 
(३) वायु और खवितर्‌ ( ४) अन्तरिक्ष झर 
घरित्री ( पृथ्वी ) (४) मरूदगण (६) भव 
और शवे और (७) मित्र और वरुण है। इन्हीं 
सात देवताआको संचोधित करके वे कहे गप है । 
इरणक आचाके अंतमें अंहसा ( संकट ) से मुक्ति 


जानवभ कर अथवा अनजाने अपराध, 
pa पापी विचार, कर्ज न देना, 
शास्त्र विरोधी 
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९७ 
अथवर्षद्‌ 


अहोमे पैदा होने, जोड्वाँ बालक होने, डुःखप्न 
दिखायो देने आदि दिके लिये भी प्रायश्चित्त 
मन्त्र हैं । अपराध, पाप, विपत्ति, डुदेच आदि 
की कल्पनाएँ इस वेदमें इतस्ततः वहुत ह. । यह 
माना गया है कि व्याधि ( कष्ट ) आपत्ति(विपत्ति) 
अपराध ( गुनाह ) और पाप इत्यादि जितनी घुरी 
बाते हैं भूत पिशाचासे उत्पन्न होती है. । यह भी 
समझा जाता था कि रोगी या पागल मडुष्यकी 
तरह पातकी मलुप्य पर भी भूतकी सवारी हो 
जाती है। यही नहीं ये रोग उत्पन्न करनेवाले 
मलुष्य-द्वेपी भूतपिशच अरूशुन और अपघात 
(चोट वगैरह) आदिके भी कारण होते है। 
इसका उदोहरण अथवंचेदके १०वें कांडके रे 


सक्तमे मिलेगा । इसकी २५ ऋचाओम एक मंत्र | 


~ 


( ताथीज्ञ ) की खुब प्रशंसाकी गयी है। उसके 
सामथ्यंकी थहुत प्रशंसाकी गयी है। सव प्रकार 
के विज्ञ, दुए मंत्रौका प्रयोग, बुरे खस, असगुन, 
माँ, वाप, भाई, ` वहन झारा तथा स्वयं किये हुप 
पापौका निरसन करनेकी कमता उस मंत्रम बताई 
गई हे । 

शांति-सक्त--उख समय यह माना जाता था 
कि दृष्ट दैत्य अथवा द्वेष करनेवाले मांत्रिक ही 
श्रम कलह ( फूट ) पैदा करते हैं। अथबवेद्मे 
पेसे मंत्र हैं जो घरमे सुख और शांति विराजनेके 
लिये कहे जाते हैं। इन मंत्रौको प्रायश्चित्त मन्त्रौ 
और पौऐिक मन्त्रौके मध्यमे स्थान देना चाहिये। 
इन मन्त्रोमें केवल पेसे ही मन्त्र नहीं हैं जिनसे 
घरमे सुख ही हो, किन्तु पेसे भी मन्त्र हे जिनके वल 
से अपने अधिकारी ( अफसर ) को प्रसन्न किया 
जा सकता है; इच्छा होनेपर समाजमें अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाई जा सकती है; अदालतमें अपने पक्ष 
क्ती वातौको ठिकानेसे समभाकर न्यायका पलड़ा 
अपनी ओर झुकाया जा सकता है, या अनेक दूसरे 
महत्वके काम किये जा सकते हें । इस सस्वंधमें 
एक उत्तम सूक्त अथव संहिताके ३ रे काण्डका 
३०चाँ सूक्त है। 
सहृदयं साँमनस्यमविद्वेषं छणोमि वः | 
अन्यो अन्यमभि हर्यत चत्सं जातमिवा्न्या ॥१॥ 
स नि रो मात्रा भवतु संमनाः । 
त्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ 
मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्मा स्वसारमुत ला 
सम्यञ्चः सघ्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥३॥ 
अथर्व० ३, ३०, 


में आपको द्वेपसे मुक्त, समान चित्तवृत्ति 
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गाय जिस तरह अपने बछड़े पर प्रेम करती है ' 


उसी प्रकार श्राप भी परस्पर प्रेम वढाबें ॥ १॥ 

पुत्र पितांके अनुकूल और माताके हृदयको 
समझनेवाला हो । स्त्री अपने पतिसे मधुर (मीही) 
वाणी बोले ॥ २॥ 

भाई भाईसे द्वेष ( वैर ) न करे; वैसे ही बहने 
भी आपसमे न लड़। ये आपसमे प्रेमसे सम्भा- 
पण्‌ कर और उदार चित्तसे व्यवहार कर ॥ ३॥ 

ग्रणयमंत्र-घरमे सुख और शांति कायम रखने 
चाले ये मंत्र पति-पत्नीमे प्रेम और एक-भाव 
उत्पन्न करनेमै उपयोगी हो सकते हें । परन्तु 


अथवचेदमें विवाह और प्रेमसे सम्बंध रखनेवाले | 


मंत्रोंके भिन्न सूक्त हैं । ये सूक्त बहुत हैं। इस वेद 
के कौशिक सूत्रमे 'ख्रीकमं' नामक मंत्र प्रयोग और 
काममंत्रहें । इन मंत्रौके दो विभाग हैं। प्रथम 
विभागमे विवाह और सन्तानोत्पत्तिके सम्वंधमे 
सात्विक और शांत मंत्र हैं। ये मंत्र कुमारियाको 
पति मिलनेमे और युचकोको हिणी प्राप्त होनेमे 
सहायक होते हैं। ये मंत्र पति-पत्नी और नव- 
विवाहित जोडेका कल्याण साधन करनेवाले हुँ। 
इनके. कारण शीघ्र गर्भ-घारण होता है, गर्भवती 
स्वास्थ लाभ करती है, गर्भस्थ वालककी रक्षा 
होती हैं सुन्दर वालक प्राप्त होता है; और इसी 
प्रकारके अनेक वैवाहिक सुख प्राप्त होते हैं। समरत 
चौदृहचे वांडम यही विषय है। मालुम होतादै 
ऋग्वेदमे लिखित विवाहसम्बन्धी मन्त्रौका यह 
परिचित संस्करण है । अब द्वितीय विभागको 
लीजिये। इसकी संख्या बहुत है। विवाहके पश्चात 
यदि पति-पलिमे चिग्नह हुआ दो, अथवा प्रेमी- 
प्रेमिकाके प्रेम सम्बन्धी पड़यन्त्र रचे जा रहे हो 
तो उनकी सफलताके सम्बन्धम मन्त्र हैं। पतिके 
शक्की ( सन्देह युक्त ) मिकी दू करने, वद्‌" 
चलन खत्रीको सुधार कर पतिः तत्पर करने 
अथवा अपनी प्रेमिकासे भेंट करनेके लिये उसके 
( प्रमिकाके ) खगे सम्बन्धियोको अपने र 
लानेके मन्त्र हैं। यह ठीक है. कि ये मन्त्र 


कए उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं। इच्छाके विरद . 


किसी खी या पुरुषको अपने अडुकूल या शी 
ऐसेही कुकमोक लिये साधनभूत कुछ 
उग्र मन्त्र हैं । दुनियाके अन्यान्य तरह 
प्राचीन समयमे इस देशमेभी यह समभा जाता 
था कि किसी खी या पुरुषको उसकी म 
( मूर्ति ) बनाकर उसको मन्त्र द्वारा अपने 
हे या चुकसान पहुँचाया जा 


रखा जा सकता दं या 


धारण करनेवाले और येमे ०पूरे,व्यनालरं हु कोई'पुरुष/यदि किसी : स््रीको अपने 
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लत a Sass Dt कि 7 7: सन ्न्न्न्त्क्स 
प्रतिमा (सूर्ति) तयार करता था । धनुषी | चशमे करना चाहती थी तो चह भी पेसे ही प्रयोग 
| 


अम्वाडी को डोरी लगाता था। काली लकड़ीके | करती थी । वह भी अपने सम्सुख इच्छित पुरुपकी 
चाणमे एक कांटा और उल्लू पक्षीके परको खोस- | प्रतिमा रखकर उसपर वाण चलाती थी मुँहसे 
कर उक्त प्रतिमाके हृद्य स्थान पर आरपार छेद | अथववेदके छठे काएडके १३० और १३१चं सक्तको 
करता था! उद्देश यही था किकामदेव अपनी आपे- | पढ़ती थी । उस सूक्तकी ऋचाएँ यहाँ देते है-- 
क्षित म्रेमिकाके हृदयमें प्रेमीके प्रति अनुराग उत्पन्न | उन्माद्यत मरत उद्न्तरिक्त मादय। अग्न 


च 


करदे इस तरहका प्रयोग करते समय चह प्रेमी | उन्मादया त्चमसौ मामु शोचतु ॥४॥ 


प्रयोगकर्ता निम्नलिखित मन्त्र मुंहसे कहता था। | अथर्वे० ६, १३०, 
उत्तुद्स्त्वोत्‌ तुदतु मा घ्थाः शयने स्वे। ' | नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो३नि तिरामि ते । 
इघुः कामस्य या भीमा तया विध्यामित्वा हृदि॥१॥ । देवाः प्रहिंखुत स्मरमसौ मामु शोचतु ॥ १ ॥ 


ता सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हदि ॥ २॥ | ततस्त्वं पुनरायसि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 
या सीहानं शोषयति कामस्येघुः खुसन्नता । । अथव ६. १३१. 
प्राचीनपक्ता व्योपा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥३॥ | है मरुत्‌! पेसा करो जिससे यह (पुरुप ) 


आधीपणा कामशल्यामिषु' संकल्पकुल्मलाम्‌। | यदु धावसि त्रियोजनं पश्चयोजनमाश्विनम्‌। 
| 
| 


शुचा विद्धा व्योषया शुप्कास्याभि सपं मा । पागल हो जाय। हे अन्तरिक्ष! इसे उन्मत्त 

सृदुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यजुत्रता॥ ४॥ | यनाओ। हे अञ्चि तुम इसे इतना उत्तेजित करो 

आज़ामि त्वाजन्या परि मांतुरथो पितुः । ' कि इसे मेरी याद आते ही यह शोकाकुल 

यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥५॥ - हो जाय ॥ ४ ॥ क 

व्यस्ये मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌। । सिरसे लेकर पैर तक मैं तेरे शरीरमें काम- 

अथैनामक्रतु' कृत्वा ममैव कृणुतं वशे॥६॥ | पीड़ा उत्पन्न करती हं! हे देवताओं ! इसको 
अथवे० ३६ २५ इतना काम-विहल कीजिये कि ये मेरा स्मरण कर 


उत्तुद ( कामदेव ) तुझे! व्यथित करे । तू | शोकयुक्त हो जाय ॥१॥ ु 
शय्या पर सुखसे न सो सकेगी । कामदेवकावाण | तू तीन या पाँच योजन घोड़ेकी तरह दौड़. 
तीदण है; उसासे में तेरा हृदय विद्ध (छेदन) | कर भांग गया है, तू वापस आवेगो और हम. 
करता हू ॥ १॥ | दोनोंको जो पुत्र होगा उसका तू पिता होगा ॥ ३॥ 

जिसको मानसिक पीड़ाके पन्ञ लगे हुए हे, | सप्ली मन्त्र--वहुत हानिकारक, डय तथा डेप 
काम ही जिसका कांटा है, संकल्प (निश्चय ) | से पूणं बे मन्त्र हैं. जिनके द्वारा कोई स्त्री अपने 
ही जिसकी नोक है, पेखा वाण तयार कर, | मार्ग ( रास्ते) से सौतको या दुसरी देखी 
( हे कामिनो ) कामदेव तेरे हृदयको विदारित | औरतौको निकाल देनेमें प्रयोग करती हैं। 
न लेता र थे आदिष् विसा |] 

जि.त वाण प्तीहाको शोषण कर लेता | भगमस्या वच झा हू 
है. कस लक जो हुए निकल जाते हैं | महादुध्न इच पवतो ज्योक्‌ पितृष्बास्ताम्‌ ॥ १॥ 
पेसे बाणसे में तेरा हृदय विद्ध ( वेधना ) | पा ते राजन्‌ कन्या बिधूर्नि धूयतां यम । 
करता हुँ ॥ २॥ र सा मोप स आ र २॥ 
-खदायक ( वाणखे ) विळ | एपा ते कुलपा राजन ताछ त. 
ना ओर मरे पास आ। तू | ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीष्णः समोप्यात्‌ ॥ ३॥ 
मीठी बोली बोलनेवाली, मेरा कहा माननेवाली, असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । 
मेरे अलुकूल, क्रोधसे रहित हो जा॥ ४॥ | अस्तः कोशमिब जामयोपि नह्यामि ते मगम्‌ ॥४॥ 
9 तेरे माता पिताके सामनेसे, कोड़े लगा- | अथवे० १. १४. 

कर Eh नेको वाध्य करता हूँ! पेखा फूले हुप पेडके एल च तरह तोड शि 
से त मेरे कथनानुसार चलेगी और में जो चाहूँगा | जाते हैं इसी तरह मे उसके भाग्य ओर 
लोभ मे करने देगो ॥ ५.॥ (हरण कर) स्वयं धारण करती हुँ। जो पर्वत 

हे मित्रावरुण ! इसका हृदय चञ्चल करो; । पृथ्वीमे दूर तक बसा इन कै सरो रद चह 

पद्य विग द । बहुत समय तक अ 

इसको किकतंब्य विसूढू बुनाकर मेरे सुपुद करो ॥६॥ : बहुत 


wadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अथवेवेद 


`. हे यमराज! यह तेरी खी हो और तुमे 
वश हो ( अर्थात्‌ मर जाय )। यह अपने 
मायकेमे ही सड़ती रहे ॥ २॥ ठ 
, हे राजा! यह तेरे कुलका पालन करनेवाली 
स्री ह, मै इसे तुझे दे देती हूँ। यह वालोके 
पक जाने तक ( बूढ़ी होने तक ) चिरकाल अपने 
मायकेमे ही रहे ॥ ३॥ 
असित, कश्यप, और गय मन्त्रौ द्वारा जिस 
तरह वहने अपना अंतःशोक सहन करती हैं उसी 
तरह मैं भी तेरे भाग्यको बाँध देती हुँ ( तुझे भाग्य- 
हीन करती हँ.) ॥ ४॥ i 
अभिचार मन्त्र-किसी खत्रीको बाँक वना देने: 
घाले या किसी पुरुषका पुरुषत्व। हरण करनेवाले 
मन्त्र अत्यन्त नीचताके द्योत्तक हैं। इनकी भाषा 
भी संदिग्ध नहीं है, उनसे दुष्टता स्पष्ट ऋलकती 
। इस प्रकारके काम-मन्त्र 'आंगिरख' अर्थांत 
अभिचार मन्त्र-चगंमें रखे जा सकते हैं। 
: पहले कह चुके हैं कि असुर, अभिचारी और 
आर अमित्र ( शत्रु ) पर प्रयुक्त किये जानेवाले 


अभिशाप और अपसारसा मन्त्र 'आंगिरस' थ्रेणीमे | 


हैं। कुछ रोग निवारक मन्त्र भी इसरो थेणोमें झा 
सकते हैं। सोलहवे' कांडका उत्तराद्ध भी इसोमे 
सम्मिलित किया जा सकता है। क्योंकि उसमें 
डुःस्व्षों पर मारक अभिचार मन्त्र हैं। जिनमें 
कहा गया है कि इन दुःखमोको उत्पन्न करनेवाले 
कः शत्रुकी छाती पर चढ़ बैठे हे । ऊपर उहिल- 
खित अपसारण मन्त्रोमे राक्षस, भूत अथवा दुष्ट 
अभिचारी खीपुरुपोमे विशेष भेद नहीं माना गया 
है। अग्नि असुरोका नाश करनेवाला समभा 
गया है । इसीलिये ऐसे लोगोंके विरुद्ध उसकी 
सहायता मांगी गयी है। इन स्थानोमें बहुतसे 
अज्ञात असुरॉके नाम दिखायी देते हैं। उस समय 
की साधारण जनतामें जो कल्पनाएँ रुढि थां 
उनकी जितनी अधिकता इन सूर्वोर्मे दिखाई देती 


है उतनी और कहाँ नहीं । सव लोगोमे एक बहुत ® 


ही प्रचलित कल्पनो यह भी थी कि रोग तथा 
विपत्तियोंके उत्पादक केवल भूत-पिशाच आदि ही 
नहीं हैं किन्तु दुष्ट अभिचारी लोग भी वैसा कर 
सकते हैं । ` ये दुराचारी लोग जिन अभिचार 
मन्त्रोक बलसे दुष्ट कर्म करते थे उनमेसे बहुतसे 
हियर किसी न किसी व्यक्तिकी कल्पनाकी गयी 
_दै और उसके और उसके विरुद्ध शमन ( शांत ) करनेवाली 
. ® श्रथव ७, ३५, 


1» ६.१३८ 
७ ६० } 
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अथर्ववेद 
बनस्पतियाँ. ताबीज (यंत्र ), चभूत इत्यादिका 
उपयोग किया गया है! ऐसे उभ्र मन्त्र और इनका 
प्रतिकार ( सामना ) करनेवाले शोमक मन्त्र उनकी 
भिन्न भिन्न भाषाओं द्वारा पहचाने जाते हैं। अथर्व 
वेदके ५ वे कांडके सूकतमे अभिशाप मन्त्रीका प्रति: 
कार करनेवाली कुछ ऋचाप आगे देते हैं-- 
सुपणास्त्वान्वचिन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसां । 
दीप्सौषधे त्वं दिप्सन्तमच छत्याऊतं जहि ॥ १॥ 
अव जहि यातुधानानच कृत्याकृतं जहि। अथो 
यो अस्मान्‌ दिप्सति तसु त्वं जह्मोषधे ॥ २॥ 
रिश्यस्येच परिशाखं परिङत्य परित्वचः ॥ 
कृत्यां छृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति सुञ्चत ॥३॥ 
पुनः कृत्यां छृत्याकृते इस्तशृह्य परा णय । 
समच्तमस्मा आधेहि यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ ४॥ 
कृत्याः सन्तु ऊत्याकृते शपथः शपथीयते। 
सुखो रथ इच वतंतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५॥ 
यदि स्त्री यदि वा एमान त्यां चकार पाप्मने । 
तासु तस्मे नयामस्यश्वमिवाश्वासिधान्या ॥ ६॥ 
पुत्र इव पितरं गच्छ॒ खज  इवाभिष्टितो दश । 
वस्धमिवावक्रामी गच्छ इत्ये इत्याक्कतं पुनः॥१०॥ 
अथव ० ५, १४. 
गरुड़ने तेरा पता लगाया है, शूकर ( सूअर ) 
ने अपनी सींगसे खोदकर तुझे वाहर निकाला है, 
हे औषधि ! तू दु्शको कष्ट दे और जादू-टोना 
करनेवालेको मार डाल ॥ १॥ 
यातुधानो ( राक्षसा ) को मार डाल, रोना 
करनेवालेकों साफ कर डाल, हे औषधि ! हमें जो 


| कष्ट पहुँचाता है उसका नाश कर ॥ २॥ 


सफेद हिरनकी त्वचासे निकाले हुएए टुकड़ेकी 
तरह हे देवताओं ! जादू करनेवालाके शरीर पर 
उन्हींके जादूका प्रभाव पड़ने दो ॥ ३॥ 

पुनः उनका टोना पकड़ कर उन्हींकी ओर 
वापस कर दो और इख प्रकार उनके सामने 

उसे देखकर मर जांयँ ॥४॥ - 

टोनेवालेका प्रयोग उसीपर हो, उसका श्राप 
उसीके नाशका कारण हो और उसका टोना 
की तरह घूमकर उसीके ऊपर जा कर गिर 
पड़े॥ ५॥ ; व 

जिस किसीने, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, 
दुष्ट बुद्धिसे प्रेरित होकर जादू किया हो, उसपर; 
लगामके द्वारा घोड़ा जिस तरह पीछे हटाया 
जाता है उसी तरह वह जादू पीछे लौटाया 
जायगा ॥ ६॥ जद 

बेटा जिस तरह बापके पास जाता है वैसे ही 


जाको जैसे काटता 
CC-0. Jangamwadi Math ५०४औ-जा॥॥<०छो जे पे: द इया साँप जैसे हक 


अवसर अका 


अथर्ववेद 


जिस तरह भाग जाता हे उसी प्रकोर हे कृत्या | 
( जादू ) तू अपनी कर्ताकी ओर जञा ॥ १० ॥ 
अथं संहिताके ६वे कांडके ३७ बे सूक्तकी | 
ऋचाओम जहाँ अभिशापमन्त्र योजक ( कर्ता ) | 
पर ही उलट देनेका उल्लेख है, वहाँ ऋचाओंकी | 
भाषा बहुत जोरदार है। उनमेसे कुछ ये हे-- : 
उप प्रोगात्‌ सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम्‌। ' 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वृक इचाचिमतो शृहम्‌॥१॥ ¦ 
परि णो चुक्वि शपथ ञहद्मग्निरिवा दृहन्‌। 
शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनि: ॥ २॥ 
यो नः शपादशपतः शपतः यश्च नः शपात्‌ । | 
शुने पेष्टरमिवावत्षामं तं प्रत्यस्यामि सुत्यवे ॥ ३॥ | 
` अथवं० ६. ३७, | 
शाप क्रियाका कर्ता सहस्राक्ष ( इंद्र) रथ | 
लेकर इधर आया है। भेड़िया जिस प्रकार भेड़ | 
पालनेवालेके घर आता है उसी प्रकार आकर वह | 
हमें शाप देनेवालेको भारनेकी इच्छा करता है ॥१॥ 
जिस प्रकार दहन करनेवाली अग्नि सरोवर | 
को वाधा नहीं पहुँचा सकती उसी तरह, हे | 
शपथ ! तू हमें बाधा न पहुँचा। जिस तरह ' 
आकाशसे गिरनेवाली बिजली वृक्षांका नाश | 
करती हे। उसी तरह तृ भी हमको शाप देने- | 
वालेका नाश कर ॥ २॥ 
जो शाप न देनेपर भी हमे शाप देता है, या | 
जो शाप देनेपर हमें शाप देता है उसे खुत्युके 
सामने उसी तरह फक देंगे जिस तरह रोटी कुत्ते | 
के सामने फंकी जाती है ॥ ३॥ स 
वरुण सूक्त भी (अथव ४, १६) इसो व 
है। अर्थात्‌ उसमे काव्य और अभिचार मन्जोंका | 
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तरो व्‌ भी काट वंधनन कल इचा आय ब याना वंधनमे फॅसा हुआ प्राणी | 


अथर्ववेद 
उतो समुद्री वरुणस्य कुक्ती 
उतास्मिन्नल्प उद्के निलीनः ॥ ३॥ 
उत यो द्यामतिसर्पास्त परस्तान्न 
स सुश्चातै वरुणस्य राज्ञः। 
दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सह- 
स्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌॥ ४॥ 
सर्वे तद्‌ राज्ञा वरुणो वि चष्टे 
यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌। 
स ख्याता अस्य निमिपो जनानाम 
क्षानिव श्वघ्नी नि मिनोति तानि ॥५॥ 
ये ते पाशा चरण सप्तसप्त 
त्रेधा तिष्टन्ति विपिता रुशन्तः । 
छिनन्तु सब अनृतं वदन्त यः 
सत्यचाद्यति तं सज़न्तु ॥ ६॥ 
शतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं 
मा ते मोच्यनतवाड च चक्षः । 
अस्तां जाइम उदरं भ्रंशयित्वा 
कोश इवावन्धः परिङृत्यमानः ॥७॥ 
यः समाम्यो३ वरुणो यो वास्योर | 
यः सन्देश्यो३ वरुणो यो विदेश्यः । 
यो दैवो वरुणो यश्च माडुपः ॥ = ॥ 
तैस्त्वा सर्वरभि प्यामि 
पाशैरसावासुप्यायणासुष्या पुत्र! 
तालु ते सर्वानचुख दिशामि ॥&॥ 
अधर्व ४, १६, 
तीनो लोकका बलवान राजा डुएौके कार्योको 
समीपसे देखता है। संसार नश्वर है इसे वरुण 
और सव देवता जानते हैं ॥ १॥ _ ` 
मजुष्य खड़ा हो, चल रहा हो, छिपा हो; 


कहीं भी हो आदमी मिलकर काई षड्यंत्र रचते 


मिश्रण है। सूकके पूर्वार्देमे भक्तिके साथ बरुण | हो, वहाँ तीसरा बरुण हाज्ञिर रहता है॥२॥ 


` का वंन किया गया है। कहा गया है कि हे | 
वरुण! तू सर्वशक्तिमान है और स्ं-साची दै। | आधीन 
सा सुन्दर वर्णन बहुत कम स्थानोमें मिलता है। | छोटे 


सृक्तका उत्तराद्ध अच्ृतवादी (कूटे) लोगोको | 
पाशवद्ध ( बेकाबू ) करनेवाला जोरदार मन्त्र है। | 
उक्त उत्तराद्ध इस प्रकार है-- | 
बृहन्नेषामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
यस्तायन्मन्यते चरन्त्सबं देवा इदं बिडुः ॥१॥ 
यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति 
यो निल्ायं चरति यः प्रतङ्कम्‌। 
छो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा | 
तदू वरुणस्टतीयः ॥२॥ 
उठेयं भूमिेरुणस्य राश 


यह पृथ्वी ओर आकाश सब वर्णके ही 
हैं। दोनों समुद्र उसभो कोख है। 
छोटे जलाशप वरुणके ही अन्तगेत है । 

चरुणका शत्रु यदि आकाशझे परे भी चला 


जाय तो भो बह वरुणसे मुक्त नहीं हो सकता। 


णको सहस्र नेत्र ( चर) हैं! ये सब दिशाओं 
को रखवाली किया करते हैं। पृथ्बी पर तथा 
उसके परे भी ये खदा घूमा करते हैं । 

पृथ्वी आकाशके मध्यम स्थित तथा 
इनसे भी परे रहनेवाले प्राणियों पर वरुणकी 


दृष्टि रहती है। भ्राणिमात्रके पलक गिरने तक 


का हिसाब वरुणके यहाँ रहता है। जैसे जुआरी 


। पासो पर दृष्टि लगाये रहता है उसी भाँति सब 
विषयमे वरुण चोकला रहता है। * 


पोझ F; | 
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paps 
हे वरुण ! तुम्हारे खात सात तीन श्रंणीके 


पाश--उत्तम, मध्यम, निकृए- सदा तय्यार. रहत 
हैं। चे पांश अखत्यवादीको वन्धनकारक हॉ । | 
वह सत्यवादीको कष्ट न द्‌ । 
हे चरुण ! सौ पाशोसे बाँध । हे त्रचक्ष! उस 
असत्यचादीको छोड़ मत ! उस घूर्तका पेट वढ़ 
जाने दे अर्थात्‌ जलोदर ( जलंधरका रोग ) हो 
जाने दे ! पेटके कोएकमें प्रवेश कर जा । 
वरुण रोगको उत्पन्न करता है और नाश भी 
करता है। वरुण सवंश है किन्तु स्वयं अज्ञात 
है | वरुण देवी तथा माडुषिक दोनों ही शक्ति है | 
इन सब पाशोसे हम तुमको (झमुक नाम- 
याले तथा अमुक गोत्रोत्पन्नको ) वाँधते हे. । 
दमको भलीभांति देखकर तुमपर पाश फकते हैं। 
झथचंवेदका जर्मन भाषान्तरकर्त्ता रॉथ वरुण 
सुक्तके विषयमे अपना मत इस भाँति प्रकट करता 
है इतना उश्चकोटिका वणन वाला गीत सम्पूण 
चेदमे दूसरा नहीं देख पड़ता किन्तु जो साहित्यक 
इष्टिसे सर्वोत्तम भाग है वह वस्तुतः अभिचार 
मस्त्रोकी प्रस्तावना मात्र है। यह तक अज्लुचित 
होगा कि इस वेदमें और अन्य स्थानोंमे भी पुराने 
सूक्तोके कुछ विशिष्ट अभिचार मम्त्रामे जोड़ने 
जाय भा जोड़ दिये ब हैं। उपरोक्त मन्त्रमे 
पहलेकी ५-द ऋचांएँ किसी हैँ। 
डॉ० विटरनिट्ज़ रॉथके i hh 
हैं। चे व्लुमफील्डके उस मतको निराधार वत- 
लाते है ह जिसमें वे अभिचार मन्त्रौको सूक्त 
यतल्लते हैं । 
राजनीति ओर मन्न शाख--राजाझंके लिये 
उपयोगी मन्त्रोका एक वर्ग बहुत बड़ा है। इसमे 
शयुके विरुद्ध अभिचार विधि तथा कुछ पौष्टिक 
मंत्र है। म्राचीन समयसे ही भारतवर्षम प्रत्येक 
राजाके यहाँ एक पुरोहित रहता था। वह 
राजाके उपयुक्त मन्त्र प्रयोग तथा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोका तथा वचनौका जान- 
कार होता था। अथवंवेदसे और च्षत्रियाके 
बमंका निकट सम्वन्ध है। इसलिये इस बेदमे 
राज्याभिपेकके समय जिस पवित्र जल व्याघ्र चर्म 
आदिकी आवश्यकता होती है उनके सम्बन्धमे 
मन्त्र है। राजकी परिकीति बढ़ने, दूसरे राजाओं 
पर उसका रोष रहनेके सम्वन्धमे भी अन्त्र है 
और शरीर पर कवच धारण करने तथा रथ पर 
आरूढ़ होनेके समय की जानेवाली प्रार्थनाएं हैं 


या ) चरुण शब्द्में 'वर” धातु है 
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चुनना?! (इसी, कारण हाजी (शब्दा 'खरजा छो घन्म>अग्ने +म्नलाईके 


-अथवेबेद 
से यह समभा जाता था कि वरूण देवता राजाके 
चुनावके साथ खयं उपस्थित रहते हैं। किसी 
देश निर्वासित राजाको गद्दी पर पुनः चैठानेके 
समय ( अथव ३, ३) जो मन्त्र चिधिका प्रयोग 
किया ज्ञाता है, वे मन्त्र भी उपरोक्त मन्तौके 
समान ही वड़े रोचक तथा सुन्द्र है। इस भाग 
में सचसे पहले युद्धगति तथा संग्राममन्त्र हैं। 
जिन सूक्तासे दुन्दुभिकी प्राथेना कर वरुणको युद्ध . 
तत्रमे विजय प्रातिसे लिये आमन्त्रित करते है वे 
सूक्त वड़े ही मज़ेदार है । इसका उदाहरण पाचवं 
कांडका २२ वाँ सूक्त हे । इसमेकी कुछ ऋचाएँ 
नीचे दी ज्ञाती हैं--- 

उच्चेघोषो दुन्दुभिः सत्यनायन्‌ वानस्पत्यः 
संत उस्ियामिः। वाचं च्ुणुवानो द्‌ मयन्त्सप- 
ल्ान्त्सिह इव जेष्यन्नमि तंस्तनीहि ॥ १॥ 

सिंह इवास्तानीदू छुवयो विवद्धोमिक्रन्दन्त- 
षभो वासितामिच चूषा त्वं बश्रयस्ते सपत्ना ऐन्द्र- 
र्ते शुष्मो अभिमातिषाहः ॥ २॥ 

वृषेब यूथे सहसा विदानो गव्यक्षमि रु 
सन्धनाजित्‌। शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा 
ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु श्रपः॥ ३॥ 

डुन्दुभेचांचं प्रयतां बदन्तीमाश्टएवती नाथिता 
घोषचुद्धा । नारी घुन्रं धावतु हस्तगृद्यामित्री भीता 
समरे वधानाम्‌ ॥ ४॥ य 

ग्रथव० ५, २०. 

लकड़ीका बना हुआ वाधोसे घिरा हुआ, 
वीरोचित आचरण करनेवाला दु डुमि वड़ा भया- 
नक शब्द कर रहा हैं। अपनी आवाज़ तेज़ करके 
तृ सिंहकी तरह गरज और शब्रुओकी नाकमे दम 
कर दे ॥ १॥ 

वँधा हुआ दुन्दुभि सिंहकी तरह गरजा; 
उसने वृषभ ( चैल) को तरह ज्ञोरका डकार 
किया हे डुस्दुमि ! तू बैल ( चग ) दैः Fs 
शत्रु डरपोक हैं; शन्रुओके जीतनेमे तू इंद्रके 
समान है ॥ २॥ 

जानवरोके गिरोहमें परम शक्ति संपन्न बैलकी 
तरह तू प्रसिद्ध है। तू लूट जमा करते हुए जोरसे 
इंकार करता जा। शश्रओके इदयको दहला दे 
चे घबरा जायें और अपने घर-वार छोड़ कर 
चले जायें ॥ ३॥ ” 

बहुत दूर तक डुंदुमिका शब्द खुनकर आ 
खी डरके मारे अपने वश्चेका हाथ पकड़ती ड 
रणुभूमिसे भाग जाय ॥ ५ ॥ 

यह तो हो नहों सकता था. see 
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अथववेद 
उपयोग कर और खं अपने चिपयमे उदासीन | गद्यमंत्र भी मिलते हैं। उदाहरणके लिये इसके 
रह आये । 'राजकर्मे संबंधी मंत्र प्रयोगों कुछ | १६बं काणडके पूर्वाद्में उदक-स्तुति तथा भिन्नभिन्न 
मंत्र राजाके लिये प्रयुक्त न किये जाकर उसके पुरो- | शांति विधियाँके सूक्त इसी तरहक हैं। १८वाँ कांडभी 
हितके लिये प्रयुक्त होते नज़र आते हैं। यद्यपि | गद्यमय हैं। इसमें ओद्धदै हिक ओर थाद्धोके विषयमे 
ब्राहणी साहित्यमे अभिचार मंत्रौके विरुद्ध कड़ी | मन्त्र हैं। ऋग्वेदके १० वे मण्डलम वर्णित उत्तर- 
समालोचनाएँ की गयी हैं फिरभो मचुस्मृतिमें | क्रियासम्वन्धी सूक्त शब्दशः यहाँ मिलते हैं। यदि 


3७०६० ७० २३४० यमक 


( ११, ३३ ) स्पष्ट लिखा है कि विशेष मीके - पर | कुछ अन्तर है तो यही कि इनमें कुछ और 


र बढ़ा 


ब्राह्मण अथवेचेदका उपयोग विना किसी हिच- | दिया गया है। यह वतलाया जा जुका हे कि 
किचाहटके कर | ब्राह्मणौकी शक्ति-वाचा? जिहामे | अथर्ववेदका २० बाँ वहुत वादमे उक्त वेदके साथ 


है। इसका प्रयोग शत्रुको नाश करनेमे वह | जोड़ा गया है 


कर सकता है-- | 
शु तिरथर्चागिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्‌। | 
वाकशास्त्र वैत्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्‌ द्विजः॥ | 
इसलिये अथर्वचेदर्म भी ब्राह्मणोंके हितकी 
रक्ता करनेके लिये अभिचार ओर मन्चॉका बड़ा 
भारी संग्रह दिखांयी देता है। ऐसे सूक्तोमे बड़ी | 
ज्ञोरदार भाषामें हृदय पर यह शंकित करने की | 
कोशिशकी गयो है कि ब्राह्मणकी जाति और 
उसकी धन-दोलतको कोईभी नुकसान न पहुँ- 
चापे। जो ब्रह्मसव और ब्रह्मजीविका पर हाथ 
उठाता है उसके लिये भयंकर शाप दिये गप हैं। 
इसके अलावा यज्ञमें त्राह्मणौको दी जानेचाली | 
दक्तिणाका बहुत गूढ़ अर्थ किया गया है और गूढ़ | 
भाषा ही मै उसपर वार वार जोर दिया गया है। | 
ब्राह्मणकों कए देनेके बरावर दूसरा कोई पाप 
नहीं है और सुक्त हाथौसे उनको दक्षिणा देनेके 
वरावर कोई पुणय सो नहीं हे-इन दो कल्पनाओं 
को अनेक सूको म बरावर भिन्न भिन्न रीतिसे स्पर 
किपा है। इनमें कुछ सूक अच्छे हैं जो अन्तञ्ञान 
प्रज्ञा, भक्ति ओर पारमार्थिक ज्ञ प्राप्त करनेको 
प्रार्थनाएँ मात्र हैं। इतना अवश्य है कि निर्विवाद 
कोशिकपे ब्राह्मणो-सूक्त अथवेवेद-लंहिताका सबसे | 
वादका भाग है। 
यज्ञ-क्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्त और मन्त्र | 
अथर्वचेद-संहिताके अर्वाचीन भागोंमें से ही है। | 
इन सूक्ता और पन्त्रोका समावेश इस वेदमे 
इसलिये किया गया कि अन्य तीन वेदोंकी तरह | 
इस वेदका भी सम्वन्ध यज्ञासे वना रहे और | 
लोगोकी दृढ़ धारणा हो जाय कि यह भी पक 
बेद? ही है। इस बेदके दो 'आप्री' सुक्त और 
कुछ दुसरे सूक्त _ऋग्वेदमे लिखित यन्ञसस्वन्धी 
सूक्तोको तरह हैँ। जब तक यह न बतलाया 
जाय कि यज्ञसंस्था! के इतिहासमें अथवंबेदका 
स्थान क्या है, तव तक इस विषय पर अधिक 
लिखना उच्चित न होगा। इस वेदमें यज्ञुवदकी तरह 


और उसमें अधिकतर सूक्त ऋग्वेद 
से लिये गए हैं। इस कांडमे सोमयज्ञका उल्लेख 
है। नवीन भाग केवल 'कुन्ताप सूक्तों' का है। 
( अथव २०, १२७१३६ ) यज्ञषकमोमें ये सूक्त 
उपासना मन्त्र माने गप हैं और इनका विषय 
ऋश्वेदकी दान-रतुतिसे मिलता हे । इन सूक्तांके 
कुछ अंशौमे राजाओंकी दान-वीरताकी प्रशंसा है। 
इनमे कुछ भाग बुभोचल और उनके उत्तरका 
और कुछ भाग अश्लील हे । 

ब्रात्यस्तोम--१५ याँ कांड गद्यात्मक है । 
इसकी रचना भिन्न भिन्न चिधियांके प्रयोग करनेके 
सम्वन्धमें है। इसमें वात्य लोगों ( चातुर्वण्यमे 
घुसे हुए अन्य लोग ) की रहस्यपूणं प्रशंसा है। 
त्रिचणे ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) में किसीको लेते 
समय जो संस्कार होता है उसमे प्रयुक्त होनेवाले 
ये दुवोध और रहस्यपूण सूक्त हैँ । बात्यस्तोम 
प्रथमतः एक साधारण विधि था। आगे चलकर 
इसका समावेश 'यज्ञ संरथा' 'में किया गया है। 
इसका विस्तृत वर्णन आगे मिलेगा । 

अध्यात्म--इस कांडके विषय गहन और तत्व- 
ज्ञानसे सम्वन्ध रखनेवाले हैं। इस कांडको 
ग्रथर्वचेद सूक्तोके अंतिम वर्गम रख सकते हैं। इस 
अन्तिम वर्गमे तत्वज्ञान और जगदुत्पत्तिसे सम्वन्ध 
रखनेवाले सूक्त हैं अतः अथर्ववेदका यह सबसे 
चादका भाग है। सस्थविद्या और तत्वदिद्या 
परस्पर एकदम भिन्न हें । परन्तु विचारणीय 
चात यह हे कि अथर्ववेद संहितामे केवल अभि: 
चार, शैपज्य और पुष्टिके विषयमे ही मन्त्र नहों 
हैँ बल्कि तत्यज्ञानसे सम्वन्ध रखनेवाले सुक्त भी 
हैं। इन तत्वविद्या सम्बन्धी सूकोको जरा ध्यान 
से देखने पर पता लगेगा कि भचार मन्‍्त्रोकी 
नाई ये भी व्यवहारोपयोगी हैं। इनमे सत्यको 
जिज्ञासा अथवा अभ्वेषणु अथवा संसाग्दी गहन 
गुत्थियांको सुलकानेकी उत्छुकता दिखाई नहीं 
देती। इनमें तत्वज्ञान-प्रदशक जो अश है घह 
उक्त ठत्वशानके सम्पन्धम प्रचलित और प्रसिद्ध 
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अथवेवेद 


च 
क की रहस्यमय वनाने और उनको एक उलझी | 
हुई गुत्थीका रूप देनेमे इन तत्वज्ञान विषयक | 
मन्त्रौका उपयोग करते हें । यो ही देखनेमे जो | 
साग गूढ़ अर्थे पूर्ण दिखायी देता है वारीकीसे | 
जाँचने पर वह खोखला शब्दजाल दिखायी देता | 
हे। इस तरह अपनी साधारण कृति पर रहस्य | 
का आवरण चढ़ा देना और उसे गूड़ कृतिका | 
स्वरूप दे देना मान्त्रिकांका एक व्यवसाय ही 
दिखायी देता है। हाँ, इन तत्वज्ञान विषयक | 
सूक्तोसे इतना पता जरूर लगता है कि उस समय | 
आध्यात्म ज्ञानकी वहुत काफी चर्चा हो चुकी थी। | 
उपनिषद्‌ ग्रन्थांम रष्टिको उत्पन्न करनेवाला देवा | 
का ईश प्रजापति माना गया हे । उसके पश्चांत्‌ 
यह माना जाने लगा कि श्टष्टिको उत्पन्न करनेचाली | 
कोई एक अव्यक्त शक्ति है। ये दो तरहकी कल्प- | 
नाए और ब्रह्म, तप, प्राण, मन आदि तत्वज्ञानके 
पारिभाषिक शब्द उपरोक्त सूक्त लिखनेके समय 
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चनोके रूपमें है। मान्त्रिक लोग अपने | 


प्रचलित थे और उनका यथेष्ट ज्ञान लोगौको उस | 
समय था। किन्तु यह कहा जा सकता है कि 
अथवेवेदके जगदुत्पत्ति विषयक और तत्वज्ञान 
विषयक सूक्त भारतीय तत्वज्ञानके उत्कर्षकी किसी | 
विशेष अवस्थाका पता नहीं देते। ऋएण्वेद्म 
तत्वज्ञान विषयक जो सूक्त हे. उनमें बीजरूपसे 
निहित उत्तम विचारोंका उपनिषद्काल ही में 
संवर्धन हुआ । परन्तु यह कहा ही नहीं जा सकता 
कि ऋग्वेद और उपनिपदोमे तत्वशानका जो विकास 
दिखाई देता है वह अथवचेदके तत्वज्ञान विषयक 
सूक्ताम भी दिखाई देता है। डायसेन& ( 0€ए- 
5001 ) ठीक कहता है कि ये अथबंवेदके सूक्त 
उन विचारों ( ऋग्वेद तथा उपनिषद्‌ ) के विकास 
पथम नहीं आ सकते वहिक पथके आसपास हे । 
इन खुक्तोमे इतस्ततः वहुतसे गहन तत्वोका 
समावेश हुआ है। पर कहना पड़ता है कि ये 
चमत्कारपूर्ण तत्व इन अर्वाचीन कचियोंके सुन्दर 
मस्तिष्कसे नहीं निकले हैं. वल्कि इन्होंने दूसरोके 
परिथमसे अच्छा लाभ उठाया हे । उदाहरणके 
लिये १९ वे कांडके ५३ वें सूक्तको लीजिये। काल 
(समय ) समस्त सुष्ट मूल कारण है। यह 
स्‌ सिद्धान्त तत्वज्ञानीके मुखसे सुननेमें भला मालूम 
होता है। परन्तु उपरोक्त सूक्तको पढ़ते समय 
मालूम होतो है कि इसकी भाषा तात्विक नहीं है 
_वल्कि किसी गूढ़ सिद्धान्तचादीकी है। 
® Deusen, 4इशाला० वयात. 
philosophic 1, 1, क०-809%॥511//8१1 Math Col 


| 


वः 


कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्त्राक्षो 
अजरो भूरिरेताः। तमा रोहन्ति कवयो विपश्चि- 
तस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ १॥ 

सत्त चक्रान्‌ वहति काल एप सप्तास्य नाभी- 
रसतं न्वच्तः । स इमा विश्वा सुवनान्यञ्जत्‌ कालः 
स इयते प्रथमो न देवः ॥२॥ 

पूर्णः कुम्भोधि काल आहितस्तं वै पश्यामो 
बहुधा नु सन्तः । स इमा विश्वा सुवनानि प्रत्यङ्‌ 
कालं तमाहुः परमे व्योमन्‌॥ ३॥ 

अथर्व १६, ५३, 

भूरि रेत, अजर और सहर्त्राक्ष सात किरणा- 
वाला काल रुपीजों अश्व हे चह ( हमको ) ले जा 
रहा है। उसपर परम निपुण कचि ही सबारी 
करते हैं। उसके रथके पहिये ही मानों समस्त 

सुवन हैं ॥ १॥ र 
झा इस कालके सात चक्र हे, सात नाभियाँ है, 
असुत ही इसका चुरा हे। समस्त सुवनौमे यही 


| प्रेरणा करता है और सवम श्रेष्ठ गिना जाकर 


पूजित होता है॥ २॥ 

द काल पूर्ण कुम्भकी तरह है। उसे हम अनेक 
स्थानोमे अनेक रीतियाँसे देखते है। वह समस्त 
भुवनोमे व्याप्त हे। चह श्रेष्ठ अंतरिक्षम भी काल 
ही के नामसे पुकारा ज्ञाता है। 

इसी सूक्तकी पाचवों और छठी चामे 
इसका वडुत सुन्दर वणंन मिलता है-- 

कालोमू' दिवजनयत्‌ काल इमाः पथिवीरत | 
काले ह भूतं भव्यं चेपितं ह बि तिष्ठते ॥ ५॥ 

कालो भूतिमस्रजत काले तपति स 

प 

कालेही विश्वा भूतानि काले ल कर + 

कालके हाराही इस पुथ्वी और आकाशक 
निर्माण हुआ है। कालहीमे भूत, भविष्य शीर 
वर्तमानका वास है ॥ ५॥ 

कालहीने जगको उत्पन्न किया। कालहीके 
कारण सूर्य चमक रहा है । समस्त भूतोके र 
कालहीके कारण है और कालहीमें चछ ( आख) 
का निरीक्षण है ॥ ६॥ कळवा 

कालके विषयमे इतना महत्त्व-पूणे मति 
करनेके वांदही पच सूक्तमें उस समयमे ज्ञात न 
भिन्न वस्तुओं और देवताका निमंश सब 
है और वारवार यह जताया गया है किये ६ ं 
वस्तुएँ और देवता इसी कालसे उत्पन्न इए 
झथवंचेद्के क च ज च 
तत्त्व ज्ञान कम है पर 
दर बेहतेगहै!/इस०सूक्रमे परस्पर असस्बदध विष 


Qe ~ 03. 
अथवंवद ज्ञानकोश ( अ ) १७१ अथनेबद 


वहुत वेसिलसिले शिक्त हैं। उदाहरणके लिये | साथही साथ द्रवस्तवः गूढ़ कर्पनाएंभी भरदी 
इसी सूक्तके आरंभम रोहित ( अर्थात्‌ सूर्य) को | गयी हैं। एक जगह लिखा है कि बृहत ओर 
खृष्टिका उत्पादक ( पैदा करनेवाला ) तत्व कहा | रथतंर-दो छन्दोंसे रोहितकी उत्पत्ति मानी गयी 
गया है जिससे पृथ्वी आदि लोकोंका निर्माण | है। एक दूसरे स्थानमे गायत्री छुंदको ही असूत 
हुआ । इस तत्वके प्रवल प्रतापकी काफी प्रशंसा | गर्भ लिखा है। इस प्रकार गूढ़ कल्पनाओंके अन्य 
की गयी है । किन्तु उसी स्थान पर पृथ्वीके राजा | उदाहरणभी दिये जा सकते हैं। ऐसी ऋचाओके 
ओर स्वरगंस्थ राजा रोहितकी संदिग्ध भाषाम | गहन अर्थकों समभनेका प्रयत्न अवश्यही निष्फल 
परस्पर तुलना भी की गयी है। बोच वीचमे दिखायी | होगा। इस लिये विटंर-निटज़का कथन हे कि यह 
देता है कि उन शत्रुओको शापभी दिये गए हैं जो कभीभी आशा न करना चाहिये कि अथर्चवेद्के 
गऊको पैरोसे ठुकराते हैं या जो सूर्यकी ओर मुँह | चौथे कांडके ग्यारहवं सृक्तके जले अन्य सूक्तोमे 
कर मूत्रोत्सगे करते हैं। आगे चलकर १३बे | गहन तात्विक सत्यका पता नहीं लग सकेगा । 
कांडके तृतीय सूक्तकी कुछ ऋचाओमें रोहितको | उपरोक्त सूक्तोमे बूबको विश्वोत्पादक ओर विश्व 
सर्व श्रेष्ठ देवता मानकर उनकी प्रशंसाकी गयी | रक्षक कहा गया है ओर उसकी प्राथनाकी गई है। 
है। इख अंशके करुणरसपूर्ण वणनको पढ़कर | अनडबान्‌ दाधार एथिवीसुत द्यामनडान दाधाः 
वरुण सूक्तकी याद आ जाती है। परंतु उन सूक्ता | रोव१न्तरिच्षम्‌ । अनडवान दाधार प्रदिशः पडुवीर 
की ऋचाओम वारवार जो टेक आयी है उसमें | नडूबान[ विश्वं सुवनमा विवेश ॥ १॥ 
ब्राह्मणको पीड़ा देनेवाले का नाश करनेकी प्रार्थना अथर्ब० ४. ११. 
रोहितसे की गयी है। |... झनडुद (दयम) द्वारा पृथ्वी ओर खग धारण 
य इमे द्याचापृथ्वी जजान यो द्रापि त्वा भुव- | किया गया है। अनडुहने ( प्राची आदि ) महा 
नानि चस्ते । यस्मिन्‌ क्षियन्ति प्रदिशः पडुरबोर्याः | दिशा ओर छः उचिंयांको धारण किया हैं ओर 
पतङ्गो अनु विचाकशीति तस्य देवस्य । क्रुद्धस्ये | इसीसे समस्त विश्व व्याप्त है ॥ १॥ 
तदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। उद्‌ वेपय | यही नहीं, इस जुयभको लाकर इंद्रादि दिग्गज 
रोहित पच्तिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुञ्च पाशान्‌॥१॥ | देवताको थेणीमे रख दिया ह्‌। अ 
यस्मादू बाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात्‌ समुद्रा | बुषभ दूध दता ह; अस्य यज्ञ: पर्या द'चिणा 


अधि विक्षरन्ति तस्य देवस्य | ०० ॥ २॥ दोहो अस्य” 'यज्ञकी दक्तिणाही उसका दाहन 
यो मारयति प्राणयति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुव- | और उसका दूधही यज्ञ दै; “यो वेदानडहा दाहाच. 


F re त 
नानि विश्वा तस्थ ००० ॥ ३॥ सप्षाजुपद्खतः। प्रज्ञा च लोकं चाप्नोति”-'अन 
यः प्राणेन द्यावाएयिवी तपयत्यपानेन ससुद्रस्य | डुहके इन सात दोहनको जाननेवाले आ 
जठर थः पिपर्ति तस्य ००० ॥४॥ अथर्ब० १३. ३. | खर्ग-सुखको पाते है। आदि आदि मे तो 
जिसने इस पृथ्त्ीका निर्माण किया, जिसने कोईभी विशेषता दिखायी नह देती । पमे 
समस्त भुवनोको अपनी चादर बनाया, ऐसे देव- | इस चर्णैनमें, अथव० &. ४ सूक हे जो हर 
ताको कष्ट देनेवाला अर्थात्‌ जो यह सब जानने- है, उनमें कोई विशेष म नही । इस के 
चाले ब्राह्मणको कष्ट देता है, हे रोहित, उसका | खूक्तमे बरपभकी जाची । सल देव 
पीछा कर, उसका नाश कर दे; ब्राह्मणके शमुको | ताको अस्तित्व उ वताना या यो. 
अपने पाशमे वाँध कर रख ॥ १॥ . | यहभी कहा गया है कि सूप आर द 
जिसके कारण ऋतुओमे साफ वायु यु बहती है, | कथा ] प १ स 
के मे बहते हैं उस | यज्ञमेंदी ज र 
स लस a । इस झूठे तत्वज्ञान और गूढ़ हाला पण्य 
” ज्ञो जीवको हरण करता है और जीवनदान | आवश्यकता थी । इसका र द डू 
भी करता है, जिसके कारण समस्त भुवनोका | नित्यव्यबदारमे आवश्यकता स 
अस्तित्व उस क्रोधित देवताका......इ० ॥ ३॥ | कथनकी पुष्टि आगे तिये इ म हो 
जो अपने प्राणके बलपर स्वर्ग और एथ्वीको | इसमें गोका माहात्म्य ब त है! कि 
आनंदित करता है जो अयानके झारा समुद्रको | यया द्यौयेया पृथिवी ययापो is सा ॥ 
भर देता है, उस क्रोधित देवताको इ०॥४॥ | शतं कंसाः अनिल पृष्ठ 
इस प्रकारकी रोहित-प्रशस्ति ( प्रशंसा ) के | झस्याःये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा।५। 
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Se Tee ey ० जय अल 
बशा माता राजन्यस्य वशामाता खघे तव। | अंश हे--इस तत्वकी खोज उन्होंने स्वयं नहीं की 
वशोयायज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत ॥ १८॥ | थी बल्कि यह सिद्धांत पहले ही प्रचलित था। 
गऊ पृथ्वी ओर जल का संरक्षण करती है। | इन्होंने उसे शूढ़ अ और असंगत रीतिसे 

इसके पीछे सौ दूधके घड़े, सौ दूध दुहने वाले | लोगाके सामने रखनेकी कोशिश की। ऋग्वेदके 

और सौ ग्वाले रहते हैं। जिन देवताओका इसके | १० वे मंडलके १२१ वे सूक्तम्‌ एक अच्छे तत्ववेत्ता 
शरीर मै वास होता है वेही इसको जानते हैं। यह | तंथा कंविने विश्वके अनुपम चेभवका चरणन वहुत 
च्रियोंकी और सवधा की माता है। इस का शस्र | हीं स्प आपामें किया है। परन्तु वह संदेहमे 
यज्ञ है। चित्त’ की उत्पत्ति इसीके कारण होती है। | पडजाता है कि ऐसे विश्वको उत्पन्न करने वाला 

इस प्रशंसा की सीमा निम्न लिखित ऋचाम | कौन है। ठीक इसके विपरीत अथचेवेदर्मे (कांड१०, 


दिखायी देती हे- | सूक्त २ ) से एक कवि ( सूक्तकत्ता) मनुष्यः 
वशामेवासत माहुवंशां सुत्युखुपासते। | शरीरके अवथवोका रखीला वर्णन करता है और 

गो ही को असुत कहते हैं। इसीको सत्यु समझ | प्रश्‍न करता है कि इनको किसने बनाया । 
कर इसकी पूजा करते हैं। | केन पाष्णी आशे पूरुषस्य केन मांसं संभ्रतंकेनगुर्फो 
वशेदं सवम भवद्‌ देवा मजुप्या ३ असुराः ' केनांगुली पेशनीः केन खानि ''"''' `" ॥ १॥ 
पितर ऋषयः । २६ ॥ | कस्मान्न गुल्फावधरावकुण्वन्नष्टी वन्‍्तावुत्तरों पूर- 
महुष्य, असुर. पितर, ऋषि--ये सव वशा | घस्य जङ्घ नितऋत्य न्यदछुःक स्मिज्ञाचुनोःसंघीक उ 
(गौ) के ही रूप हैं। अव आगे लिखा गया है कि | तञ्चिकेत ॥ २॥ 
व्यवहारमे गोका क्या स्थान है-- | इस संबंध की आठ ऋचाएँ हैं और आगे 


य एवं विद्यात्‌ सबशां प्रति गृह्णीयात्‌ ॥ २७॥ | दी हुई नौ ऋचाओमें मजुप्य-रचना और उसके 
जा इस पकर जानता हे उसीको गौका प्रतिग्रह | जीवन संबंधी समस्त वातकी जाँच पड़तालकी है। 
( दान ) करना चाहिये । | प्रियाम्रियाणि वहुला स्वप्न संघाधतन्ध्यः । 
अ, > > > | ानन्दाजुय्नो नन्दांश्च कस्माद वहति पूरुष॥8 
नाहाराभ्या चशां वृत्वा खबांज्ञोकान्समश्नुते। | आार्तिरवर्तिनि्तिः कुतो "``" । 
ऋतहास्यामर्पितमपि त्रह्माथो तपः ॥ ३३॥ । को अस्मिन्नापौ व्य द्घात्‌''' "`" ॥ ११॥ 
न्राझणको गाय देनेवाला सब लोकों को प्राप्त | को अस्मिन्‌ रूपमदधातको भह्यानं च नाम च। 


करता है क्योकि गऊमे सः र ळा री 
तप-ये स करते हैं र टु ), ब्रह्म और गामो झरिमनकःकेतुसूकश्वरिशराशिपूडनेर 


अन्त में चास करते है है x x 
विचा ड को अस्मिन्सत्यं कोनृतं कुतो सृत्युः कुतोस्रतम्‌॥ १४ 
वशाद्चा उप जीवन्ति यशां मनुष्या उत्त । इसके पश्चात्‌ उन्हीं कवियों ( सूक्तकर्त्ताओं ) 


-- 0 
वशद सचेमभवद्‌ यावत्‌ सूर्या विपश्यति ॥३४॥ ने सवाल किया है कि खूष्टिकेऊपर मडुप्यने 
र थथर्ब० १०,१० | प्रकार अधिकार प्राप्त किया ? इस प्रकारके सव 
देवताओं का पेर गौपर निभेर है, उसी प्रकार | प्रश्नों का एकही उत्तर दिया गया है कि म्य 

मजुष्य भी गौपर ही निर्भर है । जहांतक सूर्यकी | ब्रह्मरूप है, अतः उसे यह शक्ति प्राप्त हुई । यहाँ तक 

किरणं पहुँचती हैं वहाँ तक सव गऊ ही की मायाहै। | तो यह सूक्त सुन्दर न होते हुए र 

__ जमन विद्वान डयूसन ( D९०४६९॥ ) ने अथव | स्पष्ट है । किन्तु आगेकी २६ से ३३ ऋचा तक फिर 
चेदके 'तात्विक सूक्तो का अथे स्पष्ट करने की | वही आँखमंदोवलका खेल शुरू हो जाता । 
कोशिश की है और बहुत अंशोमे घे उसका क्रम एकाध ऋचाएं देखिये । 

मिलानेमें सफल भी इए हैं। उदाहरण के लिये मूर्धानमस्य संखीब्याथ्वा इदयं चयत्‌। | 
रम्य कांड के ररे सूक्तमे ब्रह्मसिद्धिका विचार मस्तिप्कादृध्व. मेरयत्‌पवमानोधि शीर्षतः १९ 


उ म मा दिय किया गयां हे । तद्‌ वा अथर्वणः शिरो देवकोशः बह 
(220२5) आध्यात्मिक त्‌ ति शिरो शअन्नमथो मनः 
दृष्टिसे विचार किया गया है । विटरनीट्ज़के आ झथर्व० १० २" 


ही न ज सकम इतना आध्यात्मिक महत्व है देखी 'ऋचाओमे गहन तत्वशानकी खोज करना 
णा कथन हे कि इन सूक्तोके लेखक | मानो दिन महत्व देना है। डयूसनके प 
! प्य वियात, विश्ाक्माक्ता०छसए७ साचते संहितरळे।११९ वे काण्डर ८ 
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में यइ प्रतिपादित किया गया है कि मचुप्य उत्पत्ति | अजातोहतो अच्ततो 
ब्रह्मतत्व पर पूर्णरूपेण अवलस्बित आध्यात्मिक | यषां पृथिचीमहम्‌॥ ११ ॥ 
श्रौर जड़ घरको के संयोगसे हुई हैं। परन्तु चिटर | त्वज्ञीतास्त्वयि चरनितर मर्त्यास्त्य॑ 
निट्ज़की रांय है कि उक्त सूक्त से कुछ महत्वपूर्ण । विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
अर्थे नहीँ निकलता । जिसतरह सदांझूठ बोलने | तथेमे प्रथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिर सतं 
वाला मञुप्य अपनी वात पर  लोगोंका विश्वास | मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूया रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 
जमनेके लिये कभी कभी सच योल देता हे उसी | भूम्यां देवेभ्यो ददति यक हव्यमरंक्तम्‌ । 
तरह शूढ़वादी को अपने इधर उधरसे मांग कर भूम्यां मुप्याज्ञीचन्ति स्वधयान्नेन मर्त्याः | 
लाए हुए तत्वज्ञानको लोगोंकी नज्ञरोमें ऊँचा |. सा नो भूमिः प्रणमायुदेधातु 
जँचवाने के ख्यालसे, अपनी श्रेष्ठ रचनाओमे | जरदष्टिं मा पृथिवो कृणोतु ॥ २२॥ 
बैठा देना पड़ता है । इसकी वानगी ११वं | यत्‌ ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
काएडके पवे सूक्तमे मिलजातो है। इसमें अग्नि, | मा ते ममे विछ्ृग्वरि मा ते हृद्यमर्पिपम्‌ ॥३५॥ 
वरूण, मित्र, विष्णु, भग, विवस्वान, सविता, धाता, ' यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मत्यांब्येलबाः । 
पुष्पन और त्वष्टा आदि देवताओकी सिफ सूची ' युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दों यस्यां बदति दुन्दुभिः। 
दी है और इनसे प्रार्थना कों गयी हे कि हमफो | सा नो भूमिः प्रणुदतां सपलान- 
पाप से बचाव । । सपल्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥ 
अतः इस कथाकी रचना को न तो काव्य ही | मल्व॑ विश्वती गुरुभद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिचुः। 
कह सकते हैं ओर तत्वज्ञान ही । इस रचनाकी | वराहेण पृथिवी संविदाना सूकराय विजिहीते- 
अपेक्षा सुललित रचनाका एक सूक्त अथवंवेदहीमे | सुगाय ॥ ४८॥ 
है। इसमें कुछ ऋचा पृथ्चीके उत्पत्तिके संबंध | भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रथा खुप्रतिष्ठितम्‌। 
हैं किन्तु इसमें कोई गूढ़ तात्विकज्ञान भरा हुआ | संविदाना दिवा कवे थ्रियांमा धेहि भूत्याम्‌६३ 
नहीं हे । अतः इसे केवल काव्यमय कह सकते है। | _ अथव, १२. १. 
इसे पृथ्वी सूक्त कहते हैं। यह अथं वेद के १२ वं | सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ ही 
कार्ड का पहला ही सूक्त है । इसकी ६३ ऋचाओं | पृथ्वीको धारण करते हें । चह हमारी भूत ओर 
में पृथ्वीको समस्त ऐहिक वस्तुआँके धारण करने | भविष्यकी स्त्री है। वह हमारे लिये विस्तीणं 
ओर उनका संरक्षण करने वाली माना हे और | लोकोंकी व्यवस्था करे ॥ १॥ 
उसकी प्राथना को है कि पृथ्वी समस्त संकटोसे | जो पहले समुद्रम जल ( रूप ) थी, मनस्वियां 
वचाये और कृपारखे । भारतवषेके प्राचीन धार्मिक | ( ऋषियों ) ने जिसका मिन्न-मिक्ष रूपोंसे अचु- 
काव्य प्रंथौमै भी बहुत सुन्दर रचनाएँ देखने को | सरण किया, जिसका उन्नत हृदय आकाशम सत्य 
मिलती हैं । उदाहरण स्वरूप उक्त पृथ्दी सूक्तकी | से ढका हुआ और अमर है, वह पृथ्वी हमें तेज 
कुछ ऋचाएँ नीचे देते है-- | और उत्तम राष्ट्रीय वल प्रदान करे॥ ८॥ 
सत्यं चृहडतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं | जिसकी माप अश्विना द्वारा हुई है, जिसपर 
धारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं | विष्णुने पदार्पण किया है, जिसको इन्द्रने अपने 
एथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ | लिये शत्रु रहित बना दिया है, वह पृथ्वी, माता 
याणंचेधि सलिलमग्न आसी हू यां मायाभिरन्व- ' जैसे अपने वच्चौका दूध देती हैं, वैसे ही हमें 
चरन्‌ मनीषिणः। यस्या हृदयं परमे व्योमरस- | दूध दे ॥ १० ॥ 
त्येनाइवमस्त प्रथिव्याः । सानो भूमिस्त्वियिं बलं | ह. हे पृथ्वी, तेरे गिरि ( पहाड़) दिमाच्वादित 


राष्ट्र दघातूचमे ॥ ८॥ - ' पेत, जज्ञल आदिका कल्याण हो । पीली, काली, 
योमश्विनौयमिमातां विषयस्या विचक्रमे । | विषरूप आर. झुव पृथ्वी, इन्द्र द्वारा संरक्षित है, 
इन्द्रो याँ चक्र आत्मनेनमित्रां शचीपतिः । सा नो पर पा और अक्षत ( बिना किसी विग्नहके ) 
भूमिरविसजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥ खड़ा है ॥ ११॥ रः 
“स पला हिमवन्‍्तोरए्य ते पृथिवि | तुमले पेदा इप मत्यलोग वापर घूमते फिरते 
स्योनमस्तु । | हैं; व्‌ द्विपाद (दो पैरवाले ) और चतुष्पाद ( चार 
वन इष्ण रोहिणी विश्वरूपा | पैरवाले ) का पोषण करती है। हे पृथ्वी ! तेरी ये 
भुवां भूमि एरथिवोन्द्युप्ताम । | मानव जातियाँ मत्ये (मरणशील) हे । इसके लिये 
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उत्तम हवि देते हैं। पर्वीपर मर्त्यं मचुष्य अपनी 
इच्छाके अदुसार अन्न अहणकर जीवन बिताते 
हे | वही भूमि हमें प्राण, आयु ओर स्वास्थ 
शरीर दे ॥ सश ॥ 
हे भूमि ! तुझे ज्ञातनेस जल्दी ही अन्न उत्पन्न 
हो। हे पाचक ( भूमि ) तेरा हृदय मुझे धारण 
करतस दुग्दी न हा ॥२२॥ 
जिस पृथ्वीपर मर्त्य मनुष्य जोरसे चिज्ञाकर 
गाते हैं ओर नाचते हैं; जिसपर वे युद्ध करते 
समय दुन्दुभि घज्ञाक्रर कठोर शब्द करते हैं बह 
भूमि हमारे शत्रु ओक हटादे और हमें शच रहित 
गहने दे ॥ ४८ ॥ 
मृर्ख और विद्वान-दोनोकों धारण करनेवाली 
भद्र और अभद्र ( पाप) के निरसनकी उपेक्षा 
करनेवाली पृथ्वी, सग ओर शकर-दोनो ही के 
लिये ध्रमण करती है ॥ ४८ ॥ 
हे माठा पृथ्वी ! मुझे अच्छी जगहमे खुखसे 
रख | हे कवि ! खर्गंसे मेरा नाता जोड़कर मुझे 
यश ओर धन दो ॥ ६३ ॥ 
यह सूक्त तो ऋग्वेद संहिताम सुन्दर मालूस 
पड़ता हे । इससे स्पष्ट हे कि अथव॑चेद संहिताम 
यद्यपि ऋग्वेदकी श्रपेक्षा हेतुकी एकरूपता हे फिर 
भी इसमे यीचवीचमें अनेक प्राचीन काज्याके 


खगड नज़र आते हँ। ऋग्वेदकी तरह इसमें भी / 
विलकुल निकृष्ठ तथा भदी काब्य रचनाके साथ ' 


ही साथ प्राचीन युगके भारतीय काव्योंकी नाई 
कुछ अमूल्य रत्न भी इष्टिगोचर होते हैं। भारत- 
चासी आयोके पुरातन काव्यकी सुन्दर कल्पनाओं । 
का ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ये दोनां ग्रन्थ विचार- | 
णीय तथा महत्वपूर्ण हैं । | 
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अथवेयृद 
कियाएँ जिस अरन्थोमें वर्णित हो, उनकी चर्चा 
करनेके बराबर है। किन्तु ऋग्वेद और सामवेद 
की संहिताओम एक तरहक साम्य है ! बह या है 
कि इनके सक्ताकी रचना किसी विशिष्ट कमोंके 
प्रयोगॉके लिये नहीं हुई हे । ऋन्चदका विषय. 
विभिन्नता ही इसका प्रमाण हैं! यपि ऋच्वेदके 
बहुतसे सूक्तोका उपयोग यशकऋर्मोके लिये किया 
ज्ञाता हे ओर अथवंचदकी ऋचाएँ और मन्त्र 
विधियों ओर अभिचार कमोमे कहे ज्ञाते हैं फिर 
भी यह नहीं कद्दा जासकता दि आरस्मम इनकी 
रचना किसी विशिष्ट कममे प्रयुक्त करनेके लिये 
हुई हो। अधिकसे अधिक हम यह कह सकते हैं 
कि इनदोनों वेदोकी संहिताओकी रचनाका उद्देश्य ` 
साहित्यिक था किसी तरह किसी मौकेपर कहने 
के लिये इनका मन्त्रोंके रूपमे चिनियोग किया गया। 

ऋग्वेद सृक्तोकी रचना यज्ञक्ते लिये प्रयुक्त 
करनेके विचारसे नहीं हुई । परन्तु अथवचेद 
अवश्य ही यज्ञकी दसे रचित दिखाई देता है। 
शौतकर्मम अधथववेदका स्थान वहुत ही मनोरंजक 
था। किन्तु यज्ञुवंदकी सांधारण जानकारीके 
विना इसका ज्ञान नहीं हो सकता । 

अव वेदांग भूत जो वाङ्मय ( साहित्य ) सूत 
है उसका विवेचन आगे दिया जाता है। 

$ वेतान सूत्र र 

ग्रथ साहित्यमे स्थान--पाँच ग्रन्थों अथववेद 
की धर्मविधि ( संस्कार ) कही गई हैं । इन अन्था 
को श्रुतिके समान ही महत्व दिया गयाहै। व 
निम्नलिखित ग्रन्थ हैं -( १) कौशिक सूत्र अथवा 


| संहितां कप, (२) वैतान कल्प अथवा सून 
| (३) नक्षत्र कल्प, और (५) आंगिरख कल्प 
| अथवा अभिचार कल्प । 


ce र ६4 a 
रम्भ ही से अथवंवेदकी नौ शाखाय है। 
इन नो शाखाओं से चार शाखाओके उपरोक्त 


अपतक ऋग्वेद और अथर्वचेदका साहित्यिक | पाँच अन्थ हैं। उन चार शाखाको ( १) 
दृष्टिसे विवेचन किया गया हे और आराम कुर्सी | कीय, (२) अक्ताण, (३) जलद, (४) 
पर लेटे-लेटे पढ़नेकी मनोरंजक सामग्री सामने | कहते हैं। ( अथर्च चेदस्य नवभेदा सत तत्र 
रखी गयी। यज्जुबद्‌ और सामवेदके सम्वन्धमें | चतरूषु शाखासु शोनकादिषु कौशिकोऽयं 


कुछ याही लिखना मामूली काम नहीं है वल्कि | विधिः अथर्ववेद पद्धति-डपोदुधात )। 


दो खतंत्र शास्रोंका सिर-फोड़ अध्ययन है । इनमें | 


से पहला 'यज्ञ' से सम्बन्ध रखता है और दसरा | 
सङ्गीतसे। सामवेद्को सूक्तोका संग्रह कहनेकी | 
अपेक्षा रागोका संग्रह कहना उचित 
बंद 'यक्षणास्त्र' है 
थौतधर्म कहते हैं 


होगा। यजु- | 


। हम जिसे वैदिकधमं अथवा | गये हैं। शौनक रथा देवर्षिके मापन 
धर्म दै! यजु उसका अभिप्राय यज्ञुवेदात्मक | मतोंका विरोध किया गया है। 
पज्भवंदका वणनकरनमजे'प्रज् स्दिकी।५/कि- 20४८०६८७, मैउ्योिक सून 


इसकी पेप्पलाद नामकी शाखा सबसे अधिक 
परिचित है। कौशिक तथा वेतान कक 


शाखामें नहीं हैं, क्योंकि पेप्पलादके पूरे र स 


उतारे हुए हैं और प्रतीकोके अवतरण प 


यह भी स्प2 है 
शौनकीय शा 


(४७. 
अथववंद 
उ) अन्तमे कौशकीयोका मत दिया छुआ है, 
और कौशकीय प्रथानुसार बह सदा ग्राह्य माना 


जाना चाहिये । 

उपरोक्त पाँच शुतसूत्रो ( ५ कल्प ) में से 
आंगिरल अथवा अभिचार कल्प अथ्ववेदका ही 
परिशिष्ट है। उनमें अभिचार अथवा जादू दोना 
ही अधिक दिया हुआ है । कौशिक सूञके छ्ठव 
झध्यायके स्पष्टिकरणके लिये अभिचार कल्प 
का थोड़ा वहुत उपयोग किया जा सकता है । 

नक्षत्र कल्प अथवा शान्ति कल्प अथवंचेदके 
परिशिए ही हैं। यह उनके नामसे ही पता लग 
जाता है। ( ब्रह्मवेद परिशिष्ट नक्षत्र कल्पामि- 
धानम्‌ )। किसी एक स्थन पर नच्तत्रकल्पको 
पहला परिशिष्ट कहा हं। 
पर परिशिएका जिक्र आया है वहाँ इसका नाम 
प्रथम दिया हुआ है। 

कौशिक तथा वैतान सूघका पारस्परिक सम्वन्ध--इन 
सूत्रॉमै संस्कारोका उल्लेख है। अन्य वेद-शाखाओं 
के जिन सूत्रौमे संस्कार दिये हुप है, उन सूत्रों 
तथा उपरोक्त कौशिक-चैतान सूत्रोमे अथवंसंहिता 
के समान अनेक वातोमे भिन्नता है। 'बेविद्य' 
अथवा त्रयी चिद्या अन्य तीन वेदोको कहा है। 
इस कथनके आधार पर तो अथर्घयेदके सूत्र चेद- 
संज्ञाके पात्र होनेमें भी सन्देह किया जा सकता 
है । श्रौत संस्कारमे तो यहाँ तक व्यक्त हो चुका 
है कि अथव वेदान्तर्गत सूक्तौका उपयोग करने 


रा 
TTS Co 


[a 


के लिये थर्यचेदान्तगंत सूत्र उपयुक्त नहीं दै। | 


ब्राह्मणोमे गोपथ, ब्राह्मण तथा थौत सूत्रोमे वैतान 
सूत्र बहुत वादके रचे हुए ग्रन्थ हैं। 
गोपथ ब्राह्मण है । अन्य वेदौके चरणोम साहित्य 
लिखनेकी जो पद्धतियाँ थी, उन्का अकरण 
गोपथ तथा वैतानमै देख पड़ता है। मन्त्र, तन्त्र 
भूत प्रेत ऋाड़ना इत्यादि, इन क्रियाओके करने 
वाले मनुप्योकी जीवन चर्य्या, तथा ऐसे हो अनेक 
विषय जो अन्य चेदोमें प्राप्य नहीं थे, उन सवका 
उल्लेख अथर्य वेदानुयायिओंने संसारके सन्सुख 
कर दिया था। इसी कारण ही से अथवं ग्रथमे 
अथर्वचेद्के सबसे महत्वपूर्ण तथा उच्चतम कौशिक 


सूत्रको पहला स्थान दिया गया है। 


पर हे। शह्यसूजमे | 
गृह्यसूत्र श्रौत सून्रौ पर निभर है so मा 


थौत सूत्रका उल्लेख अनेक स्थानोमे स्पष्ट रूपसे 


| > थे: 

आया है। किन्तु जिन विधियांका एक बार भी | कौशिक सूत्रकं 
हे उनका वणुन ग्रह्म- | 
। सकता ह 

एक ही स्थान | कि कौशिक सरके संस्कार 


भरोत सूत्रमे वणन आ चुका 
सूत्रमे पुन: नहीं देख पड़ता । 
आपस्तस्वमें धमं विषयक सूत 
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इतना ही नहीं जहाँ 


अथर्व वेदमे | 


अथववेद 
| पर एकत्रित करके दिये हुए हैं। इसके सूत्र ग्रंथ 
में भी ग्रहसूत के पूच ही श्रीत सूत्र जता | 
विना श्रोतसून्रका पूर्ण॑रूपसे झान हुए ग्रह्मसूज 
| ठीक ठीक समभमे आनेमे बड़ी कठिनाई होती है. 
| क्योंकि गह्मसूत् श्रौतसूत्रके आधार पर ही लिखे 
| गये हैं और ऐसा विदित होता है कि लेखकने 
| यह पहले ही समझ लिया कि गृह्यसूत्र पढ्नेवाले 
थोतसूत्रका ज्ञान पूणंरूपसे प्राप्त करके ही इसे 
| पढ़ेंगे । हर 
। जिस भाँति ग्रह्मसत्त शौतसुत्र पर निर्भर है 
| उसी भाँति कौशिकसूत्र बैतानसूत्र पर निभेर नहीं 
| है। हाँ, किसी अंश तक कोशिकसूत्र पर वैतान 
सूत्र अवश्य निर्भर कह सकते हैं। जहाँ पर इन 
| दोनो सूत्रम भेद हैं तथा जहाँ पर ग्रह्म तथा थौत 
, सूचमें भेद देख पड़ता है वहाँ पर उपरोक्त कथन 
| स्पष्ट हो जाटा है । इसी कारण वेतान सूत्रके 
| विषयमे यह कहा जा सकता है कि चैतानसूत्र 
| केवल शनेः शनैः गम्भीर गतिसे प्रौढ़ताको प्रा 
। करनेवाली श्ौतर्सस्कारकी विधियों द्वारा ही 
| नहीं वन गया है । बल्कि उनका निर्माण स्वतंत्र रूप 
| से किया गयां है। जिस समय अथर्व वेदा्ुया- 
| यिओको अन्य वैदिकःपुरोहितोके साथ यादा- 
| विवाद करना पड़ता था उस समय उन्हे अपने 
संस्कार तथा विधिको वेवान्तगंत करनेके लिये 
इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई होगी। तभी 
इसका सूत्रपात हुआ होगा । अथववेदे 
| हुए संस्कारोको चैतान सूत्रके आधार पर भी 
क्योंकि उसमें अन्य ग्रंथों 
लिये गये हैं। कौशिक 
| सून्रमै न मिलनेवाला भाग भी वहुत कम दै! यज्ञः 
| संहितामें दी हुई अनेक ऋचाए तथा पाठ वैतान 
सूत्रम मिलते हैं। संस्कारोका वरन करते समय 
दात्यायनके शरौतसूत्रका अनुकररा किया जाना भी 
इसमें स्पष्ट देख पड़ता है| चेता सूत्र १.१८ 
( देवताहविदेद्तिणायज्ु्ंदात्‌) से यह आप ही 
| स्पष्ट हो जाताहे। इसी आधार पर यह भी 
अनुमान किया जाता है कि चैतान त॒था कात्यायन 
| का भी परस्पर सम्वन्ध होगा, क्योंकि जो भाष्य 
| कात्यायन पर लिख गया है उसमें वैतानसूच अथः 
वण अथवा अथवेसूत्रके नामसे वेतान सूत्रसे 
लिये गये हैं। वेतान तथा 
परस्पर सम्बन्धमे कौशिक सूत्रको 
एक खतन्त्र संहिता मानकर ही कुछ कहा जा 
है। यह पहले ही से मान लिया गया है 
तथा अथचचेदके मन्त्राँ 


विल्कु ल नहीं कह सकते, 
| से अनेक अवतरण उतार 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अथवेवेद 
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चैतान सूत्रका उत्तम विवरण तथा अलुवाद | 
गाचे साहवके लिखे हुए “वैतान सूत्र! नामक ग्रन्थ | 
में देख पड़ता है। | 
अंतरंचना-वैतान सूत्रमे दिया हुआ कुछ भाग | 
अथर्ववेदम लिखे हुए कुछ भागसे शब्दशः मिलता 
जुलता है । वैतांन सूक्तमे दिया हुआ जो भाग 
अथर्ववेदके जिस हिस्सेसे मिलता जुलता है बह 
नीचे लिखा जाता है। 
चैतान सूक्तके १. १६; १०. ५; ३७. २३; ३. १७; | 
8. ४; २३. १९--इत्यादि सूत्र अनुक्रमसे अथवं- 
चेदके, १8. ६६, १-४; १२. १, २३, २५; १८, ३, ८; 
€; २. ४८; १. ६१; २. ५३; ४. ४४; १. ११८, ३; ३; 
१०, ७; ३. १७, २ सूक्तोसे मिलते ज्ञुलते हैं । 
चैतान सूक्तका वह भागजो अथर्ववेदमेही दृष्टिगो- 
चर होता हे यदि कोशिकमें भी आण हुप उसी 
सागको छोड़ दिया जायतो वह वहुतही थोडा 
रह जावेगा। | 
वैतान सूक्तमे कहा है कि ब्राह्मण ब्रह्म वेद विदू | 
होना चाहिए। (वै, सू, १. १, ) “अह्चेद शब्द 
कौशिकमें नहीं दिखता; परंतु इसके वदले कौशिक 
या वैतान सूक्तमें एक स्थान पर 'भुग्वंगिरों बिद” 
नामक एक घुराना शब्द दिखाई देता है ( कौशिक 
६३-३ तथा 8४-३ और वैतान १.१ ) अथवोगिरां- 
चिदं ब्रह्माणम्‌ । गोपथ ब्रोह्ण तथा परिशिएमेभी 
भूग्यंगिरोविद्‌ शब्द दिखाई देता है । ब्रह्मवेद विद्‌ 
शब्द वर्तमान समयका जान पड़ता है। अथर्वचेद 
तथा उसके पुरोहितोंका श्रेष्ठत्व कहीं कहीं चैता: 
नमे दर्शाया गया है। उदाहरणार्थ चै. सू. ११ २ में 
कहा दे कि, उद्गातर्‌','होतर्‌'तथा 'अध्वर्य,के वदले 
अथर्वाज्ञिरोविद्‌ ब्राह्मण माना जाय । अथवश 
अणीके पुरोहितोको सबसे शरेष्ठ दिखानेका प्रयत्न 
१० खू० ६०२ तथा ३७, २मे स्पष्ट रूपसे किया 
। आह्यण, पुरोहित तथा 


हुआ दिखाई देता हे 


उसके वेद्की थरता दिखानेके लिप अथर्व परिः 
शिष्टोमे अनेक प्रयत्न किये गये हैं । यहाँ तक कि 


दूसरोके लिए अपशब्दोंकी योजना करने तकमे 


प्रसुख स्थान दिया गया हे । ( शाखा ४-१०,३) ` 

अथर्वण साहित्यके वैतान सूक्तके अतिरिक्त 
र कहींभी न मिलनेवाले वैतान सूक्तमें कोई 
अधिक विषय नहीं है; केवल वै» सू० २-१० तथा 
४३-२५ में अभिचार खतल्त्र रीतिसे लाया गया 
है। शौनक यज्ञके विषयका ज्ञान कहीं और नहीं 
दिखाई देता। शान्त्युदकका वर्णन बै० सूक्तमे जिस 
डिप्पणीमें आया हे उस टिप्पणोमें दिए हुए 
संस्कारसे अथर्वण खाहित्यमें एक और संस्कार 
की वृद्धि हुई है। 

कौशिक सुत्र तथा गोपथ ब्राह्मणमे जिस तरह 
पेप्पलाद शाखाके सूक्त लिए गए हैं वैसेहो 
चैतान सूक्तमेंभी खतन्त्र रूपसे पेप्पलादके ३ कुल. 
सूक्त लिए गए हैं ( पेप्पलाद शाखा १०, १७ ` 
१४, १; २४, १) 

चैतान तथा कौशिक सूचका परस्पर सम्वन्ध 
अनेक प्रकारका है । चैतान सूत्रके सुर्य अध्याय 
झाठ हैं; परन्तु इनमें प्रायश्चित सूत्रौको जोड़कर 
चैतान खूचके कुल १४ अध्याय किए गए हे । 

कौशिक सूत्रके १४ अध्याय हैं इस कारण 
चैतानके भी १४ ही होने चाहिये। इस हेतु. 
चैतानके १४ अध्याय वनाए गण हैं। दोनों सूत्रों 
में जो साम्यता है उसके कुछ उदाहरण गे दिए 
हैं--( १ ) दोनों सूत्रोमे अध्यायके प्रारम्भके अनेक 
स्थानोम एक वहुत ही लम्बा मंत्र दिखाई देता 
है। (२) अयस स्वरूपमें जिनपे प्रथमाका अनेक 
वचन हुआ करता है ऐसे शब्दोंको द्वितीयाक रूप 
की योजनाकी गई है। वैतानसूत्र ११.२४ तथा कॉ? 
सूत्र ८-१६। (३) दोनों सूत्रोमें प्रसंग विशेषमें 
'ब्राझण” का उल्लेख ब्राह्मगोक्तम या इ 
त्राणम्‌ , इस बाक्यसे करते हैं । (वै० सू ७ 
२५ तथा कौ? सू० ६ २२; ८०, २) । (४) 
मन्तोक्त शब्द दोनों -सूत्रोमे अनेक वार दिखा 
देता है। ( बै० सू० १, १४; कौशिक सू? १ 
११)। (५) 'सरुपवत्सा' शब्द कौशिक तथा ` ` 
खू० में दिखाई देता है (६) शान्त्युदक श 


EN येत rs गई 
के तथा वेत अमे एक ही वार 
शिक तथा चैतान सः अ दे पर 


१ देता है परन्तु कौशिक सुमे बह 
नहीं च्चूके हँ। ये दिखाई देता है | चैतान खू० ७, १० कौशिक खूब 
द र प्रकारका प्रयत्न केवल अथच साहित्य- | अध्याय & )॥ 

नहीं किया गया है; उसके महाभाप्यमे. भी चैतान सूत्रमे चताए हुए ऋषि अथवा शक 
ज पेशो वेदोमें प्रथम स्थान दिया गया है । कौशिक सूत्रम भी दिखाई देते हैं । दोनो देते 
दहर रः मालूम होना | जहाँपर बिल्कुल एक हो स्वरूपके सूम १-५ 

; । है हैं। जाइए 

“ुमन्तु? को तपंण॒के कहा ह । अथव ऋषि | हे ऐसे भी उदाहरण हैं। उदाहरण कौ० २.६ 
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अथववेद ज्ञानकोश ( अ ) १७७ अथवेवेद 
चै० ३. २५; कौ० ६.२३; चै० ७.२०६ कौ० ६,२०; 
बै० १२, ७; कौ० ५७. ५; बै० ३४. १२; को० 
१६, ७; चै० ४३, ७, कौ० ४. १८। 
दोनो सूत्रोमे उपरोक्त साम्य दिखाई देता है। 
इससे यह कल्पना करना कि कौशिक सूत्रमे से वे 
साम्य भाग उतार कर वैतान सूत्रमे लिख दिये गये 
हैं उचित नहीं होगा। यह कहना वड़ा कठिन है 
कि कितना भाग कौशिक सूत्रसे लेकर चैतान सूत्रमे 
रक्‍खा गया है। वैतान सूत्र तथा गोपथ वाह्मणके 
कुछ भाग एकदम मिलते जुलते हैं; परन्तु इतने ही 
से यह अजुमान नहीं किया जा सकता कि गोपथ 
ब्राह्मण वैतान सूजके पहले रचा गया है। अथवा 
नहीं। उदा० चै.सूत्र.२. १५, गो. त्रा. १,५.२१। च..सू. 
३. १०, गो, ब्रा, २. १, २। 
तथापि चैतान तथा कौशिक सूत्रमे दिए हुप 
एक ही विषयके संवघके विवेचन को देखा जाय 
तो यह दिखाई देता है कि, कौशिक सूत्रमे जिस 
किसी विषयका विवेचन .है वह बिल्कुल पूर्ण है 
परन्तु वैतानमें उसी वातका या उनकी मालिकाके 
विषय में किया हुआ विवेचन संक्षिप्त है। किसो 
किसी विषय का विवरण संक्षिप्त तथा तांजिक 
रूपसे दिया हुआ है । यह वात इतनी स्पष्टतासे 
दिखाई देती है कि छोटेसे वैतान सूत्रमे दिण हुए 
विषयों का ऐसा होने का कारण कुछ ध्यानमे नहीं 
आता। चैतानमे बीच बीचमें ऋषियोके नाम दिए 
हैं। उदाहरणाथेः-कौशिक, युवन कौशिक, भागली, 
माठर, शौनक । परंतु कौशिक सूत्रमे भी इनके 
नाम दिए हे. और इसकी पक विस्तृत सूची दी 
है; कौशिक सत्रमे ऋषियोंके और दिखने वाले 
नाम आगे दिए हैः--गाग्ये, पार्थश्नवस्‌ | 
परिबञ्चव, जाति कायन, कौरूपथि, इघुफालि तथा 
देवदर्शे । 
कौशिक सूत्रके ७वे तथा ८ बे अध्यायमें 
सा सूत्र द ६ अ 40% 
मास चणुन है; परन्तु यह सिद्ध किया जा र > 
सकता है कि ये अध्याय पीले लिखे गए हैं। | इसके वाद जो दूसरी खुची दी दै उसे आङ्गिरस 
परिभाषा सूत्र वैतानमे लागू नहीँ होते । | पुकारा है। कौशिक सूचमे यह दूसरी सूची नहीं 
तथापि चैतान सूजके १०. २. ३ में कौशिक सूत्रके | दी है। कौशिक सूम पहली सूची पूणे दी दै, 
इस कारण बैतान सूत्रमे यह सूची ओोटकरूपसे दी 
है; और कौशिकम दुसरी सूची नहा दी है इस 
कारण वैतानमे दूसरी सूची सम्पूर्ण दी हुईं दिखाई 


वर्णन च देकर उन खंस्कारोके शुरू तथा आखीरी 
कमौंका उल्लेख दिया हुआ है। उदाहरणार्थः-यै. 
सू. १. १8 तथा कौ. सू. ३, ४। वे, सू, ११, १४ 
और कौ, खू, २४, २६-३१। वै. सू, २४७, ३ और 
को, सू, ७, १४, १४०, १७। चै, सू , २७, ७ तथा 
कौ. सू, ६, ११-१३ । 

यद्यपि उक्तप्रमाण किसी अंश तक ठीक है तो 
भी पूणं निश्चित रूपसे सब स्थानाँके लिये यह कह 
देना कि वैतान सूत्रमे सब स्थानांपर कौशिक सूत्र 
से ही उद्धरण किया गया हे ठीक नहीं मालूम 
होता। याकोची साहब भी इसको पूर्णरूपसे 
नहीं मानते । यह भी सम्भवनीय है-कि अथवं 
घेदाडुयायियामे जो धर्मविधि या संस्कार प्रचार 
में थे वे कोशिक सूत्र तथा बेतान सूत्र अन्थोमे 
स्वतन्त्ररुपसे दिण हो; लेखन पद्धतिमे ही भेद 
के कारण तथा लेखन शैलीमे भेद होनेसे कौशिक 
सूत्रम सस्कारोका पूर्ण चरणन आयां दै तथा वैतान 
में केवल उनकी रूपरेखा ही दी हुई हो, इससे 
अधिक कुछ नहीं कहा जासकता। चेतानमें 
संस्कारोके सम्वन्धमे जो अधूरी जानकारी दी गई 
है बह यदि पूरी करनी हो तो कोशिक > 
सहायतासे यह कार्य होने लायक हैं, यह 

सूत्रमे कहीं भी नहीं कहा है । यद्यपि पेसा ही हो 
तो भी यह संमर्थन एकदम निरथक दं; इस कारणं 
हम लोग बैतान सूत्र ५,१० का समर्थन मान्य 
कर । गावे साहवने ५. १० का अनुवाद 
अपनी असमर्थता खीकार किया दै। इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि, नित्यादित्रिथवंणीभिः' 
शब्दकों गाबंसाहेव गलतीसे सूत्र दशक समझ 
गए हैं। परिभाषा सूत्र कौशिक ८, १६ के आधार 
से ये. सू. ५. का उत्तम प्रकार से स्पष्टिकरण 
हो जाता है। वैतान सूत्र ५. १० म॑ शाण्त्युदक 
बनानेके उपयोगमे लाई जानेवाली पवित्र वस्तुओं 
की ( विशेषतः ये चीज वनस्पति ही हैं.) सूची 
दी है। वैतान सूतमे इन्दे आथवण पुकारा है और 


ज्ॉनकोशे 
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_ चिक शब्द सम्बन्धके मा ख 
नौ. सूत्रोमे उन-उन सूत्रोके दो एक सः 
Ha समय उनसूत्रौके प्रतोक दिप हुए 

दिखाई देते हैं। यह रीति हमेशाकी ही है। 

कौशिक सूत्रमै तो उस समयके शैलि का ही 
अनुकरण किया गया है। उस शैलिके अडुसार 
किसी वेदके दूसरी शाखामे से सूक्त अथवा पाठ 
तथा अन्य वेदो की शाखाओम से सूक्त यापाठदेते 
समय उनका पूर्णरूपले विवरण देना आवश्यक 
था | वैतान सूचमे भी इसी रीतिका अनुकरण 

किया है; परंतु इसमें एक विशेष प्रकारसे ष्य 

. रखने योग्य अपवाद है । वह इस तरह है 
जो सूक्त अथवा जो पाठ कौशिक सूत्रके साथ 
साथ वैतान सूत्रमें भी आया होगा उन सूक्ता का 
या पाठ का अवतरण देते समय वैतानमे केवल 
प्रतीको को ही दिया है। यद्यपि यही अन्य संदितामे 
दिखाई देता हो अथवा अस्तित्वमे होने वाली 
किसी भी संहितामें चह दिखाई न देता हो और 
यद्यपि वह केबल कौशिक सूत्रम ही दिखाई देता 
हो तोभी वैतान खूजमें इस वातको महत्व नहीं 
दिया है। एक दो उदाहरण देनेसे वह अच्छी 

तरह समकमे आयगा। 

(१) तैत्तिरीय संहिता ३, २, ४, ४ में जो पाठ 

है वह शुक्ल यजुबेदर्मे श्रौत सूरं, कात्या, २, 
१.२२ तथा को, सू.३, ५. में संपूर्ण दिया है; परन्तु 
चै, सू, १, २० मे इस पाठका “अहेदैधिषव्य' इस 
तरह केवल प्रतीक ही दिया हुआ है। 

: (२) को, सू, ६, ११ में एक मन्त्र है दारिलाने 
इसे कल्पना नाम दिया है। याकोवी साहवको 
यह मन्त्र किसीभी संहितामे नहीं दिखाई द्या! 
` चैतान सूक्त २७७ में इस मन्त्रका 'विसुञ्चामि' 
नामक केवल प्रतीकही दिया है। 

आगे उस कोशिक सूत्र पर विचार किया 
जावेगा जिस पर वैतान सूत्रके निर्भर होनेकी 
कल्पनाकी गई है। 
| कौशिक सूत्र । 

कौशिक Me सूश्रकी रचना-कोशिक सूत्र विधियो 
अपेक्षा भिन्न है। यह सू जि शाखाका है उस 
.शाखाके लोगोंके उपयोगके लिप इस सूत्रमें चिधि- 
योका विस्तार पूवक विवेचन है। यह कोई भौत 
सूत्र नहीं है 1 यह. अथवंवेदके शौनक शाखाका 
बात कौशिक सूत्र १९ तथा वैतान सूत्र १-४ के 
दृशं पूर्ण मासीय भाग. संदरन्थक्ते सेजल | 


< 


1केशनएत्मा! अक्राणी कहना ठीक हो 
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यौकी जो परिभाषा हे वह इस सून्रमें नहीं है। 
होतर, अध्वर्यु और उद्दगातर शब्द पारिभाषिक 
अर्थे कुल कौशिक सूत्र ग्रंथमे कहीं भी दिखाई 
नहीं देते तथा श्रौताग्नीका उपयोग केवल कचित्‌ 
तथा गौणत्वसे किया है । जैसेः-२२, १४; ६७, ६ 
७०, €-१२; ७१, १-६; ७७, २३; =°, १८-२३; ०५, 
३७-३२; ८८, २०; ८8, १५ । अग्नि होत्रका दो 
समय उल्लेख किया दै । ७२, ४३; ८०, २५ 

यह ग्रंथ, “गृह्य सूत्रः शब्दके अर्थेकी दृष्टिसे 
देखा जायतो इसे गृह्य सूअभी नहीं कह सकते। 
इस तरहके ग्रंथमें हमेशा आनेवाली महत्वकी 
विधि याने गर्भाधान विवाह झंत्येष्टि इत्यादि 
संस्कार, तथा मधुपर्क, आज्य तन्त्र इत्यादि, इस 
ग्रंथमे आण हें । परन्तु उन्हें भ्रंथमे -प्राधान्य नहीं 
दिया है । ब्लूम फिल्डके मतसे गंथके मुख्य भाग 
में, गृह विषयाको कुछ न कुछ गोण खरूप देकर 
उन्हे अंथमें इधर उधर खूब भर दिया होगा। 
अथवंमेके सूक्तोको कहते समय उनके साथ जो 
विधि करनी पड़ती हैं उनका यह सूत्रमय वर्णन 
है। प्राचीन कालसे अब तक सूत्रका पाठ तथा 
कुछ विधियुक्त आंचार एक साथही करनेका 
नियम रहा हे। इन्हीं आचारोका सुधरा हुआ 
खरूप सूअमें दिया है। यद्यपि इन विषयोका आधे 
सेभी अधिक भाग य़ह्य सूत्रोसे भरा हुआ है 
तोभी यह मान लेनाकि इस ग्रंथका अथव खूत्रह। 
चीज है, और दूसरे भाग वादमें इकट्टे किए गए है 
वड़ा कठिन है] तथापि यह कैसे भीहो हमें तो यह 
मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौशिक सूत्र 
“थवः तथा 'ग्रह्म' इन दोनोही खतंत्र सूक्तोका 
मिश्रण है। नीचे किया हुआ विवेचन इन 
खतंत्र सूत्रोके मिभणकी ओर ध्यान देकर किया 
गया है । 

कौशिकसूत्रकी रचनाका काळ निर्णय--इस सत्रको 
रचनाके समय तथा स्थानके विषयका के 
यिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है। अथवे ही ४ 
साहित्यमें सापेक्ष कालानुक्रमके सम्वन्थमे 
समयोका उल्लेख आया है। प्रथमतः मत्त 
तथा सूक्तोंका काल रहा होगा। आगे यह के 
रीतिसे सिद्ध किया गया है कि अन्थकार शौन 
शाखाकी संहिताको मानता है और १ अच्छा 
शाखासे आये हुए अथवेवेदंका भी यह चेद 
शाता था। इन सूत्रोमे oe त हैं यंदि 
की चारों शाखाओके मुज्य आचार हो तो हम 


| 
| 


अथवेवेद 


मिलाये गये उसी समय लगभग सव शाखाआकी 
गथर्चसंहिता मुख्यतः तय्यार हुईं होगी। दूसरी 
चात यह है कि ये सूत्र चैतान सूत्र इत्यादिसे पहले 
का है और उन्होंने उनमेंकी वातोको माना है। 
चैतानको अथवंवेदी ओताकी एक छोटी खी 
पुस्तक कह सकते हैं। इसकी रचना ऐसे समय 
में हई थी जिस समय इसको भी सबेमॉन्य येदो 
के प्रान्तौमे प्रवेश करना था। इसी कारण वेद 


जोड़ा है कि विभिन्न काल तथा कत्तांझ 
स्पष्ट न दिखाई दे । 


किये हुए. भागोसे विल्कुल विपरीत है। प्रत्येक 
अपशकुन को करनेके लिये प्रतीको दारा 
दिखाये हुए मन्त्र सामान्यतः अध्रधान 


करके माने हुप प्रतीत होते हैं । इस se 
भाषा भी कुछ इस प्रकार की दे कि बह 
मे ठीक ठीक नहीं खपती। इस की लेखन 


ज्ञानकोश,( अ ) १७६ 
कह सकते हैं कि जिस समय ये आचार सूतम पन्ना वावा paseo 


समे | अचुक्माणिका अलग देकर 


हूँ कि ग्रन्थके | 
अन्तिम संस्करणके वाद स्थान स्थान पर अन्य | 
साग मिलाये गये होंगे। वहिक जो विषग्र इस 


को लगभग गद्यपरिशिष्टोके लेखके समान कह 
सकते हैं। 

कपालेनांगारा भवन्ति--अङ्गारकल्प १३५. १, 
अथवा चतस्त्रो धेन्वा अपकृप्ताभवन्ति, चिता 
कृष्णा रोहिणीसुरूपा चतुर्थी १२०. १; १२६ ५, 
इस भाँतिके वाक्य अथवंसू्रोमे नहीं देख पड़ेग । 
89,७ में दिये हुए वाक्य अपेत एतु निऋतिर इत्य- 
तेनखुक्तेन, तथा उसके आगेके सम्पूर्ण पाठोके सूक्त 
बहुत स्पष्ट दिये हुए है। इनकी भाषा भी बहुत 
अच्छी नहीं है । १०४, ३, ११३, ३, १२३.१. १३३, 
२, के'पताभ्यां सुक्ताभ्याम'; ११३.१ के पतेत्रिमिः 
सूक्तैः; १३६, ६ के इति पताभ्यां ( ऋगभ्याम्‌ ); 
११२ १ के इति पताभिः चतसभिः ( ऋभिः ) 
के विषयमै भी उपरोक्त ही धारणा की जासकती 
है। १३ व॑ अध्यायमै भाषा अधिक स्पष्ट तथा 
क्लिए देख पड़ती है 8३ वी कंडिकामे विपयोकी 
इस अद्भुत विषयके 
अध्याय का आरम्भ किया है ( इससे यह स्पष्ट 
है कि यह अध्याय अवश्य ही खतन्त्र रीतिसे 
तय्यार किया गया है। ऐसी अवस्थाम यह कहा - 
जा सकता है कि कौशिकसूत्रके संस्करण 
ने इस अध्याय को जिस रूपमे प्राप्त किया होगा 


ही | उसी रूपमे अपने अर्थामे मिला लिया होगा। 


प्रो०-वेचर का भी यही मत है व्लूमफील्ड भी इसी 


रीतिसे मिलाने का प्रयत्नही नहीं किया। तोभी 
डन भिश्रताओमे बहुत सी समानता 
कहीं पर तो सूत्रकारोने 
हुए विपयौमें साम्यता लाने का प्रयत्न भी 
किया है। अध्याय १३ में चातन गण ( १६६.६ ) 
मातुनामानि सूक्तानि ( ६३.१५, १५१. &६. १०१ 


उस शाखाके प 
था यह कह. कर इस सस्वन्धमे निणेय किया ज्ञा 
सकता है कि क्योंकि ११८.१ में शौनक संहिता का 
एक मन्त्र संग्रह उसके प्रतीकके साथ दिया है 
इसलिये तेरहव अध्यायके पहले--अथोत्‌ &१ श्के 
सकल पाठके पहले--इसका अवतरण या 

होगा । इस प्रकार का दूसरा उदाहरण यहु हः” 
पी त समोकसौ का 


शैली | ` १३३.७ मे भवन्तं नः समन 
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अथववद 


गया है । इसी भांति ६८.३५ का प्रतीक, इदावत्स- 
राय! सकल पाठ ४२.१७ के अधार पर है।इस 
ग्रंथ में केवल यही एक ऐसा उदाहरण हे जहाँ 
संस्करण करत्तांने सम्पूर्ण परिचित तथा ज्ञानके 
'चिषयो का उत्तम संग्रह तथा मिश्रण किया है। 
अन्तिम संस्करणके समय सकल पाठ ४२, १६ का 
"व्रतानि घतपतये? मन्त्र छोड़ कर सूत्र शैली का 
'डपयोग करनेमे थ्रूत्नकारने गलती की हे । किन्तु 
प्रतीक पहले ही ६.१६ में आचुका. है सूत्रग्रंथोमे 
पूर्वापर सम्वन्ध वरावर रखनेके लिये इसके विरुद्ध 
'क्रम आया होता । १३७, ३० में आगेके तीन २ 
म्लोकोकी प्रतीक दी इई हैं। इनकी रचना खच्छ न 
होनेके अनेक और भी उदाहरण हैं । २.४१ में 
इनमें से पहले का प्रतीक 'इतिविसभिः' कह कर 
विल्कुल पैसेही देदिया है! 
बहुत सम्भव है किसी समय अद्भत विषयक 
शकुनोपशकुन शास्त्र अथवंवेदके चिपय प्रान्तामे 
'कहींपर स्वतन्त्र रूपसे रहा होगा किन्तु इस प्रकार 
` के संग्रहोमे मिलाने योग्यहोनेके कारण वह अन्ते 
भूत किया गया होगा | इसी भाँति. पाररकर गृह्य 
-सूोमे. अक्भुत.विषय सम्वन्धी तीन अध्यायौंका 
भी अन्तर्भाव किया होगा । किन्तु न जाने क्यों प्रो० 
स्टउलरने अपने सम्पादनसे दृथाही वे अध्याय 
निकाल डाले । यद्यपि १३ वं अध्याय को प्रथम 
मिलाने का प्रयत्न वड़ी सावधानी तथा कुशलता 
से किया गया है किन्तु इस वात का चिन्ह विल्कुल 
भी लुप्त करनेमें समथ नहीं हुए । 
. यद्यपि सरसरी तौरसे देखनेसे यह एक दम 
स्पष्ट न दिखाईदे किन्तु फिर भी यह वहुत सम्भव 
दहवाँ अध्याय भी कौशिक सूत्र का 
'अन्तिम स्तर होगा । अथवा मुख्यप्रंथ पूरा होनेपर 
:संस्करण, कत्ताओंने पहले पांच ऐसे अध्याय 
इनमे मिलाये होगें जो इनकेही समान तो अवश्य 
'होग किन्तु उनमें विषय भिन्न भिन्न रहे होगे। 
:फिर चौद्हवं और वारहवेके वीचमें १३ बाँ 
अध्याय घुसेड़ने की कोई आवश्यकता. भी नहीं 
"देख पड़ती। की यह कहा जाय कि १३ वा 
अध्याय परिशिष्ट और बहुत वादका है तो यह भी 
"मानना पड़ेगा कि १४ चाँ अध्याय भी तेरहवे 
अध्यायके साथही साथ. जोड़ा. गया है। इन 
अध्यायो की अतस्थपूर्तिसे उपरोक्त वाते पुष्ट होती 
हैं। १९३, थीं कंडिकामे वेदपठनके नियम अपभ्रष्ट 
-खरूपमे दिये हैं तथा उनके वीच बीचमै 
प्य “ का्‌ : मिश्रण है. मृद, है फि! 


५६-८ मे आचुका है। ५६, ८ में विद्यार्थियों को 
साचित्री पाठ का आदेश किया गया है परन्तु 
१३8,१० में सावित्रीके साथ साथ अथवंवेदके 
४.१.१ तथा १.१. इन दो मन्त्रके पाठ का भी 
आदेश किया गया है। इन दो मन्त्रके अधिक 
, बतानेकी कदपना निसन्देह वाद की है और विल्कुल 
ही परिशिएके रूपमे है। इसका मुख्य कारण यही 
है कि किसी भी युक्तिद्वारा इस वेदको भी अन्य 
चेदौकी भ्रेणीम सम्मिलित करना था और इसका 
स्थान अन्य धमंग्रंथोको इछ्टिमें महत्वपूण. तथा 
अभेद्य वनाना था इस कंडिकाका सुख्य अंथके अन्त 
भाग नहोनेका पारिभाषिक प्रमाण १३६-१० मे 
हुए त्रिषप्तीय” शब्द्से मिलता है । कौशिक ७ ८ 
एक पारिभाषिक सूक्त है । इसमें वताया गया है कि 
प्रथके वादके भागोमें "पूम्‌? अर्थात्‌ 'सूक्तम्‌' शब्द 
त्रिपप्तीय सुक्तके लिये योग्य होनेके कारण व्यव 
हारमे लाया गया है। जहाँ जहाँ इस सूक्तका 
वणंन आया है यहाँ बहाँ सारे ग्रंथमें इस परिः 
भाषाका जी खोल कर प्रयोग. किया गया दै। 
देखिये १०.१; ११, १, १२. १०; १४. १, १६, ५५ १८. 
१, १8, ३२. २८। इससे कमसे कम इतनातो कहा 
-ही जा सकता है कि-अन्य अध्यायामें यह 
रीतिसे नहीं मिलाया गया है। उपरोक्त तथा 
दच यह च सिद्ध है कि यह अध्याय वादका 
NS | ड ।- : 5 
- यही स्थितिः १३८ कंडिकाकी है। इसमे “अष्टका 
विधिके लम्बे लम्बे वणन हैं; परन्तु यही वि 
पहलेही १६-२८ में सूत्र भाषामे आचुकी है । hr 
के ध्यानमें यह आया है कि तत्वतः ये दोनों वर्ण 
'एकही विधिके हें. । उसने १६वीं. कंडिकामे का 
स्थान पर इन दोनौका विवेचन किया Rok 
१३८ वीं. कंडिकोके वाद में जोड़ी जानेमे तो 
सन्देह है ही नहीं । १४०बीं कंडिकाका 


(दंत) सहेश्स ० ैत्रौठ7उसकी भाषा शैलि परभी 


अथवेवेद ज्ञानकोष (अ) १८१ अथववेद 


ध्यान देनेसे उपरोक्त सिद्धान्तकी ही पुष्टि होतीहे । 
अतः यह पक परिशिष्ट है और अथच परिषिएाङ्ग 
१३चे में कुछ विस्तारसे दिया गया है । इससे | ग्रंथका आरम्भ तो दशं पूणमासका उल्लेख करनेके 
यहतो सिद्ध हो ही जाता है कि इस संश्रहकी | पश्चात्‌ किया जाता था। ब्लूमफील्डका मत हैकि 
भाषा तथा शब्दरचनामे कोईभी अशोभनीय वात | सदाका प्रचलित नियम विचार करही चे वहाँ 
नहीं है। कंडिका १३७ का आज्य तन्त्र दशं प | रक्‍खी गई होंगी। इस मतकी पुष्टिके लियेभी प्रमाण 
भास यिधिके एक भागका विस्तृत चर्णुन है। | हैं। 'बतानि त्रतपतये' ऋचाका प्रतीक ६-१८ में 
उसमे केवल वेदी वनानेके नियम .तथा लक्षण | दिया है और यह सकल पाठ ४२-१६ में है। इस 
आदि विषयौका अधिक उल्लेख है। ६, २६-३० | से यह प्रतीत होता है कि कौशिक तथा वैतान 
में इस प्रकार लिखा है, इमा दश पूर्ण 'मासो | सत्रके सदाके नियमके अनुसार ४२:१६ और 
व्याख्यातौ । दश पूर्ण मासाभ्यां याक-यकज्षः' । इस | उसके वाद ६-१८ आना चाहिये। किन्तु एक 
से १३७-४३ के “व्याख्यातं स्व श्यं तन्त्रम्‌? की | इसरो उदाहरण है जो इस प्रकार नहीं घटाया 
झावश्यकताही नहीं रह जाती । केवल सूत्र भाषा | जा सकता। कोशिकके 'अच्युता द्यौरितिः का 
की दृष्टिसे १३७-३० की २. ४१ के 'अझ्िभू भ्याम्‌ | प्रतीक ३५-१२ में तथा सकल पाठ 2८ में है। 
इति विसरभिः’ से तुलना करने पर यह ध्यानमे | अतः तेरहव अध्यायके मन्त्रौका उपयोग इस 
आवेगा कि १३७चीं करिडका १-६ के वादकी है। | प्रकारही किया देख पड़ता है कि किसी समय 

३७-३० मै तीनो ऋचायौकी प्रतीक प्रारम्भसे | बह एक खततस्त्र-संहिताके ही रूपमे रहे होगे । 
अन्त तक हें । यहाँ पर यह लिख देनाभी वड़ा 'प्रयच परशु इति दर्भाहाराय दात्रं भयच्छति' 
अवश्यक है कि दशे पूरंमास तथा आउय तन्त्र | ( ५,२४ ) के पश्चात्‌ ८,११ में इसी अर्थ का परि- 
का वर्णन करते समय केशव, दशकर्माणि, अथवंण | भाषिक सूत्र कुछ भिन्न भाषामे दिया हुआ है। इससे 
पद्धति और अंत्येशि शैलियोमे भिन्न भिन्न अवत- | यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि १-६ अध्याय,अगले 


* यानदेनेसे उपरोक सिदधान्तको ही पुष्टि दोवोहे। | । जहाँ आज पहली ६ कंडिका हे, उसी स्थान 
पर वे पहले नहीं थीं । यज्ञः संहिताके थौत सूत्रके 


TS DEE SS SSS 


रणको आपसमे मिला दिया है । अध्यायके आधारपर अथवा उनसे मिलाकर नह 
` ` इससे स्पष्ट है कि १५वें तथा १४ वे अध्याय | र्चा गया है । चाहे ये अध्याय किसी दूसरे अंथके 
अंथके अन्तिम स्तर हैं। रहे हो अथवा इसी ग्रंथ का एक पृथक पाठ होगा 


झर यह किसी पृथक ही ग्रंथकार द्वारा रचा 
गया होगा । करिडका ५२-५३ के वादही सुख्यसूत्र 
के अनन्तर, किन्तु गृह्य अध्यायके पहले ही उनका 


पहले. अध्यायके शुरूकी ६ कंडिकाओंकी 
वातही विक लसी त्र १.८ तक जिक 
साधारण पारिभाषिक के पश्चात्‌ 8-२ ण 
तक विशेष परिभाषायं हीर तकमें ग्रंथके मूल | योग्य स्थान रहा होगा। किन्तु इस भाग को 
अध्याय दिये है । 8-२१ तकमें देव तथा पितरोकी | इतनी ही विशेष बात देखकर कोई सिद्धान्त 
पूजा का भेंट दिया गया है। यही शैली सूत्र प्रंथो | निकाल लेना ठीक नहीं मालूम होता | क 
की है । प्रथम ६ कंडिकाओम केवल दश पूणंमास | , कौशिक अथव तथा गुह्ासुत्रॉका सम्बन्ध--उपरोक्त 
विधिकाही वर्णन है। &-२१ तककी परिभाषाओं | चर्णनके अनुसार मुख्य अथव सुन्नोका आरस्म ७ 
का प्रथमकी ६ कांरिडकाओंकी ,अपेक्षा अधिक | वाँ कंडिकासे होकर डी कंडिकाम इनकी 
विर्तृत-रूपसे वर्णन होना चाहिये। इसमें पितरो | समाप्ति हुई है, किन्तु ! ४२, ५ से ४५ तक 
की किसीभी पूजाका उल्लेख नहीं आया है। बहुत | का विषय ही बिल्कुल भिन्न है। इसकी भाषा 
सम्भव है कि इन परिभाषाओंका सम्बन्ध प्रंथके | भी ग्रहमसूञके समान हे किन्तु इन अथव 
यरा महस ज in द ना जयि कालच न bass 
भ्य खना | पड़ ३ 
, उ ला के, अन्त तक बची ळा कंडिकाओऑपे अथव मन्त्रोके 
इस प्रकार माननेमे एक खास अड़चन यह | आधार पर की इष्टिसे सदाको भाँति 
'पड़ती है कि दरश पूर्णमास विधिके बादही विशेष | सुह्या आचरणोका वर्णन आया है। अथव सूत्र 
'विस्तृत नीतिवाली परिभाषाओंकी ३ करिडका बिल्कुल हो अल्पाक्षर तथा सूत्रमय भोषामे लिखा 
'आई हैं। कदाचित वह वहाँ इसी हेतुसे रवखी | गया है। इसमेंके आचार भी बिल्कुल पुराने 
गयी हैं और प्रथम कणिडकामे &-२१ के अधिकार | तथा खतन्न हैं। शब्द संग्रह तथा शब्द समृद्धि 
का उपयोग बहुत अध्यायो तक नहीं किया गया | की दष्टिसे इनकी भाषा ध्यांनमे रखने योग्य हे. । 
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अथवे संहिताके अर्थज्ञानके लिये इसका बहुत | रूप आया है किन्तु अन्य स्थानों पर 'आचामयति' 


मूल्य है। शेष अन्थौकी अपेक्षा इसमें विशेषता 
यह है कि अथर्वसंहितासे परेके मन्त्रोका अव- 
तरण इसमें शायद ही कहीं आया हो। अथवं 
सूत्रकी अपेक्षा ग्रह्मसूजकी भाषा बहुत ही अस्पष्ट 
है, और इन दोनोंका भेद दिखानेके लिये बहुतसे 
पारिभाषिक प्रमाण भी हैं। दोनोकों पढ़नेके 
पश्चात्‌ पाठकौका यह मत हो सकतो है कि अन्तिम 
संस्करणके समय आधुनिक संस्करणके किसी 
एक सामान्य गुह्यसूत्रमे अथवंसूत्र मिला दिये गये 


| 

इन र्म फौरन ही ध्यानमें आनेवाली 
एकं दित्या यह है कि अथर्वचेदमे स्थान न पा 
सकनेके कारण सकल पाठके अनेक मन्त्र इनमे 
अनेक वार आये हैं । वहुतसे स्थानोमें तो एक ही 
मन्त्र प्रतीक तथा सकल पाठ एक साथ ही आते है. 
६२ में प्रतीक सकल पोठके वाद आया हे. । ४२, 
१५, १७; ६२. २०, २१; ६८, &. १०; दम. २५. 


२६; ७२, १३, १४; &०. २५; &१ .१; आदिमं प्रतीक | 


सकल पाठके पहले आये हैं। कभी कभी सकल 
पाठके मन्त्र तथा अथवेणकी प्रतीक साथ आते 
हैं। जैसे ६ २; ७१. ६; ७२. १३; ७८. १०; १३३, 
२। बहुतसे मन्त्र विषय अथवंचेदसे बिल्कुल 
खतन्त्र भी हैं। _ 
गृह्यसूत्रकी प्रतीक जिस रीतिसे दी गई हैं 
उनके अवलोकन 3 उनकी भाषाशैलीका ज्ञान हो 
जाता है। ६४, २७ मे इति सूक्तेन? आया है 
५३. १३ में इति अनेन सूक्तेन, ५४. ५ में इति 
६७, १५ में इति एतैत्रिभिः सूक्त, 
६५, & दि सुक्तनका उल्लेख हुआ है । ८१,२० 
के दो प्रतीकोके पहले 'उभयोः' शब्द व्यर्थ ही लगाया 
गया है। अथवंसूत्रमे इस प्रकारके शब्द करीव 
करीव नहीं आये हे । उसके विरुद्ध केवल तीन 
उदाहरणा मिलते है । 8, १, ३५. १२, मे इतिपक? 


( ऋक्‌ ) का अथं यहाँ. 
महंत टची पु इस प्रकार दिया है कि वहाँके 


अवे दनम आर्थ धुक "य 


पत्त्या वषि 


इस चिषयके बारेमे थोड़ेमें विचार 


अथवेवेद 


आया है । इसी प्रकार 'ह' धातुके वत्तेमानकाल 
वाचक कदन्तका पुलिकृ प्रथमा एक वचन 'जुह्ृत' 
अधथवेसूचम दिया है किन्तु शृह्मसूत्रमे 'जुहनः 
दिया हुआ है। इससे तथा अन्य प्रमाणास भी 
यह वात स्पष्ट है कि अथव तथा शहासूत्रोकी 
भाषा भिन्न हैं। शुह्दासूत्रकी भाषा विस्तृत तथा 
सरल है किन्तु अथर्वकी भाषा संक्षिप्त तथा पारि- 
भाषिक खरूपकी है। गहासून्रोकी भाषा अथव 
सूत्र और तेरहवं अध्यायके बोचकी भाषाके 
समान है। यह पहले कहा ही जा चुका है कि 
तेरहवं अध्यायकी भाषा करीव करीब परिशिष्टकी 
भाषाके समान है । 

यह सदा ध्यानमै रखने योग्य वात है कि 
अथवेसूत्र्मे अथववेद्के १६ वे करिडकाका 
विल्कुल ही अवतरण नहीं लिया गया है क्योंकि 
फोशिकसूत्र और अथवंके 88 वे करिडकाम बहुत 
सम्वन्ध है । 
ब्लूमफील्डका मत है कि उपरोक्त मत विल्कुल 
ही अबाधित रहना कठिन है तथापि आगे दी हुई 
बातें स्पष्ट ही है। कौशिक सूत्र वादके सूत्रोके 
समयके हैं। उनमें भिन्न प्रकारके स्तर 
विशेष निपुणतासे नहीं मिलाये गये हैं। उन प्रत्येक 
स्तरका विशिष्टरूप भिन्न भिन्न लेखकॉके भिर 
भिन्न कालके कारण हो होगा । विषय, भाषाशैली, 
तथा परिभाषा इत्यादिमे अन्तर होनेके कारण ही 
यह वात सिद्ध होती है कि अथर्व तथा ग्रह्मसु्रमे 
भेद हैं। तेरहचे तथा चौदहचं अध्यायाकी रचना 
पूणं ग्रन्थके वादकी है और बहुत प्रयत्न करके भी 
यह वात छिप नहीं सकी। पहले अभ्यायकी 
पहली ६ करिडकाय इस अंथके आखिरी स्तर 
की होगी । , जथे | 

कौशिकसत्रका उस ही संहितासे सम्बन्ध-- 
की नौ शाखायें थी। झअथवंवेदका अध्ययन 
करनेवाले विद्यार्थियोंको पहले इस दढ़ साम्प्रदा" 
यिक विश्वासका ध्यान रखना पड़ता था। इस 
साम्प्रदायिक विश्वासके मूल आधार चार हैं-- 
(१) दो चरण-व्यूह। पहला चरण-च्यूह 


सूत्रोका | यज्ञुवंदका पाँचवाँ परिशिष्ट हे और उसके 


अध्यायमें अथर्ववेद्की शाखायं दी हैं दूसरा चर 

व्यूह-थर्वचेदका ४६ बाँ परिशिष्ट हे और 

किया गया 
णिनीकी, यीमे, महामाष्यमें 

न मिहल परिचित साहित्योम प्रसंग 

चरा इन शासक उल्लेख आया है । (३) 


| 


अथर्ववेद 


ज्ञानकोष ( अ ) १८३ 
्थर्ववेदके शाखा सम्बन्धी पुराणके अन्तिम | हस्तलिखित प्रतियाँ ठीक प्रकारसे न्न न व ल स्स लत विलय पार रद दी पढ़ी नहीं जाती 


अर्थववेद 


किन्तु अति अधिक व्यवस्थित वर्ण तथा अन्तिम | वादके लेखकोंने जान वूझूकर इन शाखाओके नाम 


भागम रामकृष्ण तथा गणपति आदिका वणन और 
(४ ) अथवंवेदके साहित्यमें स्थान स्थान पर प्रसंग 
चश आण हुए उल्लेख अथववेदके शाखाका 
बहुत वोर विचार हो चुका है। 

देखियेवेवर इंडिश स्ट्रडिपन १. १५२, २६६; 
३, २७७-२ ७८; १३, ४३४-४३५; ओमिना पोररेन्टा 
पृष्ठ ४१२.४१३; इंडिश लिदेरचर गोशिष्टे पृछ १७० 
मेक्स सुरलर "प्राचीन संस्कृत बाङ्गय.? पृष्ठ ३५१ 
गोपथ ब्राह्मणको रजेन्द्रलाल मित्रकी प्रस्तावना, 
पृष्ठ ६; शब्द्‌ कल्पद्र म; वेद्‌, रॉथ, काश्मीरी अथ- 
बंचेद पृष्ठ २७; अ० ओ० सो० गि? का पू० ११ पृष्ठ 
३७७-३७८; सायमन, वैद्रागत्रर केन्टिनिस डेरवे- 
डिशेन शुलेन पृष्ठ ३१। 

उपरोक्त रॉथके ग्रंथोमें उसने शाखा विषयकी 
साम्प्रदायिक कट्यनाओक! वहुतदी व्यवस्थित 
रीतिसे तथा चिकित्सक बुद्धिसे परीक्षण किया 
ह। उसने सिद्धान्त निकाला है कि शाखाओके इन 
नो नामों में से पांच सच्चे तथा विश्वासनीय होनेके 
कारण माने जाय और वाकीके चार अविश्वास- 
नीय होनेके कारण छोड़ दिये जॉय । व्लूसफील्ड 
के मतानुसार अथवंवेदके साहित्योमे उसकी 
शाखाओके सम्बन्धमें स्थान स्थान पर आये हुए 
उल्लेखकेही ऊपर विश्वास करनेके कारण इन 
विषयोकी साम्प्रदायिक कल्पनाओकी चुटियाँ ठीक 
हो सको है. । साथही यह वात भ्यानमें आयेगी कि 
अथचंबेदी लोग खयं किन किन विभिन्न शाखाओं 
को मानते थे। जिस प्रकार अथववेदके पाँच कल्प 
के सस्वन्धके साहित्यौमै वर्णित परस्पर विरुद्ध 
चरणन एकत्र करनेसे एक दृढ़ सिद्धान्त निकलता 
( देखिये अ० ओ० सो० का० पु? ११ पृष्ठ ३७६ ) 
उसी प्रकार यहाँमी परस्पर विरुद्ध वर्णनोंसे तत्व 
की बात निकालना सम्भव हे, इस विषयके ऊपर 
दिये हुए सूल आधारोमेसे चौथा अर्थात्‌ मत्यच्ष | 
अथवंणबेद्‌ सबसे महत्वका हे । इसके सस्बन्धमे | 
संशय होनेके लिये कोई स्थान नहीं है. | 

ब्लुसफोल्डको छोटे चरण व्यूहकी 


लिखित प्रतियाँ मिली हैं। उसमे. इस विषयके | ह 
मौदाः शौन- | 


उल्लेख दिण हुए. हे-वत्रत्रह्मवेदस्य -नवसेदा 
भवन्ति तद्यथा । पैप्पलाद तौदाः 
कीया जाज़ला जलदा ब्रह्मवदा देवदशाः चारण 
वैद्याश्च । इस कारण मतानुसार अथच 
वेदकी शाखाञ्रौके यही नाम हें। तत्सम्बन्धी 
बर्णनोमे अनेक भुटियाँ होनेके यही कारण हैं कि 


टेढेमेढे रकखे और अन्तमं इनमें नये नये भाग भी 
मिलाये हें. । इस यातको व्लूमफील्ड मानता है। 

( १) पेपलाद अथवा पेप्पलादक, पेप्यलादी, 
पिप्पल्लाद, पेप्पल, पिप्पला पैप्पलायन | इन सब 
शाखाओंके नाम आचार्य पिप्पलादीके नामसे चने हैं। 

(२) तोद अथवा -तौदायनके ही बदले हुप 
नाम तोत, तौत्तायन, तौत्तायनीय, आदि हैं । 

(३) मौद पेप्पलादं शुरू कुर्यात्‌ थीराष्ट्रारोग्य 
वर्धनम्‌ । तथाशौनकिना चाऽपिदेवमंत्रचिपश्चितम्‌ | 
पुरोधाजलदो यस्य मौदोवास्यात्कथचन । अब्दात्‌: 
दशम्यो मासेभ्यो राष्ट्र भ्रशंसगच्छति । इस प्रकार 
अथं परिशिष्ठ २ ४ में लिखा है, इस शाखा 
का पेप्प्ादायन तौदायन, जलदायन के समान 
'मौदायन' भी नाम हे। 

(४) शौनकीय अथवा शौनकिन्‌। वैतानसूत् 
४३, २५ मे लिखा है कि जो चेटकी विद्या जानना 
चाहता है, वह शौनक यज्ञ करे। पाणिनीने 
गणके साथ साथ देवद्शनीया, पद जोड़ दिया दै। 

(५) महा माप्यमे जजलीनामक आचायके नाम 
से जाजल शाखा दी है, अथवं परिशिष्ट ४६ मं इस 
के बद्लेमे 'जाव ल? आया । रॉथका मत है कि 
कौशिकसूज् 8, १०; १७, ९७; वेतान स्‌. १,३;२२,१३ 
२८, १२; में आया हुआ भागली चा इस 
शाखा का स्थापक होगा। परन्तु ब्लुमफोल्ड का 
कहना है कि इसे इस मत की पुष्टिकरनेके लिये 
कोई प्रमाण नहीं मिला । 

(६) जलद का जलदायन रूप भी 
रा” शंकर पांडुरज्ञके कथनाचुसार 


आता है। 
कौशिक सूत्र 


है | जिस शाखाओं का दै उन्ह में से जलद भी एक है। 


७) ब्ह्मवद । चरणव्युहके अतिरिक्त और 
ल irs ग्थमे यह वात नहीं मिलती कि यह 
एक शाखा का नाम है. गौण, ग्रंथोमे इसी नामके 
ब्रह्मपल, ब्रह्मबल, ब्रह्मदाववल, त्रह्मपलाश, तथा 
इससे भी अधिक अग्न रूप आते हे । RE - 

( ८) देवइश अथवा देवद्शिन के 
देवर्षि, वेदश आदि अनेक बदले हुए रूप आते हैं। 
(& ) चारणवैद्य विद्या केशत्र के कौशिकसूत्र 
३७ में मिलता है ! Ee 
व्लुमफ़ीरंडके मतानुसार यह बात मान 
लिये कोई भी वाधा नहीं देखपड़ती कि यहाँठक 
दियेहुए अथवंवेद की साम्प्रदायिक शाखाओं का 
चरणेन निश्चित खरूप का है । अनेक शाखाओमसे 
शाखाओके यही नाम क्यों पसन्द किये गये और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अथर्ववेद ज्ञानकौप (अ ) १८४ अयर्वेद 


TTT eS YSIS 


प्राचीन प्रति भी इसी शोनकीय शाखाकी 
है। इस बातके लिये काफी प्रमाण है। 
अथवंणवेदके साहित्यमे हमेशा आनेवाली 
पक सांप्रदायिक कल्पना यह भी है कि प्राचीन 
प्रतिके १, १, १ में दिये हुप 'येत्रिषप्ा” के वदलेमे 
अथर्वणसंहिताका आरम्भ "शनोदेची रमिष्ये' के 
मन्त्रसे हुआ है, 'शनोदेवीरमिष्टय इति एवमादि 
कत्वाऽथर्वण वेद अधीयेत' यह गोपथ घा० १, २६ 
मे लिखा हुआ है। ब्रह्मयश्षमे वेदके आरम्मके 
मन्त्र दिये हुप हैं, उसमे अथर्वण वेदका आरम्भ 
'शुनोदेचीरभिष्टये' के मन्त्रसे किया है, डॉ० हौगके 
कथनाबुसार कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोमे 
अथर्चणयेदका आरम्भ 'शक्षोदेवीरमिष्टये' के मन्त्र 
से किया है। डॉ० होग तथा भंडारकरके कथना- 
बुखार अथवंवेदाजुयायी प्रत्येक मञुष्यको चाहिये 
कि सुं ह घोते समय 'ये त्रिपप्ताः' तथा 'शंनोदेवी- 
रमिष्ये के मन्त्र कहे । महाभाप्यकी प्रस्तावना 
मे दिया है कि 'शंनोदेवीरमिष्टये' 
आएरम्भका मन्त्र है । पेप्पल्लाद खंहितामे, जिसकी 
Ks उपलब्ध केवल एक ही प्रति प्रो० र 
अधिकारमे हे । उसका पहला एछ गल गया 
परन्तु उसका भी मत है कि संहिताका पहला 
मन्त्र ऊपरवाला ही होना चाहिये क्योकि वह 
मन्त्र प्रतिके अन्य स्थानमें कहीं नहीं आया है। 
यह बात करीव करीव निश्चित है. इसको 
कोई भी वाधा नहीं रह जाती क्योकि अथवे परिः 
शिष्ट ३४, २० में पेप्पलादि शान्तिगणका आरम्भ 
शान्नोदेवी” के प्रतीकले किया है। ` ५ 
शौनक संहिताका आरम्म। ये जिप! के 
मन्त्रसे होता है। हौगके मतानुसार 
रम्भ 'शक्नोदेवी' के मन्त्रसे हुआ है और वह 
मन्त्र फिरसे अपने यथोचित स्थानं पर १, ९० £ 
में आया है और उस हस्तलिखित यह 
मन्त्र उपरोक्त सम्प्रदांयाउसार बादर्मे मिल. 
हुआ होगा। अथच परिशिष्ट ४७, १ वेद 
स्यादेशेन' विधिमे इस प्रकार थि घान किया” द 
थे त्रिषप्ता? अथवेण वेद्के आरम्भका मरे 
चैतान सूत्रमे 'ये त्रिषप्ताः तथा 'शक्षोदेची ६ 
दोनोमे से एक का भी उल्लेख नहीं है । फट 


का 
NNN 


on 


भांगवके समान चारण वैद्य, मौद, जलदके साथ 
ही बताये हुए नाम वयो छोड़ दिये गये। इसके 
सम्बन्ध तके करना कोई सामान्य वात नही ह। 
उसी प्रकार शान्तिकल्पके समान अन्य परिशिष्टो 
को उसकी अपेक्षा योग्यतामे वृत अधिक वढे 
चढ़े होते हुए भी अथवंणसूत्रके वरांबरीमे पञ्च- 
कल्पौमे ही उसे स्थान क्यो दिया गया, इस पर 
अपनी बुद्धि लगाना कोई सरल काम नहीं है। 
हाँ ऐसा कहां जा सकता है कि भिन्न भिंभ महत्व- 
पूर्ण अन्थोके नाम विना किसी विशेष प्रयोजन ही 
एकत्र किये गये हो। , 
ऊपर कहा जा चुका हे कि कौशिकसूत्र चार 
शाखाआकी संहिता विधि है। इससे सिद्ध होता 
हे कि इन शाखा भेदौकी भांति संहिताओम भी 
भेद होना अथवा कमसे कम एक ही संहिताके 
सूतम भेद होना सम्भव नहीं । आजतक प्राचीन 
अथवा काश्मीर प्रतिके अतिरिक्त कोई दूसरी 
शाखा-संहिता नहीं देख पड़ी। प्रो० रॉयने अपनी 
पुस्तकमे काश्मोर प्रतिको 'ेप्पलाद” कहा है किन्तु 
अन्य स्थानके परिडत इससे सहमत नहीं हैं। 
व्लूसफील्डका कथन है कि इख विषयमे शङ्का 
करनेका कोई कारण ही. नहा हे। कभी कभी 
झथवंवेदीय ग्रन्धोको पेप्पलादि’ नाम विना: 
कारण हो देदिया जाता है किन्तु उन अन्थोके 
अर्थसे इस शाखाका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
यही स्थिति दूसरे चेद्म्नन्थोके सम्वन्धमे भी होनेके 
कारण इस बिषयमे विशेष लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं देख पड़ती । यह कहा जा सकता है कि 
प्राचीन प्रति शौनक शाखाकी है। यही अधिक 
ठोक भी मालुम होता है । अथवंपद्धतिमे वैतान 
सुत्रको कर कहा है और इस विधानमें 
संशय होनेका कोई स्थान भी नहीं देख पड़ता । 
यह भी पूणे निश्चित है कि शौनकसूत्र अथर्वसूत्र 
पर अवलम्वित है, अर्थात्‌ कौशिक शौनिकके 
सूज हैं। कौशिक “चतसथु शाखासु शौनकादिषु 
संहिता विधि! है। केशवक्तत अयवंण-पद्धतिः 
तथा सायनके सिद्धान्तसे तो उपरोक्त कथन ही 
कौ पुष्टि होती है । कौशिक ८५, ७, ८; देवद्शिन 
क Na लया 
र शौनकीयका पक्ष ही लिया है। | कोशिकमे इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि. 
। ला Fe कथनको ही पुष्टि होती है (अ० | शाखाको संहिताके आधार पर यह सूत्र रचा "ह. 
तथा वित य र! कौशिक | है उसका आरम्म 'येनिषत्ता के मन्त्रे. है | 
सन्देह करनेका : ही शौनक सून हैं (इसमे | परिभाषासूत्र ७, ८ "पूर्वम्‌ जिषप्तीयम्‌ है। जहा 
ह ह: हों. आप भूतीकके अथे प्रयोग किया 
सूत्र प्राचीन प्रतिय आधार सर ग्य ti न त्रिषप्तीय 


र गया उ पर उसका अभिम्राय' 


ल्त 


> $ ञान ज्ञानकोश 
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- पड़ती है शोमयज्ञके सूजौके लिये तथा स्तोत्रोके 


के सूतरोमे दिये हुए मन्द इसलिये ये शौनकीय | अवयव, ध्यात 
र २३ 


ET 
के लिये हुए नहा हैँ। को० ६३७. में 
दारिलाने एक छोटे से प्रतीकके लिये ( १६, १६ ) 
सीरखूक्तो का सकल पाठ दिया है। यह एक 
अद्भुत बात हे.। ऊपर दिखाया गया हे कि कौशिक 
के अथव सूत्रके नामसे संबोधित किये हुए 
भागमें १६ चे काएड को एक भी अवतरण प्रतीक 
में भी नहीं दिया है। इस शाखा की तैय्यार की 
हुई तथा मानी संहिता और. स्पष्ट रूपसे अन्य 
स्थानसे आये हुए मन्त्र समूह के बीच का स्थान 
कौशिक सूत्रमे १& वे काण्ड का होगा । रॉथके 
मताचुसार पिप्पलाद शाखा भरमे इस प्रकार १६ 
दे काएड का विषय फैला हुआ है यह माना जा 
सकता है कि इस कांणडका विषय अथवंवेदकी' 
सब शाखाओके सम्प्रदायोको मालूम था और वेद 
पहले संस्करणके समय निकाल दिया गया था 
परन्तु बादम उचित मालूम पड़नेपर 
मिला लिया गया होगा । - 
कौशिक सूत्रके विचार संशययुक्त दिखाई देते हैं। 
उसकी शाखाके कुछ मन्त्र इतने परिचितहँ कि उनका 
निदर्शन केवल प्रतीकले ही करनेपर काम चल जाता 
है, और कुछ मन्त्र ऐसे हैं जिनके वारेमें शरूसे अंत 
तक देना पड़ता है। वादके अथव साहित्यमे इन 
मन्त्रौका परिचय दृढ़ मालूस पड़ता है । टः य 
परिशिएमै १६ वाँ कांड वाकी के अथववेद के 
समान नहीं माना गया है और उसीके अवतरण 
विशेषतः बार वार आते हैं, उदाहरणाथ १६७ 
नक्षत्र कल्प १० मे लिया है, १४-३ नक्षत्र २६ तथा 
अथव परिशिएमे ४; ४, ६, २ मे लिया दै। इत्यादिः 
अथर्च--परिशिष्ट ३४ की गणमालामे १६ व 
काँडके वहुतसे मन्त्र अवतरण करके लिये हैं। 
हिले ब्रॅटने एक ऐसा प्रेश्न उपस्थित किया 

है कि क्या इन सोरे पूणे निरीक्षणसे ऐसा कहा 
जा सकता है कि एक घार मंत्र अथवा सुत्र जिस 
खरूपमें संहिताम आये हे. उससे चे कभी भी 'सिन्न 
खरूपपे होणे १ इस प्रश्‍न पर सी विचार करना 
चाहिये। सामान्यतः ऋचाओके शब्द तथा सूक्तो 
की ऋचा की संख्या अन्य अन्य क्रमको दृष्टि 
से. सूक्तोम आये हुए ss तथा सूक्त संहिताके 
अनुसार है, पर. इसके संबन झारे दिया हुआ 
प्रमाण सी च्यांनमे रखने योग्य है । जब कोई अथव . 
सुक्त, स्पष्टरूपसे अनेकावयन घटित रूपका होता | 
है अर्थात्‌ अ ज्ञ संहिता बनानेके 
समय बहुतसे ला कर एक सूक्त बताया 
हो. तब सूक्तकारेने पेसे सक्तरे प्रत्येक | 
tion. Digitized by eGangotri 


खूजसे हैं, इस परिभाषाजुसार पम हर जगह 
सूक्तकों उदश कर पूव शब्द आया ६ ॥ 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कौशिक 

अथर्वको प्राचीन प्रतिका सार है तथा प्राचीन 
ग्रति शौनकीय है ओर यह शिक बैतान तथा 
पतिशाख्य इन तीनों ही सूत्रोकी संहिता है। 
इन दोनों संहिताओमे मुख्य साम्य यह है कि 
सम्बोधनके अन्तम आनेवाला' ओ इत्यादि खरमे 
खन्धि नहीं की दै। 

„यह बात स्पष्ट है कि कौशिक सूत्रवाली अथ- 
चण संहिताकी प्राचीन प्रति अस्तित्वमे अवश्य 
थी क्योंकि उसमैके वहुतसे सूक्तोका अवतरण 
ग्रतीकामें किया है। इसके अनुसार जो यज्ञ 
याग आदि करे उसको संहिता पाठ आना आवश्यक 
है १६ बे कांडका आगे विचार किया गया है। 
उसे छोड़ देनेपर बाकीके वेदोके सूत्रोमे शरूसे 
अन्त तक दी हुई ऋचायें बहुत ही थोड़ी हैं, 
कौशिक ६. १७ अथव ६. ८५. २; कौ० १०६, ७; 
७५,१ अथर्व १४. १, १३ अथवे ॐ ४८, २; कौ० 
8७. ६ में अथर्व म. २. & कौ० इत्यादि है। अन्त 
के उदाहरणके अतिरिक्त पहले तीन उदाहरणोमे 
मन्त्र संहितासे जान वुऋकंर लिया नहीं .ददै; यह 
केवल आकस्मिक हे कि शुरूसे .अन्त तक मन्त्र 
झथवचेदकी ऋचाआसे कुछ मिलते हैं। इस 
प्रकारकी स्थिति विभिन्न शाखाओंके मन्त्रोकी 

लना करते समय हमेशा उत्पन्न होती है 
कोशिक सूत्रमे १५ तथा २० चें कांड सदाके लिये 
निकाल दिये. गये हैं उसमेका १५ वाँ कांड तो 
अव्यवद्यार्य तथा रूपकमय खरूपके लिये ब्ात्यग्रंथ 
होनेके कारण निकाला होगा; औरं बीसवाँ इन 
सू्रौमे रचे जानेके बाद संहितामे मिलाया गया 
होगा, अथवा उसका भौतसे स्पष्टरूपसे सस्वन्ध 
होनेके कारण वह. निकाल दिया. गया होगा 
दुखरी कल्पना ही अधिक खम्भवनीय- मालूम 


लिये कुछ अपवाद छोड़कर वैतान सूत्रमे २० चं 
कांड का उपयोग किया है । 

. इस सूत्रले १६ व॑ कांडका जो संबंध है वह विशेष 
ध्यानदेने योग्य हे । इसके. बहु तही थोड़े मन्त्रोका 
अवतरण प्रतीकोने किया हे । जैसे को० ६. ३७; 
४५. १७; और हर २३.मै १६।:५२. १; कौ? ६.३७ 
मे १३.५8. १; कौ? ६६, में १६९०, १ को. ४७। 
३६ से १8। ६७, १ कौ? १३७ १० में १६। ६८ 
१, वाकीके उन्नीसव काएडके अवतरण सकल पाठ 


eS ome 


उपयोग त्या प ४,३८ लुक डा 
> छोटे सूक्तों का वना है। गिल दवारा 
वळ ५-७ ऋचाकी जो टीकां की गई 
है उसको कौशिक सूत्रसे पुष्टि मिलती है और इस 
` सूक्तके अंतस्थ प्रमाणसे यही बात सिद्ध होती है। 
ऋचा १--४ में चूत विषयक अभिंचार मंत्र है 
शर कौशिंकसूच ४१, १३ में अथव ७, १८; तथा 
७, १०8 के इसी प्रकार के दूसरे मन्त्रौके 
इसका विचार किया है। ऋचा ५--७ कौ० २१. 
११ में एक जानवरके सस्वन्धमे अभिचार मन्त्र 
किए गण हैं। ये अन्त की ऋचाय पहली ऋचाओं 
की अपेक्षा इंतनी भिन्न मानी गयी हैं कि 
उनको भिन्न परिभाषिक नाम “कर्कीप्रवादाः” 
दिया है । उसी प्रकार सूक्तकारोके ध्यानम यह यात 
आई है. कि सूक्त ७, ७४ वहुतसे विभिन्न सूक्तोका 
वना. है, कौशिक ३२, ८ में पहली दो ऋचामे 
“अपचित! नामके घावों को मिटाने वाले तंत्रौमे 
मिलाई है.। तीसरी ऋचा कौ० ३६.- २५. को मत्सर 
दूर करने चाला मन्त्र मानकर उचित स्थान दिया 
गया है और चौथी ऋचा कौ० १-३४ को भी 
उसके अनुकूलं ही रथान दिया है। . अथर्ववेद 
के संस्करणकारोंमे इसप्रकार की विभिन्न खरूप की 
ऋचाय उपयुक्त स्थानमे एकत्र करनेमे" किस बात 
की न्यूंनता थी अर्थात्‌ ठीक ठीक स्थान न देने का 
कारण.पूणरूपसे अथज्ञान न होना था अथवा कोई 
दूसरा ही कारण था, इसका निश्चिय करना कठिन 
है । इसी प्रकार अथवेसूक्त ७.७६ के कौशिक तथा 
वैतान दोनों ही सूचोंके. तीन तीन भाग किये 
हद । निस्सन्देह उपरोक्त सम्पूर्ण उदाहरणामे 
संहिता की परस्परा की अपेक्षा विधि तथा आचार 
की परम्परा श्रेष्ट मानी गई ह। . | 
*.. [ अथववेदके सम्बन्धके आधार अंथ तथा वाङ्मय 
Fs अन्तमं दिया हे । डड 
* अथन्स-यह. यूनान . (.676९०४ ) की 
आधुनिक राजधानी है । यह नगरः श 
(4४०४ ) .के मैदानके दक्षिणी किनारे पर बसा 
हुआ है। यह प्राचीन सभ्यताका केन्द्र माना 
जाता है और इसके प्राचीन तथा | 
. इतिहास पर इसकी भौगोलिक स्थितिका बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ता रहा है। यहाँकी झाबहवा 
3त्तम होनेक कारण यह नगर सदा सम्पन्न रहा 
है। इस नगरकी रचना-पेसी है कि न तो खुश्की 
सकता था और समुद्दसे भी कुछ दूर. होनेके 
कारण न उस 
योरसे. ही, किल्ली।झाक़रस्सिक 
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को सम्भावना थी। यहाँकी आवहवा समर 


साथ. 


अय०९101. खिसन्ल! 


| 
| 
| 


शीतोष्ण है, किन्तु बहुत शीघ्र हो परिवतन-शीलभी 


है। उत्तरीय घायुके कारण तथा समुद्रतटसे 
निकट होनेके कारण यहाँ कभी तेज गरमी नहीं 
पड़ती । इतिहासकारोंका मत है कि यहाँकी 
खच्छ तथा उत्तम आवहवा ( मौसिम ) के कारण. 
न me लोग उत्साही तथा बुद्धिमान होते 
| ] 
अँथेन्समे अगोरा नामक प्रसिद्ध व्यापारकी- 
मण्डी थी।. यह अपने व्यापार तथा भव्य इमा- 
रतोके लिये दूर दूर विख्यात था। . 
यहाँकी अंकेडमी भी महत्वपूणे है। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ प्लेटो ( अफंलातू ) तथा अरिस्टारल 
( अरस्तु) इसमे अपनी शित्ताका प्रचार किया 
करते थे । प्रयत्न करके यहाँ दो शुफाआका भी 
पता लगाया गया है जो अपोलो तथा निसगं 
देवताका निवासस्थान था । अलम्पीयनका 
मन्दिर अंथेन्सके संसार प्रसिद्ध स्थानामे रहा है। 
अथेन्सकी. जनसंख्या इधर सौ वर्षों से 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। यहाँकी जनसंख्या 
१८:४ ई० में लगभग ५०००, . १८७० ६०' मे 
४४५१०, सन्‌ १८७६ में ६३३७४, १८६ 


मे १८७२५१ और १८३६ ३० मे १११४८्द्‌थी। . 


आजकल यहाँकी आवादी ३०८७०१ के लगभग 
है । १६१२ ६० मै यहाँ दो विश्वविद्यालय स्थापित 
किये शये । 


इधर यहाँके व्यापारकी दशा फिर बहुत क्च 


सुधर गई है। पिरियसमें कपड़ेकी आठ मिल | 


१५ भापसे चलनेवाली आरेकी कले डोर अनेक 
सांचुनके कारखाने हैं। जहाज़ बनानेका काम 
यहाँ बड़े.भारी पेमानेमें होता है। _: 

. .इतिहासं--प्राचीन . अथेन्सके प्रारम्भिक इतिः 
हासके सम्वन्धमे पूणर पसे विश्वासनीय शान 
उपलब्ध नहीं है। अनेक दन्त कथाओं तथा प 
रागत शानसे कहा जा सकता है कि. अयोनिय' 
लोगोने अथेन्समे आकर भिन्न भिन्न जातियाँका. 
संघटन करके राजसत्ताकी स्थापनाकी थी। किन्त 
इस राजतन्त्रका शीश्रही अन्त होगया और प्रजा 
तन्त्रका अस्तित्व देख पड़ने बगा Es 
स्ट्रेटसके नेतृत्वमे एक बार पकतुन्त्रःराऽ 
पद्धति चमक उडी । किन्त क्रिस्थनीज़ने शीघ्र ही 
इसको जड़से उखाड़ कर पि बीड़ा बदा 
शौर अपने बुद्धिकौशलसे इसक ली | 
करके प्रजातन्त्रात्मक राज्यकी नींव फिरसे बढ़ते 

हाथा-डत्हस्रहपूणे चायुमएडलम 
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. पत्य खीकार करना पड़ा। 


विजय पताका फहरा दिया। इस विजयका श्रेय 
प्रसिद्ध-राजनीतिश थेमिस्टोक्लीज़को ही अधिक 
है। ईरान पर विज्ञय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अरि- 
स्टिडोज़ तथा सायमन नामके प्रसिद्ध नेताओके 
नेतृत्वमे अथेन्स उन्नतिके पथपर अग्रसर होता 
रहा। अपने पराक्रम, खुब्यवध्या तथा कतेब्य- 
परायणताके कारण अथस डेलियन संघका अध्यक्ष 
चन बैठा और यह एक सम्राज्य माना जाने लगा । 
सायमनके वाद पेरीङ्कीज नामक प्रसिद्ध राज- 
नीतिज्ञ होगया है। इसने खुल्लमखुल्ला अथेन्सके 


_ सा्नाज्यत्वका प्रसार करना आरम्भ कर दिया था। 


ई० पू० ४४३-४२६ तकका समय अेथेन्लके 


. इतिहासमे सर्वोत्तम कहा जा सकता है। उस समय 


यह. अपने पूणं वैभव तथा उन्नति पर था उस समय 
इसका व्यापार भी मिश्र तथा कोलचिज्ञसे लेकर 
इद्रिया तथा कार्थेज्ञ तक फैला हुआ था । साहित्य 
तथा संस्कृतिके विषयमे तो उसके टकरका कोई 
भीनथा। यदि स्पार्टा अपने कठोर नियमोके 
लिये प्रसिद्ध था तो अथेन्स अपने सौन्द्रयं पूजामे 
अद्वितीय था। अथेन्स सदां ही शान तथा विद्या 
का भण्डार समझा जाता रहा है। कलाकोशलमे 
भी इसके सामने सभी देशको सिर झुकाना पड़ता 
था। इतना होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता 
है कि इसके यैभवपूर्ण उज्वल चित्र पर चन्द्रमाकी 


गुण सपन्न पेरिङ्कीजुके पश्चात्‌ अंथेन्समे जो मन्तिः 
मण्डल हुआ बह खार्थ तथा भोगविलासके ऐसे 
भयङ्कर गडमे जा गिरा था कि सम्नाज्य-प्रसारकी 
नीति ढीली पड़ने लगी और पोलोपोनीशियन 
युद्धमें अथेन्लका घोरे घोरे हास होकर अध पतन 
होने लगा। उसके अतीत वैभवका अन्त होगया 
और अन्वर्ने मेसोडोनके राजा फिलिपका आभि- 
मेसीडोनका भी 
सिकन्द्रकी सृत्युके बाद धीरे धीरे हास हो रहा 
था और ई० पू० २२8 में उसके हाथसे निकल कर 
एक बार फिर यह स्वाधीन हुआ। इस बार 


. यद्यपि यह अपने पुव वैभवको प्रांत्त न कर सका 


था तो भी सम्पूणं योरपमं अपने प्रजातन्त्रात्मक 


राज्यपद्धतिके लिये प्रसिद्ध था। 


यद्यपि अॅथेन्सका अगला इतिहास बिल्कुल 


'परतन्त्र नहीं कह सकते तौ भी रोमन साज्नाज्य 
-के बहुत कुछ अन्तगेत 


ू अवश्य था । ` २२८ ई० पूर 
'म॑ अंथेन्सने रोमनसे मित्रता स्थापित कर ली थी। 


१-५ द न्य 
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“हुए इस छोटेसे राज्यने ४५० ६० पू० मे ईरान पर | सदा ही लगी रहती थी। अव अगेन्लका राज्य 


सदा ही लगी रहती थी। अव अग्रेन्सका राज्य 
युद्ध तथा राजनैतिक काट छारोके लिये प्रसिद्ध न 
होकर केवल विद्या,ज्ञान तथा लालित्यकलाके लिये 
ही विख्यात रह गया था। परन्तु यह भी 
अथेन्स बहुत दिनो तक न भोग सका। जस्टीनि- 
नियमसे तरवशानका अभ्यास रोक दिया 
गया और अब प्राचीन अॅथेन्सका अन्त होगया। 
इसके आगेका इतिहास निम्नलिखित तीन 
भागौमे किया जा सकता है--( १) विज्ञान्शियम 
का शासनकाल, (२) रोमका शासनकाल तथा 
(३) तुर्की शासनकाल । १४५८६० में यहं तुकोंके 
हाथमे आगया था। १८२१ ३० मे इसने एक वार 
फिर स्वतन्त्र होनेका प्रयत्न किया था। तुकोंका 
१८३३ ६० तक अक्रोपोलिस पर अधिक्रार रहा। 
तदनन्तर आधुनिक यूनानी यह राजधानी 
नियत हुई । आधुनिक ऐतिहासिक घटनाय 
यूनान (५९९०९) के लेख हे अन्तर्गत दिया हुआ हे 
क्योंकि इसका सम्वन्ध सम्पूर्ण सलत । 
अथोर--बड़ोदा राज्यके 


एक प्रसिद्ध मन्दिर तथा एक धमंशालां है। 
अदन--यह अरेबिया के यमन (४९००) | 
का एक प्रसिद्ध बन्दरगाह तथा नगर 


1 यह वावलमण्डपसे १०० मील पूवम 


पर बसा हुआ है और अंग्रेजांके आधीत हे। | 


यहाँ की आवहवा को खास्थ्यकर ही कद, _ 


पर 


सकते है। पानी का बहुत कुछ प्रबन्ध करने पः 


भी उत्तम जल की बहुत कमी है । कमी 

भीषण गर्मी पड़ती है । 
अपने स्थानीय महत्वके 

तथा एशियाके व्यापार का मुख्य केन्द्र बना हुआ | 


है। यहाँ कोयले को बड़ी बड़ी खान है और योरप 
ज्ञाने तथा आने वाला प्रत्येक जहाज़ यहाँ कोयला | 
लेने के लिये अवश्य लकर डालता दै। यह नगर | 
व्यापारके लिये भी बड़ा प्रसिद्ध हैं। अरेबिया को - 


मुख्य पैदावार यहाँ ही से बाहर भेजी जाती है. 
काफी, गोद, पर, र्ग, मोती तथा हाथी दांतका 
काम यहाँसे 
तथा सूती कपड़े तथा खाद्य पदार्थ 


बट 


Ne + 


नामक 
एक उपभागमें लगभग ढ़ाई हजार जन संख्याका | 
यह एक छोटा सा गाँव है। यहाँ पर गणेशजी का | 


लाल समुद्र ( 8९१ 561) के द्तिणीय सुदान र 


किला बाहरसे यहाँ . 
आते हैं। अंभेजोंने यहाँ कर रक्खी है. 

प और सौनिक छावनी स्थापित की है। यहाँका | 
शेमन बादशाहोको वकष" अथेन्सके राज्य पर, (विशाल तथा, by प दुशनीय है | अंग्रेज़ी 5 


है।यह 
उत्तर अ० १२४६ तथा पू० रे० ४५१० पर स्थित ' 
नाई कहीं भी कालिमाका धव्या नहीं था। खवः | है 


कारण अदन यरय 


बाहर भेजा जातो दै और रेशमा 


अदवनी ताल्लुका 
' राज्यमे यह नगर भी बड़ा उत्तमं. तथां दर्शनीय 
होगया है । यहाँकी जनसंख्या भी उत्तरोत्तर 
बढ़ती जारही है। स० १८३६ ६० में केवल ७००० 
के लगभग थी, किन्तु अब ५४६२३ के लगभग है। 
यहाँ का प्रारम्भिक इतिहास विशेष उल्लेखनीय 
नहीं है। सोंलहवीं शताब्दीके आरम्भमें यह नगर 


ज्ञानकोश ( अ ) १८८ 


अदवन शहर. 
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निर्भर रहती हे। जिस साल वर्षा अच्छी नहीं 
होती उस साल बड़ा कए होता हे। १८७१-१८७८ 
ई० के भयंकर अकालमे तिहाई मजुष्य कालके मुँह 
मे पड़ गये। ro 


`- आदवनी शहर--इसी नामके ताहंलुकेका 


| मुख्य स्थान । उत्तर अक्षांश १५:३८ तथा पूवे दे० 


पुतंगीज्ञके हाथ आया। किन्तुं १७३०६० से यह | ७७१७ मै यह स्थित है । मद्राससे यह ३५७ मील. 


नगर स्वतन्त्र होगया और लहेज़के शेखबंशोय | को दूरी पर है। जिले भरमै महलारीके वाद यही 
तन्त्र सुलतान होने लगे। १८३७ ई० मे एक | सबसे वड़ा शहर है। जनसंख्या ( १६२१ ई० ) 


अंग्रेज़ी जहाज़ अदनके समीप टूट कर तहस | ३०२३२ थी, आधुनिक आवादी २६४०० 
नहस होगया। इसमेके सुसाफिरोके साथ अरव | हे । उनमें से ६० प्रतिशत हिन्दू थे। 
चालौने बड़ी क्रूरता का परिचय दिया तथा सय | और ३७ प्रतिशत मुसलमान हैं। इसाई बहुत 
समान लुट लिया । बम्बई सरकारने अदन वासो | थोड़े हैं । अदवनी इस प्रांतमे कपासके 
से इस धृष्टता का उत्तर चाहा और अन्तमें यह | च्यापारका मुख्य केन्द्र है। यहाँ कपासकें गद 
निश्चित हुआ कि अंग्रेजों को इसका हरजानां | बाँधनेके तथा विनौला अलग करनेके अनेक कार: 
दिया जावेगा और वह वन्दरगाह भी अंप्रेजोंके | खाने हैं। इन कारखानोमे कपासके मौसिममे 


हाथ वंच दिया जावेगा । किन्तु शीघ ही सुल्तान 
के पुने यह सन्धीपत्र तोड़ डाला! अन्तमं १६ 
जनवरी १८३६ ३० मे वस्बई सरकार को सेना 
भेजकर यह जीतनो ही पड़ा। पहले यह बम्बई 
ग्रान्तके ही आधीन था। किन्तु अव भांरत सर- 
कार ( Central Govcrnmen) के आधीन 


होगया है। यहाँकें सैनिकं तथा शासन प्रवन्धके 


लिये भारत सरकारको बहुत ब्यय करना पड़ता 
है और यह प्रश्न असेम्वली ( 4४३००1} ) में भी 
कई वार उठ चुका है । 
हू अदवनी ताल्लुका-- मद्रासके वेलारी जिले 
: उत्तर ओर का यह एक ताल्लुका 
है। पहले यह निज्ञामके राज्यके अन्तैगत था। 
यह-उत्तर अ० १५३० तथा १५:४८ और पू० दे० 
७६५६ से ७७३८ के वीचमें स्थित है। इसका 
> ८३& हमी क लगभग 
८० हजार है। 
१६१ छोटे छोटे गाँव है । ET 1 
इसका मुख्य स्थान अद्वानी शहर है उसकी 
आधुनिक जनसंख्या लगभग २६५०० है। दूसरा 
नगर योमिगनूर है। वहाँ की जनसंख्या १४००० 
है। कोसिज की ८००० है। यह प्रदेश बिल्कुल 
चौरस है. और मट्टो यहाँ की काली हे । अतः 
कपास को उपज्ञ यहाँ मुख्य है । कहीं कहीं पर 
देख पड़ते हैं। यहाँ की मुख्य पैदावार कपास 
के अतिरिक्त चोलम तथा. कोरा ( Cholam & 
Korra) है। कर यहाँ १४ आने. प्रति 


७०० मचुष्योके लगभग काम करते है, यहाँका 
मुख्य धन्धा सूती तथा रेशमी कपड़ोंकों बुननेका 
है यहाँकी द्रियाँ मज़बूत और पक्के रंगकी 
होनेके कारण प्रसिद्ध है। इस शहरम १८६७१? 
में म्युनिसिपैलिटी स्थापित हुई । १६०३४६५ 
मे यहापर ५६५००) आमदनी तथा ५००००) खच 
था। पानीके लिये एक तालाव चना हुआ 
जिसमें ४५००८० घन फुट पानी 'आजाता है भं 
उससे सिचाँईैमं बड़ी सहायता मिलती है। 
'इतिहास--यहाँका किला गिरि शिखर पर 
निर्मित है। यह किला अपनी इढ़ताके लिये 
प्रसिद्ध है। कृष्णा तथा तुंगभद्राके बीचकी उप 
जाऊ भूमिका यह मुख्य स्थान होनेके कारण 
दक्षिण हिन्दोरतानमे होनेवाली लड़ाइयोम प 
किलेसे वड़ो सहायता मिलती थी। चौद 
शताब्दीम॑ विजयनगरके राजाके आधीन यह गढ 
था। इसे लोग अभेद्य समझते थे। १५६८ ई० तक 
शग्रज्ञौ मे अधिकारम आनेके पहिले वह मुसल ग 
के हाथमे रहा । १६०४ ई० से १६३१ ६० तक 
बीजञापूरका सरदार मलिक रहमानखा वित 
था। १६८६ ६० में जब औरज्ञज्ञेव दक्षिण जी ळी 
के लिये आया तो उसने यह. किला जीत लिया, 
१७५४ ई० के लगभग सुसावुसी द्वारा फ्रांससिय ने 
को इस किले पर अधिकार मिला होगा ! ते ू 
कि सुसावुसीकी इच्छाउलार शब. 
रारा लिये नियुक्तः च 
ककती ख़» १०२२५६ ) । १७४६ ई 


लगता है 1 सारी फसल - pC अपन हदन्यी घसालतजज्ञफो यह 


अदवनी शहर ज्ञानकोश ( अ.) १८६ अदवनी शहर 


लतज$ निज्ञामकी सहायताके लिये गया था ( वावू | जीत चुका था का हैदर तथा लिमा 
राव चुन्देलाका गोविन्द्पन्तको भेजा हुआ पत्र २० | भी मनमुटाव होने ही को था कि फरन 
मार्च १७६० ई० रा० सं? १६६-२७२)। १७:४ ई० में | ने चीचमें पड़ कर स्थिति जार i नत 
पेशवाओं तथा निजामका संग्राम आरम्भ होतेही |. शक सं० १७११-२ ४ गा का मधल 
ही चसालतजज्ञकका लड़का नवावकी सहायताके | कृष्णजी नारायण आ चहाँथा अ मोर ब 
लिये युद्ध क्षेत्रमे आ डटा। राजा साहवको इस we (हिला दुर, वला. अववा मार 
= Eo । चा र त 
बातका पता लगते ही चह भी आं धमक ( चेत्रव | | खत 
॥६ शके १५8५. का पत्र रा? ख० १०,११८,७१५) इस | अश त फरनचीसके इस कमको 
पत्रमे तजङ्गको निज्ञामका दामाद बताया | स्प RR 
है। दबा i भाई कहा है। | | _ नाना कृष्णाजी नारायण जोश को माण 
इ० गॅट में लिखा हुआ है कि अदवनी फिला | शङ्क ७1 १७०१ के प्रमे लिते राश्ग he 
जिस समय चसालतजंगके आधीन था। हैदरने | नारायणके पत्रले विदित हुआ कि नवाब हद 
उसपर तीन वार चढ़ाईकी परन्तु वह निष्फल अलीखों व्य घेरा ढगे बाल य 
इस चढ़ा था मराठी | ही ऐसा काम किया जाय जिससे .अद्‌ 
कोही अल आ कातर का भप क्या | घेरा शीघ्रही उठालं। १५१०;१६१९रा ०खं०१९,११५१ 


दिया जाता है, इस विषयमे यो कह सकते हैं कि 


नवावने वकील को उत्तरम लिखा था कि चह 
(ज ह लगभग. ऑग्रेजोसे विरुद्ध मराठे, | अंदवनीका घेरा शोधही उठाकर अमिरल उमराय 
ला हा | 1000010 
2 दे ' खतम.न ्‌ 
संघमे निजञामके लोक ह केवल अदचनी पर कि अद्बनी का घेरा उठा लिया ए जायगा 
नी ज जव फन्सीसियोसे युद होनेकी क अ को जि शप 
र {° * Ye 5३ ४ च | डु नज || रास्तेम ल ए 
संभावना होने लगी तब अजन आहत | ओर की सेनाले भगड़ा न हो, इसलिये मागे व 
सा कर डालो झर निज्ञामसे पूछा तक ही | ६ शक सं? १७०१ को र बापा 
न्धिके 7८ नवावने कुछ भाग अप नी ९ र 
„ब 
क्र t AS” Re? 5 
की जोन _अबृधनीके किलेको हैदरसे | बोले कि राजा तथा निज्गाम अली नी ई 
चते रहेका वैचन दिया (हैदर तया, डी | मजा को लाल आपसे वेएणानो 
सुर्तानका चरि एल? बौ० वाबरिज्ञऑक्सकोर्ड हट नयर Jes see vss ०००००० १०० ०७०५००७ ७७९ ००५ $ 
१८३३ ) ।. उस सन्धिके अनुसार sn १७८० | हनन नर न व रम) 
०) मे फ्रार सरदार .ल चसालत जोशीको RR फरनवोसके 
र जयी उसने नौकरी छोड़कर | व पट अलीला न 
क वामा ses क लिखते हैं. कि जबतक अद्यनीका हंगामा बन्द र 
किन्तु ख hs : जाय 
क द पमा पाल चला गया | होगा तवतक इस लि ६-५०-३३) 
डप पक चेन इ १) पत्रमे नानाफरनवीस 
न "उपज निम न Mt वकील भइण 
उसने उप 
के कारणा निजा ले कके लिये | मे है। विदितदो कि उनसे नवा हरत ये 
जाते समय अँग्रेजोकों हैदर अलीके Ss व्य पक शवको लिखा है कि राजा 
ता था। इस क; न्‍ र नी का ताया 
जाना पड़ता या शर. हैदरने अदयनी | साहको खुश करनेके शिये भवय का हंग 
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न कहिये । - 
(रा. खं. 1९-५५-४० ) 
कृष्णराअको भेजे हुप ( उयेष्ठ व ॥१०- १७०२) 
के पत्रमे अद्वनी हवेली थानोंके संबधमे 


उल्लेख है । | 
(रा. खं. १९-५६४-१०८ ) 
भाद्रपद व ॥ शक सं० १७०२ । रामचंद्र 
रिखबुडका नाना फरनवीसको भेजे हुए पत्रसे 
विदित होता है कि चसालत जंग अद्वनीके 
समीप उहरा हैं और सब ठीक है (रा. खं. १०.२५ 
१८३) यद्यपि शक संवत्‌ १७:८ में मरहठोने 
अद्वनीकी रक्षाकी, तथापि वे शक सं. १७०८ 
( सन्‌ १७८६ ६० ) मे वैसा न कर सके। उस 
समय टीपूने चह किला ले ही लिया। वालदेच- 
शास्त्री उसके संबंध इस प्रकार लिखते हें । 
(पे. हे स॑. ए०. ४०१३-५ ) 
४ बदामी पर कब्जा होनेके वाद हरिपंत 
ततया मई महीनेके अन्तमे "हाँसे कूच करके 
गजेन्द्र गढ़की ओर गये । पेदल सिपाहियाकी दो 
छोटी फौज्ञ उस किलेका मोर्चा लेनेके वाद रीपूके 
यहाँसे मददकेलिप आ रही थां। किन्तु उन मरहठे 
सवारोने उन्हे बीचहीमे रोक कर सवको खतम 
कर दिया । उसके वाद किलेदारांने घोर पाड़ेके 
माफत बातचीत करना आरम्भ किया । आठ दिन 
तक वादा ' विवाद दोनेके बाद किला स्वाधीन 
होनेही को था कि इतनेमें यकायक यह खबर 
आई कि टीपूने अद्चनीको घेर लिया हे । पाठकों 
को पहले वताई हुई यह धात यादही होगी कि 
अद्वनी राज्य निज्ञाम अलीके भाई वसांलत जंग 
का था। चसालत जंग इस समय मर चुके थे 
और उनके पुत्र मुहब्बत जंग अपने वाल वच्चोके 
साथ अंद्यनीमे थे। टीपूने उस किले पर घेरा 
डाल कर बहुत तंग किया । परन्तु सुहब्यत जंग 
जी तोड़ कर लड़ा और शत्रुआके दो हमले रद 
किये । मुहब्बत जंगने अपने चचा याने निज़ाम 
अलसे प्रार्थनाकी कि यदि चे मदद न करगे तो 
बह याल वच्चो सहित शत्रुके हाथमे पड़ जायेगा; 
इसलिये यदि अपने कुलकी आवरू बचानी हो तो 
अथवा कमसे कम अपने घरकी स्त्रिया टीपूके 
हाथमे जानेसे चचानेके लिये तो सेना भेज कर 
सहायता करिये। निजाम अलीने तत्काल अपने 
छोटे भाई मुगल अलीके साथ पव्चीस हज़ार फौज 
रवानाकी, और 


चह अपनी सेना तथा मोगल अलीके साथ शीघ्र 
ही अद्चनीमें जाकर टीपूका घेरा हटाव। पन्न 
आतेही ताँतियाने गजेन्द्र गढ़ विज्ञय करनेके लिये 
३ सेना अपने पाख रख कर करीव ३ सेना & जून 
को अद्वनीकी तरफ रवानाकी । उस सेनाके 
मुख्य खरदार अप्पा वलवंतराच थे और उनके 
अधीन याजीपन्त अप्पा, रघुनाथ नीलकण्ठ पर- 
चर्घेन तथा मुगल सेना सहित तहब्वर जंग सरः 
दार नियुक्त किये गये थे । भागा नगरसे मुगल 
अली आये थे । उन्हें अप्पा वलवस्तने शामिल कर 
लिया और अदवनीको ओर तेजीसे रवाना हो 
गये। उनके वहाँ पहुँचतेही टीपू घेरा उठा कर 
तीन कोस पीछे हटा । तारीख २२ जूनको तीनों 
सरदार, अप्या वलचन्त, वाज्ञीपन्त तथा रघुनाथ 
राव पटवर्धन तैयार होकर टीपू पर चढ़ आये। 
टीपूने सेनाके आगे हजार वारह सो सवार रक्खे 
थे। मरहठोने उन्हे मार भगाया और उसके सौ 
डेढ़सौ घोड़े छीन लिये । इतनेमें टीपू सुलतान 
पैदल सिपाही तथा तोपौको लेकर शिविरसे 
निकला और गोले वरसाने लगा । सूर्यास्त तक 
युद्ध होता रहा और झंतमें मरहठोंने टीपूका पीछा 
करते इए शिवर तक हटा दिया। इतना युद्ध 
हुआ तो भी सुगलोकी चालीस पचास हज़ार सेना 
शिविरमेंही वेडी युद्धका तमाशा देखती -.रही | 
मराउोंकी उसने तनिकभी सहायता नहीं की ; 
अप्पा बलवन्तके निकल जाने पर दो दि 

वाद्‌ गजेन्द्र गढ़ हरिपंत ताँतियाके हाथमं आ 
गया । फिर वे भी अदवनीकी ओर गई हुई सेनाका 
पीछा करनेे लिये बहाँसे निकल कर कवतालं 
भानू तक गये । चे दिन अंतके थे तोभी ताँतिया 
विचारता था कि तुंगभद्राको उत्तरतट पर थोड़ी 
सेना रख कर दूसरी ओर जाँय और दूसरी आर 
की सेनाके साथ टीपू पर चढ़ाई कर दे और उस 
के देशमें उधम मचा दें । उस खा इस आंत 
खुग नक्षजकी वर्षा, नहीं हुई थी । यदि आगे एक 
दो नक्षत्र पानी न वरता होता तो ताँतियाकी 
योजना सफल होती और शायद चार मास तक 
मुगल तथा मराठी सेनाओकी छावनीभी डधरही 
हुई होती । परन्तु आद्रा नक्षत्रकी वर्षा जोरा 
होनेके कारण ताँतियाका दूसरी ओर जानेका 
विचार एकही और रह गया और उसे इस वात 
की चिंता होने लगी कि जो दूसरी ओर . र 
फौज़ अदवनीकी खहायताके लिये भेजी गई थी, 
चहद कहीं नदोमे बाढ़ आनेसे दूसरी ओरही न खन 
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शह देकर हरिपंत तातियाको एक कारके उल | स्थान हे । यहाँ खलीफा हाँरूरशीदके समय की 
झनमें ही डाल हि और यहद खे लगा कि वे बहुत सी पुरानी इमारत तथा ज विद्यमान 
इस उलभनको किस प्रकार खुलभाते हैं, अकेली | हें । किसी समयमे यह रोमनो का महत्वपूर्ण 
फोज लेकर यदि उस पार जाय तो कुछ फोज इसी | सैनिक केन्द्र था। यहाँ खनिजञ पदार्थ बहुत होते 
पार पि सारा मोली बाह आने पर काम डे बहा न सड़कों पर स्थान स्थान पर भरने 
न यनेगा और अंतमे अनाज तथा चारा | बने हुए हैं जिनमें नदीसे पानी लाया गया हे। 
पानी नहीं पहुँचेगा। यदि उस पार न जायँतो | पन्द्रह मेहराव का.एक शानदार पुल हे । जाड़ेमें 
तल शुके a या | हा र बाब्या . उत्तम तथा शरम 
शुन्द्का अनुभव तोंतियाको था. ही । इनं तु औष्मऋतुमे वडी. भीषण गरमी पड़ती हे। 
सव अड़चनोका विचार करके उन्होंने अप्पा वल- | यहां की आधुनिक जनसंख्या लगभग ३१०८० है। 
वन्त रायको लिखा कि आप मुहृष्बत जंगको वाल | अदाबेज़ार--यह नगर एशिया माइनरमें 
ज्या खामानके ल निकाल च इश्तुन्तुनियाले पूर्वफे ओर A सेनिक 
नदीमे वाढ आनेके पहः घरही इस पा मागमे यसा हुआ। हे । यहाँ पर , अखरोट 
भइन । अप्पा वलवन्त रावने इसके ला so का व्यापार बहुत होता है । 
केया । परन्तु अप्पा बलचन्त रावको लोटनेकी अदिकल--यह अम्ल निवासी जाति समूह 
जल्दीमे यह जानते हुए भी कि थाने शं लेनेहोको | का एक वर्ग है । कहा जाता है कि ये असलम 
है, डदचनीकी तड बंदी तोड़ना, तोपौको नष्ट | ब्राह्मण हैं परन्तु भद्रकालीके मन्दिरिके पुजारी 
करना, फला नए करना. आदि वात नहीं कर | होनेके कारण मांस मदिरा का भोग लगाकर 
सके । वे शीघ्रतासे लौटे परन्तु इतने परभी | सेवन करनेसे ये भ्रष्ट समझे जाने लगे । चे यशो- 
दुगभद्वा नदीमे सर तक पानी वढ़ही गयो था । | पवीत धारण करते हैं तथा छुद्र वेवताओंके 
इस पार पूरी ना उतरने भी न पाई थी कि | पुजारी का सम करते हैं। विवाह तथा पेतक 
दु-तरफा पानी बह्‌ निकला। सम्पत्ति इत्यादिमे इनके नियम मकत्तयम लोगों 
इस प्रकार अदचनीके कठिन प्रश्‍नसे छुट्टीपाने | के ही समान हैं। दख दिन तक सूतक तथा वृद्धि 
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पर दोनों सेनाएँ फिरसे एकत्रित होकर कनक | मानते हैँ | ये दख गायत्री मन्त्र भी जपते हैं। 
गिरी तक आई, वहाँ मुगल अलीको विदा कर | इनकी स्त्रियां आदियस्मा कहलाती हैं। ये नम्बुद्वि 
के तडुव्वर जंगको साथ लेकर हरिपंत ताँतिया | स्रियोके समान चस्रालङ्कार व्यबहार करती हैं 
बहादुरविडाको छाये। इटनेमें जुलाईका महीना | किन्तु उनके समान बाहर निकलते समय न तो ये 
समाप्त हो गया । सहायताके लिये आई हुई सेना | ताड़ का छाता लेती है न साथमे नायन. अथवा 
नदीके पार पहुँचतेही टीपूने किले पर झंडा फहरा | कुनविन रखती है ( 018६०४ ॥1त 7 96 ४ ८1 
दिया। परशुराम एंतको हरिपंतकी अदवनीको | Indir.Census Report 1 9lI-Travaneore. ) 
छोड़ कर आने की योजना ठीक न जान पड़ी। | ः्रदिचनल्लुर--मद्रास मान्त के 

एक पत्रमे उनके इस प्रकार उद्गार हैं कि अश- | जिलेके थीवंकटम ताल्लुके का यह रक गांव है.। 
चनी छोड़ कर चले जाना ठीक नहीं था किन्तु | यद्द उ० अ० ८३८ यथा पूव देशा० ७७४० में 
भावी अवश्यही होगी । परन्तु ताँतियाकी अड़- | स्थित है। यह. श्रीबंकटमसे ३ मील और पालम- 
चन क्या थीं ऊपर वताईही जा चुकी हैं। | कोटाले १५ मीलकी दूरीपर बसा हुआ है। 
_ इस अवसर पर टीपूने अदवनी किला लेलिया | ताम्रपर्णीनदीके दक्षिण तटपर यद्द स्थित है। 
तथा जो रीपूका :देश पहले निज्ञामके पास थां | १८३९ ई० तथा १६०० ई० में संशोधन विभाग 
बही फिर मिल गया । तत्पश्चात्‌ १८०० ई० में यह | के खुपरिन्देणडेन्ट रीय साहबने जो खोदाई का 
अंग्रेज्ञोके हाथमे आगया ! काम किया था उससे पता चलता है कि उस 
. अदाना--{ 40०7१) यह नगर एशिया | समय तक दक्षिण भारतमें यह सबसे प्राचीन तथा 
माइनर के दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित है। | इतिहास पूर्व कालीन (?0८-11310110 ॥४९) स्थान 
उदाना प्रान्त जो प्राचोन सिलिशिया ( 0110 .) | रहा होगा । यहाँ पर ताम्नपर्णी नदीके तटपर एक 
के अन्तर्गत था उसकी यह राजधानी है। यह उ० | भागमे बहुतसे सतकॉके अवशेष रखकर गाड़े हुए 
अ० ३७१ तथा पुव. दे० ३५१८ में स्थित हे । | वत्तंन मिलते है। इस कारण सरकारने इस स्थान 
यह ऐतिहासिक तथा सैनिक इएसे बड़े महत्वका . के आसपास की १८० एकड़. जमीन संशोधनके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अदिति 


ज्ञानकोश ( अ ) १६२ 


गड़े हुप हैं । इन थत्तेनांके अवशेष तथा उसमें 
रको हुई बस्तु अब भी अच्छी स्थितिमें मिलती 
है। असली सोनेके आभूषण उत्तम नकाशीदार 
लोहे तथा कांसेके वरतन इत्यादि कुल मिला कर 
झब तक १२०० चस्तुएं मिल. चुकी ह । 
लोहे की चीजौमे टाँगने की खा तलवार, 
भाले; चाकू, हथौड़े, कॅची, चूड़ियाँ, त्रिशूल, 
नकाशीदार सुराही इत्यादी अनेक वस्तु की है! 
कॉसेके कटोरे, सुन्दर दीपक इत्यादि भी मिले है। 
यह सव यज्लपूवंक मद्रासके अजायव घरमे रक्खी 
हुई हैं। कुछका कथन है कि प्राचीन कालमे यहाँ 
एक बड़ा विशाल नगर वसाहुआथा। रीय साहव 
का मत है कि यह नगर तथा उसके अवशेष 
पाएड्य राजाआके काल का होगा। संतका को 
गाड्ने की प्रथासे इस मत की पुष्टि भी होती है। 
संशोधन का काम अबभी जारी है। इससे प्राचीन 
इतिहास का धीरे धीरे पता लगता जावेगा। 
ह उह? Cs) 
अदिति--वेद तथा पुराण दोनो हीमे इसका 
उल्लेख मिलता हे । 
पौराणिक स्वरूपः--यह कश्यप ऋषि की तेरह 
पल्ियोमे से सबसे बड़ी स्त्री थो। यह प्रचेतस 
द््तकी कन्या थी । आदित्य नामक वारा देवता 
इसीके पुत्र थे। ( महाभारत आ? ६५०) । एक 
वार मैन[कपर्वेत पर स्थित विनशन नामक तीर्थे 
अदितिने. चरू ( खीर समान पदार्थ) पकाया 
था। ( महाभारत वन० १३५.) । प्राज्योतिष नांमक 
एक असुरों.-का नगर था। वह मनुष्या. दारा 


अगम्य तथा अभेद समभा जाता था। उस नगर | थे 


का भूमिपुञ नरकासुर . नामक महावलवान्‌ दैत्य 
अदिति का रल्रखंचित कुरडल चुराकर भागा 
जारहा था। भ्रीकृष्णने वह कुण्डल उससे छीन 
लिया और वापस लेआये (महाभारत-ड०प०४८) । 
कदम्ब कविद्वारा रचित “अदिति कुरडलापहरण 
नामक नाटकमें यही कथा विस्तार-पूर्वक दो हुई है। 

एक कथा दी हुई है कि आदितिके पेटमे 
श्रीङृपणने सात वार गर्भेरूपमें चास किया था। 
अदितिके प्रश्नि आदि जो भिन्न भिन्न अवतार है 
उनमें से एकमे उसके-गभेसे थोळण्ण भी उत्पन्न 
हुए थे। एक समय देवयुगमे जब सव बड़े बड़े 
महात्मा ही तीनो लोकपर अनुशासन करते थे,उस 
समय पुत्रप्नाशिके लिये एक पैर पर A न 
श्रदितिने घोर तप किया था ईसी की 


सूक्त नहीं मिलते किन्तु इसका उल्लेल अनेक 
स्थानॉमे आया है इसका कोई विशेष- रूप भी 
निश्चित नहीं देख पड़ता। कहाँ कहीं पर 'अनर्वा' 
विशेषण प्रयुक्त. किया है। मित्रा वरुण की (ऋ७० 
१०.३८३) तथा अयमा की (० ८. 
४७६ ) इसको माता लिखा हे। अतः यह राजमाता 
( ऋ० २०, २७, ७) कह कर सम्बोधित की गई 


हैं। यह बलवान, पुत्रो को उत्पन्न करने वाली कही 
गयी हैँ । ( ऋ० ३,४.११ ८,५६.११ ) । पेसे आढ 
पुत्र कह गये है. ( ऋ० २०. ७२. ८ )। उसको 
'पस्त्या' भी कहा हैँ। FI 
पौराणिक कथाओम इसको दक्षकन्या तथा 
कश्यपःपलि कह कर उल्लेख कियां दै।- किन्तु 
चेदाम इसे विष्छुपलि लिखा है। “दिति’ का अर्थ 
बन्धन किया है और 'अदिति' का अथ सुक्त दै। 
जल पृथ्वी आदि की उत्पन्न करने बाली :इसको 
माना गया है ( १०, ६२,-२ ) । आगेके सूक्तोम इसे 
इनकी माताभाव कर दूध पिलाने का चर्णन किया 
है। अन्य स्थानां पर ( ऋ०१, ०२, ५; अ°० १३१ 
३८ ) इसे पृथ्वी का हो रूप मानकर घन किया 
है। ऐसा भास .होता है कि इसे विश्वसूटि की 
मूर्ती का रूप दिया गया है । सूर्यकी माता होनेसे 
कभी कभी इसे तेजोमयी माना. गया है। तेज 
प्रासिके लिये उसकी प्रोर्थनाएँ की गई है ( ऋ 
४, २५, ३; १०, ३६, ३ ) 18 इसके अच्चय तेज्ञ का 
वर्णन करते हुए इसके मुख की तुलना उपा. 
की है (७, ८२; १०) । कहीं कहीं पर ऋग 
(१, १५३, ३, ८, ९०, १७; १०-११, १ ) तथा अन्य 
दिक ग्रंथोमे ( वा, सं? १३ ४३. ४६) इस 
"गो रूप? Fs है.। ह पक सोमरस की 
तुलना अदितिके दूधसे की है। . न 
, उपरोक्त कर्पनाझते अदितिके दो मुख्या 
स्वरूप मालूम पड़ते हैं। एकतो देवमाता, दूसरे 
शारीरिक तथा नैतिक दोष वन्धनौसे मुक्त करने 
चाली अनन्य शक्ति । इसके नाम सम्बन्धी कल्प्ता 
आसे इसे 'गौ'. पृथ्वी, अन्तरिक्ष, विश्व, है 
संशा प्राप्त होती है । किन्तु इन निराकार वर 
को आकार कैसे प्राप्त हुआं तथा भा 
कैसे हुई, इसका कारण पता नहीं । -व्गाइ नक 
मतसे देवता को दूध देनेवाली माता अदिति )। 
( आकाश ) रूप मेहदी होगी. (ऋ० १०, ६२ ६ 


होकर | ऐसी कल्पनामे ही अदितिके माठ्त्व भावको र 
! निवन शेत दूसरे मतके अलुसार (कॅ 


' अदिलावाद ज़िला 


ज्ञानकोश,( अं ) १६३ 


हा 
सूयंको सम्बोधित किया गया है। वेद पूर्वकालमं | मजिस्ट्रेटो 


अद्रिका 


ट्‌ तृतीय थ्ेणीके 
डेट का अधिकार रखता है। आजकल यहाँ 


'सहसः पुत्रः शक्तिके पुंज” के अनुसार वरुणादि | लोकल बोर्ड की स्थापना हुई हैं ( इ० ग० ५.) 


देवताको स्वातन्ज्यपुत्र कह कर प्रधानत्वं दिया | 
नामके 


' गया है । इसके रूपके विषयमे ओल्डनवगं, | 
मेंक्समूलर, रॉथ इत्यादि लेखकोंके भिन्न भिन्न मत | 
हैं । निघण्डुमे अदिति’ शब्दसे पृथ्वी, बाणी, गौ, 
अथवा द्यावापृथ्वी, . इत्यादि सूचित होता. दे! 
यॉस्क 'अदिति' को देवौकी वलवान माता कह कर 
अम्तरिक्षम स्थान देता है तथा आदित्य ( सूयं) 
को स्वगंलोकमें ले.जाकर छोड़ताहे। . 

अदिलावाद ज़िला--यह ज़िला हैदरावादके 
बारंगढ़ भागके उत्तरमे स्थित है 
परिवर्तनके पहले यह सिरपुर तथा वॉँदूरके 
योगसे वना हुआ एक उपंभाग था। इसके उत्तरमें 
वहाड़ तथा जिला चान्दा, पूवमे वहाड जिला 
नॉदेशतथः वाशिम तथा दक्षिणमे करीमनगर 
तथा निज़ामाबाद जिले हैं । पैन गंगा नदी द्वारा 


1 १६०५ ई० के | 


अदिलावाद ताल्लुका- दैदरावादके इसी 
ज़िलेका एक द नुका है। इसका क्षेत्रफल 
२२०० बर्गमील हे । १६०१ई०म यहाँ की जनसंख्या 
११२३१४.थो । इस ताल्लुकेमे अदिलावाद शहर 
तथा ४२० गांव हैं । अदिलावाद्‌ ही जिले का 
मुख्य स्थान है। ३० गांव जागीरमे दिये हुए हैँ। 
१६०१ ६० में यहाँ की आमदनी १५ लाख 
रुपये थी। यहाँ की जमीन ज्यादातर यंजर दै। 
pS 02 4 
अदिलावाद शहर ( एदलाबाद )-दंदरा- 
वाद्‌ रियासतके इसी नामके जिले तथा ताल्लुके 
का मुख्य यह स्थान है। उत्तर अ०-१६४ तथा 
पू० रे० ७:३६ पर स्थित है। यहाँकी जनसंख्या 
१६२५ ई० मे ८२७१ थी। यहाँ प्रथम थ्रेणीके 
ताउ्लुंकेदार, पुलिस खुपरिरेणडेन्ट, चंगीके इन्स- 


यह ज़िला वहाड़से विभक्त है। इसी भाँति बद्धां | पेक्टर तथा जंगल विभोगके दारोग़ाके अनेक 


तथा प्राणहिता नदियाँसे यह ज़िला चन्दासे | 
अलंग होगया है । इसका क्षेत्रंफल ७५०३ वगेमील । 


है। सहाद्री पर्वत इसमें दक्षिण पश्चिमसे दक्षिण 
पूवेकी ओर १८५ मील तक फैला हुआ है। इंसके 
दक्षिण भाग को गोदवरीसे पानी. प्राप्त होता है। 
दूसरी महत्वपूर्ण नदी पैन गंगा है । यहाँ पर घंना 
जंगल है । इसमें सागवान, आवनूस, आम, इमली 


दफ्तर हैं। यहाँ दवाखाने, डाकखाना तथा पाठ- 
शाला भी है। यहाँ पर हिन्दुओंका एक मन्दिर 
जहाँ पर वार्षिक मेला लगता है । यह एक अनाज 
की मण्डी है। (इ०ग०५) ` 

` अद्धनंकी-मद्रास प्रांतके गंद्ूर ` जिलेके 
ओंगोल ताल्लुकेमे यह एक नगर है। आगोल रेलवे 
स्टेशनसे २३ मीलकी दूरी पर यह बसा हुआं है। 


तथा विजयसाल आदिके बड़े बड़े पेड़ है । पहाड़ी | यह उ० अ० १५४६ तथा पू० रेश ७६५६ पर 
प्रदेशौमे शिकार करने योग्य बड़े बड़े जानवर है । | स्थित हैं। यहाँ १६० १ ई० में ७२१० जनसंख्या 
शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, सियार, जंगली कुत्ता | थी । यहाँ पर १४०० ई० में प्रतापरुद्रके पुत्र 
इत्यादि पाये जाते हैं। मैदानोमे नोलगार्‍य, सांभर | हरिपालुडुने एक मिट्टीका किला बनाया था। उसके 


( एक प्रकार का हिरन) और मेकर ( चितकवरा | 
हिरन) पायेज्ञाते हैं । यहाँकी आवहया अच्छी नहीं 
हैं। सारी रियासत भरमें यह सबसे अधिक रोग 
का-घर है। मई मासमे यहाँ का तापक्रम १०५ 
'रहता है. । जाड़ेमे यही तापक्रम ५६" हो जाता है । | 
.यहाँ की औसत वषा ४१ इश्च है। ० 
सं० १६०१ की जनसंख्याके अचुसोर यहाँकी 
आवादी ४७७८४८ थी । आंजकल इसें जिलेके 
“निम्नलिखित आठ ताल्लुके किये गये हैं:--सिरंपुर 
राजुर, निरमल, चिन्ठुर, अदिलाबाद, लक्षेटिपेट, 
किनवट तथा. जानगांव । यहाँ पर ८० प्रतिशत 
हिन्दू हैं । १० प्रतिशत गोड़ हैं । यहाँ की. माल 
गुजारी करीब ६॥ लाख रुपये हैं । राज्यव्यवस्था 
तीन ताडलुकेदारोके हाथमें हे । प्रथमश्रेणी का 
ताल्लुकेदार दीवानी तथा. फौजदारी का काम 
२ 


खण्डहर आजञभी विंद्यमान हे. । 
अनाज तथा मवेशियोका यहाँ एक बड़ा 

बाजार लगतां है। यहाँ पर नांयय' तहसीलदार 
का आफिस है। ` 7 > 

अद्रिका-इंस नामकी एक अप्सरा हो गई 
है। ब्रह्माके आपसे मंछली होकर यमुना नवीमे 
यह रहती थी । राजा चखुके वोयसे भरा हुआ 
पात्र लेकर एक श्वेत पक्षी नदीके ऊपरसे जा रहा 
था। भाग्ययश वह पात्र उससे छूंट कर नदीमे 
गिर पड़ा और उसे अद्रिका पी गई । दस महीने 
पश्चात्‌ उसके गर्भसे एक पुत्र और कन्या उत्पन्न 
हुई। ये दोनों 'मल्लाहो' के हाथ लगे और उन्होने 
उन बच्चोको उपरिचर राजाको लेजाकर दिंया। 
लड़केका नाम मत्स्य तथा कन्याका नामं सत्यंचती 
अथवा मत्स्यगन्धा पड़ा । यह कन्यां एक मलाह 
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को वन पर आगे चल आग चल कर शास्तज | है कि आजकल मास होने चाले बादरायण सूतोम | 
ज्ञो वादरायण सस्वन्धी 


सुक्त हो जावेगी । 
अद्वेत-'विश्व' ( संसार ) का स्पएरूप जताने 
के लिये जिस विचारधारा का अवलंब किया गया 
ः है डसीका, भारतीय नामकरण अद्वैत है। इसी को 
शास्त्रीय ( शास्रविद्‌ ) भाषाम 'केवलाद्वैत” कहते 
हैं। इसका समर्थन करनेवाले कहते हैं कि यह 
विचारघारा या तत्वज्ञान अन्य भारतीय तत्वज्ञाना 
की अपेक्षा थे और पूर्ण है। एक वात यह भी है 
कि भारतवपेमे इस विचार सरणी को भाननेवाले 
भी बहुत हैं। इस विचारधाराका नाश करनेके 
लिये वादम 'विशिष्टाह्नेत' शद्धाद्वेत और द्वत’ 
आदि अनेक मतसांस्प्रदाय उत्पन्न हुए और कुछ 
समय तक बड़ा जोर वांधे हुए थे, परन्तु अद्वेत 
तत्वज्ञान का प्रभाव केवल भारतवर्षही पर नहीं 
किन्तु संसारके सर्वमान्य विचारोके विकासपर 
भो पड़ रहा है। ऋगवेदके १०वं मण्डलमे तथां 
उसके उत्तरकालीन सूक्तोमें दिखाई देनेवाले तत्व- 
ज्ञान विषयक प्रश्नाके विचारो का उपनिषदामं 
किस प्रकार विकास हुआ, वैसेही इन ग्रंथोमे 
इतस्ततः बिखरा हुआ तत्वज्ञान 'अद्देत आदि” 
मतौकी अन्तिम सीमापर किस तरह जा पहुँचा-- 
इत्यादि शनाका इतिहास वहुतही मनोरंजक है। 
यदि संक्षिप्त भारतीय तत्वज्ञानका इतिहास 
ध्यानमें लाना होतो यह दिखाई देगा कि 'उपनिषदु' 
ग्रंथही मूल (जड़) है और केवल यही ऐसे विदया 
पर तात्विक ग्रंथ हैं । उपनिषदामे लिखित तत्वज्ञान 
छाँटकर एक जगह स्पष्ट दिया हुआ नहीं है इस 
लिये सुष्टिकी उत्पत्ति जैले महत्वपूर्ण प्रश्नोपर भी 
कोई अवाधित सिद्धान्त साफ सफ नज़र नहीं 
- आता । उपनिषद्के तत्त्व वेदांत सूत्रोपे अधिक 
स्पष्ट दिखायी देते हैं। कुछ सत्रोका समावेश 
दर्गनोंमें हुआ है। सब 'दशेन' उपनिपन्मूलक 
नहीं है । सूर-साहित्यके रचना-कालमे हरएक 
द्शेन को सुव्यवस्थित आकार ( रूप ) दिया गया 
होगा । इसी कालमे संख्या, वैशेषिक मीमांसक च 
नैयायिक आदि अनेक सांग्रायोके उत्पादकाने 
अपने अपने मतोके अनुसार सूत्र-ग्रंथ निर्माण 
ba मले मतौ को एक निश्चित रूपमें 
सूत्रकारो में एक मुख कार 

चायं वादरायणने गोर सत्र! रे ले 
तयार किया । पाल डीये 


य तत 


ख है उनसे पता नही. _ 
कि ये वाद्रायण सूत्रोके कर्ता थे या नहाँ। | 
इस सूत्र-ग्रंथमे अनेक वेदांत'विरोधी मतका 


भ्र ए 
केवलाह त' मत है। 

पञ्चात्य पणिडत प० गौहने अपने “उपनिषदके 
तत्वज्ञान’ नामक ग्रन्थमे यह सिद्धांत प्रतिपादित 
किया हे कि आचार्य वादरायणने ` वेदांत सूत्ोमे 
जिस “अद्वैत” मत की स्थापना की है उसी 
परंपरागत प्राप्तमतका पुनरोदूघाटन शंकराचायंने 
“प्रस्थानत्रयी? पर भाष्य लिखकर किया। जर्मन 
पणिडत जो थीयोने अपने अंथ-वे दान्त सूजोपर 
शंकर भाष्य! की प्रस्तावनामे यह सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया है कि शंकराचार्य द्वारा 'अद्वेत' मतकी 
स्थापना होनेके पूर्व अर्थात्‌ सुत्ररचना कालसे 
लेकर अक्केत मत का प्रस्थापन करनेके कालतक 
बौधायन आत्रेय, आश्‍्मरथ्य, ओइलोभी. काण्णी- 
जिनि, काषकत ज्ञागिनी, वाद्रायण आदि अनेक 
चैदिक मार्गोके आचायाँमे जीव और प्रह्मको पूण 
पकताके विषयमे तीघ्र मतभेद था ( वेदांत सूत्र 
आ० १, पाद्‌ ४, सूत्र २०-२२) । और भी, वादरायण 
सत्रौमे दिग्दर्शित होनेवाला सत्यमत, शंकराचाय 
के 'अद्वोत? मतसे नहीं मिलता वहिक रामाडुज' 
चार्य द्वारा वादमे प्रस्थापित 'विशिष्टाह्ने व, मतसे 
ही मिलता है। 1 

आधुनिक प णिडतोम तो इसविपयमे भी बहुत 
मतभेद दिखाई देता है कि 'अद्वोत' मतका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण भाग 'मायावाद” सूल प्रस्थानत्र 
दिखायो देता है या शंकराचायंने अपनी अ र 
चुद्धिके वलले इसको हूँ ढ़ निकाला और अ 
अद्वैत मतमे जोड़ दिया। फोलबुक (माया. 
को) जैसे विद्वा्नोको कथन है कि' आ 
मूल उपनिषद्‌ ग्रंथों नहीं दिखायी देता उसके 
इसको शंकराचार्यने जन्म दिया। किन्त ६ कि 
विरुद्ध पाश्चात्य परिडत ए०गौहने दिखलाया है 
'मायावाद' का प्राथमिक रूप उपनिषद लक 
जगह जगह दिखायो देता है, केवल उसको तसे 
सिलेवार रखनेका काम वादमें हुआ दे । वादका 
पण्डित यह भूलते हैं कि घेरो ही में मोयाब त. 
। दौत अथवा अडे त तत्का चर्गी 

॥%मरनिस्ट' अथवा 'इदयू अलिस्ट 


अद्वैत 
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का मतभेद नहीं है । अद्वेतका केवल चिश्वस्पष्टो 
करणके सम्वंधमे कोई मत विशेष नहीं था कितु चह 
एक सास्प्रदाय था जिसमे विशिष्ट आचार -और 
उपासनाओं का बोध होता था । इसी लिये.अद्दे त 
की स्थापना करनेके प्रयत्नोके साथ ही साथ और 
भी कुछ प्रयत्न करने पड़े, जिन-विचारोंके कारण 
यज्ञ संस्थाका क्ष हुआ ऐसे विचार उपनिपदामें 
बहुत जगह व्यक्त हैं । यह वात नहीं है कि संस्थाके 
हास होनेके साथही केवल "पनिषद्‌? विचारों 
की प्रवलता हुई वह्कि वौद्ध और जैन इत्यादि 
सांप्रदाय भी उत्पन्न हो गए थे। भागवत सांप्रदाय भी 
इसी समय उत्पन्न हुआ। यज्ञसंस्था दारा ब्राह्मणों 
का जो महत्व चढ़ गया था वह इन विचारों हारा 
कम होनेवाला था । उपनिपरदासे जिन दर्शनोंकी 
उत्पत्ति हुई उनके कतांभी त्राह्मण -ही थे'। बौद्धजैन 
आदि सतौके प्रवतेक ब्राह्मणेतर थे । घ्राह्मणौको तो 
अपना “ब्राह्मण महत्व” कायम रखना था इसलिये 
द्ध जैन इत्यादि मतोंके कारण जो 'देयता' उत्पन्न 
हुए और जो उपासना प्रारम्भ हुई उनका विरोध 
करनेके लिये या उनको कमजोर वनाने के लिये 
साधारण लोगोके जो देवता थे उनका महत्व बढ़ाना 
ब्राह्मणौके लिये. आवश्यक था । यज्ञ प्रवर्तक 
और यज्ञविरोधी-केवल दो ही दल न रहकर कई 
दल हो गण । ये दो भागोमे बॅट गण | वोद्ध तथा जैन 
इत्यादि एक भागमे और दूसरे भागमे वेदांगोंके 
रचयिता. दशनोके उत्पादक, साधारण जनताकी 
उपासनाके और वीरो का महत्व वर्णन करनेवाले 
थे | इन. दो विभागाँके कारण जो तत्ववेत्ता वेदांग 
ओर दर्शनोके प्रवतेक्रोमें से निकले वे अपने को 
प्रचलित उपासना करनेचालोके वर्गले अलग न 
रख सके। ऐसा करनेसे उनहीं का वर्ग बलहीन हो 
जाता | अद्वौतमत. प्राह्मण जातिके महत्व को 
स्वीकार करही नहीं सकता था, परन्तु विचार 
प्रतेक त्राह्मणहीथे इसलिये जातिगत महत्व बनाए 
रखनेके मोहका संवरण शंकराचाय भी न करखके। 
इसका फल यह हुआ कि तत्वतः तो अद्र त.सिद्धांत 
मान्य हुआ, पर आचारोमें भिन्न रहने लगा। इस 
तरह फे विचार रखने और आचार उनके विपरीत 
करनेसे पक उलकन.सी पैदा हो गयी जो कि 
मनीषा पंचकमें स्पष्ट रूपसे व्यक्त की हुई 
दिखायी देती है । 
__ शंकराचाय द्वारा प्रवर्तित पंचायतन पूजा का 
संवन्ध अद्वोत मतसे बिलकुल नहीं है और जाति 
भेद तो उससे कहीं अधिक दूर है । शकराचायेके 


उपासनाओका विरोध और केवल चातुवंण्य तत्व 
ही नहीं बल्कि जातिगत उच्चत्थ ओर नोचत्व बोधक 
विषयता का तत्व शंकराचाय्रेको खीकार करना 
पड़ा | परिस्थिति यह हुई कि एक ओर लोग वेदान्त 
की वातं बोलते थे और दुखरी ओर ब्राह्मणेतर 
जातियों, से छुआछूत मानने लगे थे। 
अद्दे तमत यदि केवल एक सिद्धांत ही रहता 
तो भी इसका महत्व कायम रह जाता | किन्तु वह 
तो विशिष्ट उपासना और विशिष्ट आचार स्थापन 
करने का कारण हुआ। शंकराचायके प्रयत्न 
विविध थे । उन्हें ( १) अद्वौतमत अर्थात्‌ सकल 
विश्व एक द्रव्य मय हे इस तत्वको स्थापना, (२) 
इस तत्व का वैदिक आधार है इसलिये इस तत्व 
का और साथही वेदोका समर्थन और (३) 
सज दत समाता नया रूप देना ये तीन 
काये । बहुतसे अनुकूल उपासनासांप्र- 
दायोसे भिड़ना था । शंकराचार्यको बौद्धोका 
आस्तित्व मिटाना नहीं था बल्कि उनके कम 
तथा उपासना मार्गकी प्रधानता को कम करना था। 
बोद्धधर्मके पतनके समय वहुतसे सास्प्रदाय 
बढ़ गप थे । जिनमे शैव, वैष्णव और कापालिक 
इत्यादि थे । ये सांप्रदाय आस्तिक मतके पोषक 
थे। किन्तु इन सांप्रदायोके अन्तर्गत अनाचार. 
जघन्यकमं, विकर कमेकांड आदि वाते ऐसी थां 
जोकि किसीभी सात्विक अन्तःकरणके पुरुषके 
हृदयपे घृणा उत्पन्न कर सकती थी क्योकि सव- 
साधारण समाजफे हितकी ओर दृष्टि रखकर 
विगड़ी हुई परिस्थितिको खुधारनेकी शक्ति बहुत 
थोड़े लोगाम होती है। अतिशयोक्तिका विचार न 
कर उस समयकी समाजिक अवस्थाका ज्ञान 
शंकर दिग्विजय? के निम्न श्लोकोसे ठीक ठीक 
हो सकेगा-. . 
वर्णाश्रम समाचारान्द्रिपन्ति ब्रह्मविद्वपः 
ब्रुवन्त्यान्मायवचखां जीविका मायतां प्रभो ॥३२॥ 


% x x xX 
शिव विष्णवागम परेलिंगचक्रादि चिन्हितैः. 
पाखरडेः कर्म संन्यस्तं व्यारूणयामिव दुञनेः॥ ३५॥ 


x x xX 
सद्यःछत्त द्विजशिरः पड्ुजाचित भैरवैः 
नध्यस्ता लोकमयांदा कावा का रालिकाधमैः ॥३७॥ 


x x x 
अन्येपि घहवो मागा सन्ति भूम सकण्टका 
जनैयेषु पदंदत्वा डुरंतं दुखमाप्यते ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकारकी परिस्थितिमै समाजको अंतमुंखी 


जीवनमें उनकी वैव्यक्तिक स्थिंतिके कारण विशिष्ट ! करनेवाले किसी समाजसुधारक की अत्यन्त 
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जनताको ज्ञानकांएडकी ओर झुकाया । 
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` आह उ इसी नोकेपर आदिशंकरा- | डुखाके परे जो अवस्था है उसमें जीव-बरह्मकी पूर्ण 
आवश्यकता थी । ठीक इसी सवन क जाती 


शंकरमतकी एक प्रधान विशेषता यह है कि 


भ्रद्वेतंसिद्धांतके मळ प्रमेय-- ( १ ) एकही एक | उसमे देवता, शास्त्र, सृष्टि रचनाशार्त्र, मानसशास्त्र, 


आएस्मतत्व है। तज्षिष्ठ, तत्सजातीय अथवा तहि- 
जातीय दूसरा कुछ भी नहीं है । (२) यह आत्म- 
तत्व 'निदिशेष’ है इसलिये यह पेखा है या यह 
वैसा है? इस-तरह इसके सम्बन्धमे कुछभी नहीं 
कहा जा. सकता । अर्थात्‌ यह 'निर्मुण' होनेको 
चजहसे इसपर शुभाशभ शुणोका भी आरोप नहीं 
किया जा सकता (३) यह खयं ज्ञान खरूप है। 
अर्थात्‌ ज्ञान इसका गुण नहीं है और इखीलिये 
ज्ञातृत्व, शेयत्च आदि गुण आत्मतत्वमें खंभवनोय 
नंही हैं। (8) परमात्मा खरूपतः कूटस्थ, नित्य 
और अद्वितीय है। इसीको त्रह्माह्नेतः कहते है । 
(५) परत्रह्मही “माया” रूपी उपाधिके कारण 
इश्वर” और "अविद्याः रूपी उपाधिके कारण 
£जीव' होता है और जड़-सटि आभासरूंप होनेसे 
भूटी है अर्थात्‌ केवल ८कही 'ब्रह्म' सत्य है। ( ६ ) 
ब्रह्म, खरूपतः अभिन्न कितु देखनेमे भिन्न दिखायी 
देनेवाली ` त्रिगुणात्मक माया? शक्तिको साथमें 
लेकर जगतको उत्पन्न करतां है। संक्षेप्रमे यो कह 
सकते है कि परघ्रह्मके प्रति अज्ञान रूपी मायाके 
कारण संसार भ्रांतिमे पड़ जाता है, जैसे रस्सी 
देखकर साँपका भ्रम करना। यही 'विवतंचाद्‌' 
है। (७) परत्रह्मका विवर्तरूपो परिणाम ही यह 
है कि आभासात्मक जग मिथ्या है। ( ८) इसी 
झूठे जगतमें “वेदांत” शाख्रका अन्तर्भाव होता है, 
इस कारण यह शास्त्र भी मिथ्या है। किंतु खप्नमे 
दिखायी देनेवाले पदार्थोंकी तरह शाख तत्वज्ञान 
के लिये साधनी-भूत होते हैं। ( 8) अथशानके 
साधनीभूत प्रमाण छः हे-प्रत्यक्ष, 
उपमान, शब्द्‌, अर्थोत्पत्ति और जुपलब्धि। 
(१०) जीव परमात्मासे अभिन्न है इसलिये वह 
विशु और एकही है। जीवौका अनेकत्व औपाधिक 
है। (११) ब्रह्मपर विचार आरंभ करनेके पूर्व 
(अ) नित्यानित्य वस्तु विवेक ( आ ) इदासुत्नाथे 
फलभोग विराग, (इ) शमादि षद्क सम्पत्ति, 
सुसुक्तत्व, इनचार साधनोकी प्रातिकी आवश्यकता 
और (१२) “अहं ब्रह्मास्मि” “तरवमसि” ' सत्यं- 
जान मनंतं ब्रह्म” इत्यादि वेदांतके महादाक्योके 
अखणड झनुसन्धानसे “आत्मसाक्षात्कार होनेपर 
इसी लोकमें सदेह मुक्ति प्राप्त होती है। प्रारव्धकर्मो 
का क्षय होनेपर शरीर त्यागके पश्चात्‌ प्राप्त होने 


परलोक सम्बन्धी कल्पनाएँ इनमेसे किसी पर भी 
विचांर करनेसे उसके दो रूप दिखायी दगे। 
डउदाहरणके लिये परमाथ दइश्टिसि निशुंण, निष्क्रिय 
शांत ओर निरंजन-इसतरह का श्ञानरूप.परत्रह्म 
व्यावहारिक दृष्टिसे परमेश्वर” की संज्ञासे वोधित 
होता है । इस इष्टिसे इन दोनो खरुपांका सम्वन्ध 
फेवल आभासरूप है। पारमार्थिक दृश्टिसे सृष्टि 
रचना का अर्थ सत्‌ खरूपका.ही प्रकाशन है। . 
व्यवहारिक दशौिसे तो ओरंभ ही से “धातायथा 
पु्यमकल्पयत्‌'के अनुसार विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
र लय होता रहता है और संसार चक्र अवाधित 
खरूपसे घूमता रहता है। परमार्थिक दष्टिसे जीव 
पर ब्रह्मरूप है। और उसखीके द्वारा व्यवहाराथं 
स्वीकृत किये हुए अविधारूपी घटनाके कारण वह 
कएभोगता है और इसीलिये “मै- तू” आदिभेद 
होजाते हैं । श्रह्मसज्ञ भाष्यके उपोद्धात (प्रस्तावना) 
के आरंभ ही में शंकराचायजी लिखते है--“ यह 
नित्यके अनुभवकी वात है कि मैं यो तू इन दो 
कल्पनाओं हारा व्यक्त होनेवाले विषयी और विषय 
ये प्रकाश और अंधकार की तरह परस्पर विरोधी 
है। इसलिये इनकी एकता कभी हो ही नहीं सकती] 
जव ऐसी वात है तव हर एकके धमे एक दूस 
साथ कैसे मेल खा सकते हैं ? 

और और विषयोकी तरह मोक्ष तथा उसके 
साधनके भो दो रूप दिखायी देते हैं। 
निगुण ब्रह्मका साक्षात्कार करादेनेवाली “परा' 
विद्या है ( परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ) और, 
“अपरा” विद्याके अन्तर्गत वेद-बेदांग तथा संब 
शास्त्रादि है । शांकर मतका आभिप्राय यह 
“झपरा? विद्याके कारण सुण ब्रह्मकी प्रापि होती 
है और 'परए चिद्या दवारा पर ब्रह्मके साय 
एकरूपता होती है । इस प्रकार एक वार ब्रह्मसा' 
क्ञात्कार हो जानेपर-- 

भिद्यते हृदयग्रंथिच्छिद्यंते सब संशया! । 

क्षीयन्तेचास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे॥ 

इद्यकी ग्रन्थि खुल जाती है, वह खतन 
जाता है और समस्त संशयका नाश हो जावा र 
इस प्रकार ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर उसे कोई 


करता भी वाकी नहीं रह जाता । go 


अद्वेत साम्प्रदाय का साहित्य 
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मठको स्थापना को । अपने प्रधान शिष्य सुरेश्व- 


राचाये, तोटक, हस्तामलक चित्सुखाचायं द्वारा 


(आ > 

'्ग त? मताजुरूप बहुत सा साहित्य तयार किया। 
इस लेखके अंतम दी हुई 
साम्प्रदायके ग्रंथोका विस्तार स्पष्ट दिखाई देगा । 


आदिशंकराचायने यद्यपि मूल अछ तमतकी 
स्थापना की थी, फिर भी उसमे के वहुतसे दोपो 


का माजन वादके भाष्यकारों और स्वतंत्र ग्रंथ 
कर्ताओंने कर दिया और अडत मतको खुन्दर 
तथा खुब्यवस्थित रूपमें सामने रखा। 


अद्वेतमत सम्बन्धी विशाल ग्रंथ भएडारमे 


चित्सुखाचार्यकी 'चित्सुखी' मधुसूदन सरखतीकी 


'अद्वे तसिद्धि” और भोहप परिडतकृत 'खण्डन 
खाद्य'--यही तीन अंथ प्रधान हैं। इसके अलावा 
निष्कर्मसद्धि सिद्धांत लेख आदि प्रंथभी प्रसिद्ध हैं। 
उसी प्रकार सदानन्दकृत 'वेदान्तसार' धर्मराजङत 
वेदान्त परिभाषा, आधद्यशंकराचार्यकृत उपदेश 
सहस््नी' और अपशेक्षानूभूति, आदि सरल ग्रंथ 
झद्देतमतका अभ्यांस करनेवालेके लिये प्रारंभमे 
बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इनसव ग्रंथोमे जो 
अंथ बादम विरोधी साम्प्रदायिकों कां खंडनकरने 
के लिये निर्माण किये गये उनमें अत्यन्त 
शौर.शब्दाडंवर ही अधिक दिखायी देता है । 
अद्वेतमत तात्गिक बिचारोंकी परमागधि हैं--इसका 
विचार ऊपर किया जा कुका है कि भारतीय 
तत्वज्ञान किस प्रकार उपनिषदु गंथोसे भादुभू त 
होकर उसकी परिणति प्रथमतः सांख्यके चौबोस 
यापचीस तत्वामे हुई और वैशेषिकोंके सप्तपदाथों 
में से होकर क्रमशः वही तत्वज्ञान दोतीन सुख्य- 
तत्वात कल्यित हुआ तथा अन्तमें एक अविभाज्य 
झअवर्णनोय तत्वद्शाको प्राप्त हुआ-। किन्तु ऐतिहा- 
सिक इणिसे देखनेपर मालूम होगा कि शंक्रा- 
चार्यके पञ्चात्‌ रामाचुजाचायने विशिष्टा त' 
माधवाचार्यने देत ओर वलभाचायंने शुद्धा त'- 
थे तीन मत स्थापित किये । इन चारो मतोमे कुछ 
याते मिलती थीं और कुछमे परस्पर विरोध था। 
इनमें शंकराचाय ज्ञानमार्गके पोषक, माया 
चाद? उपस्थापक और लिये कर्मा- 
पासना ग्रहण करनेवाले हैं। रामुजाचाय झानके 
समान ही कर्मापासना को आवश्यक समझते हुप 
-मायाके विरोधी तथा भक्तिके प्रतिपादक थे । पूणे 
दौती श्रीमन्माधवाचाये मायाके कट्टर विरोधी थे। 
इन्होंने भक्तिके महात्म्य को बढ़ाकर यह निश्च 
किया कि जीवको नित्य 'परेश' की सेवा करनी 
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वप जासे दिदा जाए जान्मपानिक | चाद आपर ए चतो मे है। 


अंथ सूचीसे अद्द त 


चाहिये । थीचज्ञमाचयं पूर्ण अद्व तको मानते हैं। 
परन्तु मायाका सर्वथेव विरोध करते हे । इन्होंने 
भी भक्तिमार्गकों बहुत अधिक महत्व दिया । उनके 
र माधव साम्प्रदायके कारण शानमार्ग कुछ 
संकुचित सा होगया। 'जीव' और 'जगत' का 
स्पष्टीकरण करनेके लिये भी शंकराचार्यने विवते 
बाद” को खीकार किया. और 'जैसा है वैसा क्या 
नहीं दिखायी देता' इसका स्पष्टीकरण संसारके 
सम्मुख किया। रामानुजने 'परिणामवाद' को 
खोकार कर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है 
कि 'जीव'और जगत! ब्रह्म का ( जिस प्रकार दही 
दृधका परिणाम है ) परिणाम है। मांधवाचार्यने 
'झारंभवाद? को अंगीकार कर यह दिलखाने को 
कोशिशकी हे कि विष्णुरूप ब्रह्मने जीव ओर जगत 
की उत्पत्तिकी है । वल्लमाचायंने 'अविकृत परिणाम 
चाद? ही को खीकार किया है। 

इस तरह इन विरोधी तत्वज्ञोके मतमेदोको 
देखनेपर यह सवाल पैदा होता है कि जब शंकरा" 
चार्यने परमार्थिक विचारोको अन्तिम तत्व अछ त 
की स्थापना कर दी तब अन्यान्य आचायोने किन 
कारणौसे उनके मतके विरुद्ध प्रयत्न और वाद- 
विधांद उपस्थित किये ? किंतु इन चारों विचार 
घाराओका सूदम निरीक्षण करनेपर यह दिखायी 
देगा कि रामजुजादि सास्प्रदोय-संस्थापकोने 
केवल समाजकी दश्टिसे विचारकर शंकराचायका 
विरोध किया । क्योकि 'केवलाद्व त' सिद्धांत 
यद्यपि पूर्णतः सत्य मानने योग्य हैँ फिर भी यदि 
द्वैत सिद्धांतोका बोलवाला हो जाय तो अनधि- 
कारी उन्मत और उन्मागंगामी हो डा सकते हैं। 
साधारण जनता 'अद्वौ त” सूदम विचारोका मनन 
करनेमे असमर्थ दै । इसलिये 'अहंत्रह्मास्मि’ जसे 
महावाक्योका अर्थ संभव है, ऋणंकृत्वा घृतं 


पिवेत्‌! जैसे चार्वाकके देहात्मचाद को तरह 


समभा वैठे। इसी सार्पत्रिक अज्ञानसे उत्पन्न 
होनेचाले अधःपतन से डरकर जनताको बचाने 
के लिये वादके आचायोंने अपने अद्घेत विरोधी 
मतौको प्रस्थापित किया दो। माधवने शंक रचां 
पर 'भच्छुन' बौध कहकर जो आरोप किया है 
उसके चिययमे कुछ लोगो का यह कथन है. 
कि अद्वेतमतः थोड़ेसे परिवर्तित रूपमे 
विज्ञनवादों बौद्धों के मतके पोस तक पहुँच 
ज्ञाता है। इसके सिवा 'अकत' मत का विरोध 
करते समय उत्तरकालीन आचायोंने उसके कुछ 
अशोको पेसेही जानवू कर छोड़ दिया । क्योकि 
केवल परमार्थिक दश्सि ही यहद कहा जा सकता 
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है कि 'जगत मिथ्या है, व्यावहारिक इणिके 
अनुसार तो शंकराचार्य भी जग, ज्ीव-परमेश्वर 
में भेद मानते ही हैं। शांकराचार्यके 'मायावाद' 
का महत्व केवल इसी बातमें स्पष्ट हो जाता है। 


“गोत? चांदका समर्थन करनेवालोका कहना है 
कि “मायावाद' ही उपनिषदू ग्रंथों के अद्वौत 
सम्बन्धी वार्क्यांका समन्वय करं दिखलानेवाली 
दुधारी तलवार है । उसी: भकार सिन्ताम 
एकता देखनेके लिये की 'मायावाद' बहुत उपयोगी 
है। क्योकि माया कां आस्तित्व ही व्यवहारिक 
होनेके कारण व्यवहारमै होनेवाली सब प्रकारको 


विविधतामे शुञ्जाइश है। पारमार्थिक इष्टिसे 
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च्छ 


अद्वत्‌ 


——— 


"उदगम ग्रीक संस्क्ृतिमे हैं। आधुनिक शास्रीय 


झन्वेषणासे सिद्ध हो चुका है कि प्लेटो साक्ररीस 
र पिथागोरख आदि ग्रीक .तत्ववेत्ताओंके ग्रन्था 
शोर भारतीय आध्यात्मिक ग्रन्थौका तुलनात्मक 


है | इसे विचार. करनेपर आत्माको अमरत्व, 


पुनर्जन्म आदिक कल्पना ग्रीक तत्वचेत्ताओने 
भारतीय तत्वज्ञानसे ही थोड़े वहुत विकृत . रूपमे 
अपना ली हैं। तुलनात्मक भाषा शास्त्रका उत्पादक 
सर विलियम जोन्स एक जगह लिखता है- 
“झारतीयौकी उच्च, स्पष्ट, विशद अर व्यापक 
तत्वज्ञानपद्धतिका ग्रीक तत्वज्ञानपद्ध तिसे मिलान 
करनेपर यह कहे विना नहों. रहा जाताकि ग्रीक 


मायांका अस्तित्व हीन होनेके कारण पूर्ण पकता | लोगोंको भारतवर्ष ही से चह तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। 


बाकी बच जाती है । अछ तवादका समथन 
इसी तरह होता है! . ` अँ 

ती शंकराचार्यके पश्चात्‌ स्थापित हुए वैदिक 

मतौ का सूचम निरीक्षण करने प्र दिखाई देगा 
कि रामाडुजने अपने 'विशिष्टद्व तः को सांख्यके 
परिणामवाद ( £४०।॥।।०॥ ६९०६१ ) पर खड़ा 
किया। उसी तरह मधवाचार्यने अपने 'द्वौत' का 
प्रतिपादन नैय्यायिको की “परमाणु' कल्पनाको 
खीकार करके -किया और उसे आरम्भवाद 
. की पुष्टि दी। . वल्लमाचायंका पुष्टिमार्ग प्रधान 
भक्ति साम्प्रदांय भले ही अद्वेत हो तोभी उसका 
प्रतिपादन तीब्र भावनाओंकी एकतासे हुआ 
दिखांयी देता है। इस तरह अद्वोतमार्गी यही 
मानते हैं कि शङ्कराचार्यका विरोध करनेवाजे 
वादके आचार्योने जो मत खीकूत किये थे चे 
शह्डराचार्यके पहलेखे प्रचलित थे। वादके 
आचायोंने केवल अपनी बुद्धिको कुशलता से 
उनमें थोड़े वहुत हेर फेर किये । इन. सव 
दृष्टिंयोसें देखनेपर यह माननां पड़ता है कि 
शङ्कराचायं हारा. प्रस्थापित नया मत . ही अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है और यही विचार-विकास की 

"परम सीमा है। , 

- - अद्वैत मतका अथवा भारतीय तत्मज्ञानका संसारके 
विचारों पर परिणाम--इस समय संसारमे जीवित 
इस्लामी, क्रिश्चियन आदि साम्प्रदायाने जिस 
'आरम्मवाद ( निर्माणवाद ) को. खीकृत ` किया 

चह उच्च तत्वज्ञानमे पकदम प्रारम्मिक 
अवस्था का है। इस दृष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट 
'है कि माधवाचाय द्वारा "निर्माणवाद' के सिद्धान्त 
पर खड़ा किया इआ 'दव तः सिद्धांत उपरोक्त पर- 
` कीयः साम्परदापौसे मिलता जुलता है। . पश्चात्य 


सरस्वती; 
` 'जगतकी आध्यात्मिक? र्रर ठे ९भोडिंफद्‌काशिकर“गौडपाद; सिद्धांतलेश--! 
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ऊपर उल्लिखित निर्माणवादकी अपेक्षा आज: 
कल संसार 'विकासवाद' ( परिणाम. वाद) को ही 
अधिक मानता है। समस्त आदिभोतिक शास्त्र 
इसी विकासवाद पर खड़े हैं, किन्तु शाल्रीयज्ञान 
को पक पेसी तीन पिपासा होती है जो ऐसे 
शारख्रको हस्तगत करना चाहती हे जिसके बलपर 
इस चराचर विश्वका स्पष्टीकरण किया जा सके 
पाश्चात्य शास्त्र ऐसी एकता खोजकर. निकालनेम 
लगे हुए हैं । परन्तु इस साम्मदायके झजुयायियो 
का कथन है कि 'अढतः.मत तो 'बिवव' वाद को 
उत्पन्न कर आगेके मार्गको स्पष्ट .कर देता है। 
जिन जिन लोगाने तत्वज्ञानके सस्बन्ध मै विचार 
किये हैं, चाहे पाश्चात्य. हो या पोरस्त्य, वैदिक 
( वेदको माननेवाले ) हौ या अवैदिक, तरवा 
साम्राज्यमें वे केवल एक अद्वितीय वरतुके 
चाकी सवको गौण समभते हैं । प्लेटो. कैन्ट या 
अशेयचादी स्पेन्सर अथवा हक्‍सले कि 
भी प्राचीन या अर्वाचीन तत्वजिज्ञाखुको लीजि 
तो दिखायी देगा कि उनमेंसे हरपक निःश्शक, 
निष्कलंक एकता की खोज कर रहा है | र 
भी भारतीय .अछ तवादी तत्वशौको विश्वा हे 
है कि पूणं सुखके पीछे घुड़दौड़के घोड़ेकी के 
ज़ोरसे दौड़ते दौड़ते अग्तमे पाश्चात्य शास्र 
'अद्वौत' मतके 'विवर्तवाद! के पड़ाव पर * : 
ज़रा खुस्तानो पड़ेगा । 


ठल [. बांड्मय--बेदाल्तसार-सदानंद। वेदान्त 
माषा-घमराज; . ब्रह्मसत्रभाण्य-शंकराचा । 


गीताभाष्य-शं कराचायं; उपनिषद्भाष्य-रा कराचार्य 1 
पश्चपादिका-सुरेश्वराचायं। ,चित्स॒ली- चित्खुख- 
'मुनि; खरडनखाद्य-हप; अळू त -मधघुसदन दे 
५ पत्चदशी- ५ मांडुक्योपतिप 
दशी-विद्यारण्य; माड न 


अद्वेतानंद ज्ञामकोषः( 
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दीक्षित; नैप्कम्यसिद्धि-खुरेश्वर; उपदेशसाहस्री 
शंकराचाय; अछ तकामधेजु-उमामहेश्वर; अद्ोत- | 
कालासुत-नारायण परिडत; अद्वोतकोस्तुभ-भ- | 
ज्ञेजी दीक्षित; अद्धेतचन्द्रिका-अनन्तभट्ट; अद्वेत- | 
चिंताकोस्तुभ-महादेवानंद्‌; ` अद तचितामणी- | 
रङ्गनाथ; अछ तशानसबंख -सुकुन्दसुनि; अंद्ोत- | 
तस्वदीप-नित्यांनन्द; अद्वौततरंगिणी-रामेश्बरः | 
> €. > | 
शास्त्री; अड त्दपण-सुजरामः अ तदीपिका- | 
विद्यारण्य; अदे तदीपिका-चूसिदाश्चमः अ तन्तिः ' 
शय -अप्पयपादीच्छित; ` अह्व तनिणंयसंग्रह्‌-तीर्थ- 
खामिन्‌; अछ तपञ्चपदी-शङ्कराचायं; अह तपरि- 
शिष्ट-केशब; अदौ तम्रकाश-रामानन्दतीरथ; अद्वोत- । 
बोधदीपिका-चुसिहदभड अर्व तथह्मविद्यापद्धति- 
नन्दीश्वरा चाय .गोपालूभ्रम; अद्व त ब्रह्मसिद्धी- ` 
सदानन्द काश्मिर; अद्व तभूबण (१ ) अछ तमकः 
र्द-लदमीघर कवि; अछ तमझल-मधुखूदनवाच- , 
स्पति; अद्वोतमंजरी-म'धुस्‌दनवाचस्पति, अछ त- | 
मतसार-मघुसूद्नवाचस्पति; अड. तसुक्तासार- | 
लोकनाथः अडे तसुखर-रंगराज; अद्द तरत्न-रग- | 
राज; अडे तरत्नकोष-झखरडानन्दः अड तरत्न | 
कोप-ुसिहाश्रम; अछ तरत्नरक्षण-म'घुसदन्‌सर- | 
स्वती; अब्वौ तस्य मंजरी-नल्ला परिडत; अड तरः 
हस्य-रामानन्द्तीथ; अद्धोतरीति-चसिद्द पद्माथ- | 
मिन; अडे तवाद्‌-चसिद्दा्म; अछू तविद्याविचार- | 
वेंकटाचार्य; अछ तविद्याविजय-महाचायें; झड त- | 
विचेक-आज्ञाधरभट्ट; अडे तविवेक-रामकुष्ण; अ- | 
द्वौत-वैदिकसिद्धांतसंग्रह-नरसिह; अड तशॉस्त्र- | 
सारोद्धार-रंगोजीमट्; अद्रौ तसिद्धांतविवेचन- | 
ब्रह्मानंद सरखती; अड तसिद्धांत चिवेचन-विद्या- | 
नंद सरखती, अद्व तसिंदधि-मधुसूदन सरखती; 
अङ्गौ तसिद्धि-सहजानंद तीर्थ; अड तसिद्धिलंडन- | 
वनमालिन्‌; अङ्वौतसुत्रभाष्य-शङ्कराचाय; अ& ता" 
नन्द-प्रह्मानन्द्‌; अङ्गे तानन्द्लहरो-बंकट शासा; 
अ तानन्द्सागर-रघून्तमतीर्थ; अद ताजुभूति- 
रघूत्तमतीर्थ; . _ अद्वोतासृत-जगन्नाथसरखती; 
अक्की तेश्बरवाद-रघुनाथ; इ० | 
अद्वैतानंद --इस नामके एक प्रसिद्ध महापुरुष 
काशी चेत्रमे सन्यास ग्रहण करनेपर रहते थे । ये 
मूलतः महाराष्ट्र ब्राह्मण थे और प्रचंड विद्वान थे। 
घहुतसे शिष्य इनके पास विधाध्यायन के लिये 
आते थे इसलिये काशीमे इन्हें 'गुरुखामी ” कहते 
थे। शांकर वेदान्त विषयपर इनका ब्रह्म विद्यामरण' 
नामका एक अद्वितीय अंथ हैं। सदानन्दकुत 
वेदान्त सार! नामका जो ग्रंथ है उसीपर उनकी 
संस्कृत टीक! है । इनके दो शिष्य थे एक मध्य 
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~ | सुनीश्वर और दूसरे कटिवंधादिक 


! प्रश्‍न सन्मुख उपस्थित 


| दासियो ही संतति, 


| इसका यह अथ 


अ) १६६ आघ्रमसंतति 
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कविता करने 
चाले असतराय | इनका जन्म किस शकम हुआ 
तथा खृत्युके समय इनकी क्या आयु थी इसका 
पक्का पता नहीं है परन्तु अर्वाचीन कोशकारो का 
कथन हे कि शक १६८७ में पार्थिव नाम संवत्सरमे 
ये काशीमे समाधिस्थ हुए । अस्ूतरायके शुरु 
अम्म्रिका सरखती थे यह उन्हींके "अविनाश 
सन्देहहरण' नामक अंथसे स्पष्ट है । एक दन्त 
कथा यह भो हे कि मध्यसुनिने अपने गुरू 


। अद्वौतानन्दसे राय महोदय को उपदेश दिलचाया। 


ट्‌ [ सं० क० का० सू; अ० का०] 
अधमंसंतति--हएएक देशम अधर्मयुक्त 
आचरणके कारण संतति अवश्य उत्पन्न. होती है। 
पेसी सन्ततिसे अनेक तरहफे चिकट समाजिक 
होते हैं। यह कहिये कि 
चेश्यागमन अथवा शरीर-विक्रयसे ही ऐसी संतति 
पैदा हो, सो नहीं है, और मागोसे भो ऐसी 
सस्तति पैदा हो सकती है। कमले कम अधमे- 
संतति की संख्या बढ़ाने के कारण वेश्यागमन से 
अलग है। इसदेशमे अधमे संततिके अनेक कारण 
हैं। देव दासी प्रथाके कारण मन्दिरोंको अर्पित 
विधवा सख्त्रियोंक्रे साथ अनीति 
होनेचांली संतति-यही 
इस देशमे कुमारि- 
संतति नहीं के वरावर हैं । परन्तु 
नहीं है कि इसकां सर्वथा अभाव 
है । पंढरपूरके 'अनांथवालकाश्रम' की पोर्ट 
में कुमारियाँसे उत्पन्न संततिके आँकड़ोका उल्लेख 
रहता है। पश्चात्य देशोर्म “अधमं सन्तति’ की वाहू 
बहुधा कुमारियोंके कारण ही होतो है।.. 
अधर्म संततिके भिम भिन्न प्रमाण; समान 
आचार विधियों से निमंत्रित सम/जोक्ी नैतिक 
कक्षा का कुछ कुछ 
भिन्न भिन्न राष्ट्रीकी तुलना करगे तो 
अधर्म सन्तति के प्रमाण से उन उन राषरँको नेतिक 


मय आचरण करके डप 
दो प्रधान अधमे सन्तति हे.। 
यासे होने वाली 


€ 
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अधमसंतति ज्ञानकोश (आओ) २०० अंधरमैसंतति 


समभा जाता हो । जिन लोगोमे अंधर्म संतति का | सम्वन्धमें भी बरसों पहले कोई निश्चित अनुमान 
प्रमाण कम हो, परन्तु गर्भपात अथवा गर्भधारण | वतला दिया जा सकता है।' 


संतति उत्पन्न होती है वे स्त्रिया सवेथेव घुरी होती | ी 


ह | 'स्रियाके सस्वन्धमे विचार” ( Thoughts © pf fl दोवपं चारवर्ष देश दोवपं hi 
about ४00९7) नामक अंथमे मिस सुलॉक | १८८०१६०१ १८८०) १६१ 
' ( Miss पावल्या ) ऐसी स्त्रिया के वारेमं : “मर | -०४ , ८८१.| 7०४ 


लिखती हैं कि “देसी पतित स्रियाँ उसी दर्जकी | आस्ट्रिया | ६२ | ५७ | फ्रांस | २३ | २३ 
स्त्रियोमे एकदम निकम्मी नहीं होती। उनमें से सेक्सनी | ६७ | ५२ | नावे | २४ | २२ 
बहुत सी बहुत अच्छी यानी खुघरी हुई, होशियार | ववेरिया | ४६ | ४८ | वेलज्ञियम | २७ | २२ 
सत्यवादी और प्रेमी होती हैं। स्कॉट गेरे | अेडन स्त ख च| 
( ९००९), हागो, हाथाने, रालस्टाय और | ३ | ३६ | ५ | स्थजीलैंड | १८ | १३ 
जाज ईलियट जैसे अद्वितीय ग्रंथकाराने भी | 2421 च ११ 
यही दिखलाया हे । । प्रशिया - | ३३ इग्लेंड-चेलस| - १& 


३० चे 
आँकड़ोंके सहारे अधर्म संततिके प्रमाणके | _इटली | २४१ | २५ ' आयरलेंड ६ ५. 
सम्यन्धमे यदि कोई नियम स्थिर किया जाय तो 


| ₹ के दोनो समयोके अंको की तुलना करने 
ऐसा हो सकता है । प्रतिवर्ष उसी देशमें अथवा से दिखाई देता है कि अधमं सन्तति धीरे धीरे 
समाजमे उतनी ही बार बही प्रमाण निकलता है। | घट रही है । उसले यंह नहीं कहा जा. सकता कि 
उदाहरण के लिये गत. पंद्रह बोस इक्ुलेरड मे | इन देशोका नैतिक सुघार हुआ है क्योंकि सन्ता 
ob स का प्रमाण प्रति हजार ३९ से लेकर निग्रह ( Birth control) और गर्भनाशके अनेक 
४२ के मध्यमे रहता थां। इस राष्ट्रका यह संतति | उपायोका बड़ा ज़ोर है। तब भिन्न भिन्न. देता है 
प्रमाण इतना पकस ही है कि १०६१ में अलवर | अधार्मिक आचरावे जो अन्तर दिखायी देता 
लेफिगंवेलने भविष्यवाणी द्वारा घोषित किया | है उसका कारण क्या हो सकता है !. . 
था कप १८३३ में इज्नलैंएडः और वेल्समे प्रत्येक | (१ ) धार्मिक श्रद्धा अर्थात्‌ किसी सोसा 
पैदा होनेवाले वरष्योमेसे फी हजार ४२ अथवा | विशेषको अंगीकृत करने से पेसा अन्तर न. 
४३वब्चे अनीतिसे उत्पन्न होंगे और ऐसे वालकोकी | दिखायी दे सकता। प्रोटेस्टंट साम्प्रदाय घार 
संख्या ताव ० होगी । जब १८६५ में १८३२ के | की प्रशंसा उनके नैतिक - आचरंण के कारण ' म 
कड़े प्रसिद्ध हुए तो लेफिगंवेलकी भविष्यवाणी नहीं की जासकती क्‍यों कि पूणं प्रोटेस्टेट क 
प तः सत्य हुई । मनुष्यकी चाल चलन के लिये | जो स्वेडन, नावे, स्काटलेंड और डना प 
चने हुए कानूनों का तथा उनकी पूव स्थिति का श | कालिक होने पर भी आयरलेडकी अपेचा अतत 
*भलीभांति निरीक्षण करके .क्रह्दा,/जर "्खकत्मःहटाव्छन्तेतिवी(प्रमर्णि चहत अधिक है । इसके वि! 
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यहभो नहीं कहा जा सकता कि कैथे।लिक साम्म्रदाय 
चालो की नेतिक सभ्यता श्रेए है और वह पेखी 
सन्तोनौत्पत्तिको रोकती है, क्योंकि पूण प्रोटेस्टंट 
इङ्गलैएड और स्काटलेंडकी अपेक्षा. स्रिया, 
सैक्सनी, वघेरिया मे अघम सन्तति का प्रमाण 
अधिक है । दो बिल्कुल भिन्न-पक क्रिश्चियन और 
दूसरा क्रिश्चियनेतर देशामे इसकी तुलना करनेपर 
भी उस तुलनासे क्रिश्चयनदेशोमे उससे लाभ नहीं 
होता । उदांहरणके लिये जापान को -लीजिये। 
वहाँ १६०२ मॅ.कुल जनसंख्या के साथ अधमं 
सन्ततिकां प्रमाण फ़ी हजार. ३० था। अथात्‌ 
योरपके पांच.राष्ट्र (तीन कैथोलिक और दो 
प्रौटेस्टेर ) की अधर्मे सन्तति का प्रमाण जापान 
की अपेक्षा अधिक था । वा यह ध्यानम रखने की 
चात है कि.खास इङ्गलेएडके नाफोक और हियर 
फोर्ड परगनोमें १८६8.से १६०२ यानी चार वर्षोंमे 
जारज सन्तति की जो संख्या थी वही ज्ञापानके 
उत्तर और मध्य प्रातौकी थी । 

(२) अधर्म सन्ततिके प्रमाणमें फरक डालने 
में शिक्ता भी सहायक नहीं होती। जहाँ निरक्षरता 
अधिक है वहाँ साक्षर जनता की. अपेक्षा यह 
प्रमाण . अधिक नहीं दिखायी देता। . फांसमें 
दिखायी देगाकि पेरिसके अलावा जहाँ निरक्षरता 
अधिक है वहाँ अधर्म सन्तति का प्रमाण 
बहुत कम है। ` 


(३) कुल जनसंख्याके साथ अधमं सन्तति | ह्याइट चैपेल | 


का प्रमाण बड़े शहरो की अपेक्षा अन्य भागोमे 
अधिक होता है । उदाहरणके लिये इइलेंडके तीन 


ज्ञानकोश ( अ ) २०१ 


दिखायी देता है । पेरिस के सम्बन्धमे तो कारण 
यह है कि बहाँ मजदूर पेशा लोग अधिक हैं और 
उनमे होनेचाले स्त्रीपुरुषोके संसगंको सरकार 
अथवा घर्मघुरीण नहीं मानते । 

(४) गरीयी अथवा बरावर अकाल पड़नेसे 
अधर्म सन्ततिके, ग्रमाणमे बढ़ती नहीं होसकती। 
उत्तरी आयलेंए्ड बहुत संपन्न है। किन्तु चहाँ 
प्रतिवर्ण जारज सन्तानोत्पत्तिका प्रमाण दक्षिण 
और. पश्चिमके अकालपीड़ित भागांसे अधिक 
रहता है । . दिये हुए कोष्टक से दिखायी देगा 
कि लंदन जैसे वड़े शहरके जिस भागमे गरीव. 
लोग रहते हैं बहाँ यह अनीति कम दिखायी देती 
है । यह वात हर साल दिखायी देती दै। लन्दून 
शहरके कुछ भागोके ऑँकड़ को तुलना निस्सदेह 
मनोरंजक है। इस शहरमे ऊँचे दर्जके लोग 
'वेस्टपंड' में और गरीब लोग 'ईस्टपंड' में रहते 
हैं। नीचे फी हजार पैदाइशर्म जारजसन्तानो- 
सत्तिका प्रमाण दिया जाता है। | 


` लंदन 

इस्टपंड 
. स्टेपने 
वेथ्नलग्रीन 


माइलपंड |. 
(पुरानाशहर) 
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अधमं सन्ततिको उत्पत्ति एक स्वाभाविक वात 
समझी जाती है ओर उसकी ओर ख्याल नहा 
किया जाता और जहाँ पेसे कुकमंके कारण वच्चे 
की मां कलंकित नहीं मानी जाती वहाँ अधमं 
संतति प्रमाण अवश्यमेच अधिक होगा । लोगॉकी 
भाचनाओका मलुष्यके व्यवहार की अन्य वाता 
पर कैसा परिणाम होता है यह हमलोग रोज 
देखते ही हैं। कासिका या सिसिली देशकी नाई 
जहाँ खानगी अपराधोंके लिये चुपचाप क्षमा 
प्रदान किया जाता है, वहाँ कानूनकी मदद न ली 
जाकर खून किए जा सकते हैं। जहाँ तलाक 
घृणित नहीँ समझा जाता वहाँ तलाक देनेकी 
प्रवृत्ति प्रवल रहेगी । इस तरह के सूचम लोकमत 
का प्रभाव, भिन्न भिन्न समाजोपर कितना पड़ता 
है, मनुष्य के व्यवहार पर कई पुश्ताँ से होते चले 
नेवाले परिणामौके. अभ्याससे ही मालुम हो 
सकता है। 
दिये हुप उपरोक्त कोएकासे हमने यह सिद्ध 
करने का अयत्न किया है कि साधारणतः यूरोप 
के सवदेशोमे अथम सन्ततिका प्रमाण धीरे धीरे 
कम होता जा रहा है। इङ्गलेंड और वेल्स में 
१५ से ४५ वषंतक की अविवाहित ख्तरियां के साथ 
कुल जनसंख्या की अधरम सन्ततिका प्रमाण ३५ 
इप १८७०-१६५५ ). प्रति सैकड़ा ५० दिखाई 
[ह । 
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न ह त 
. अधमं सन्तति रोकनेके विषयमे बहुत कम 
लिखा जासकता है। जिन देशौमे विवाह विषयक 
अड्चन कानूनन दूर कर दी गयी हो, वहाँ अवश्य 
ही इसमें सुधार हो रहा है; परन्तु ऐसे स्थानम 
वहुधा दास्पत्यजीवन डुखपूर्ण एवं कष्टमय होता 
हुआ अधिकाधिक देख पड़ता है और लोगोकी 
भवृत्ति तिलाककी ओर. बढ़ती जायगी। यो तो 
लोकापवादक्री. तीब्रता इस समय सत्र ओर कम 
होती जा रही है। लोकापवाद तीब्र रहते हुए भी 
देखा जाता है कि बालहत्याकी ओर प्रवृत्ति बढ़ने 
लगती है। हाँ, इतना अवश्य निश्चयके साथ 


जा सकता है कि च सी तरदका 


खुखकी लोगामें सच्ची कल्पनाएँ फेलने लगे तो 
झधर्मजननकी मात्रामें कमी होने लगेगी । 

- भारतवरषेमे अधमे सन्ततिका प्रमाण बतलाना 
कठिन है । जहाँ विवाह दर्ज नहीं किप जाते और 
पेदाइशको म्टुनिसिपेलरीमे दजे कराना भो 
लोगोको अच्छा नहीं मालूम होता चहाँ अधमं 
सन्ततिका पता कैसे लगे । 

समाजमें अधर्मसन्ततिका स्थान-रोमनोने अधम 
सन्ततिके दो विभाग किये थे । एक 'नोथी' कह- 
लाती थी अर्थात्‌ वह सन्तति जो रखेलीसे हो 
और दूसरी 'स्पूरी' कही जाती थी अर्थात्‌ जो न 
विवाहिता खीसे और न रखेली ही से होती थी। 
इन दोनो चर्गोंकी सन्तति माँ की जायदादकी हक- 
दार होती थी। परन्तु नोथी' सन्तति केवल वापसे 
सहायता ले सकती थी किन्तु उसकी सम्पत्तिकी 
चारिस नहीं होती थी । फिर भी इन्हे नागरिकोके 
तथा दूसरे अधिकार प्राप्त थे। जर्मनकानूनका 
आधार इससे विलकुल भिन्न था। इसमें समान 
सामाजिक कक्षाके माता पितासे उत्पन्न सन्तति 
“रस! समझी जाती थी । दूसरी तरहसे उत्पन्न 
सन्तति 'हीन' समझी जाती थी और मातां पिता 
दोनौमै जो उतरकर (नीच) होता था उस सन्तति 
की दही जाति समझी जाती थी। जाय 
कां लक्ष्य वीजको शुद्ध रखनेकी ओर था | जम 
समाजकी नैतिक इष्टिसे शुद्ध करनेकी ओर ध्यान 
नहीं दिया क्योकि अनुचित सम्भोग वहाँ निन्द" 
नीय नहीँ समभा जाता था। यह कानून पुराने 
सरदारौके जमानेमें वैसा ही रह गया। 
सन्ततिको वारिसके हक नहीं थे। तेरहवी शत 
में रोमन का स प्रभावित होकर इस कान र 
कुछ सुधार गया। परन्तु राजघरा 
लग शिवे इसका नच श किया जाता । 
राजघरानेके पुरुषसे उत्पन्न अ 
कलंकित नहीं समझी जाती थी वहिक उ 
औरस सन्ततिके हक भी प्राप्त थे। काक 
में क्नेचिसका दासी पुत्र थियोडोरिक ळय 
सन्तानकी भाँति ही जायदादका हकदार के 
८६५ ई० में अर्मोल्कने अपनी रखेलीके स 
इंचटिबोल्डको लोरेनका राजा वनाया। बि व 
दी कांकरर ( विजेता ) की ढालपर उसके आर 
न होनेका निशान अगा हा था गा वह 
नामएडीके उ्यरककी रखेलीका लड़का 

. अंग्रेजी कानूनमें अव तक अधर्मे re 

पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हैं । शा पहा 


अधर्मसंतति 


NAAN 


सकता, क्योंकि वह 'किसी' का लड़का. नहीं 
समझा जाता । नेतिक दृश्सि वह न तो परिवार 
हीन और सम्वन्ध रहित समझा जाता है क्योकि 
वह अपनी माँ या वहनके साथ विवाह तो करही 
नहीं सकता । वंशगत न सही वह कोई दूसरा 
नाम ही धारण कर लेता है । यदि पार्लियामेन्ट 
चाहे तो वह उसे रस और वारिस भी मानले 
सकती हे । 
भिखमंगौके कानून (0०४४५7७ 4८४) में 
शरस सन्तानकी रहनेकी जगह वापके रहने 
की जगहसे निश्चित करते हें । परन्तु अधर्म संतति 
का स्थान माँ के रहनेके स्थानसे मानते हैं। कानू: 
नन अधर्मं खन्ततिके संर्तणका भार वच्चेकी माँ 
पर हे। इसी लिये उसको पालने पोसने की 
जिम्मेदारी माँ की है। र आारम्म ही से अंग्रेजी 
कानून तत्वतः यह मानता है कि इस जिम्मेदारीमे 
यापका भी हिस्सा होना चाहिये । यह इस लिये 
नहीं माना जाता है कि माँ वच्चेके भरण पोपणके 
लिये कुछ मागती है या वापको उसके कुकमंका 
कुछ दरड मिले बल्कि जिस धमं खातेसे उस बच्चे 
का पालन पोषण होता है उसपर नाजायज वोभ 
न पड़े इखीलिये यह कलवा कानूनमे संग्रहीत हे। 
१५७६ का कानून जो कि इङ्गलैणडमे अधमं सन्तति 
विषयक कानूनका. आधार माना जाता है वह न्याय 
कर्ताको अधिकार देता है कि वे बच्चे जो धमं- 
खाते पाले पोसे जाये उनकी माँ वापसे एक हफ्ते 
का खचं वसूल कर सके। १९०६ और १७३३ ई” 
के इसी विषयके कानूनामे ऐसी धार्मिक संस्थाओं 
और बच्चेकी माँ को अधिकार दिया गया कि चे बच्चे रे 
चापको सासनेले आवं और जब तक वाप वच्चेकी 
परवरिशका खचे धार्मिक संस्थाको न दे वह कैद 
में रखा जाय । १८०६ और १८१० ई० के कानूनों 
के अनुसार ये वन्धन और भी दढ़ किये गए। 
१८३२६० में भिखमंगोंके सम्बन्धमे जो कानून है 
उसकी पाबन्दी कहाँ तक होती है इसकी जाँचके 
लिये एक कमीशन नियुक्त हुआ। कमीशनने अपनो 
रिपोटंमे अधमेसन्ततिपर विशेष ध्यान. दिया। 
१५७६ ई० से तब तकके इस सम्वन्धी कानूनोपर 
विचार कर कमिशनने निश्चय किया कि अधमं 
संन्ततिको स्वीकार करनेवाला कानून अदूरदशिंता 
से भरा हुआ है। कारण यह है कि वह बहुतसे 
कुकर्मोंके लिये शुंजाइशं रखता है। उदाहरणके 
लिये स्थानीय घमं संस्थाओं द्वारा एक हफ्तेका 
खर्च जो वच्चेके बापसे वसूल किया जाता था वह 
बहुधा बच्चेकी माँको दे दिया जाता था। कई 
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अधर्मसंतति 


मौकौपर तो बह रकम माँको दिलानेकी जिम्मेदारी 
भी चार्मिक संस्थाएँ ले लेती थो । कमिशनने 
सुझाया कि वच्चेकी परिवरिशकी जिम्मेदारी माँ 
पर होनी चाहिये; विधवा भी तो ऐसी जिम्मेदारी 
सहन करती ही हैँ | इसलिये व्यभिचारकी यदि 
गुंजाइश रखी जायगी तो कहना पड़ेगा कि विपत्ति 
की अपेक्षा दुराचार ही को अधिक महत्व दिया 
जा रहो है। १८३४ ई० में भिखमंगोके ,कानूनमे 
संशोधन हुआ। उसके अनुसार वच्चेके माने हुए 
चापसे उलूकी परवरिश होनेका तत्व स्वीकृत 
किया गया । परन्तु इसकी अवहेलना होने लंगी । 
जनता इस अवहेलनाको अनुचित समझती थी, 
इसलिये १८४४ मे अधमे संतति सम्वन्धी कानूनों 
की जाँचके लिये एक कमिशन नियुक्त हुआ। 
कमीशनने रायदी कि याप ही को वच्चेके भरणं 
पोपणकी व्यवस्था करनी चाहिये । १८४१ ई० में 
अधम सन्ततिका कानून पास हुआ | इसके अलु- 
खार चञ्चेको माँको यह हक प्राप्त हुआ कि चह वच्चे 
के यापपर दीवानी अदालतमे खुले.आम सुकदमा 
चला सके और धम॑खाता इसमें हस्तक्षेप न करे। 
आगे चलकर धर्म खातेको यह अधिकार .प्राप्त 
हुआ कि वह वच्चेके वापसे उसकी परवरिशका 
खर्चे वसूलं करके । 

इस समय अधर्मसन्ततिको जो हक मिले 
नहीं हैं उनमें प्रधान यह है कि यह किसीका भी 
वारिस नहीं हो सकता क्योकि वह किसीका 
सम्बन्धी ( रिस्तेदार ) नहीं होत(। किसी भी 
पूर्वजका वीज उसमें नहीं माना जाता। इस 
लिये पेसी अधमेसस्ततिके अतिरिक्त यदि 
किसो जायदाद का दुसरा कोई हकदार न हो तो 
जो बह जायदाद जिसके अधिकार कच्षामे पड़ेगी 
उसको मिलेगी । जिस तरह ऐसा वालक ( अधमे 
सन्तति ) किसीका वारिस नहों होता उसी तरह 
उसका वारिसभी उसीकी और ससंततिके सिवा 
कोई नहीं हो सकता । इसलिये यदि ऐसा मजुष्य 
( अधमं जनित ) कोई. जायदाद खरीदे और वह 
निस्खंतान अथवा विना विल ( १४111) किए मर 
ज्ञाय तो उस जमीनका वारिस जमीदार होता है. । 
पहले अधर्म संततिको धमसंस्थाओमे कोई पद या 


कार्य नहीं मिलता था। परंतु इस समय साधारण 


मजुष्य और अधमे संततिमे भेद्‌ नहीं माना ज्ञाता! 
स्कॉटलेणडमेंमी अधमे संततिके संबंधमे' ऐसेही 
कोनून है। पहले स्काटलैएडम ऐसा मनुष्य (अधः 
मंसंतति ) नि.खंतान होता था तो उसे सृत्युपत्र 
(ए३॥) बनवानेकामी अख्तियार नहीं था । १८३५६० 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अधमेसंतति 
में इसमें सुधार किया गया और वसीयतनांमा 
बनवानेका अधिकार अधरम संततिको दिया गया। 
इंग्लैडमे प्रचलित कानूनोके अडसार पार्लियामेंट 
अपने अधिकारे वंलपर प्रस्ताव करा कर ऐसे 
व्यक्तिको अधमे संततिके वन्धनांसे सुक्त कर 
सकती है। जिन देशोमें उस संवंधके कानून रोमन 
कानूनोके आधार पर वने हैं वहाँ अथम संतति 
का वही दर्जा कायम नहीं रहता वल्कि ऐसी 
संतानके मां वाप विवाह कर लेते हैं तो ऐसी 
संतति भी औरस मानली जाती है। ` 
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अधिक मांस 
अपनी अलग जाति वनाली है। ये अपनेको पारा- | 
शर ब्राह्मण कहते हैं। मराठौमै तो आरंभमे अधमे 

संतित अंलगही रखी जाती हैं, परंतु समय पाकर 
जवं ये परिचार सुशिक्षित धन सम्पन्नहो जाते 
हैं तो कुलीन लोगभी उनसे विवाह संवंध स्थापित _ 
करने लग जाते हैं। अर्थात्‌ अधमं संततिके प्रति 
थोड़ीसी उदारता केवल मराठमेंही'द्खियी देती 
है । वंबईमे कुछ अकरमासे मराठोकी हालत बहुत 
अच्छी है। वे असल मराठौमें मिल जानेके लिये 
तयार नहीं हैं । वे अपनो जातिमेद्दी विवाह संबंध 


` भारतीय समाजमें अधर्म संततिका स्थान--हिन्दु | कर लेते हैँ। कई उदाहरण पेसेभी मिलगे जिनमें 
समाज. जातिवद्ध है इसलिये अधमं अंततिको | इनके विचाह संबंध उच्चवर्णीय त्राह्मणोके यहाँ 


किसीभी जातिमे स्थान नहीं मिल सकता है। 
ऐसी प्रजा अलगही रहती है और अपनी अलग 
ज्ञाति चना लेती है। ऐसी परिस्थिति होनेकी 
वजहसे यह संभव है i अधर्म संततिके कारण 
कुछ छोटी छोटी जातियाँ पैदा हो गयी हो । ऐसी 
जातियाँ कौन है यह आजही कह देना संभव नहीं 
है। धमे शास्त्रीय ग्रंथामें जिन अनेक संकर जाति- 
योका उल्लेख है उनमें मागध, सैरंध्र, चांडाल 
आदि जातियाँ हैं। महाराष्ट्रमे गोवर्धन घ्राह्मणोको 
“गोलक' मानते थे। “असते जारजः कुडः 
भतेरि गोलकः” उसी मजुस्सतिके आधार पर चे 
बहिष्कृत समभे जाते थे। परंतु हम समझते हैं कि 
यह जाति प्रदेशविशेषमे रहनेके कारण ऐसी कह- 
लाती होगी क्योंकि उनकी ज्योतिषी वृत्ति बहुत 
प्राचीन है। ब्राह्मण पुरुष और ब्राह्मण स्रीकी अधमे 
ल ध्यान न जाको ` मिलनेके कई 

ण॒ मालूम द । साथमे रहनेवाले परंतु 
अविवाहित स्त्री पुरुषासे होनेवाली संतति कोशिश 
करके विपत्तिमे ` पड़ेहुए लड़के 
विवाह संबंध पम मिलाकर अपने माता 
पिता ही की जातिम घुस जाती है। विधवाएं, 
जिन्हे ऐसी संतति हो जाती है, ऐसे बच्चोका कुछ 
इतजामंकरदेती हैं। यातो चे बच्चाको मार डालती 
हेया | अनाथालयमें रख देती हैं या मिशन- 

रियोंके.खुपुदे कर देती है. या साधु संतोंके हवाले 
कर देती हे । हेमचंद्रका चरित्र-लेखक लिखता है 
कि. पूर्वमे बहुतसे. जेनी. साधु ऐसीही ब्राह्मण 

उत्पन्न थे। . 


हे अ उचप और रू परस्पर भिन्न जातिके होते | इतिह 
= र एक साथ रहते हैं और उन्हे संतति होती | मेल बैठानेके 


उसका अबश्यही संरक्षण होता है । 


से हानचाली संततिन 


ी ऐसी | तैंतीस चन्द्रमासके बाद चस्द्रवर्षमे पक 
संतति विदुर जाति की स बढ़ाती | अधिक मे 
इर भो ला शि व क 


$ इप संततिके रास्तेमें जो अड़चने है वे 
सामाजिक हैं। कानून कोई वाघा नहीं देता! 
विषयमे तो कानून इनके अजुकूलही है । मान 
लीजिये कि यदि कोई हिन्दू र्जी किसी यूरोपियन 
से विवाह करले तो उसकी संतानको हिंदू नहीं 
कहेंगे। परंतु किसी हिन्दू रीका किसी यूरोपि 
यनके साथ अडुचित सम्वन्ध ( विवाह सम्बन्ध 
नहीं ) हो जायतो उसकी संतति हिन्दू कहला- 


सुते | चेगी। वस्बईके 'अकरमासे? मराउोमे' एक शाखा 


ऐसीमी है। मलायलम जातिके -तिप्पा वेचा ना 

भी ऐसी जाति पाई जाती हैं। आश्चर्यतो इसी 

चातका है कि यह वर्ग जाति तिप्पा 

अलग नहीं मानी जाती । 
अधिकमास --इसे मलमास अथवा'पुरुपोत्तग 

मास भी कहते हैं । १९वपे वाद चैत, जेठ या श्रावण 

अधिक आ जाते हैं । १८ वर्ष बाद आपाढ़ 


कियो | होता है; २४ वषमे भाद्रपद्‌, १४१ चष 
लंड़कियोका | और ७०० वर्षौर्म कार्तिक मास अधिक आता है। 


आश्विन या कार्तिक ये दो महीने यद्यपि बह 
मलमास होते हैं तो भी उसे अधिक मास वट 
मानते । जिसवर्षमे आश्विन बढ़ता है Hi 
पौषका क्षय माना जाता है ।' मार्गशी य 
पौष दोनो महीनौके धार्मिक कार्य एक ही त 
कर लिये जाते हैं। ऐसे संयुक्त मास को 'स॑ i 
कहते हैं । कार्तिके आरे चार म र 
बढ़ते और अश्विन के पहले के महीः 


क्षय नहीं होता । 


. पूर्व इतिहास-चांद्र वषे और सौर वर्षका 
न लिये अपने यहाँ औसत वत्तीसं 


अधिक मासं 


यहाँ वैदिक काल से है और बारह. महीनोके 
एक चर्ष की काल गणना भी घैदिक काल से 
चली आती है। परन्तु सौरवष के जहाँ ३६५ 
दिन होते हैं बहाँ चन्द्र महीनोंके ३५४ दिनही होते 
हैं। इसलिये यदि एक वर्षके केवल वारह चन्द्र 
भास ही मानलिये जाँय तो जो मास पहला माना 
जायगा और वह यदि गर्मीके दिनोमे हुआ तो बही 
पहला मास कभी जाड़ेमें कभी वरसातमे हर बढ़ 
कर पड़ने लगेगा और वतमान सुसलमानोके 
सुहरम मासकी तरह ३३ वर्षो में बद सव ऋतुओ 
मे चक्कर लगा आवेगा। इसका दूसरा परिणाम 
यह होगा कि ३३-सौर बषामे चन्द्रवर्पोक्री संख्या 
एक वर्षे बढ़ जायगी । अर्थात्‌ हरएक चन्द्रवषं 
में ग्यारह या वारह दिन अथवा वत्तीस तेंतीस 
महीनों के बाद एक अधिक चन्द्र मास माने विना 
चन्द्र और सौर वर्षोका मिलान न मिलेगा। 
“राहण और संहिता” मे 'यज्ञ' और 'संवत्सर' 
को पर्यायवाची शब्द सिद्ध करनेवाले अनेक 
प्रमाण हैं ( णे-ब्रा-२-१७; ४, २२ । शत” त्रा०११.१, 
११; २, ७, १ तै० सं० २, ५, ७, ३; ७, ४. ७, ४; 
२. १०, ३) इसी कारण स्म० खो” तिलक के मता- 
नुखार-“यह संवत्सर का ही दूसरा रूप था और 
इसी कारण बह १२ चन्द्रमासाम पूर्ण होता था। 
परंतु नवीन यज्ञ वर्षारंभ ही से प्रारंभ होना 
चाहिये इसलिये अथवंवेद में (४. १९. ११) मे 
कहा गया है कि यज्ञदेवता प्रजापति बचे हुए १२ 
दिन यज्ञकी तयारी करने में व्यतीत करते हैँ । 
ऋग्वेद (४. ३३,७) में भी जो लिखा है कि 
वर्षभर परिश्रम करनेके कारण ऋभू( ऋतू 
इस अवधि में अपनी गति धीमी कर सूर्यका 
आतित्थ ग्रहण करते हैं। पेखा विदित होता है 
कि यह इन अधिक दिनोको लक्यकर के लिखा 
है। इससे यह अल॒ुमान निकलता है कि | 
कालमे भी किसी समय चन्द्र और 
घैठानेके लिये हरएक चन्द्र वर्षमे वारह दिन 
अधिक जोड़ देनेकी प्रथा प्रचलित थी” । (1105 
०४०० 1916) । इन अधिक दिनौके 
सम्बन्धमे ऋग्वेद ( १.२५.८) में एक जगह 
उल्लेख और है। वहाँ अर्थसंगति से अधिक 
मासका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तैत्तिरीय संहिता 
( १: ७, १७ ) में अधिक मासको 'खंसर्प' कहा 
है और पुनः ( ५-९७) मे तेरह महीनोका उल्लेख 
है। 'वाजसनेयि' संहिता में अधिक मासके 
अहंसस्पति' (७-३०) और 'मलिम्लुच' नाम दिये 
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सौर वर्षका मेल | सकोर रा. ब. 


अधिक मासं 


व्यवहार में आनेप्राला 'मलमास' शब्द सिद्ध हुआ 
है। अधिक मासकी अपवित्रताका उल्लेख एतरेय 
ब्राह्मण! में भी मिलता हे क्‍योंकि उसके ३.१. में 
तेरहवं महीनेको निंद्य माना है । सूहते चिन्तामणि 
के रचयिता का कथन हे कि जिस बपंमें एक 
मासका चय हो जाता हे और दो अधिक मास 
आते हैं उन्ही के लिये 'अंहस्पति' और 'संसपं' 
शब्द उपयुक्त होते हें । ( प्रकरण १, श्लोक ४७) 
इनमे क्षयमास के पहले आनेवाले अधिक मासको 
संलर्प और वाद आनेवाले अधिक मासको अंह 
सस्पति कहते है । यूरोपियन पडितोका कथन 
है कि जिन वेदोमें अधिक मासका उल्लेख है 
उनके कुछ भाग ईसाके १५०० वपं पूर्व तयार 
हुए होंगे । परन्तु के० शं-ा-दीक्षित के मतानुसार 
अधिक मास बढ़ानेकी ही प्रथा शक गणनाके 
५८०० वरं पूर्वले इस देशमे प्रचलित है। 

अधिक मास निर्णय कानेको प्राचीन और आधुनिक 
पद्धति--प्राचीनं समयमे इस देशम. यह प्रथा थी 
कि जिस नक्षत्रमे चंद्र पूण होता था उसी नक्षत्रके 
नामसे महीनेको पुकारते थे। इस लिये सरसरी 
तौर पर यह मालूम होता है कि किस नक्षत्र पर 
चंद्र लगातार दो महीनेमे पूर्ण होताहै अथवा किन 
नच्तत्रोमे चह विलकुल पूर्ण नहीं होता यहद देखकर 
ही शुरूम अधिक मासको क्षयमास मानते थे। 
परन्तु छत्तिकासे लेकर दो दो नक्षत्रो पर पूण 
चन्द्र हो तो उसे कार्तिकादि नाम दिये जाय और 
फाल्गुन भाद्रपद आश्विन तीन तीन नक्षात्रोंके मान 
लेनेले इस नियमके अनुसार अधिक मास और 


) | क्षयमास वारवार आते हैं। ख. शं. बा. दीक्षितके 


मतानुसार चन्द्रकी गतिका सूदममान शात होनेके 
पूर्व कुछ समय तक यही प्रथा स्थूल रूपसे प्रच- 
लित थी (एwelve year cicle by S.B, Dixit 
Indian Antiquary Jan,LS8S ) प्रसिद्ध इतिहा- 
चिंतामणि विनायक वैद्य लिखते ह 
कि भारतीय (महाभारतीय) युद्ध कालम पाँच वपं 
का एकयुग मान कर. उसीमे दो महीने अर्थात्‌ एक 
पूरे ऋतुका पूरा समय अधिक काल माननेको प्रथा 
रही होगी ।” वेदांग ज्योतिषमे चन्द्र मान बहुत 
सूदम है । वेदांग ज्योतिष पद्धतिसे ३० महीनोमे 
एक अधिक मास आता है। उस समयभी पांच 
वर्षेका एक युग मानकर वषं आषाढ और. 
थ्रावण दो में से कोई एक अधिक मास और पांचव 
वर्ष पौषके बाद दूसरा अधिक मास बढ़ा देते थे। 
मालूम होता है कि यह नियमभी सूचम न होनेके 


ड्‌ ! « | 1 सिद्धांत | 
दा इनमें से दूसरे नाम. 'मलिम्लुच से क कय प्रचलित क पितामह सिद्धांत 
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पद्धति दी हे । 'पंच सिद्धांतिकोक्त' के अजुसार 
सूय सिद्धांत आदि सूम सिद्धांत तय्यार हो जाने 
पर अधिक मास सूदम गणितके अनुसार आने 
लगा । इस समय मासमानके सम्वन्धमे सामान्य 
नियम यह है कि जिस चन्द्र मासमें मेष संक्रमण 
हो उसे चैत्र मान कर 'आगेके महीनोंकों चुषम 
इत्यादि संक्रांतियोके अनुसार वैशाख आदि नाम 
क्रमसे देने चाहिये और जिसमे स्पष्ट संक्रमण न 
हो उसे अधिक मास समझना चाहिये । किन्तु 
इस सम्बन्धमें जो दो परिभाषाएँ उपलब्ध हैँ उन 
के अनुसार अधिक मासका नामकरण पूर्व 
अथवा उत्तर मासके नामके अडुसार हो. सकता 
है। इस विषयमे माघवाचाये ( विद्यारण्य ) कृत 
'कालमाधव' में . ब्रह्सिद्धांतका माना जानेवाला 
एक वचन है.। वह यो हे--“मेपादिस्थे सरितरि- 
यो यो माखः प्रपूर्यते चन्द्रः । चैत्राद्यः सञ्ञेयः पूर्ति 

दित्वेऽधिमासोऽत्यः ॥” व्यासक्त कालतत्व चिचे- 


चन नामक धमंशाख्रके अस्थमे एक उद्धरण और | 


भी है- मीनादिस्थो . रवियेंपामारम्भ प्रथमे क्षणे । 
भवत्तेऽव्दे चांद्रमासाश्‍चेत्राद्या द्वादशस्सृताः॥” इन 
में पहला अन्थ शक १३०० और दूसरा ग्रन्थ १५४२ 
का हे। दोनाके अनुसार अन्य मासोकी एकही 
संज्ञा होती है पर पहिले वचनके अनुसार अधिक 
मासका नाम-करण पूर्वके महीनेके अनुसार और 
दूसरेके अनुसार त मालच अनुसार होता है। 
इस समय ऊपर कही हुई दूसरी पद्धतिही प्रचलित 
है। परन्तु पहली परिभाषा कुछ काल तक मांनी 
जाती थी ।-इसे स्पष्ट करनेवाला चौथे धरसेनका 
शककी छठी शताब्दीका एक ताम्रपत्र खेड़ा जिलेमें 
प्राप्त हुवा है। $ 
: मध्यम संक्रमण और स्पष्ट संक्रमणमें अधिक मास-- 
इस. समय अधिक मास . अथवा क्षयमास स्पष्ट 
संक्रमण ही के आधार पर माना जाता है। किन्तु 
यह.दिखायी देता है:कि किली सप्रय मध्यम मान 
हीके अनुसार अधिकमास माननेकी प्रथा प्रच- 
लित थी । मध्यम मानसे ३२ चन्द्र मास १६ 
'तिथियाँ, ३.घड़ी और ५५ पलमे अर्थात्‌ कमो ३२ 
या कभी ३३ महोनां पर अधिक मास आता था। 
इसी मानसे और मासका मान ३० दिन २६ घड़ी 
'का और १८ पलका और चन्द्र मासका २६ दिन 
३१ घड़ीका ओर ५० पल है । इस लिये एक चन्द्र 
मासमे दो संक्रांतियाँ कभी नहीं होती । और इसी 
कारण च्यमास कभी. न होगा । सूयंकी स्पष्ट गति 


कभी दो संक्रमण हो सकते हैं। इसीसे क्षयमास 


होता है। जब क्षयमास होता हे तव एकही चर्षमें 


दो अधिक मास होते हैं। स्पष्ट मानके अनुसार दो 
अधिक माखौमे लशुनम अन्तर २८ महीने या 
कभी २७ महीने होता है और महत्तम अन्तर ३१ 
महीने होता हे । ऊपर जिस धरसेनके ताम्रपश्रका 
उल्लेख किया हे उससे दिखायी देता है कि शक 
५७ में शुज्ञरातमे मध्यम मानके अनुसार अधिक 
मास माना जाता था । सुहुते ग्रन्थ ज्योतिष दर्पण 
में श्रीपति (शक 8६१) के सिद्धांत शेखर ग्रन्थका 
पक उद्धरण हे जिसले स्पट विदित होता है कि 
मध्यम मानके अनुसारही पहले अधिक मास 
माननेकी पद्धति प्रचलित थी । भास्कराचाये क्षय- 
मास वतलाते हें । मध्यममानके अनुसार चयः 
मास नहीं आता। इससे मालूम होता हे उनके 
समयमे उक्त पद्धति प्रचलित नहीं थी F ख, श, 
चा. दीक्षितका कथन है कि शक १००० के लगभग 
मध्यम मानके अनुसार क्षयमास माननेकी पद्धति 
का लोप हो चुको था । द 
ख शां. वा, दीक्षित और रावेट सेवेल दवारा 
१८३६ में प्रकाशित 'इंडियत्त कैलंडर” नामक पुस्तक 
में ई० ३०० से १६०० तक स्पष्ट मानके अनुसार 
अधिक मास और ३०० ई० से ११०० ई० तक 
के मम मानके अलुसार अधिक मास दिये 
हुए हैं। 
क इस समय नर्मदाके उत्तरीय भागोमे महीना 
पूर्णिमांत माना जाता है. । वराह मिहिरके समर 
जिस पूर्णिमांत मासमे मेष-संक्रमंण होता थाउस 
के चैत्र मास माननेकी प्रथा थी। परन्तु अब 
पूर्णिमांत मानमें भी मास संज्ञा और अधिक मास 
अमांत मानके अनुसार ही मानते हैं। दोनों ओर 
के श॒क्लपक्ष सदा एक ही संज्ञाके मासके होते 
दक्षिणकी ओर कृष्णपक्त जिस संज्ञाके मासका 
होगा उसीके आगेवाली संज्ञाके मासंका उत्तर 
ओर वही छण्ण पक्ष होता है। 


पुर्णिमांत और अमांत मान--अमांत मानके ` 


अनुसार जव अधिक. मास होता है उसी च 
पूर्णिमांत मानके अनुसार अधिक मास हो 
नहीँ । कारण यह है कि अमांत मासके अडर 
जव अधिक मास होता है स समय पक सक्र 

अधिक माखके पूर्व पड़नेवाले कृष्णपक्षके म 
आती है और दूसरी अधिक: वाद दन 
चाले शुक्कपच्तके आरम्भमे आती. है। क 


सदा समान जशन -अंसुसारव्ञिक मासका शङ्गपच 


मासमें 


| 


| 


अधिकमास ` ज्ञानकोश 


मासका दूसरा पक्ष होता है. और कृप्णपत्त आने- 
चाले महीनेका पहला पक्ष होता है। इस रीतिसे 
डस समय दोनों पूर्णिमांत महीनामे संक्रमण होने 
के कारण उनमेंका कोई भी वस्तुतः अधिक मास 
नहीं हो सकता। अमांत मानके अनुसार मास 
संज्ञा और अधिक मास दोनोंको पूर्णिमांत मानपर 
लादनेके कारण अधिक-मासका नामकरण करनेमें 
भी वहुत अव्यवस्था होती है। मान 'लीजिये कि 
अर्मांत-मानके अनुसार वैशाल अधिक मास आता 
है। उसी समय पूर्णिमांत मानके अनुसार वैशाख 
महीनेका छप्णपक्ष अर्थात्‌ प्रथम पन्द्रह दिन गुजर 
ही चुके होते हैं। अमांत मानके अनुसार पूर्णिमांत 
मानमे अधिक मासका नाम वैशांख रखा जाय तो 
शुद्ध वैशाख महीनेका कृष्णपक्ष पहले, ' उसके 
पश्चात्‌ अधिक वैशाख और तव शुद्ध वैशाखका 
कृष्णुपक्ष--इस तरहका एक विचित्रकम दिखायी 
देगा। इस अब्वचस्थाको दूर करनेके लिये ऐसे 
मोकापर पहले और दूसरे पक्षांको मिलाकर प्रथम 
वेशाख और तीसरे तथा चौथे पक्षको मिलाकर 
द्वितीय वैशाख मानते और लिखते हैं। ' 
अधिकमास महात्म-बृहन्नारदीय पुराण और 
पद्य पुराणमे 'पुरुपोत्तम' मास महात्म्य और -मल- 
मास महात्म्यमें अधिक माखके महत्वका वर्णन 
किया हुआ है। पहलेमें ३१ और दूसरेमे १६ 
अध्याय हैं । ये महात्म्य वृत्तिवान घ्राह्मणौके अनु- 
कूल हैं । इनमे बतलाया गया है कि अधिकमासमे 
किन किन वृत्तोका पालन करना चाहिये कोन 
“कौनसे ;दान देने चाहिये, ब्रतौके उद्यापन किस 
तरह करना चाहिये किस बतासे कैसी फल प्राप्त 
होती हे, इत्यादि इत्यादि । इनमे अधिकः मास 
महात्म्य श्रवण करनेकी फल श्रुति भी सम्मिलित 
है । 'मलमास महात्म्यमे' तो बतो. और दानोपर 
अधिक जोर दिया गया है । बुहनारदीय पुराणमे 
पुरुषोत्तममांस महात्म्यमे क्या यतलाया है इसे 
दिलानेके लिये-हम संक्षेपमे थोडासा वणन देते हैं। 
पहले अघ्यायमे बतलाया हे कि इस महात्म्य 
को पहले किसने किससे कहा था और आगे वह 
किस परंपरा से कहा जाता था। इस अध्याय 
का नाम 'शुकागमन्न' है। आगे चलकर दूसरे 
अध्यायमे पुरुषोत्तम मासके सस्बन्धमे विष्णुसग- 
चान और नारदजी का संवांद दिया है। अधिक 
मास ब्रतादिकके लिये आयोग्य समझा जानेके 
काणर अपनो न्यूनता को पूर्ण कराने की भावना 
से विष्णु भगवान के पास प्राथना जाता 
है-यही तीसरे अध्याय मे है। चोथे अध्यायमे 
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प्रार्थना दी है। पाचवं अध्यायमें विष्णु (भगवान 
का अधिक मासके साथ गोलोकमे जानेका वर्णन 
शर अधिक मास के लिये ( विप्णुभगवान द्वारा) 
श्रीकृष्ण की प्रार्थना है। छठे अध्यायमे श्रीकृष्ण 
द्वारा अधिक-मासको वरदानप्रातिका वणन है। 
अध्याय ७ से १२ तक का वर्णन याँ 'है-भीकृष्ण 
पांडवौको उनकी विपत्ति का कोरण बतलाते हुए 
कहते हैं कि द्रोपदो पिछले जन्ममें मेधावी नामक 
ब्राह्मण की लड़की थी। मांवापके मरने पर 
अनाथ हो गयी । ऐसो अवस्थामे उसे दुर्वांसा 
ऋषिका दर्शन हुआ । दुवांसा ऋषिने उसे 
पुरुषोत्तम मासका महात्म वतलाया । द्रोपदी के 
यह पूछुनेपर कि और महीना की अपेक्षा पुरुषोत्तम 
मासको क्‍यों इतना महत्व दिया जाय, ऋषि 
ऋ्रोधित होगण । उन्होंने उसे श्राप तो नहीं दिया 
पर यह कहा कि जिस अवस्थां तूने पुरुषोत्तम 
मासका अनादर किया हे उस अवस्थाम तुमे 
आगे चलकर दुख भोगना पड़ेगा। इसपर द्रौपदीने 
शिवजी की आराधना आरंभ की। (शंकर प्रसन्न 
हुए और वरदान मांगने को कहा। वार मांगते 
समय द्रौपदीने “पति? शब्द पाँच वर उच्चारण 
कर पति? देने की. प्रथनाकी । इसलिये भगवान 
शकर ने वर दिया कि अगले जन्मम तेरे पाँच पति 
हौगे। अगले जन्ममं वह यज्ञकुंडसे द्रौपदीके 
रूपमे उप्तन्न हुई और पांडवौकी पलि हुई। पुरपोमत्त 
मासका अनादर करनेके करण उसे दुश्शासन द्वारा 
पीड़ा और पश्चात्‌ वनवास प्राप्त हुआ। ( अ-१३ 
से १६ ) यहाँ से इढ़घन्वा नामक राजाकी कथा 
का आरम्म होता है। एकवार वह शिकार करने 
गया । जंगलमें किसी तोते के सु दसे एक श्लोक 
सुनकर वह चिताशील हुआ। इसी मौके पर 
वाल्मीकि सुनि वहां आकर उसे उसकी चिताका 
कारण समझते हुए. उसके पूर्वजन्मकी कथा उसे 
सुनाने लगे कि तुम पहले जन्ममे द्र बिड़ देशम रहते 
थे। तुम्हारा नाम-सुदेब था । तुमने सन्तान के 
लिये तप आरम्भ किया। यद्यपि तुम्हारे भाग्यमे 
पुत्र नहीं था, परन्तु गरुड़ की प्रार्थना पर विष्णु 
भगवान ने एक पुत्र दिया। देवल ऋषिने तुम्हे 
वतला(या कि बारहव वपं यह लड़का इयकर मर 
जायगा । जव वह समयपर. मर गया तब 
तुम और तुम्हारी स्री विलाप करने लगी। तव 
श्री हरिने उस बच्चेको ` जिला दिया और उसे 
दीर्घायु दो। थीहरीने भी तुम्हे ( सुदेच को ) 
पूबे वृत्तांत बतलाया । पुराने ज़माने मे धनु नामके 
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हुआ, पर भगवानने उससे कहा कि यह जो सामने 
पहाड़ है वह जब तक रहेगा तब तक तेरा पुत्र भी 
जीवित रहेगा। इस बालकने महिषि ऋषि की 
शालिग्राम की मूर्तिको कुषे में फक दिया । ऋषिने 
लड़केको थाप दिया कि तू. मर जायगा। किन्तु 
जव वह नहीं मरा तव ऋषिने उसके न मरने का 
कारण तपोबल से शात कर लिया। उन्हाने 
हजारो महिषि ( भैसे ) उप्तन्न किये जिन्होंने उस 
पर्वतको नष्ट कर डाला। सुनिपुत्र भी तरकाल 
ही मर गया .। घलुऋषिने वालकके साथ 
चिता मे प्रवेश किया। इस प्रकार पूर्वं वृतान्त 
कहकर श्रीहरिने कहा कि तू अगले जन्ममे डढूघन्या 
नामक राजा होगा और विः्णुको भूल जायगा। 
तब यही तेरा पुत्र शुक (तोता ) के स्वरूपम 
सामने तुझे याद दिलावेगा और चैराग्य प्राप्त 
होगा । ( अध्याय २० ) पुरुषोत्तम मास 
महात्म्य सुनने के कारण पुत्र प्राप्त 
होगा । (० २१) इसमे पूजनविधि वर्णित है। 
अध्याय २२ में ब्रत नियम आदि का वर्णन है। 
अध्याय २३ और २४ में पुरुषोत्तम मासमे दीपदान 
करने का वर्णन है। उसका फल और महत्व 
दिखलाने के लिये अगस्त्य ऋषिद्वारा चित्रवाहु 
राजाको उसके पूवेजन्मका बुतांत खुनाने की कथा 
चर्णित है। पूर्वजन्मम राजा चमत्कारपुरीमे मणि 
ग्रीवके नामसे रहता था। वह परम नास्तिक और 
जीबहिसा परायण शद्र था । इस शूद्र मणिग्नीव ने 
उम्रदेव नामक ब्राह्मण की एक वार सेवा की । 
उभ्नदेवने उसे पुरुषोत्तम मासं में दीपदान करने 
पव दिया। उक्त दीपदान करनेके कारण ही 
मणिग्रीव अगले मे चित्रबाहु राजा हुआ। 
'पचीलचं अध्यायमे वाल्मीकि -सुनिने इढ्घन्वा 
राजाको . उद्यापन विधि बतलाया है। छुष्बीसव 
अवाच त वसि त्यागके सम्वन्धमे 
चन किया .गया है। इख तरह वाल्मीकि 
सुनिके कथा कहने पर हढ़धन्वा राजगद्दी पर 
अपने पुत्रको. वैडाकर तप करने चला गया। 
आगे अपनी स्त्री समेत भगवत्‌ चरणमे लीन हो 
-गया । सताईसव अध्यायके अवशेष भागमे 
चित्र शर्मा नामक पक. झृपणस ब्राह्मण को कथा है । 
उसने पुरयकाय कुछ भी नहीं-किया। वह सदा 
चोरी ह और पापधममे ' प्रबत्त रहता. था। इस 
लिये मरने पर उसको पहले' प्रेतयोनि प्राप्त हुई 
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अवस्थामै वह पुरुषोत्तम मासके कष्णपक्षकी दशमी. 
को एक कुन्डमे गिरपड़ा और पांचवे बिन हर 
गया । इस कारण अनायासही न्रतका आचरण 
हो जानेसे उसे दिव्य देह प्राप्त हुई और वैकु'उभाम. 
में चला गया। उन्नीसवं अध्यायमे पुरुषोत्तम. 
मासके हर एक दिनका आन्हिक कृत्य बतलाया. 
है। तीखबें अध्यायमे पतित्रता धमका निरूपण. 
किया गया गया है। उसका अधिक मास महात्म 
से वस्तुतः कोई लगाव नहीं है। अन्तिम अथात्‌ 
इकतीसवं अध्यायमे पुरुषोत्तममासमहात्म सुनने 
के फलका वर्णन है। 
अधिरथ--चम्पाके आसपास रहने वाल 
पक सूत । यह ध्यतराषट्रका मित्र था। ( महाभारत 
३,३०8,१७१५३ ) इसकी .स्रीका नाम राधा था।. 
इसी दंपतिके दवारा कणका पालन पोषण किया 
गया । ऐसा कहा जाता है कि यह अंग देशका 
राजा था, अधिरथने कणंका वसुषेण नाम रखकर 
उसको हस्तिनापुरमे द्रोणाचायके पास अख्त्रिया 
सीखनेके लिये भेजा (म? भा० ३.३०८) इसी 
कारणसे महाबिख्यात्‌ कणंके राधेय, सूतपुत्र, 
सूत इत्यादिनाम हैं । 
अधेवाइ--भावनगरके दक्षिणमें लगभग 
तीन मील पर मालेश्वरी नदीके उत्तर तीरपर यह 
गाँव वसा हुआ हे। यहाँको जनसंख्या लगभग 
५०० है। यहाँके जाजदियाका हदुमानजीका 
मन्द्र तथा शुरुशिष्यकी पादुका दशनीय तथा 
महत्वका स्थान हैं। यह स्थान सोमनाथके यात्रा 
का एक क्षेत्र है। ठाकुर रामदाखने अपने पुत्र 
साधुलजीको यह गाँव दिया था। यह तबले उ 
के वंशजौके पास है। ( वाँ, ग. ८) ला 
झन--यह लोअर चाके फ्योकपा जिला 
मुख्य नगर है । यह उ० अ० १६०१६ से २० ४” 
र पू० रे० 8३७५ से 8४°२६ में स्थित है| 
इसका क्षेत्रफल १८६१ वर्ग मील है। खं १८०६ 
इसमें ३५३ देहात थे। जनसंख्या करीब तीए. 
हजार है।इस भागमे जंगल बहुत है। सं० १६०३ ४ 
मे केवल ३६ वग मी खेतीकी जाती थी | यह 
अन नदोपर वसा हे । (इं ग०५) `. ८. 
झन नदोपर बर्या यह मद पातके विग 
हाक जिलेकी नेऋत्य दिशाको दकल 
। यह उ० अं० १७२६ से १७५४१ >. 
पू० २० .८२"५७ से "८३०१५" मे स्थित दै! 
इसका चोत्रफल २&७ वर्गमील है। पे, 
जनसंख्या लगभग पकलाख पेंसठ हजाए 
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देहात हैं। १६०३-४६० में कुल आमदनी १२२०१०) 
थी । तहसीलके उत्तरका प्रदेश उपजाऊ है । 
चावल और इख पैदा होती है। इस तहसीलमं 
केवल जमीदारिया हैं । गोडेघराना, कासीमकोट, 
विजयानगरम और चिरपुरपल्ली जमीदारियाँ 
मिलाकर ' एक तहसील वनी है।. कासोमकोट 
जञमीदारी पहले चिकेकोल सरकारको फोजदारीका 
स्थान था। सं० १७६४ से १८०२ ई० तक कासीम 
कोट जिलेका मुख्य ठिकाना था। १८०२ ६० के 
याद्‌ इसका विजञयनगरमें समावेश होगया 
(इश गर) `, 

अनकापल्ली गाँव--यह अनकापल्ली तहसील 
का मुख्य ठिकाना है। यह उत्तर अक्षांश १७४२ 
और पू० रे? ८३०२ में स्थित है। यह गाँव शारदा 
नदीके तीर पर विजगांपद्दण ( विशाखपंट्टनम्‌) 
गाँचके पश्चिमम २० मीलपर वसा हुआ हे । यह 
भाग उपजाऊ है। इसलिये यहाँसे अनाज ओर 
गुड़ बाहरी प्रान्तौमै भेजा जाता है। यहाँकी जन 
संख्या ( १६२१) २०३६० थी । यहाँ १८७८ ३० में 
स्युंनिसीपैल्टी स्थापित हुई । १६०३-४ ई८ डक 
आय २५०००) और व्यय २१०००) था । यह गाँव 
सदर्नमराठ। रेल्वेके चाए्टेर लाइनपर एक स्टेशन 
है। पानी लगभग ३४-६८" वरसता है। ( अ्र्नोल्ड 
इणिडयन गाइड, इं० गं ५ ) 

अनक्जञगोरस--यह आयोनियन तत्वज्ञान 

का बड़ा अच्छा. चेत्ता होगया है। इसका जन्म 
ई० पू> ५०० में एशिया माइनरके प्रसिद्ध नगर 
क्लज़ोमेंनीम हुआ था। | 

लगभग ई० पू० ४६४ में यह क्लेज़ोमेंनी छोड़ - 
कर यूनानके प्रसिद्ध नगर -अंथेन्लमे चला आया 
था। यह ज्योतिष तथा गणित-शास्रका अच्छा 
विद्वान था। दूसरे यह साघुवृत्तिका पुरुष था 
और अपने उच्च विचारोंके लिये प्रसिद्ध था । 
फलतः अऑथेन्समे इसका अच्छा सत्कार हुआ। 
अथेन्लके -प्रंसिद पुरुष पेरिङ्कोज़के साथ ही 
इसका अधिक समंय बीतता था! प्रसिद्ध नाटक- 
लेखक युरीपीडिज्ञका यह मुख्य शिष्य था.! तत्व- 
ज्ञान तथा शास्त्रोय-निदर्शनकी -रुचि अथेन्स 
निवासियामे इसी नें. पैदा को। पेलोपोनिशियन 
युद्भके पूर्वं जथ पेरीङ्कोज़का प्रभुत्व जाता रहा तो 
इसपर अधर्मांचरणका दोषारोपणं करके अभियोग 
चलाया गया । किन्तु पेरिङ्गोज्ञके प्रसिद्ध व्याख्यान 
से यह निर्दोष ठहराया गया! किन्तु इसे अथेन्स 
छोड़कर .भागना पड़ां। तब यह. अयोनियामे 
अकर लमसकसमें बस्‌ गया। .यहाँभी 

२७ 


ज्ञानकोश ( अ) १०६ 


_ कक न क न न न न कक न न कक कक कक SSS 


"४४४४५४४४१८" ४४९५०४८४०0 ४०९०४७४७९४ ९९०४०११९४१ 


अच्छा सत्कार हुआ | वह ई० पू० ४२८ में पर- 
लोक सिधारा । 
अनक्ज़गोरसने तत्दशानके इतिहासम तात्विक 
विचारोका विल्कुल एक भिन्न ही मार्ग निकाल 
दिया हैं। दूसरी वात महत्वकी यह है कि यूनान 
के सव उपनिवेशासे खसक कर ऑथेम्स ही तात्विक 
चर्चाका मुख्य केन्द्र उस समय होरहा था। 
उसके परमाणुविषयक बिचारोंके कारण ही 
जगतूघरनाको उत्पत्ति पर भो ( यन्त्र शास्त्र चिपं- 
यक तत्वॉके विचार पद्धति पर) परमाणुवादके 
प्रसिद्ध सिद्धान्तको छाप लग गई। उसमे चुद्धि 
प्रामारयवादका आगे चलकर अरस्तु ( ^£iऽ- 
(0५०) ने वहुत कुछ अनुकरण किया । वही मत 
अनेक टीकाकारोंने भी भविष्यमें चालू रक्‍खा। ` 
.[.इसके ज्योतिर संवंधो ज्ञान, प्राणीशास्त्र, भोतिक- 
शाख तया .पासाणुदादके विचारोंके शिषे (विज्ञान इतिः 
हास” देखिये । ] . र 
-अनकिज्ञमंणडर--यूनान म . यह दुखरा 
प्रसिद्ध. तत्ववेत्ता होगया हे । इसका जन्म ई० पू 
६१० में. होगया था।. इसके पंथको 'अयोनियन 
तत्व-शान पंथ' कहते. हे । कुछका तो कथन हैकि 
यह प्रसिद्ध तत्ववेत्ता थेलिसका मित्र था, किन्तु 
कुछुका मत है.कि - यह उसका शिष्य रहा. होगा । 
किन्तु इसके मत तथा विचारोको देखते हुए 
इसको -थेलिंसका शिष्य कहना उचित नहीं 
जान पड़ता - - ००१००; 
थेलिसके समान इसने भी “विविध चमत्कारो 
के सहारे एक अपरिमित तत्व'.को खोज निकालने 
का प्रयत्न. किया,- किन्तु इसके अन्य सिद्धान्त 
थेलिसके मतसे विल्कुल भिन्न देख पड़ते. हैं। 
थेखिखने 'जल' को एक प्रधान अथवा . मूंलतत्व 
मानां है किन्तु इसने जल, . पृथ्वी, . "अशि इत्यादि 
किसीको. मूल नहीं माना। उसका मत है कि 
केचल. 'अनन्त' ही एक खचंब्यापी: तत्व है। इस 
तत्वको चह “अनन्तः अथवा "अगणित! ([7£।॥ (९) 
कहता था। :उसका कथन हे.कि जल, पृथ्वी, 
अप्नि इत्यादि नश्वर होनेके कारण सूलतत्व नहीं 
कहे जा सकते । . वह अपने 'अनन्त' के विषयमें 
कहता है. कि वह अविनाशी? 'अगस्य' तथा 
'खयस्भू' हैं। उसमें चालक अथवा प्रेरणाशक्ति 
( Directiye.P0४er) भो विद्यमान हे । जिस 
प्रकार पतवार द्वारा एक जहाज़ घुमाया जाता है 
उसो प्रकार उस अनस्तरूपी पतवारसे यह संसार 
घूमा करता है। विडेबँडका. तो कथन है कि 
खरडमे जो इश्वरको कल्पनाका विकास 
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हुआ, चह इसीके 'अनन्त' के 
हुआ था । बी 
इसका मत है. कि पृथ्वो गोल है। जगतको 
रचना तथा प्राणीमात्रकी उत्पत्तिके विषयमे इसने 
बहुत कुछ अनुमान किया है। उसका कथन. 
कि पहले तारे, फिर पृथ्वी, तदनन्तर इसी क्रमसे 
समुद्र तथा जीच, एकके पश्चात्‌ एक उत्पन्न हुए। 
जीचमात्रमै सबसे प्रथम मछली ( जलचर ), 
उसके पश्चात्‌ सूइस, कछया इत्यादि उत्पन्न हुए। 
अन्तमे मजुष्यकी रचना हुई । अनकिज्ञमॅणडरके 
मतानुसार जो जीबोत्पत्तिका वर्णन है. उसमें तथा 
विष्णु भगवानके मत्स्य, कूमादि दस अत्रतारोंके 
बर्णुनमें साम्य देख पड़ता है । यह पक ध्यानम 
रखने योग्य विशेष यात है। 
अनंगपाल--यह लाहोरका राजा था। मुह- 
स्मद्‌ गज्ञनवोने अनेक्र-चार इसका पराभव किया था 
जिस समय मुहम्मदने हिन्दुस्थान पर चढ़ाई की 
(१००१ ६० ) उस समय इसके पिता जयपालने 


उसका सामना किया था । परन्तु इस लड़ाईमें | 


जयपाल हार गया और वहुतसा धन देकर अपने 
को छुड़ाया । इस हारसे जयपाल इतना शरमाया 
कि उसने अझिकाष्ट भक्षण करना आरस्भ किया । 
उसके पुत्र अनंगपालने मुहम्मदसे कुछ दिन तक 
तो मित्रता रक्खी और नियत समय पर सालाना 
कर भेंज दिया करता था। परन्तु कुछ कालके 
वाद्‌ सुहस्मदके भेजे हुए मुलतानके सूबेदार 
अब्दुल फतह लोदोको अपनी ओर मिलाकर यह 
खतन्त्रतासे रहने लगा। तथ सुहम्मद्ने १००५ 
ई (म पर ल अर अनंगपालको 
का ओर खदेड़ दिया । परन्तु मुहम्मदके 
चले जानेपर उज्जैन, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्‍ली, 
अजमेर इत्यादि स्थानोके राजाओऑका एक संघ 
स्थापित कर अनंगपालने मुहम्मद गज्ञनचीका 
सामना करनेकी तय्यारी की । पेशावरके मैदानमे 
४० दिन तक दोनों ओरकी सेनाएँ केबल पक 
दुसरेकी ओर देखते हुए तटस्थ खड़ी रहां। 
परन्तु शीघ्र ही प्रत्यक्ष युद्ध आरम्भ होगया | बहुत 
दिनों तक हिन्दुओंने सुसलमानोका बड़ो वीरतासे 
सामना किया, परन्तु दुर्भाग्यबश विजय सुख- 
लमानोकी ओर ही रही, क्योकि अनंगपालके हाथी 
को एक तीर लगा जिससे वह घबड़ाकर मैदानसे 
भाग निकला । यह देखकर हिन्दुसेना हतो- 
त्साही होकर तितिर बितिर हो गयी । इस प्रकार 
मुहस्मदकी विजय हुई, $ हिन्दू, उसका सप्त, 
आरम्भ हागया। सन्‌ १०२१-२३ इ० मे मुहस्पदने 
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लिया। 


था। उसका राज्याभिषेक शक खं० ७३६ मे हुआ 
था। इसने देहली को ही अपनी राजधानी बनाया 
था किन्तु इसके वंशज कन्नौज चले गये थे। राठौर 
के प्रथम राजा चन्द्रदेबने जब इन लोगोको वहांसे 
हराकर. निकाल दिया तो अनङ्गपाल 
देहली आकर उसे फिर अपनी राजधानी स्था 
किया। अनङ्गपाल का शासन काल देहली 
प्रख्यात लोह स्तम्भ पर “सं” ११०६ द्हिली अगे 
पाल चही' इस प्रकार दिया हुआ है। इससे यह 
ज्ञात होता है कि अनङ्गपाल सं० १५५०३० म 
मे राज्य करता था। अगली शताब्दीमें अः 
के चौहान वंशीय विशालदेवने तोमर वंशीय 
अनङ्गपालसे देहली छीनली, और उसे 
छोटासा राज्य देकर अपने राज्य का माइडति 
( सूबेदार ) बनाया । चौहान तथा तोमर पी 
मे विवाह सम्बन्ध इुआ। पृथ्वीराजका हलं 
घरानेसे जन्म हुआ था । आगे चलकर वह 
का राजा इुआ । 
अनंगभीप्र--कलिग देश का राजा। इस 
लाडदेव भी कहते थे। इसने एक जगधार 
मन्दिरः बनवाया था । उस मन्विरके स 
पक लेख खोदा हुआ है। अनगरग 
रचयिता कल्याणमल्ल इसीके आश्रयमें थे | 
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उसके टीकाकारके ग्रंथोमै इसका उल्लेख पाया 
जाता है ( पिशेल 2. 0. 31. 9. 39. ?. 15) 
आनन्द वर्धनका काल नवौं शताब्दीका उत्तराधे 
समझा जाता है । अतः यह अलुमान किया जा 
सकता है कि अनङ्ग हपे इससे पूर्वेमं अवश्य हुआ 
होगा। इसने रल्लावली का आधार कई जगह पर 
लिया है । अतः यह स्पष्ट है कि इसका नाटक 
ऽयी शतव्दीसे & शताव्दीके मध्यमे रचा गया 
होगा । तापस घत्सराजकी कथा महाकचि भासके 
खप्तवासवद्त्ताके समानही है। हाँ, इसके नाटक 
में कुछ नवीन घटना का उल्लेख अवश्य दै। 
संक्तिप्तम उनका उल्लेख नीचे दिया जाता है । 
बासवदत्ताकी सत्युके अनन्तर उद्यन,तपखी 
हो जाता है। आगे चलकर यौगन्धरायणके उद्‌- 
यनका चित्र देखते ही पद्मावती उसपर अजुरक्त 
हो जाती है और उसीके प्रेममे तपस्विनी वन जाती 
है। बासवदत्ता तथा उदयनका संवाद इसमें 
नहीं दिया हुआ. है। इसमें दोनोंकां साक्षात्‌ 
प्रयागमे सृत्युके समय होता है और तभी रूमएबत 
के मृत्युका समाचार भी प्राप्त होता है। 
अनननास- इसका दक्ष केवड़ेके वृक्षके 
समान होता है । इसके पत्ते तीन, साढ़े तीन फोट 
लम्बे तथा दो इश्च चौड़े होते है. । इसके पत्ते 
प्रायः हलके हरे रडुके होते हैं। परन्तु कभी कभी 
रज-बिरंगे भी दष्टिगोचर होते है.। इस पेड़का तना 
बहुत ही नाथ! रहता है। इस बुक्षको रचना 
ध्यान देने योग्य होती है। जब वृक्ष फल लगने 
योग्य हो जाता है तव उसमैसे एक डंडी निक 
लती है । उस डंडोपर घने फूल लगते हैं। प्रत्येक 
फूलका खतन्‍त्र फल नहीं होता किन्तु सच फूल 
मिलकर पक फल होता है। 
यह वृक्ष उप्ण-प्रदेशमे होता है। पहले पहल 
यह ब्राज़ील देशम पाया गया था। अमेरिकाका 
पता लगते ही ये वृक्त जगत भरमे फेल गये 
उप्णकटियम्धमे उनकी वृद्धी शीघ्र होने लगी 
पाइनशङ्क ( Pinercone ) और इसमे बहुत कुछ 
सास्य होनेके कारण लोग इसे पिनस 
( ?।॥६ ) कहते थे घाज्ञीलियन “ननस” नामसे 
और पुर्वंगीज इसे अननस कहने लगे और आचु- 
निक समयके नाम इसी आधार पर पड़े हैं । 
हिन्दुस्थानमै-इसको, अननस, अनननाख, अना- 
रस, अनाशाप, नानट तथा अनस कहते है । अन- 
'नासके बिलकुल आधुनिक नाम फॉरेन्स्क्रपाईन 


( प्र.) हायटी आ 
पैदा होता है। १६,१७ तथा १८ वीं शताब्दी 
के वनस्पति शारञ्श्ोने इसका चर्णन करके चित्र 
भी निकाले हैं। वोइम ( Boym ) का कथन है 
कि अनननास हिन्दुस्थान ही से चोनमं पहुँचा। 
अकोस्टाको तरह हडिखका भी कथन है कि पुतं- 
गीज़ लोगौने अनननासको हिन्दुस्थानमं लगाया 
था। वह इतने शीघ्रतासे फेला कि रंफिश्रस 
( १ए॥॥ए७) ने तो समझा कि यहद एतद्देशीय 
ही हें। लिन्सकोटन ( 1.113100॥ ) पिराडे 
( P1174 ), वरनिअर ( 3९011०7) और हर- 
चर ( ०४०7 ) इत्यादि मध्यकालीन यात्रियोने 
इसका उल्लेख किया है। 

जहाँगीरने अपने आत्मचरित्रमे ऐसा उल्लेख 
किया है कि अनननाख हिन्दुस्थानमें परंदेशसे 
आया, तथापि वायरके फलकी सूचीमे अनन्ास 
का नाम नहीं हैं । 

अनननासकी खेती--पसा कहा जाता है कि 
उष्ण कटिवन्धके अननासाकी अपेक्षा इंगलेण्डके 
उष्णुग्रहमे तैयार किये गये अनननास रुचिकर 
होते हैं। योरपमें अनननासकी खेती प्रथम लेडेन 
( ८०५4९ ) में १६५० ई० में हुई। इंग्लैण्डमें 
जो अनननास पहले पहल तय्यार हुआ था वह 
चालेल द्वितीयको नज़र किया गया (१९७२) था। 

रेल, जहाज इत्यादि आधुनिक साधनाले 
द शीघ्रतासे होता हे, और एक भस 
से स्थान पर बड़ी शीघ्रतासे वस्तु 
जाती है, इसलिये वेस्टइरडीज. मदिरा ओर कॅनरी 
दापूओम से जितने चाहे उतने अनननास यूरोप 
और अमेरिका खरडमे भेजे जाते हे । इस कारण 
इंग्लेणडके उष्णताग्रहमे अनननास तैयार करना 
बस्द्‌ होकर उसका मूल्य कम होगया है । 

योरप तथा अमेरिकाके उष्ण कटिबन्धौमै 


`$ 
‘(Foreign sccew Pine.), युरोपियन जैकफूट | आजकल लोगोका ध्यान अनननासकी खेती तथा 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दत dN ी 


उसकी खपतकी ओर” बहुत है। तथा इसके 


व्यापारकों वढ़ानेका पूरा .पूरा-प्रयत्ष किया जा रहा 
है। यद्यपि भारतकी भूमि भो अनननासके लिये 
उपयुक्त है और पैदा भी यह बहुत होता है, किन्तु 
त तो इसकी खेतीकी ही ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता है न इसका ब्यापारिक दृष्टिसे ही कोई 
महत्व है। . इसकी खेती 'करके इसका व्यापार 
करनेसे काफी लाभ उठाया. जासकता है। 
(8008४ Settlement ) स्टेट्स: सेटलमेन्टमे 
उपरोक्त मत सिद्ध किया जाचुका है। 
. उपयुक्त जलवायु .तथा प्रदेश--पहले पहल भारत 
में यह पूर्वीयतर पर लगाया गया था, किन्तु शीघ्र 
ही पश्चिमीय तट.पर भी इसकी खेती होने लगी । 
बंगाल, आखाम, चर्माकी भूमि तथा आवहवां 
, इसके उपयुक्त हl(Western-gha के पश्चिमीघार 
के किनारो पर यह बहुत पैदा होता है। खासिया 
की पहाड्ियोमे तथा आखाममे यह खतः ही यहुत 
पैदा होता है. और साथ ही साथ अच्छे मेलका 
होता है। डॉ? हेश्फरका कथन है कि तिनासरिममे 
रुपयेमे पूरी एक नाव भरकर खरीदी जा सकती है। 
जाति अथवा किस्में--भारतोय लेखक तो केवल 
इसकी दो किसमें वताते हें ।'फिरमिगर (Fiएn- 
2९) का. कथन है कि सिलहरी जाति का 
अनननास छोटा होता है. आख कम किन्तु वे 
विचित्र प्रकार की होती है । ढाके का अंनननास 
चिकना; और सफेद आँखदार होता है । उसने 
सीलोन, पेनाङ्ग तथा इज्गलैएड से आने वाले 
अनननासौ का भी वर्णन किया है किन्तु उसके 
वर्णन में भी भारतीय. अनननासों की भिन्न भिन्न 
जातियों का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता । 
भूमि तथा खाद-- कुछ लोगो का मत है कि 
वालुकामयी तथा चिकनी मिट्टी वाली जमीन 
इसके लिये उत्तम होती है। पेखा स्थान जहाँ 
पानी एकत्रित न हो जाता हो वहाँ इसकी खेती 
अधिक उपयुक्त होती है। कुछ का कथन है कि 
कि वालू में भी अनननास पैदा होते हैं. 
ज्ञमीनमें चूने का प्रमाण अधिक होना लाभ- 
दायक होता है! प्राणिज खाद विना सड़े पौधे के 
पांख नहीं डालना चाहिये क्योकि उससे उनके बृद्धि 
में बाधा पड़ती है। खीडः का. कथन है कि जमीन 
जितनी उपजाऊ और खाद जितनी उत्तम हो 
उतना ही अनननासः की उपजके लिये लाभदायक 
है। चार तथा सूखी हुई मछलियों की खाद की 


उसका कथन है कि हड नकष लिवर अथचा 


. ज्ञानकोश, 


(७ ) २१२ 


mr र 


: फिरङ्गर कहता है कि अधिक खाद देने भज पौधा 


| भर जाते हें. । सड़े हुए पत्ते, छिलके, सड़े हुए. 


गोवर से युक्त और बालू कांमय पोली जमोन पर 
। झनननास पेदा होता हे। छायाम पैदा हुए. 
| झनननास बड़े अवश्य होते हे किन्तु चे स्वादमे 
उतने अच्छे नहीं होते । फल तैयार होते समय 
; पौधे को पानी बरावर देना चाहिये कुछ दिनोके 
वाद पौधे कां स्थलांतर करना लाभ दायक होता 
है । तीन चार वर्षे के वाद वे पौधे व्यर्थ हो जाते 
| हूं । उस समय उनको उखाड़ कर जमीन फ्रिसे 
। तैयार करके दूसरे पौधे लगाने चाहिये। 
सीलोन, ट्रावनकोर, मालावार, कोरा मांडल 
कनारा और बङ्गाल इत्यादि प्रान्तमै इसकी खेती 
होती है। अनननाख के वृक्ष वहुधा समुद्रे 
किनारे होते हैं । अर्थात्‌ इन्हें बहुत नम हवा को 
आवश्यकता होती है । अनननास की 
खाधीन नहीं होती इसकी खेती नारियल, सुपारी 
अथवा आम के वगीचा मै करते हे. ।- यम्ब शहर 
| के आस पास जहां रेलगाड़ी आ जा सकती 
चहां अनननास की खेती की ओर अटिक भ्यान 
दिया जाता है परन्तु ओर जगहाँमे इसकी खेती 
लापरवाही से की जाती है ।. वि 
_ बहुधा निम्नलिखित रीतिसे इसकी खेती 
जाती है | इसकी कलम भी लगायी जाती है और 
यह यो भी पैदा होता है। इसके छोटे छोटे पौधे 
उखाड़ कर दो वषे तक गमलौमे लगा रखते हैं। 
तद्नन्तर आम इत्यादिकी बाड़ीमे दो तीन hs 
गहरी जमीन जोत कर पौधा लगाते है। इस 
फल लगनेमे दो तीन साल लगते हैं। पेड़ 
पर इसमे अनेक शाखाये फूदती हैं, और सब 
जमीन अनननासके वृक्ष व्याप लेते हैं। कुछ लोग 
पेड़ लगनेपर वर्षाऋतुम एक पक चलद छ 
के तेल की खली पौधोमे देते हैं: प्र ह्‌ 
मई महीनेमे सारे वाग को पानीसे साँचते ल्य 
इसके अतिरिक्त और कोई विषेश कष्ट इसके 


आता 
अनननासके बूच खुले मैदानमे अच्छे ब 
वर्षा हुम. कोकनसे अलननास बाहर भेजने 


1 डे 
पेदावार और 


अनननास 


ज्ञाकोश (अ ) २१३ 


अनन्त: 


> ७) ७, 


आतेही पोघेके 
काट डालने चाहिये । इससे दूसरी फसलमें | 
कारण वीचमे काम करनेके लिये आवश्यक स्थान 
पंक्तिके मध्यम रखना चाहिये । इसके अतिरिक्त, 
दो पक्तियौमें अधिक अन्तरके रखनेसे पुराने पौधे 
उखाड़कर नए पौधे दोनों पक्तियौंके वीचम लगाये 
जा सकते हैं। इसतरह एकही जगह पर कई 
फसल उत्पन्न हो सकती हैं । 

चेस्टइरडीज्ञमे खेतीके आठ या नौ मास वाद | 
फल तय्यार हो जाते हें । फिरंगर का मत है कि | 


भारतके दक्षिण भागमे अगस्तमे इसकी खेती | 


करनी चाहिये। फरवरी और माचमें पोधोमे | 
फूल आ जाते हैं। जूलाई तथा अगस्तमें फल | 
पकना आरम्भ होजाता है, तथा सितम्वर अक्तूबर | 
में वे बढ़ कर पूणं तय्यार हो जाते हैं। कभो कभी 
जब फूल आनेमे देरी हो जाती है तो जाड्रेमें फल 
तय्यार होते हैं। भलीभाँति पकनेके लिये उष्णता 
की आवश्यकता होनेके कारण जाड़ेमे यह अच्छे | 
नहीं पक पाते, अतः स्वादम भी ये खट्टे तथा ' 
अप्रिय लगते हैं। चुडरोका कथन है कि उत्तम | 
प्रकारके पौधोकी खेती जनवरीसे माचंतक वम्बई | 
प्राम्तमे करनी चाहिये ओर अंकुर फूटने तक 
बरावर पानी देते रहना चाहिये। 


खरीदी थी। इससे स्पष्ट है कि यहाँ के लोग 
श्रागाका उपयोग पहले भो जानते थे । सन १८८७ 
ई० में (1080 jndinn Associntion ) इस्ट 


धागे तथा उससे मद्याकका व्यापार किया जा 
सकता हे। हाल ही में सर० जे० वकिन्घमने 
आसामी थागेको लंदनके (1111191 [1४६।६०६९) 
इम्पीरियल इन्स्टीठ्यूडमे परीक्षाथे भेजा था। वह 
धागा परीक्षामे अति उत्तम ठहर । इसके एक डन 
का मूल्य २० से २५ तक हो सकता है। 
अन्य देशौकी अपेक्षा यहाँ तो अनननाससे भाँति 
भाँ तिके लाभकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता 
इसका यदि पूणं उपयोग किया जावे तो अत्यन्त 
लाभ हो सकता हे। इसका औषधिरुपमें अनेक 
उपयोग होसका है। इससे मर्याक और सिरका 
भी या होता । 
पधिगुणधर्म--अनननासके पत्तेका रख पेट 
की कूमियोके नाशके लिये बड़ा लाभदायक है। 
दन्तविकारामं फलका सेवन करना चाहिये। 
चीनीके साथ ताजे पत्तोका रस पिलानेसे हिचकी 
बन्द हो जाती है । कुछुका मत है कि अनननासके 
रससे गर्भपात हो जाता है। कच्चे अनननासका 
सेवन करनेसे स्तम्भित ऋतु-स्नाव ठीक समय 
पर होने लगता है। इसके सफेद भागके रखको 
चीनी मिलाकर पोनेसे पेटको कीड़ी गिर जाती 
है । पके फलका रस सेवन करनेसे पीलियामे 


फल्लपुरा परिपक्क होनेके पूर्व ही उसे तेज़ | लाभ होता है। अनननासके पत्ते के धागोंसे उत्तम 


चाकूसे कारना चाहिये। यदि कहीं दूर फल 
भेजना हो तो प्रत्येक फलको घास अथवा कागज 
में लपेरना चाहिये। दो अथवा तीनसे अधिक 
फलोको पकम नहीं वाधना चाहिये । फल दवने 
अथवा अधिक पकनेसे खड़नेका डर रहता है। 
एक फल खड़नेसे सव फल खराब हो जाते हैं। 

धागा तय्यार करना-पत्तांसे उत्तम धागा निक- 
लता है। फिलीपाइन द्वीपमे एक (211) पाइना 
नामक कपड़ा इससे तय्यार करते हैं जो मलमल 
'के समान होता है। उत्तर वज्ञालफे रज्ञापुर ज़िले 
'के चमार जूते सीनेके लिये इसीसे धागा तय्यार 
'करते हैं। इसलिये धागेको वहाँ अधिक माँग 
रहती हे । गोवाकी ओर लोग धागेके करे 


तथा मजबूत कपड़ा वनाया जासकता है। सिंघा- 
पुरके लिफोर्निया इत्यादि स्थानोसे अनननासका 
सुरव्या बाहर भेजा जाता है। इसी प्रकार यह 
व्यापार भारतके मालावार इत्यादि प्रान्तांले बड़े 
सफलता पूवक किया जा सकता है । 

अनन्त--(१) परमेश्वरका एक नाम। (२) एक 
रट आते है। कह जब गत 

व्यव लाते हैं । (४) अनन्त शीको 
पूजा करके हाथमे वाँधा जानेवाला १४ गाउका 
एक डोरा । इसी प्रकार यदद स्त्रियोके बाँय हाथमे 
सो वाँधा जाता है। 

झनन्तत्रत--यह एक मुख्य भारतीय ब्रत हे। 


प्रति वषे भाद्रखुदी चतुदेशीको इस ब्रतका पालन 
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अनन्त शेषशायी नारायणका 
अगम्यरूप है और इसको कल्पना भी सपरूपम 
। अनन्त पुजनके लिये भगवानकी 
प्रतिमा दर्भकी वनाई जाती है । नेवेद्यके लिये भी 
२४ प्रकारके पक्कान्न होने चाहिये । भाद्र सुदी चतु- 
दंशीको कुलके बड़ेको पवित्र होकर उपचास करना 
. चाहिये.और सायंकालको सपलीक अनन्तपूजा 
करके भोजन करना चाहिये । कहीं कहीं इष्ट मित्रों 


र ० 


को भी निमन्नित करनेकी प्रथा है। उपरोक्त दभ 


'कौ प्रतिमाके साथ एक. उत्तम रेशमी डोरा भी | 


रखकर पूजाकी जाती है। पूजाके पश्चात्‌ यह डोर 
‘हाथमे बाँध लिया जाता है। कुछ लोग तो साल 
भर तक इसे बाँधे रहते हे । लोगोका विचार 
'कि अनन्त पूजा तथा ब्रत अत्यन्त कल्याएकारो 
और नए पेश्वयं तथा गौरवको पुनः प्राप्त करनेका 
'अच्छा साधन है । जिस समय वारंह वर्षेके वन- 
'चासका असीम कष्ट पांएडच लोग उठा रहे थे, 
डस समय उन्होंने श्रोकृष्णते इससे सुक्तिका 
उपाय पूछा। श्रीकृष्णने पाएडचोले अनन्तब्त 
'करनेको कहा. और अनेक प्राचीन कथाओं द्वारा 
इस ब्रतकी महिमा तथा प्रभावका वर्णन किया । 
- एक कथा इस प्रकार है कि सतयुगमे सुमन्तु 
नामक एक वसिष्ठगोत्रोत्पक्न ब्राह्मणने दीक्षा 
ज्ञामक भगुऋषिकी कन्यासे विवाह किया था। 
उसको सुशीला नामक एक उदार प्रकृतिवाली 
सर्वगुण सम्पन्ना कन्या उत्पन्न इई । कुछ कालके 
पश्चात्‌ दोक्षाका देहान्त हो गया और सुमन्तुने 
एक कर्कशा ख्रीसे विवाह कर लिया | एक समय 
कौरिडएय नामक एक ऋषि सुमन्तुके घर आये 
हुए थे। उनको हर प्रकारसे अपनी कन्याके 
उपयुक्त देखकर तथा अपनी -कन्यासे सम्मति 
लेकर उसका पाणिग्रहण ऋषिके साथ करा दिया। 
कुछ समय तक ये दोनों वर-वघु खुमन्तुके घर पर 
ही रहे। सुमन्तु एक ओर तो अपनी कक्‍शा खरी 
के व्यवहारसे दुःखी रहते थे दूसरी ओर अपनी 
कन्या और जामाताके वियोगके विचारसे अधीर 
हो उठते थे। अन्तमे वरवधूकी यात्राको १३, १४ 
'दिन रह गये। जब यात्राका दिन आया तो सुमन्तु 
'की- स्त्रीने भोजन तक न बनाया और ये दोनो 
'सुमन्तुले आशा लेकर रथपर रवाना हो गये। 
'मार्गम कुछ सौभाग्यवती स्त्रिया खच्छ वख्नालङ्कार 
से सुशोभित होकर एक नदीके तीरपर अनन्त 
पूजाकर रही थीं। उनको देखकर झुशीला भी उन 


ज्ञानकोष ( अ ) २१४ 


कर प्रस्थान किया । अन्तमे अमरावती नगसीपे 
पहुँचते ही सुशीलाके भक्तिपूवेक अनन्त पूजामे 
सम्मिलित होनेसे चहाँके नागरिको द्वारा इनका 
अच्छा आदर सत्कार हुआ और अन्तमे इन्हे 
अपना राजा वनाया । इस भाँति अनन्तत्रत और 
पूजाका प्रभाव देख पड़ा। 

एक दिन संयोगसे खुशीलाके हाथमे बंधे हुए 
झनन्तपर कोरिडण्यकी दृष्टि पड़ी । अतः उन्होने 
सुशीलासे उसके विषयमे पूछा । सुशीलाके कथन 
पर सहसा उनको विश्वास न हुआ और उसको 
नीच श्रेणीका तन्त्र मन्त्र समझकर विध्वंसकर 
डाला और उस डोरेको अझ्निमे जला दिया। 
खुशोलाको इससे असीम कए तथा दुःख हुआ 


है | और उस जले हुए डोरेको अभिसे निकालकर 


शीघ्र ही फिरसे पूजन किया ! 

किन्तु कौरिडए्यके इस निरादरसे उनको शीघ्र 
हो घोर दरिद्रता भोगनी पड़ी। सम्पूर्ण राजपाट 
हाथसे निकल गया । अब उन्हे अपने इत्यपर घोर 
पश्चात्ताप होने लगा। अम्तमे ऋषिने लदमी 
दर्शन होनेतक बरत करनेका हढ़.निश्चय 
कर लिया। इस प्रकार पतिपल्िने अनस्तब्रत फिर 
से करनेका संकल्प किया । .उस व्रतको करनेपर 
उन्हे अपना पूर्वं वैभव फिरसे प्राप्त हुआ । 

अनन्त--इस नामके अनेक प्राचीन 
हो गये हैं। कुछुके ग्रन्थ तो वड़े उत्तम है। 

(१) कात्य 
प्रतिज्ञा परिशिष्ट भाष्यके लेखक । इनके ग्रन्थ 
देवभद्ध तथा याज्षिक देवने अनेक उदाहरण 
हैं। अनम्तने भी अपने पूर्वलेखक वसुदेव, क्क, 
पितृभूति यशोगोमिन तथा भद यज्ञकी पुस्तकांसे 
उद्धरण लिये हैं । ( ऑफ्रेचट-केंट-केंट पीटरसन" 
रिपोर) . | 

(२) इरीके पुत्र! इनका अनन्तं सुधारस नाम 
पञ्चाज्गणित ग्रन्थ विख्यात है।यह लगमग शक 
सं० १४४७ मै हुए होगे । इनका ग्रन्थ दस 
पर निर्भर है। यद्यपि यह सन्देहका विषय 
किन्तु कुछका मत है कि सुहुत मातं्डके रचयित 
नारायण इन्हींके पुत्र थे। ( शं० वा? दीं 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र ) 

में महादेव इ 


टीकाकार! 
अति! नामक 
ग्रन्थ है। इनका गाग्ये गोत्र था, और निवास 
द नगर । कुछ दियी 


“मे सम्मिलित हो गई; इधर किड |r शिवम शका धमेपुरी दिय ` 
'नित्य क्रिया समाप्तकर चुके थे । अतः वी. a पिता चिन्तामण 


त सूतके टीकाकार तथा | 


स्था . 


"अनन्त ज्ञानकोश (अ) २१५ अनंतत्वः 
बड़ा विद्वान, तथा ज्योतिषी था । इनके पुत्रका । अन॑तत्व/---!ब्दार्थ>--अनंतत्वके संवंधका 
नाम नीलकण्ठ था । नोलकरठने 'तोडरानन्द' | प्रश्न बहुत कठिन तथा वादग्रस्त है । अनंतत्व 
ताजिकपर भी ग्रन्थ लिखे हें । यह ताजिक नील- | ( [101115 ) शब्दका दो अर्थोमे प्रयोग किया 
कण्ठीके नामसे प्रसिद्ध क । नीलकरठका पुत्र | जाता है। इसका पहला अर्थ “अंतरहितस्थिति? 
गोविन्द हुआ।उसका जहाँगीर वादशाहके दरवार | है, ओर दूसरा अर्थ संपूर्णता अथवा अब्यंगता 
में अच्छा मानथा। सुहुर्तचिन्तामणीपर पीयूषधारा | ( 1001९०1०85 ) है। पहले अथेका उदाहरण 
नामक टीका उसीको लिखी हुई है। ताजिक नील- | सूलांकोकी मालिका है। यदि हम १, २, ३, "`` 
कराटीकी टीकाका श्रेय भी इसे ही दिया जाता है। | इस प्रकार मूलांक कमसे लिखते जाँय तो इस 

अनंतकी बंशावली कमका अन्त नहों कह सकते । हम यदि कितनी 

चिन्तामणी-- ( गा्ग्यगोत्र ) | भी संख्या बढ़ांव तथापि उसमें एक और बढ़ 

| सकती है। इसलिये यह संख्याक्रम अनंत है 

अर्थात्‌ यह खतमही नहीं होता | दूसरी ओर 
वर्तुलका जो परिघ होता है उसको अनंत अर्थात्‌ 
पूणं ( 0011108 ) कहा जा सकता है । अनंत 
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अनन्त ( पत्निपया ) 


लल पिये) =, | शनी भ नर सलगी नह ह वरद कब 
9 | अंशोम वे पील भी हैं, यह वात आगेके 
गोविन्द ( पलिगोमती ) | उदाहरणसे सिद्ध हो जायगी। १, ३, ४, १ ` ` यह 
| संख्या क्रम अनंत अर्थात्‌ अन्तरहित है इसमें से 

माधव २ न-१ 


प्रत्येक संख्या ˆ के सदश खरूपकी है। 
और 'न' का मूल्य प्रत्येक समय दुगना बढ़ता है। 
इस जगह सूल 'न? को मूल्य. कितनाभी अधिक 
मान लिया जाय तवभी उसका दूना होना सवदा 
शक्य है। परन्तु इस उदाहरणम 'न' का मूल्य 


च २ न- 12 
जब यहुत बढ़ जावंगा, तब `न सख्या का 


मूल्य “न की अपेक्षा बहुतही कम होगा। इस 


( शं० चा० दीक्षित-भारतीय उयोतिष शास्त्र) 
(३) जयराम खामी वडगॉवकरके दो शिष्य 
थे। एक गोपाल थे, दूसरेका नाम अनन्त । गोपाल 
की सृत्यु शक सं० १६१२ में हुई थी । कदाचित्‌ 
समर्थेके शिष्य दूसरे अनन्तभट्ट थे । चे सतारा 
प्रान्तमं मेथवड़के तीसरे खामी रजङ्गनाथके कोई 
शिष्य य 1( सं १ ) इन न 
हुए अन्थोमे प्रधान त्र , माधवगुण, 
खयंबर, रुक्मिणी-सयबर, परिहार, | लिये यह कहा जा सकता है कि अन्तिम संख्या: 
रुद्रयामल इत्यादि हैं. ( सं क० का० सू) `| क्रमका सूल्य दो संख्याके पास पास होता जाता 
(५) समर्थके शिष्य जिनका ऊपर वर्णन आ | है। यही बात दूसरे शब्दो्म इस प्रकार ब्ला 
चुका है । इनके रचित अन्‍्थः--रामचरित्र वश्न्‌- | सकती है. कि जब न का मूल्य अनत होता है 
वाहनाख्यान, सुधन्वाख्यान, सीता खयंबर, गोपी 
गीत, रामदास स्तुति, सुलोचना गहिवर, लवकुशा- 
ख्यान, श्रियाल चरित्र, सिंह ध्वजाख्यान, गरुडः 
गवे-पहिहोर, गजगौरीघत, अहिज्योद्धार, अहिः 
महि आख्यान ( सं० क० का० खु० ) 
(६) सङ्गनाथके शिष्य | इनका ग्रन्थ 'पद' है। 
( स० क० का० सु० ) | 


प्रसिद्ध क जेनोके दूसरे उदाहरणसे स्पष्ट 
हो जाता है। मान लिया जाय कि कोई पक पदार्थ 
(अ-ड-क-ब) असे ब की ओर जा रहा है तो 
प्रथम वह अ-क का आधा अतर हाल ख 

(७) एक प्रसिद्ध लेख क । ग्रन्थ--गरुड़ाख्यान, और इसलिये अ-क का आधा अन्तर जो अः 
चटक, परिता पपी लबकुशाख्यान, | उसे वह पदाथ उससे पहले ms क 
न्य (सं०क० का० खु०) तरह अनन्त समयकी | कोबा I 
(८) मंडनके पुत्र । ग्रन्थ-काम समूद | अर्थात्‌ इस उदाहरणके संबं ः सहक जा 
(सं १४५० इं० ) | सकता है कि इस बार दर दो म अबा 
(8) अनन्त अ नामक पक सुनार । | करनेमे अनंत स गा कन इ de ता है. । ऐसे उदा- 
था ) । हरणामे अन्त-रहित तथा ता ये दोनोदो 


अस्थ--क्रोर ले ८ ० का० सू 
दाटखल ( io Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज्ञानकोश 


oe ee eee PPAR 2: 0एशएश।ण7:पि)101पौि:&न।झनुनूय्ााा5फपप:::::::5:5:::...--........ 
४५५५१ «१ #९ ९५९१ €* ८९८१ ९९ ”* ८९ ५५१ ९५ ८४५९ # ८९ ४९ ४९ #७ ८४७९ NS ८५९ “३ ४८९ ९५ #% 6१७९ ९ 2५ #५ ४५१४११ NNN Ns 


परस्पर विरोधी विषय एकत्र आए हुए देख 
पड़ते हैं। RS 
पारमार्थिक उदाहरण लेकर भीं यही अथे व्यक्त 
किया जा सकता है । काल इष्टिसे अस्तित्व और 
काये कतृ त्वमे इश्वर ही अनंत हैं, अर्थात्‌ उसके 
अस्तित्व तथा कार्य कतृ त्वकी कोई मर्यादा नहीं 
है। इसी लिये ईश्वरको अनंत और सर्च शक्ति- 
मान ये विशेषण लगाते हैं। दूसरी ओर हम लोग 
इश्वरको बुद्धिमान और सर्वोत्तम कहते हैं तव 
उसके वुद्धिमत्ता और उत्तमताकी कोई सीमा न 
होनेसे वह पूर्णतया बुद्धिमान और उत्तम होता 
है। ईश्वरकी वुद्धिका अन्त नहीं अर्थात्‌ विशिष्ट 


विषयोमे बह जितना बुद्धिमान होता है, उससे | 


वह अधिक बुद्धिमान है। साधारणंतया ऐसे 
तुलनात्मक अर्थासे सदाही उद्देश्य नहीं रहता। 
सारांश यह है कि ईश्वरम काल दरष्टिसे. अनंतत्व 
और ज्ञोन दष्टिसे पूणच दोनोही कल्पनाएं एकत्र 
वास करती है. । 
थोड़ा ही भ्यान देनेसे यह स्पए हो जायगा कि 
संख्यासे गिनने योग्य जिसके भी भाग करते हैं 
उसीके विषयमे अनंतत्वकी कहपनाको जा सक्ती 
है। परन्तु केवल गुणवाचक शब्दोंको जैसे, उत्त- 
मता, सौन्द्यंको अनन्त, असीम इत्यादि विशेषण 
लगाना असम्भव है पेसी स्थितिमें अनंतत्वका 
अथे सम्पूणंता, अब्यंगताही लेना चाहिए । परन्तु 
 अनंतकल्याण'' इत्यादि शब्दोमे ` अनंत * का 
पूणता दशंक अर्थले उपयोग करनेकी प्रथा पड़ी 
। और जब “अनंत’ सूलका अर्थ 'अन्तरहित’ है 
और यही शब्द पूर्णता दर्शक अर्थमे उपयोग कियां 
जाता है तो इन दोनों अर्थोका विचार करना 
आवश्यक ही दै।' | 
अनंत कल्पनाका इतिहास--इस कर्पनाका मूल 
प्राचीन पश्चिमीय सभ्यतामे देख पड़ता है। 
सम्पूर्ण विश्व मर्यादा रहित है। यह कल्पना 
अत्यन्त प्राचीन है और यूनान देशमें ( 6९९८९ ) 
पहले पहल इसका प्रादुर्भाव हुआ देख पड़ता हे । 
वस्तुतः यह कल्पना पूरी पुरी "अनंतत्व' के संबंध 
में न होकर 'अमर्यादत्व'की ही द्योतक है। परन्तु 
झमर्याद्त्वकी कल्प नासे अनंतत्वकी कर्पनाका 
उद्भव है। पथॉगोरिअन ग्रीक पद्धतिमें ऐसेही 


विचार देख पड़ते हें । इसके वाद एलिअटिक | 
( 2९१४८६ ) विचार पद्धतिमें इस अनंतत्य | 


की कल्पनाका बहुत विकास हुआ दिखलाई देता 
है। यह पंथ परमाणुवादी है । इस पंथका सिद्धांत 


है कि अनंत सख्यामे पश्मारु"संघार०कश्से हु 
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परन्तु इसके पश्चातके ग्रीक विचारोंमें सोक्रेसीज 
और उसको पंथकी भरमार होनेसे अन्तरहितत्व 


| को कल्पना कम महत्वको हो गई और उसके 
| जगह पूर्णत्वकी कल्पनाको महत्व मिलने लगा। 


| यूरोपीय विचारोमे अन्तरहितत्व तथा पूणंत्व 
को कल्पनाका कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इसके 
विषयमे अधिक कुछ नहों कहना है। इनदो 
कल्पनाओका एक रूप करनेका अथवा विरोध 
| दूर करनेका कार्य कार्य जिअन्‌ विचार परम्पराके 
| लोगाने किया। इस परम्पराका सिद्धान्त है कि 
| कहाँ कहाँ पर तो अत्यन्त पूणंतत्व अवश्यही 
| अस्तित्वमे है । इस कार्ट जिअन, मतानुसार अन्त- 
राल एक अनन्त पूरणतत्व है। दूसरा सत्सरूप 
| द्रब्यभों इसो प्रकारके हें । स्पिनोज्ञाने उपरोक्त 
| सिद्धान्तका तार्तिक दष्टिले अपने तत्व ज्ञानमें 
| स्पष्टीकरण किया है इसके वाद लाइवनिदूस 
| ( L९७॥।४ ) ने सेदो’ के 'उत्तमत को कल्पना 
| का पुनरुद्धार करके ज़ेनोके कालसे जां सिद्धान्त 
त्याज्य समभे जाते थे, उसको फिरसे महत्व दिया। 
(Infinite multiplicity & Givisibility) गुणा 
और भागके अनंतत्वकी कल्पनामें जो अड़चन पड़ती 
हैं. उनका विस्तृत ब णेन प्रसिद्ध तत्वचेत्ता कॉन्ट 
ने दिया है। इस कल्पनासे परिपूर्ण अनन्तत्वकी 
कट्पनामें विरोध पड़ता है। आजकल वहुधा 
अनन्तकी कल्पना गणित शास्त्रीय दृश्टिसे ही कौ 
जाती है । 4 हः 
परीक्षात्मक सारांश--अय “अनन्त” शब्दम 
परिपूर्णत्व और अमर्याद्त्वकी जो कल्पनाय है. 
उनको छोड़कर इसकी विशिष्ट कल्पना को ऑर 
ध्यान देना चाहिये । गणित-शास्त्रकी _दृष्टिसे यह, 
स्पए हो जाता है कि कुछ विशेष श्रेणियांमे अनन्तत्व. 
को कल्पना होती है। इसी कल्पना को सूच्मरूप, 
से देखने पर इसके विरूद्ध तीने 
जाती हैं 1 न भगर उ 
(१) इस प्रकारके गणितशास्त्रीय निर्ण॑य. 
सदाही भावना विषयकं (5८79८४४ ) होनेसे 
वस्तुविषयक महत्व (00९०६१० Significance) 
कुछ भी नहीं रह जाता। | 
(२) इस प्रकारके निर्णय अस्तित्व विषयक, 
विशीष्ट गुणधर्म दशति हैं। द ह 
(३) ये निर्णय वस्तु.विषयक महत्वके 
अवश्य, किल जो उदाहरण झस्तित्वके है उनपर 
लागू नहीं होते। 


लूम विचार करनेसे 
चस हजर 


अनन्तत्व 
अवश्य है। पहला सिद्धान्त वङ्कह्य,मके अन्तःसृष्टि 
विषयक कल्पना वाद ( Subjective Idealistic } 
से मिलता जुलता हे । किन्तु फ्ीगे इत्यादिने 
इसका खूब खण्डन किया है। दूसरे सिद्धान्तपर 
ध्यान देनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि संभवनीय 
विषय और सच्ची वस्तुस्थितिमे भेद होनेसे 
उपरोक्त सिद्धान्त भी नहीं ठहर खकता। तीसरे 
सिद्धान्तमें केवल यही हें कि कोई भी वात किसी 
मांनी हुई वानसे कंम अथवा अधिक प्रमाणमें 
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घाह्मसष्टि विषयक ( ()७९८।।४९ ) स्वरूपम होती 


है। उदाहरणके लिये किन्नर नामक कल्पित 
जीचधारीको लीजिये । (किन्नर--यह एक कल्पित 
गन्ध्वोकी एक जाति विशेष है जिसका शरोर 
मजुप्यके और सुख अश्यके समान होता है)। 
अतः ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि इसी प्रकार 
की कल्पना वाह्य. खष्टिमें जो वाते कभी नहीं हुई 
हे उन वातोके विषयमे नहीं की जासकती हो। 
उदाहरणके लिये कह सकते हैं कि कोईभी संख्या 
विभाज्य होगी । यही विभाग पद्धति अन्य वस्तुओं 
के सम्वन्धमें भी लग सकती हैं । मेढोंके एक झुएड 
के दो भाग किये जा सकते हैं। उस भांगसे पुनः दो 
भाग हो सकते हैं इसी भाँति कई वारं यह क्रिया 
की जासकती है। परन्तु शीघ्रही एक ऐसी 
अवस्था आवेगी कि जव मेढोंका नाश किये विनो 
यह भाग-क्रिया असम्भव होगा । निस्सन्देह, इस 
अन्तर्दिभागकी कर्पनामे भी कुछ सत्यार्थंकी झलक 
है। यद्यपि इस कल्पना का अर्थ मेढोके विभाग 
मे कुछ भी न हो किन्तु उनके मूल्य इत्यादिके 
सम्बन्धमे तो लागू हो ही सकती है । इसी भोति 
गणितशाए्रकी दृष्टिसे तो अनन्त संख्याको कल्पना 
का बहुत कुछ महत्व है ही । चाहे यह एक गूढ़ 
समस्या ही रह जाय कि. उपरोक्त सिद्धान्त किन 
पदार्थांपर और कहां ठीक वैठेगा । 
अनन्त-विम्तार-_झअनन्त-विस्तांर के विषय 

सामान्य कल्पना हे कि अवकाश (8110९ ), 
काल ( "¡९ ) और वे . पदाथ प अस्तित्वमे 
हैं, अथवा जिन पर वे निर्भर हैं ऐसे पदाथ 
कमानुसार इस कल्पनापर निर्भर हैं। यदि ओप- 
चारिक रीतिसे कहा जाय तो ऐसे क्रमका 
विशेष स्थान पर रुकनेका कोई कारण नहीं है। 
क्योकि इस क्रमको चाहे जहाँ तक बढ़ाया जा 
' अन्तमे उससे भी अधिक विस्तार 


अनन्तत्व 


चणे नहीं हें । उसी भाँति कमसे “आ? ६' इत्यादि 
का निश्चित स्थान है। इस प्रकार का क्रम ओर 
सीमा मचुप्यके बनाये हुए रूढ़िपर अवलस्तित 
है। दूसरी ओर रङ्ग का उदाहरण लीजिये। 
चणेमाला को भाँति इसका. आदि अन्त . कहना 
कठिन है क्योंकि यह रूढिळत नहीं हे बल्कि 
प्रकति-नियमित है । इस प्रकार भी कल्पना तो 
की जा सकती है कि कोई एक ऐसी घटना 
होगी जिसके पूचं दूसरी कोई भी. घटना नहीं 
घटी होगी । इसी भांति आकाशमे कोई न कोई 
तो एक ऐसा नक्षत्र अवश्य ही होगा जिसके 
पश्चिम कोईभी दूसरा नक्षत्र न. होगा । इस भाँति 
की कल्पत्ञाऑमे भी अनेक अडचन पडती है । 
ल्यूकेशियसने ऐसी कई शंकाय सन्मुख उपस्थितकी 
हैं। उसका प्रश्न है कि यदि कोई मलुष्य विश्वके « 
बिल्कुल सिरे पर खड़ा हे और दूसरा उसे वाण 
भारे तो उसमें बाधा कहाँसे पड़ेगी । इसका इतना 
उत्तर हो सकता है कि यद्यपि इस विशाल अन्तर 
में वाधा उत्पन्न करने वाली कोईभी वस्तु नहीं हे 
तथापि विश्वके एक सिरेपर जानाही मानवशक्तिसे 
झअसमम्भव हे । उसी प्रकार यदि अन्तर ( [98 
॥106 ) द्वारा रुकावट करनेका साधन न हो तो 
कुल विश्वकी घटनामें ही प्रतिवन्धक स्थिति 

होगी । प्रसिद्ध तत्ववेत्ता कॉन्टने कालके विषयमे 
इससे अधिक विचारणीय वाधायं रा की 
हैं। सीमा-सम्बन्धी कालकी जो कल्पनाये है. चे 
आर भी अधिक जटिल हैं. । RE 
अनन्त-विभाग--अनन्त-विस्तार. की कल्पनाके 
विरुद्ध जो आक्षेप किये गये हैं उनकी अपेक्षा 
अनन्त-विभागकी कल्पनाके विरुद्ध, अधिक़ स्पष्ट 
आक्षेप हैं । अन्त-रहित पूर्णुत्य को कल्पनामं जो 
वाधायें हैं, वे सव तो इसमे हैं ही, इसके अतिरिक्त 
इस विपयकी कल्पनामें सोमा. अथवा मर्यादा मान 
लेनी पड़ती है। जव दम किसी वस्तु विशेषकर 
अनन्त भाग करनेको कल्पना करते ह उस समय 
यह भी कलपना करना आवश्यक है कि प्रत्येक भाग 
अनन्त अंशसे सूचम हो। इसी लिये फॉन्ट का 

कथन हैं कि कोई एक विशेषक्रम अनियमित रीति 

से अम्न-रहित मानना नहीं चाहिये. किन्तु पुणत्व 

सच शोर पूर्णं मानना चाहिये । कॉन्टके इस मत 
भ॑ केवल यही दोप देख पड़ता है कि विभाज्य 
द्रव्यको बह एकद्दी रूप मान लेता है और यदि 
कोई पदार्थं पक रूप ही हो तो उसको वह एकही 
रीतिले विभाज्य मान लेता है । किन्तु ऐसो कल्पना 
करनेसे यह प्रश्‍न उठता दै कि चह पदाथ पूणेरूप 


अनन्तत्व 


कह सकते हैं कि अत्यन्त तीब्र उष्णता बहुतसी 
कम कम उष्णता मिलानेसे नहीं होती ।. यह 
कहनाभी युक्ति-संगत नहीं है कि किसी दो समान 
चस्तु को तोब्रना का भेद किसी दूसरी दो वस्तुओं 
की तीन्रताके भेद्से तुलना नहीं किया जा सकता । 
उदाहरणाथ यह नहीं कहा जा सकता कि नीले 
ओर हरे रङ्गका भेद हरे और पीले रङ्गफे भेदके 
समान ही है। इन उदाहरणोमे समधर्मी अथवा 
सममूल मानाधार (1००४९९०८३ ५/४) अंश 
की अनन्त परम्पराका अस्तित्व माननेके लिये कोई 
भी आधार नहीं हैं। उसी भाँति यदि भिन्न भिन्न 
गुणधर्मोके उदाहरण लिये जाय तो इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं रह जाता कि वे संख्या मर्यादित 
` हैं। आधि भौतिक शास्त्रॉके सास्प्रतिक विकास 
द्वारा इस कल्पनामें कोई तत्व ही नहीं रह जाता 
कि दृश्य पदार्थ अनन्त अंशौमै विभाज्य है। 
अनन्तगुण--भारतके तत्वचेत्ताओने शुणधमंके 
झनन्तत्व को कल्पना का उपयोग ईश्वर की 
कल्पनामे वा 1 अनन्तत्व की ऐसी कल्पना 
प्राय: ज्ञान, शक्ति तथा दयालुता आदि. शुणाके ही 
विषयर्मे की जाती है। इस कल्पनामें यदि न्तत 
का अर्थ असीम लिया जाय तो अनन्तज्ञानसे 
तात्पर्यं होगा केवल वस्तुओं की अनन्त संख्याका 
शान । संख्याको घटना एकही तत्वं पर होनेसे 
कोई भी गणितज्ञ अनन्त संख्यांकी कल्पना 
कर तट । ऐसा होने पर भी यह नहीं कहा 
जासकता कि संख्याके सम्पूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध 
से यह भिज्ञ होगा। इससे थोड़ा बहुत अनन्त 
श्ञानके विषयमे समभमें आ सकता है । 
किन्तु अनन्त का अर्थ अन्तरहित लगाने पर 
अनन्त-शक्ति की कल्पना करना अत्यन्त कठिन 
है। कुछ अंथकारोने इस अनन्त शक्तिपर बड़े बड़े 
अचुमान दौड़ाये किन्तु घे सब व्यर्थ ही सिद्ध हुए। 
जे० एम० ई० मॅकूगॅटके मतानुसार अनन्त-शक्तिका 
अथ परस्पर-विरोधी घटनाओं को एकमे घटित 


करना है। काले रज्ञको सफेद, उत्तम को खराब, | हैं 


अनन्त को सान्त ( अन्त-सहित ), २+२ को ५ 
अथवा १००, इत्यादिके साथ समावेश करना। 
किन्तु अनन्त-शक्तिसे परिपूर्ण इश्वरमे शक्ति का 
बिल्कुल अभाव भी सम्भव हे । अतः अनन्त शक्ति 
मे से लिये हुए कोई भी विशेष गुण को ही प्रकट 


करना सम्भव देख. पड़ता है, क्योकि ऐसे समय | इस श्रेणीके जीवाके दो 
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शक्ति भी किया जा सकता है। 

अनन्त कल्याण का अर्थभी अनन्त शक्तिके 
समान किया जाना सम्म है। इसी आधारपर 
अनन्त कल्याण का सम्पूणहित गुण-चाचक अर्थ 
लगाना चाहिये ! कदाचित्‌ ईश्वरकी मर्यादित 
कल्पना उपरोक्त अनन्तकए्पनाको वाधाओंके कारण 
दी हुई हो! 

अनन्त-विश्व--( 0051105) यदि एक दृष्टि 
से देखा जाय तो विश्वमे भी अनन्तत्वका समावेश 
होता है, क्योकि उनमें संख्या का समावेश होता है 
जो अनन्त हैं ही। किन्तु इससे यह नहीं कहा 
जासकता कि विश्वमे अस्तित्व ( Existence ) 
झनन्त है। यदि अस्तित्व का अर्थ इतना ही 
लिया कि जो कल्पना करने योग्य दष्टिसे सत्य 
हो, तो यह कहना पड़ेगा. कि विश्वमे अनन्तत्व ही 
अनन्तत्व भरा पड़ा है। किन्तु यह कहना कठिन 
है कि विश्व ही अनन्त है । केवल सर्वव्यापी और 
पूणं होने की दश्सि ही. वह अनन्त अवश्य 
कहा जाखकता है । § 

अनन्तदेव-( १ )-यह भास्कराचाय का 
वंशज था । सिद्धान्तके २० वे अध्याय 
और बृहज्जातक पर इसने टीका को है। इसका 
शक संवत ११४४ हैं (शं० बा० दीक्षित-भारतीय 
ज्योतिश शास्त्र ) 

( २)-यह कृष्णभक्ति चंद्रिका नामक नाटक 
का कर्ता था। इसके पिता का नाम आपदेव था। 
अनन्त देव राजा वाजवहादुरके आश्चयमे रहता 
था। उसका पिता आप त रे अनन्तदेव 
का पुत्र और पूर्वकालीन पदेव का नाती था। 
(ऑफ़ कटकट, कॅट, पीटरसन रिपोर्ट ४) 

अनन्तपद्‌-( \॥7।००००४)—इस् जौ 
शतपव्‌, गोजर, वाणी इत्यादि जन्तु होते है। 
यह संधीपाद जन्तुओ का ही एंक वर्ग है । इनमें 
तथा कीटकवरंमे बहुत साम्य होता है। वायुनलिका 
के संयोगसे ही इनकी शवांस-क्रिया चलती रहती 
। अपने चीरदार श्टनज्ञ, युगलनेत्र, दो अथवा 
तीन दष्ट्रौसे यह शीघ्रही पहचाने जासकते है। 
वन्य हज 

चलयके साथ दो पैर जुड़े रहते है। 

अन्य करारी अथवा कोदो शग 

है त्न प 
तुलना करने पर इनमे बहुत मी वेय हैं। 


अशक्य अथवा अप्रिय पदार्थ ; ,( Gerti०d॥ ) और दुखरा 
जाते है । पेसे ही [lo व ood का. है। कच शाखशे 


और '( 2०7११० ) पोरोपोडा ऐसे दो भाग 
और भी किये जाते हें । इस चगेमे ( 8ल10101८- 
11५ ) स्कोलोपेणड्भा गोजर विषयुक्त अनन्तपद्‌ 
इत्यादि जन्तु कह सकते हैं। 
गोजर--ग्रायः इसे सब लोग जानते हैं। इसका 
_ रक काले और लालका संमिश्रण होता है। ये वर्षा 
` ऋतु अथवा ग्रोष्म ऋतुके अन्तमं निकलते हे. । 
गंदे स्थानो पुराने पत्थरों इत्यादिके नीचे तो यह 
: मिलते ही हे, वुधा 'जमोन खोद्नेपर भी यह 
पाये जाते हैं । जाड़ेके मोसिममें अपनेको यह भूमि 
में गाड़ लेता है-। यह अत्यन्तं चपल होता है । नर 
अण्डे खाजाता हे, इसी कारणसे मादा इनको 
ज्ञमीनके अन्दर गाड़कर रखती है। 
यदि किसी गोजर को लेकर ध्यानपूर्वक देख 
तो पहले उसका शीषं तदनन्तर उसका वलययुक्त 
कबन्ध देख पड़ेगा । कबनन्‍्धके ह भागमे तो 
विल्कुल छोटे छोटे बलय होते हैं, तदनन्तर कबन्ध 
के पन्द्रह अथवा सलह स्पष्ट वलय देख पड़ते है । 
पूना, जेजुरी, बिहार, वज्ञाल इत्यादि प्रान्तो में 
यह बड़े बड़े दष्टिगोचर होते हैं। कभी कभी वलय 
` का रङ्ग भिन्न भिन्न देख पड़ता है । यदि एक वलय 
पोला हुआ तो दूसरा काला होता है। इसी भाँति 
कमसे वलय का रङ्ग होता है । शौषेपर लम्बे लम्बे 
नोकीले साँगके समान होते हैं। इन सींगोंके 


प्रत्यक्ष अन्तर्भागको इन्हाँसे वायु पहुँचती हैं। 


रहती है । 
हृदय भी नलिकारूप हो होता है। इसकी 
लेस्थो नलिका पृष्ट भाग पर रहती है । मल सूत्र 


त्याग करनेके लियेमी नलिकाओका एक अन्य 
समूह रहता है । ये.नलिकाओका मुह गुदा द्वार 
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के पाख होता है । इन नलिकाओको माहिपघोयम 
नलिका ( \1][/४॥।१० 7०० ) कहते हैं। 
इनको संख्या कम ज्यादा हुआ करती हे । 
पचनेन्दियको नलिका शरीर ८क कोनेसे दुखरे 
कोने तक सीधी फेली रहती है। इसमें दो लाल 
पिरड देख पड़ते हैं। वे उसके मुख-ऋड़में 
खुलते हैँ। . 

उपरोक्त गोजर शत पदको हो भेणीम आते ` 
हैं। उस दगंके जन्तु चपटे होते हैं, और उनके 
शरीरके प्रत्येक च्यम एक एक पेरकी जोड़ी 
रहती है। सबसे पहले कबन्ध पर एक विप दं 
की जोड़ो रहती हैं। _ 

युगल पाद-इस वगंका दूसरा जन्तु युगलपाद्‌ 
( Diplopod ) हैँ। इस श्रेणीके जीव पहले 
वालोंकी अपेक्षा बहुत कुछ गोल होते हँ । कबन्ध 
के चौथे वलयसे आगे प्रत्येक वलयमे पैराकी दो 
दो जोड़ियाँ रहती हें । इस भ्रेणिको विष दं नहीं 
होते । जननेन्द्रियके स्रोतस कत्रन्धके तीसरे वलय 
पर खुलते हैं । सोंगभो इनके छोटे छोटे होते हें। 
इनके पार्श्वोएकी एकही जोड़ी होती है और वही 
सच्चे दं होते हैं । पहले और दूसरे कबंधके बलय 
परभी एक एक जोड़ी होती है। कवन्धके तीसरे 
वलयमें पैर नहीं होते। वाणी इस वर्गका मुख्य 
उदाहरण है। चर्षारम्भमें ये ० झुएड देख 
पा क जता है इस ला हर 
को इनसे हाः । इनको स्पश 
ये अपना शरीर सिकोड़ कर पड़े रहते हैं। शरीर 
के पृष्ठार्धले ये घृणित पदार्थ बाहर डालते रहते हैं। 

अनंतपूर ज़िला मद्रास प्रान्तका एक जिला। 
उ० अ० १३१४१ से १५°१४ और पू० रे ७६०४६ 
से ७८०8 में यह स्थित है। इसका क्षेत्रफल 


दूसरीही | ६७२२ बगं मील है। इसके उत्तरम बल्लारी और 


लजिले, पश्चिममें बल्लारी और मैसूर.रियासत, 
च्ल मैसूर रियासत, और पूवम कड़ापा 
जिला है। प 

अनस्तपूर जिला मैसूर पठारके बिलकुल उत्तर 
की ओरका प्रदेश है। दक्षिणमे यहद भाग २२०० 
फोट ऊंचाईपर ओर उत्तरमे गुत्तोको ओर १००० 
फीट ऊंचा है। पू्वंकी तरफका प्रदेश पहाड़ी ओर 
समथल है।यह भाग शुत्तो ताज्ञ केका पश्चिमोय साग 
छोड़कर शेष जिला उजाड़ और जल्गल रहित है। 
जमीन लाल रहुकी अंची नीची है। दक्षिणको 
ओर का पेनकोडा तालुका बहुत कुछ पहाड़ी है 
और खेती करनेके योग्य नहीं हैं । उपरोक्त समतल 
आगको म्टी कालो हैं और कपासको खेतोके योग्य 
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अनन्तपूर जिला ` 
है। मकशीर ताह्लुकेम पानोकी व्यवस्था होनेके 
कारण वह ताएलुका अधिक उपजाऊ है। 
भूस्तर-पेन्नार नदी इस जिंलेमे वहती है। इसे 
जिलेका उत्तरी ओर पूर्वी भाग भूस्तरःसंशोधन- 
मंडलने जांचा है। इस ताल्लुकेमे वज्रकरूरके 
आसपास भूपृष्ठपर कभी कमी हीरे. मिलते हैं। 
परन्तु बह ऊपर ही क्या मिलते हैं यह ज़रा गूढ़ 
प्रश्न है। यहाँ के नीले रङ्गकी चट्टान अफ्री काके किम्वल 
की नीली मट्टीके रङ्गे समान है परन्तु दोनोकी 
उत्पत्ति बिल्कुल भिन्न पदार्थेसे हे । बहुतसे गाँवों 
में कुरुन्द नामक खनिज पदार्थ मिलते हें । ऐसा 
कहा जाता है कि सुलभररी और नेरिजमुपल्ञोमे 
उत्तम प्रकारका “स्टोयहाइट” मिलता है। 
चनस्पतिः--विलकुल ऊसर जमीनमें पैदा होने 
'चाली वनस्पतियाँ इस भागमें दृष्टि गोचर होती 
हैं । नागफली, ववूल और तरवड़के वृत्त अधिक 
पाए जोते हैं। | 


"१९४९९९ ४९९". अअ स #% #७ #% #* 
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। परन्तु जिस सत्ताकी विज्ञय होती थी उस सत्ता 
| के सामने पालिगारोको नमना पड़ता. था। इन 
*e 3 होनेके 9 
| पालीगारोमै 'आपसमे चेमनस्य होनेके कारण 
| किसीमे कुछ-तत्व नहीं था। तौ भी अनन्तपूरके 
। पालीगारोका काफी जोर था । हेदरअलीके हाथ 
| मैं राज्यसत्ता आते ही उसने अपने राज्यके पास 
। के इस प्रान्तपर भी कव्जा किया । १७७५ ६० 
| में गुत्तीका किला झुरारणावने हेदरके विरुद्ध लेने 
| की चेष्टाको परन्तु रखदके अभावक्रे कारण किले 
। के लोगोंको शरण आना पड़!। १७६२ ६० में 
| ब्रिटिश, मराठे और निज्ञामने मिलकर टीपूको 
हराया। उस समय उसने जो भाग इनके सुपुद 
। किया उसमे अनन्तपूरके ईशान्यका साग ताडपत्री 
| और ताड़ीभरी ताललुके निजामके हिस्सेमे आये। 
| १७88 ई० में थीरङ्गपट्टके हमलेमें टोपूके 
| मारे जानेपर उस समय जो।हिस्से हुए उसमे इस 
| जिलेका शेष भाग निज्ञामकी ओर 'आया। परन्तु 


जंगळो जानवर--कड़ापा जिलेके सीमां प्रान्त | १८०० ई० में ब्रिटिशसेना जो उसको अर 


'पर सूअर, वारहसींघा इत्यादि जानवर मिलते हैं । 

आथहवा-यहाँ की हवा सूखी और खास्थकर 
है। मार्च महीनेसे ग्रोप्म ऋतु आरम्भ होकर जून 
महीनेमे वरसांत शुरू हो जाती है। इस जिलेमे 
दोनों मानसूनों (02150078) में से कोई भी काफी 
नहीं वरसती इशान्य दिशासे आनेवाला पानी अक्तू- 


वर में खूब वरसता है।परन्तु आगे कुछ नहीं घर- | 


सता। सम्पूर्ण जिलेकी औसत वर्षा प्रमाण २३ इंच 
है। १८५१ और १८८8 ई० में यहाँ बहुत बड़े बड़े 
तूफान आए थे जिससे वहुत नुकसान हुआ था । 
इतिहास-चौद्हवीं शताब्दीमें 'विज्जयनगर 
राज्यमे शामिल होनेके पहलेका यहाँ का इतिहास 
: अवगत नहीं हे। इस जिलेके पेन्डकोडा और 
शुत्तोके दो किले विजयनगरके राज्यके भाग थे। 
१५६५ ई० में दक्षिणे झुसलमांनौके विरुद्ध 


राज्यम रखनी थी उसके खचके लिये वह प्रान्त 
उसने ब्रिटिशॉके हवाले कर दिया। इस प्रान्तके 
दो. हिस्से वनाये गण, ओर आजकलका ब 
अनन्तपूर जिला है बह पहले पूवावल्लारी जिलेमे 
समाविष्ट था । परन्तु यह जिला वहुत वड़ा होन 
कारण इसकी व्यवस्था एक कलक्टरसे नहों 
सकती थी । इसलिये सं ०१८८२ ई० में 'इस जिलेके 
| -चल्लारी और अनन्तपूर-दो भाग. किए गये । 
| इस जिलेम प्राचीन देखने योग्य पेडुकोडा 
और शुत्तोके किले हैं। ताड़पत्रोफे देवालयको 
खुदाईका काम' प्रक्षणीय है । उसी प्रकार लेपा 
| और हेमावतोके देवालय देखने याग्य है।इस 
जिलेम जा शिलालेख पाए जाते हैं उनमें हेमावती 
के लेख सबसे पुराने हैं। उसमें पल्लव राजाको 
चंशावली : पाई गई है । नवयाषाण यत 


तालिकोटके लड़ाईमें विजय ' नगरका रामराजा | अघशेब टेकडियोपर मिले हैं । कुछ ्रगैतिदािर् 
मारा गया। उस समय नामधारी राजा सदाशिव | लोगोंको वनवाई हुई क्रं भी पाई जातो है। 
अपने अनुयाइयो सहित पेचुकोडा भांग गया। | इख जिले कि जनसंख्या किस किस 

` इस जगह विज्ञय नगरके राजा वहुत दिनोतक | बढ़तो गई है उसका अनुमान निस्त 


रहते थे। उस किलेपर कितने ही हमले निष्फल | अंकोपर से हो जायगा । 

हुए परन्तु अन्तमं यह किला मुसलमानाने सर | ir edasn र» जनसंख्या 

किया । परन्तु इस बीचमें विजयनगरका राजवंश १८७१ ` ७४१२५५ 
` उत्तर अकांटम रहने गया था। इसके वांद मुसल- | १८ ५६६८०६ 
` मानने गुत्ती किला भो सर किया । मुराररावने | १८३१ उके 
` यह किला झुसलमानोसे छीनकर अपना निवास | १६०१ न 

स्थान बनाया था। उस समयके धूमधाममें वहाँ | १६११ 2६२ Fs 

की स्थायीजसत्ता पालोगिरीकि हीथ रहती थी?! 01. Digitizegtme Gangoti &५५६ 
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अनन्तपूर  ताल्लुकां 


कष्ट दिये थे । निम्नलिखित कोएकसे कुल जिलेको 


_ १८७६ ६० के अकालने यहाँ के लोगांको बहुत ' काम शुरू किया था उसमे १,३७३४७ अर्थात्‌ १८ 


| फी सदो लोग काम करते थे । 


- है । - इस जिलेमें जमोंदारी नहीं परन्तु प्रतिशत | पद 


गुजरती हैं । | 


स्थिती संक्षिप्तमे अवगत हो जायगो-- 
( १९२१ के जनसंख्याके आधार पर ) 
संख्या | २05 | 
ताल्लुका शेभफक गांव | देहात जनसंख्या | संक्याकाप्रमास 


विजयनगरके राज्यके समय कर तथा लगान 

सूल की क्‍या पद्धति थी, यह ज्ञात नहीं है. । 

णल ऐसा सुना जाता हैं कि आथो आमदनो राजा 
प्रतिवगमीलजन | .<, र 

"न| को दो जाती थी। वीजापूरके वादशाहने कामिल 

' (कमाल) कर लगाने का प्रयल्ल किया था। 


` गुत्ती ८8६! ४ | १२८१३४३५५ १५० | फिसानोंसे कर पडेल, पालोगार या जमीदार 
ताड़पत्रों ६४१| २ | &५ (११५४० १७३ | वसूल करते थे। ऐसा मालुम होता है कि औरङ्ग- 
अनंतपुर | 8५ | १ | १८३ |१११८२५| , १२१ ज्ञव वादशाहने वीजापूरके यादशाहको ही पद्धति 
कल्याणद | =१७| १ | ७३ | २०१९४७ छेद म रखी थो । मराठोंके समयमे क्या पद्धति 
पेडुकोड | ६७८ | २ | 8४ | 8१ १३७ र क य यी नहीं दे व य 
घमेवरम ७३२ | १ | ६२ | ८प्देदः १२१ ` | लाए 20%: 0222: चा 


का यथासाध्य प्रयत्न किया परन्तु सव व्यर्थ 

१8२ | हुआ। १७६२ ई० में जब यह भाग निज्ञामको 

२३५ मिला तो फिर अकाल पड़ा, इख कारणसे कर कम 

Ci मी वसूल होने लगा। . . भ र 
कुल ।६७२२ १४ ८३६४५५३१७ १४२__, यह प्रदेश कम्पनी के अधिका 2: 
जिलेके गाँवमें निसीपैलटी | मेजर ( सर थामस ) मनरो साहवने रय्यत 

इस अनन्तपूरगाँवमम ही म्युनिसीपेलटी वळ आल) म यत डल 

१६ एकड़ जमीन इनाप्र है। जमीन बहुत हलके | व्यवस्थित पेमाइश होने पर लगान लगाया गया । 

दूजे की है। यहाँ की मुख्य पेदावर, ज्वार, कोरा | १२२० ई० में मनरोंका लगाया लगान कम किया 

पपीता इत्यांदि' है । गाय इत्यादि कम हे परन्तु | गया 1 १८६०-६७ ह ° में फिर जाच हाकर लगान 
भेड़ बहुत पैदा होती हैं। प्रत्येक भेंडे प्रति वप | की नई पद्धति शुरू को है। हे 


इस जिलेमें जंगल ५१६ वर्गमील है। जंगल |... | १८६०-४१ | १६००-१ ` १६०३-४ 


में सागवान और वांसके जंगल हे । a 

खनिज पदार्थ--यहांकी इमारत केबल पत्थरों जञमीनमहसूल| १००६ | १३२३६ | १२६२ 
को है । वञ्रकरूर को ह अज प बन्द | कुल 'आय' | १६२४ | २१७४ |. . २१५० 
पड़ी हैं । करूंद कभी कभी देशी पद्ध अअ 
ला र्य र ' अनन्तपूर विभागः मद्रास प्रान्तके अप 
कमा यह पा किक पा ह 
और. रेशमी कपड़ा वुनना है । यहाँसे कपास. गुड़, | कल्याणक हुगका सके अत पर नि 
तरवड़ की छाल इत्यादि बाहर भेजो जात (| ss तया ररक लेः १४१५ 

[थ >> CES र्‌ | 
तमल जरः और. पू० रे० ७9 १७ से ७9५६ में ळर है! 
न 1 मील है । यहां को जन- 
"वर्षा न होनेके कारण इस .जिलेमें | इसका क्षेत्रफल 2२५ वग देहात हैं 

sr पे हें। १७२२-३ ई० में | संख्या भाग एक लाख है। इसमे १8 देहात हैं। 
यहाँ अकाल पड़ा था। अनेक लेखोंसे इसका ' १६०३/४ इ० मे कुल आय १६००००) थी। 
सबूत मिलता है । १८०३, १८२४, में कुछ थोड़ा की जमीन ऊंची नीच: मद असा लयन 
अकाल पडा था। १८३९-३३ ६० का अकाल . जाऊ दै। इस भाग कळो bs अया 
सबसे भयानक था। १मरे८' १८४४, १८४५, ' प्रदेश ऊसर देख Et को ओर 
१८०५७, १८६५-६६, रैम७९,१८७८; १८८७ १८३९ | ऊच्च काली ै। तलत निया है र ज्य 
रद (वादि सालोने भो अकाल पड़ा था। | से पधार, और विपत गदित रर 
रमे से. १०७९-७८ के, तयार णक, तोक का 85 । 
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मद्कशीर| ४४३ | १ | ५७ | ८५५६५ 
हिन्डुपुर| ४२८ | १ | ७८ १०८४६० 
कादिर ११६२ १ १३७ |१५०३५२ 


अनन्तपुर गाँव 


Re अअ Sooo 


अनन्तपुर गाँत्र-जिले, विभाग और ताइलुकेका 
मुख्य स्थान । यह उ० अ० १४१११ ओर पू० २० 
३७१३३ में स्थित है। खदने मरहठा रेलवेके गुंटकल 
बंगलोर शाखापर यह स्टेशन हे । यहॉकी जन- 
संख्या १६२१ में ११५५२ थी । विजयनगरके 
राजाके दीवान चिकरएणा उड़ियारने यह गाँव 
१३६४ ६० में वसाया था, ओर उसको अपनी 
पल्ली “अनन्ता” के नामसे विख्यात किया । इसी 


चिकरणाने उखी समय अनन्तपुरमें एक वड़ा | 


तालाब वनवादा । इस तालावपे पंदामेरू नदी 
आकर मिली है। विज्ञय नगरके राजासे हनुमप्पा 
नायडूके हंडे घरानेको इस विभागको सनद 
सोलहबों शताब्दोर्म मिली। इस घरानेके पाख 
यह प्रदेश दो शताब्दी तक था। १७४७ ई० में 


गुत्तोके संस्थानिक सुराररावने इस गाँवपर घेरा , 


डाला; परन्तु ५००००) मिलनेपर उसने यह घेरा 


उठा लिया।' -१७७५ ई० में हैदरने शुत्तो और | 


बल्लोरी जीतकर इन भागोमें से ६६०००) वसूल 


किया, चहाँके पालेगारको यहद रकम न दे सकने | 
के कारण हेदरने उसे केद किया ओर उसका प्रदेश | 
अपने राज्यमें मिला लिया । इसके वाद वह वंश | 
कभी सिर न उठा सका । १७८८ ई० में वयोवृद्ध | 


पालेगारका देहान्त हो गया, इसके वार टीपूने 
शीघ्र ही इस घरानेके कुल मनुप्योको फाँसीकी 
आज्ञा सुनायी, .जिससे फिर वे दुःख न पहुँचा- 
सके ओर उनको गाँचके बाहर फाँसीपर लटकाया 
गया । उस बूढ़े पालेगारका तीसरा पुत्र श्रीरङ्ग- 
पट्टणमें था । उसने भागकर कालहस्तिके राजा 
का आश्रय लिया । १७४६ ई० में वह अनन्तपुर 
को लौट आया; परन्तु वह शीघ्र हो निज्ञामकी 
शरणमे आया । निजामने उसको सिद्दनामपुर 
गाँव इनाममें दिया। १८०१ ई० में उसको सृत्यु 
होनेके बाद मुख्य शाखाका अन्त हो गया । 
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अनन्त फॅटी 


न Too 


' गाइड सेसंसरिपो 


दे] 
अनन्तपुर _-मैखूर राज्यके शिमोगा जिलेके 
ताह्लुकेका एक गाँव है । यह उ० अ० १४०५ और 
पू० रे० ७५°१३ में स्थित हे । लोक संख्या यहाँकी 
चार सो हे, पहल इ लका नाम अन्थासुर था ओर यह 
एक महत्वकी जगह थी। अन्धाखुर नामक राजाने 
इसे बलाया था । छागे आठवीं शताच्दीमें इचा 
, राज्यके संस्थापक जिनदत्तने अत्धासुरको जोता। 
ग्यारहवीं शताव्दोमें अत्धासुर चालुक्याँके राज्य 
में शामिल था। १०४२ ई० में १२०० ्राह्मणाको 
इस्ट गाँवका अग्रहार बनाया गया | १८७६ ई० तक 
यह राजधानी थी. सन्नहर्वी शताब्दीमें केलदी 
राजा वेकंटप्पा नाइकने शिवायार मठ स्थापित 
| किया, चंपकसर नामक तालाय वनवाया 
ओर गाँवका नाम आनन्दयुर रक्खा। आजकल 
¦ उसका रूपान्तर झनन्तपुर हुआ | हैदर झर टीपू 
के समयमे इख गाँबपर अनेक वार चढ़ाइया हुई 
थीं । (इं० ग० ५) 
अनन्त फंदी-नगर प्रान्तमे संगमनेर नामक 
एक वड़ा गाँव है । वहींका यह निवासो था, यह 
वाजसनो ब्राह्मण था और इसका गोत्र कोडिण्य 
था, इसके पिताका नाम कवानीवाव, माँ का नाम 
राजूवाई ( राऊवाई महाराष्ट्र )। कविचरित्र; संत- 
| कविकाव्य सूचीकार “गडबाई” लिखती है, यह | 
| कदाचित्‌ मुद्रक दोष होगा इसका (उपनाम) 
| घोलप था। संगमनेरमे एक मलीक फंदी नामक 
| विलक्षण फकीर था उससे इसका बहुत स्नेह होने 
| के कारण लोगोने उसका फंदी उपपद्‌ इसके नाम 
, के साथ जोड़ा और तबसे इसका यह नाम पड़ा। 
इसका जन्म शक १६६६ के रक्ताक्षि नामक 
संबत्सरमें हुआ था ओर मरनेके समय ' 
' अवस्था ७! वषं को थी । उख समय शालिवाहन 
| शक १७४१ था 1 अनन्त फंदी पहले तमाशे करता 


- “१८६६ ई० में यहाँ म्युनिसीपैलिरी स्थापित | फिरता था और अपनी बनाई हुई 


हुई, १६०३-४ ई० में आय १७५००) और व्यय | गोकर लड़केको नचाता था। 
१६०००) था। अनन्तपुरके चारो ओर वगोचे | 


हैं; इस कारण वहाँ को हवा स्वास्थ्यके विचार , 
से खराव है। युरोपियन लोग अच्छी जगह | 
चसे हैं । यहाँ लगभग २०-२8 इंच वर्षा होती है। ' 
-यहाँ एक डाकवङ्गला, एक कालेज, तीन हा! स्कल 

सरकारी ट्रेनिंगस्कूल तथा और भी स्कूल हैं। | 
एक जिनिगका कारखाना हे, .अनाज लोहे और | 
फुटकर मालका ब्यापार होता है। मुख्य पुलिस. । 


कचहरी, मेजिस्ट्रेट कोटे और दूसरी श्रेणीके | बार फिर तमाशा. आरम्भ 
काराग्रह इत्यादि हेँ/१९इ४"भ४ ५० अभीह्ड-१6० करममिरमे अधिल्येवाई 


एक समय 
अहिल्याबाई होलकर संगमनेरमें उहरी थो। उसके 
इसका पता लगा ओर उसको बुलाकर कहा 
जो कत्य आप करते हैं वह ब्राह्मणके लिए 

नहों हैं, तवसे इसने तमाशा करना बोड 
कोतेन करना आरम्भ किया। अनन्त 
होलकर राज्यमें जानेपर बाईने . र 
कीर्तन करनेका उपदेश दिया'था। इसके वाई 


हसे एक अवसरपर अनन्त .फंदीके 
लोकाझ पर एकाएक 


की सवारी आहे, और 


अनन्त मूल 
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यह निमय होनेपर किफंदी तमाशा कर रद. |. 1. पर रहा है उस | शक १५२० 


अनयश्नुटट 


था | प्रंथ-रामायण, रुक्मिणी 


का घड़ सिरसे अलग करनेकी उन्होंने आशा दी । | स्वयंवर, कालिया-मदेन ( सं, क, का. सु. 3 


यह समाचार तमाशेमें फंदीको मिलते ही उसने 
तमाशोको कीतेनमें परिवर्तन कर दिया । 2 वाई 
प्रसन्न होकर और फंदीको इनाम देकर आगे बढ़ीं 
( म० कविचरित्र ) 
अनन्तसूल--अनन्तमूल, अनन्तवेल. सुगंधि- 

वाला, सारिवा (संस्कृत) मग्नवू, उपलसरि, नन्नरि 
इत्यादि इस वनस्पतिकी अनेक नामसे पुकारते 
हैं। उत्तर हिन्दुस्थान, बंगाल प्रान्त तथा दक्षिणमे 
द्रावनकोरसे सिलोन तकके सव प्रदेशाम पाई 
जातो है। 

अंग्रेजी सासापरिलाके जोड़का रक्त शुद्ध करने 
का गुण इस वनस्पतिम है, इस कारण इसका पतद्दे- 
शीय औषधियाँम उपयोग किया जाता हे। बहुधा 
कांढा अथवा पाकके रूपमे अनन्तमूल देते हैं। 
सूजन कम करनेके लिये, खास्थ्यवृद्धिके लिये और 
मूतरेचक होनेके कारण इसका उपयोग होता है। 
अशिमांद्य, ज्वर. रक्तदोष, उपदंशादि विकारोपर 
भी अनन्तसूल देते है। कभी कभी अनन्त वेलकी 
बुकनो करके चावलके ( खुद्दी ) में डालते हैं या 
सूखे पत्तोका काढ़ा पकाते हैं. वाजारोमे इसको 
छोटी छोरी गड्या मिलती हैं। उसमे एक अथवा 
अधिक पेड़ौकी जड़ बाँधी हुई रहती हैं, अनन्त 
सूल १२ आना या १ रुपये सेर मिलता है। यूरोप 
मे अनन्तमूल फी पाउंड डेढ़ या दो शिलिगको 
मिलता है, [ बॅट, पदे; Ayurvedic system of 
medicine by N. N. Sen Gupta Vol, 11] 

अन॑तराम्‌-इसने 'खानुभूति' नामक नाटक 
अन्योक्तिपर लिखा था । 


अनतसुत--( विठ्ठल ) यह कवि करीब ७० 
वर्षं पूर्वे बडीदामे हुआ था । इसके पिता अनंत 
हांगा नदीके किनारे पिपल गाँधमे रहते थे। वे 
पिपल तथा तीन अन्य गाँवोके जोशी और पट- 
चारी थे | विद्वलकी माँ का नाम राधाबाई था । 
उसका देहान्त होनेके पश्चात्‌ अनंतने सन्यास 
अहण किया । विट्टलने पिताको ही गुरु किया था, 
अनंतसुतका “ दृत्तप्रयोध ” नामक पकही ग्रंथ 
प्रसिद्ध है। 

अनमदेश--यह पिपल राजे दक्षिणमे (रेवा 
कांडा मु. इ. ) और मानसेलके बीचका स्थान हे. 
पहिले सुलतान अहमद ( १४११-१४४३ ) के मित्र 
शेख अहमद्के जन्म दिवसके उपलच्यमं बनायौ 
हुई मसजिद्‌ यहां है। 

अनयमलय--यह उ० अ० १०९ १५' से १०१३१ 
और पू रे० ७६"५७ से ७७९२० मे स्थित है । 
मद्रास प्रान्तके कोयमवटूर जिलेमे फैले हुए सह्याद्रि 
पर्वतका एक भाग है। इसे हाथीका पहाड़ भी 
कहते हैं । इस पहाड़की हवा नीलगिरि पहाड़की 
हवासे मिलती जुलती है। इस पहाड़की दो 
पक्तियाँ हैँ; एक नीचे और एक ऊपर। नोचेकी 
पंक्तिकी ऊंचाई ३००० से ४५०० फीट है और 
ऊपरकी पंक्तिकी ऊंचाई ७००० फीट तक है । 
नीचेके पहाड़की ढालपर १८५०० एकड़ जमीन 


कहवा बोनेके लिये तैयारकी गई है। पदाड़पर 
सुन्दर जंगल हैं। यहाँका सागवान मशहूर है? 
पहाड़परसे सागवान लानेका काम हाथियाँसे 
लिया जाता है। माल नीचे आनेपर ,उसको यिल- 


झनंतशयन--यह ट्रावनकोरमे विष्णुका स्थान | कुल नीचे ले जानेकी व्यवस्था पकतार याँधकर 


» यहाँ म्बी विष्णुकी मूर्ति है जो | की है। इस पहाड़मे मिलनेवाली 
ra हाय दे | कट इसका | चनस्पतियाँ और तंतुआके यने 
जंगलपदार्थसंग्रहालंयम रखे गये हैं। इस जंगल 
भ्रीमच्छुंक- | मे शिकार पाये.जाते हैं। नील गाय, बारहसिंघा, 
और | बाघ, रीछ, इत्यादि यहाँ बहुत मिलते हैं। कुछ 
जंगली जातियाँमी इस जंगलमेंहैं। कादन, मुद्वन, 
पुलैयन, मलसर इत्यादि श्नमेंसे सुख्य हैँ । 


शेष पर शयन करती र 
नाम यह पड़ा है । आनंद्गिरि अपने शंकर विजय 
मे लिखते हैं कि जा अवतात री 
राचाय दिग्विजय हुए य a 
देव दशा कर एक महीने भर रहे थे और उनको 
उपनयनादि संस्कारहीन विष्णुशमांदिक ऐसे 


मिन्न भिन्न 
कोयमबहूरके 


चः प्रकारके वैष्णव मिले तव आचायेजीने डनको | (इं०"्ग०५) ' 


; ति 
अनंतसुत सुह ल-(शन्णदाल सुइल) ल पक 


--(हाथीका माथा) मद्रास इलाके 
अनयदुडी पके ठोक ईशाल्यके कोनेको 
पर्वतकी चोटीपर यह उ० अ० १०० १०” 


और पू० रे० ७७"४' में स्थित है। इसको ऊंचाई 
७७३७ फीट है। दक्षिण हिन्दुस्थानमें इसके समान 


और कोई नहीं है। इस पहाड़से 


पहाड़ 
चप पूवे समाधिस्थ हुए को सख समय समाधि.) चा Digitized by eGangotri 


अनल - 


कोयमवहूर, मदुरा, मलावार जिले और कोचीन 
राज्यके दृश्य वहुत ही सुन्दर देख पड़ते हे । 
झाकाश निर्मल. होनेपर समुद्र भी देख पड़ता है। 
कहदा योनेके कुछ समय पहले यहाँ शिकार पाया 


जाता था। नऋत्य दिशामें फे होते 


बरसातके शुरू होते | 

ही हाथियोके झुंड दिखाई पड़ते हैं। ( इं ग०५ ) | 
अनरणय- सूर्यवंशी इच्चाकु-कुलोत्पन्न पुरु 
कुत्सके लड़के सदस्युके यह द्वितीय पुत्र थे । उनके 
हरयश्च और दृहदश्व नामरे दो पुत्र थे। ये अयोध्या 
में राज्य करते थे । इनको राचणने परास्त किया 
था । रणमे मरते समय अनरण्यने उसे श्राप दिया 
था कि मेरा ही वशंज तेरे सव परिचारका नाश 

करेगा। ( वा० रामायण, उत्तर स० १९ ) 

( २) सूयवंशी राजा ऋतुपर्णंका पौत्र। इनकी 
यंशावली इस भाँति मिलती है-ऋत॒ुपणे; खचंकमा; 


(३) जिन प्राचीन राजाओने कातिक मासमे 
मांस निषेध किया हे, उनमें से एक । महाभारत 
१३, ११५.५५६१. ) 

(४) सूर्योदय तथा सूर्यास्तके समय स्मरणीय 
एक प्राचीन राजा ( १३१६६७६८४ ) . 

अनल (१) आग्नेय दिशाका दिग्पाल घस्र | 
इसके चार पुत्र थे। उनके दाम कुमार, शाख. 


विशाख, तथा नागमेय थे (महाभारत आदि? ६७) | 


(२) विभीषणे चार पुत्रये?।. उनमे सेयह 
यह भी एक राक्षस था। |. :. 
(३) गरुड़ का पुत्र ( महा० उद्यो० १७) 
(४) यम सभामे एक राजा (महा० सभा०८) 
अनला-(१) सुरभिकन्या रोहिणीकी द्वितीय 
पुत्री । इसकी कन्या शुकी थी ( मंहा० कर्ण?) | 
(२) माल्यवान नामक राक्षसकी सुन्दरी | 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न कन्या । विश्ववसू की पलि । 
अनवरुद्दिन- कनांटिक का एक नवाब | 
इसने आरम्भमे -सिपाहीके पदसे आरम्भ कर 
अपने भाग्यकी परीक्षा की थी । पहले निज्ञाम 
ने इसे कनांटिक के वालराजका दीवान नियत 
किया था । कुछ कालके बाद वालराजाकी हत्या 
कर डाली गयी। इस समय इसने विश्वासघात 
करके गद्दी स्वतः दखल कर ली। 

* पहले पहल यह देहलीके दरवारमें भी काम कर 
चुका थां। कुछुही कालके बाद बह कोरा जाहा- 
नाबाद का सुवेदार नियत किया गया, किन्तु 
डुव्येबहांर तथा अयोग्यताके कारण बह कर वसूल 
न कर सका और वादशाहके पास नियत समय 
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अनरण्य; विघ्न । | 


। का 


अनव 


को सृत्युके वाद जव उसका लड़का दक्षिण धान्त 
का सूचेदार हुआ तो अनवरुद्दीन राजमहेन्द्री 
तथा कर्नाटक की देखरेखको नियत किया गया। 
इस प्रदेश की देख रेख वह १७२५-४१ ई तक 
करता रहा। तदनन्तर इसी प्रदेश का वह सूवेदार 
बनाया गया। तदनन्तर निज्ञासुलसुल्कके पोते 
सुजफ्फर जंगके साथ लड़ाईमें सारा गया। कहा 
जाता हे कि उस समय उसकी अवस्था १०७ वपं 
की थी | उसका वड़ा लड़का तो पकड़ गया किन्तु 


। दूखरा लड़का मुहम्मदअली जिचनापली भाग 


गया । अवदी नामक कविने 'अनवर नामा' नामक 
उसका जीवन चरित्र लिखाहै । उसमें अनवरकी 
बहुत प्रशंसा की है। उसमें मेजर लॉरेन्सके पराक्रम, 
तथा अंग्रेजों और फ्रान्लीसी युद्धो का ठीक ठोक 
हाल दिया है। हैद्रावादके नवाव नासिर जंगने 
अनवरुद्दीनके पुत्र सुहम्मद अलीको कर्नाटिक 
सूधेदार वनाया । (बोल, ओरियन्टल. वायोग्रा- 
फिकल डिक्शननरी, इतिहास संग्रह पु० ३० पू०६१) 


| अनवरी-अहद उद्दीन अली अथवा अनघरो 


एक प्रसिद्ध ईरानी कवि हो गया है। इसका 
जन्म वारहवीं शत्ताब्दीके आरम्भमे :खुरासात 
नगरमें हुआ था । सुलतोन सञ्जीर इससे अत्यन्त 
प्रसन्न रहता था, और हरेक चढ़ाई पर इसे साथ 
ले जाता था । सुलतानके इजांरस्पपर घेरा डालने 
के समय अनवरी तथा उसके प्रतिपक्षी रशीदोमे 
काव्यविषयक विवाद आरम्भ होगया था । रशोदी 
दूसरे किलेमे था। कहा जाता है कि इनकी कविताय 
बाणो द्वारा इधरसे उधर भेजी जाती थी । बारहवीं 

शताब्दीके अन्तम इसकी सृत्यु वल्खमें होगई। 
इसकी कविताओं तथा वीणागीतो का सशर 
'दीचान अनवरी' नामक ग्रंथमे मिलता है। 
“खुरासानके आंसू” इसका सबसे बड़ों अंथ ६ 
प्रसिद्ध कवि सादीने भी कुछ कविवाय # 
'गुलिस्तां' में इसके अधार पर लिखी है । आपे 


ज्योति 


समय का यह एक प्रख्यात ज्या 
माना जाता था। ; 

अनवल--यह बीजापुर ज़िलेमे बहने चालो 
कलादगी नदीके आग्नेय तटपर पाँचमील दूरी 
एक छोटा सा गाँव है। यहाँको जनसंख्या लग - 
१००० हे । गाँवमें अनन्त, हजुमान, और पर 
मन्दिर है. । यहाँके अनन्तके म 


पर कुपया न मेज सकी अ” इस” नोकर की शयन करे! हचक विष्य .सगवान की शि 


कर लिया गयां.। ( वं० ग्रॅ० ) फ 

:, अनवलोभन डिजो रे, सोलह संस्कारोमे से 
यह सी एक है.। . ग्रह्मकमोका . चरन करने . याले 
ग्रह्मसूत्रोमे इस संस्कारका उल्लेख अधिक नहीं 
सिलता । आश्वलायन यृह्यसूत्रा 5 में इस संस्कार 
का वर्णन कुछ मिलता. है। पुँसवन-संस्कारके 
घाद यह संस्कार करनेका .उल्लेख मिलता हे । 
ख्रीके गर्भवती होनेके तीसरे महीने में यह 


करना चाहिये। , गभरक्षाके लिये ही यह संस्कार 


किया जोता है | इसी कारण से इसका यह नाम 
रखा गया है ( न अवलुप्यते गर्भोऽनेन )। वहुधा 
यह संस्कार भी पुंसवन के साथही कर लिया जाता 
है। पतिद्वारा अश्वगन्धाका रस गर्भिणीके दाहिने 
नाकके छिंद्रमे. छोड़नेकी क्रिया ही इस संस्कारका 
मुख्य भाग-हे। लोगौका पेसा विचार है कि इस 


रस-सिञ्चनसे गर्भनाशका भय नहों रहता । 'रस. 
सिंचनके समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है ( माहं. 


उसुके . 
आत्महत्या. कर लेनी पड़ी तो शिवने उसके पर 
स बे “खंड ५१ सानप 
गिरे) इस. स्थानपर हाथः गिरा था । वह वह: 


ण ६.१६०२ ई के शिवसमो 


डियो | होता था । ( वाल्मी०,रा० अ ११% 


उसे. | ब्रह्म, विष्णु तथा महेश: 
शवके. | परीक्षाःलेने आये। इसने 


तालाब वनवाया गया था। इसमे बारहां महीने 
पानी रहता है। ओर भी तीन तालाव हैं। यहाँ 
षय थाना दै और हाट लगता. है ( अकोला 
०ग० 
अनसूया--( १) देबंहतोके गभेसे. उत्पन्न 

नो कन्याओमेसे एक कन्या । यह कदम ऋषिको 
कन्या थी। स्वायंभू मन्वन्तरके ब्रह्म-मानस पुत्र 
अत्रि ऋषिकी यह खरी थी। ` ` > 

(२) कहा जाता है कि' वैवस्वत मस्वस्तरमे 
अजिने पुनः जन्म लिया था और उनको स्त्री यही 
अनसूया हुई । 

अनसूया परम-पतिब्रता तथा महातपखिनी 
थी । इसकी एक प्रसिद्ध कथा मिलती है कि एक 
वार. निरन्तर दख वर्ष तक वर्षा न होनेपर भी 
इसने अपने तपोबलसे असीम कन्द, सूल,फल उत्पन्न 
करके असंख्य प्रॉणियोकी रक्ताकी थी।। , दूसरी 
कथा है कि जव माणडब्य ऋषि सूलीपर चढ़ाये - 
गये तो अन्धकारमे एक ऋषिपलिसे उस शलीको 
धक्का लगा, वो ऋषिने क्रुद्ध होकर भाप दिया: - 
कि सूर्योदय होते. ही तू वैधव्यको प्राप्त होगी ।. 
ऋषि-पत्निने' भी अपने तपोबलसे सूर्योदय ` ही ` 
रोक रक्खा । इससे संसारका काम वन्द्‌ हो गयाः: 
यह ऋषिपल्षि अनसूयांकी. परम-सखी थी । सारे 
संसारम हाहाकार मच गया. सयः ऋषि भी. बड़े - 


.। चिन्तित थे । जव उन्हें यह पता लगा कि वह ऋषि 


पत्नि अनसूया को परमसखो हे तो सब ऋषि 
देवताओको साथ ले अनसूया की शरणमे गये । 
अनसूयाने अपने .तपोवलसे अपनी सखीका 
चैधव्य हरण कर: सूर्योदय होने दिया। : चित्रकूट 
के दक्षिण वनप्रदेशम इसका आश्रम था। यहाँ 

'पर श्रीरामचन्द्रने सीता. तथा लदमण सहित 
चनवास कालमें इसके आश्रमे निवास किया 


(व |: था। अनसूयाने सीताको बड़े प्रेमले पतिबत धर्मं 


'का उपदेश देकर दिव्यवस्त्र तथा अँगराग भट 
'किया था। उस वखके पहिननेसे तथा अंगरागके 
'अदुुलेपनसे शरीर खुःदूर, खच्छ और विगत-भम 


`. एक स्थानं पर इस प्रकार का उस्ले आया है. 
'कि अत्रिसुत दत्तात्रयकी यह माता थो । पक बार . 
कि. अन्निखुत दत्तात्र म ला 
ने अपने तपोवलसे इनको : 
छोटे छोटे; बालकोके रूपमे परिवर्तन. कर दियों। 
उन्हींका आगे चलकर व॒ततान्नय वा इसा; `; 
` (नह अथवा अनादद) इस नका 
कबीरदासकी रचनाओमें चार्ब्रार. आया 


पहाड़ी: ॥इस्ते 101. Digitized by eGangotri 


अनाः 


ज 
Cus 


राक्र ्वचस्‍स्‍ः_च्॑ं वस्‍्ऑ्य्््््च्ॉॉ 


है ॥ इस शब्दका प्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्झतके 
"अनाहत? शब्दसे है. जिसका अथं है,.'जिस 
पर किसी प्रकारका आधात न किया गया हो' 
किन्तु कबोरदासकी रचनाओमें यह शब्द जिस 
अथेमे प्रयुक्त हुआ हैं, इससे और सूल संस्कृत 
शब्दके अर्थम किसी भी प्रकार का साम्य मालूम 
नहीं पड़ता । कबीरदासकी रचनाओंमे यह 
शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थौका द्योतक है। यह कहने 
की आवशयकता नहों .कि कवीरदास एक उच्च 
कोटिके. हठयोगी भी थे और स्थान स्थान पर 
उन्होने अपने काव्यमे हठयोगके .पारिभाषिक 
शब्दौ और हठयोगजनित भावौ की व्यञ्जना को 
है। अनहद्‌ उनकी रचनाओं मे कहीं कहीं पर 
'मूलाधार' 'स्वाधिष्ठान' मणिपुर’ आदि शरीरके 
आभ्यन्तरिक छः चक्रोमें से पक के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, और कहीं कहीं पर यह एक प्रकार की 
उस॑ मधुर ध्यनिके लिये प्रयुक्त हुआ है. जो योगी 
को उस समय सुनाई देतो है जब चह अपनी 
- साधनामे बहुत ऊँचे उठ जाता है। कहते हैं 
कि इस मधुर औरं शान्ति-दायक स्वरका उस 
ध्वनि से बहुत कुछ साम्य है जो दोनों कानोको 
अंगूठौसे वन्द करने पर सुनाई देती है। 
अना--यह नगरः युफ्रेरीस ( £५72९5 ) 
नदीके तीर पर वसा हुआ है | वैयिलोनियन लेख 
( ६० पू० २२०० के लगभग का ) में इसका उल्लेख 
हनार' नामसे किया है। असुर नाजिरपाल का 
लेखक इसे ( ई० पू० ८७६ ) अनार! नाम देता है । 
यूनान तथा रोमन लेखक इसे 'अनाथा'के नामसे 


लिखते हें । अरव लेखौमे इसका उल्लेख 'अना' | है 


नामसे आता है। लगभग सभी लेखकोका यह 
मत है कि यह नगर एक टापूपर बसा हुआ था। 
यह निश्चय पूवंक नहीं कहा जा. सकता कि पैबी- 
लोनियन - साञ्नाज्यकालमे अनाकी स्थिति कैसी 
थी, किन्तु फिर भी ई० पू० ३००० के पत्रमे भी 
इसका तथा इसके छ; प्रसिद्ध नागरिकोका उल्लेख 
सही प्रदेशके विद्रोह तथा झगड़ोमें आया है। 
झनाके निवासियोने ईरानकी चढ़ाईके समय 
जुलियन वादशाहका सामना किया था। क्रम 
नामक खलीफाने निर्वांसन काल यहीं पर व्यतीत 
किया था। अनेक लेखको तथा यात्रियौने इसका 
कुछ न कुछ वणन किया है। आधुनिक 'अना' नगर 
युफ़ेटीज़के दाहिने किनारे पर बसा है। अरबी 
के ऱ्य शराबका वर्णन तथा जे 
ठै । य मासूली श 0. निला षी (८. 9 
` अनागतबंश--( ys 
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और सत्यःकी सदा 


गंर्धववंशम लिखा है कि भावी बुद्ध मेत्तेयके विषय 
में १४२ पद्य खण्डका एक काव्य. कश्यपने 
लिखा था । उसके लिखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि सौसन वंशदीपके चोल साप्नाज्यमें रहता 
था। इससे यह अजुमान किया जा सकता है कि 
सौसन कांचिपूरमें न रहता होगा । यदि सौसन 
कांचिपूरमे रहता होता तो ग्रंथकर्ताने 'चोलख्यः 
नाम की जगह काँचीपूर नामका प्रयोग किया 
होता। यह अलुमान करना कि वुद्धवंशका भी 
यही कत्ता है सवथा भूल है । कश्यप के समय 
अथवा उसके ग्रंथके सस्वन्धम कुछ भी ज्ञात नहीं 
है। उपतिस्स ने अनागत वंश पर रीका की है। 
लोगो का कहना है कि यह उपतिस्ख ६७० ई० में 
सिंहलद्वीपमै लिखे गये 'महावोधिवंश'का कत्ता 
होगा। भाची वुद्ध मेत्तेय पर वौद्ध लोगोका विश्वास 
. होनेसे इस वंशका महत्व बहुत वढ़गया। पर 
इसका काल निश्चित रूपसे न मालुम होना बड़े 
दुखका विषय है। निकायमें लिखा है कि भावी 
बुद्ध उत्पन्न होगे परन्तु एकके सिवाय और किसी 
निकाय यां पिटकमें मेत्तेयका उल्लेख नहीं है। 
चुद्धवयंशके अन्तम यह नाम मिलता अघश्य है पर 
यह सूलग्रंथमें न होकर पीछेसे जोड़ा हुआ 
प्रतीत होता है। 'नेत्ती' प्रकरणमें भी मेत्तेयका 
नाम नहीं है। ऊपर जिस अपवादात्मक ग्रंथ का 
उल्लेख है वह दीर्घनिकाय है। उसके . छुब्वीसव 
सस्वादमे बुद्धने भविष्य घाणी की है कि मेत्तेय के 
सहस्नों अनुयायी हागे परन्तु में केवल सैकड़ों 
समरवा हुँ । महाचस्तूमे यह कथा बहुत प्रचलित 
। उसमे ग्यारह यारह मेत्तेयका वणन आया 
है। दो, तीन लेखौमे तो उसका पूर्ण वर्णन किया 
है। उसकी केतुमती नगरीके' चिस्तारका वणन 
अनागत बंशसे मिलता चुलता. है ( महावस्त के 
२४०-अनागत वंश ८) पर और बातोमे वे मि्न हैं। 
इस ग्रंथसे तोन मुख्य . वातोका पता लगता 
है।-( १) इस कथाम कुछ भी नवीनता नहीं है। 
इसकी कथा पूर्व-बुछकी कथाके आधारपर 
लिखी गई है, केबल संख्या बदल दी गई दै। 
(२) मेत्तेय और पच्छिमीय मसीहा (6552) 
की कल्पनाओमे साम्य दिखाने वाली बहुत सी 
बाते पाई!जाती हैं। यद्यपि सभी कल्पना 2 
नहीं हैं. फिर भी बहुत सी वबातामे समानता 2 
जाती है। ऐसा वर्णन मिलता है कि East 
काल सुवणंयुग था। उस समय राजा और म; 


व्यवस्था र 
/मित्तता।॥ व का, खाती को स्पर्धा करतेः थे। 
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/ अनामलई 


ह. 


उसे दूर करदेना आवश्यक है। मेत्तय का अर्थ 
“प्रेम घुदध' नहीं है बल्कि यह एक गोत्रका नाम है । 
कदाचित्‌ गोतम की तरह यह भी पैतृक नाम हे, 
और इसका अथे 'मेत्तेय का वंशज” होगा । 
मेत्तेय सुत्तनियतका एक दूसरा ऐतिहासिक 
पुरुष था । उसका और इसका कोई सम्बन्ध नहीं 
हे । 'मेचा! शब्दका अर्थ भ्रेम' हे इसलिये भावी 
बुद्धको “मेत्तेय” नामः देनेके लिये इस शब्दका 
ग्रयोग किया है । पेसे शब्द श्लेष भारतीय साहित्य 
में प्रायः पाये जाते हैं। इसमें यह भी लिखा हे 
कि भाची चुद्ध का नाम “अजित” होगा | 
अनागोन्दी-यद नगर तु'गभद्रा नदीके 
उत्तरीय तटपर वसा हुआ है । तुगभद्रा नदीके 
दक्षिणीय तटपर वसे हुप विजय नगरके यह ठीक 
सामने है| प्राचीन कालके यहाँ अनेक मन्दिर हैं । 
'लोगोका कथन है कि वालिकी किष्किन्धा नगरी 
यही रही होगी। यह एक छोटासा नगए था जिस 
के चारो ओर किलेवन्दी की हुई थी। यहाँ पर 
एक छोटा सा राजा वहुत काल तक राज्य करता 
था। बड़े परिश्रमके साथ एक राजाने यहाँ एक 
बहुत मजबूत किला बनवाया था। इस राजवंश 
की उत्पत्तिका ठीक ठीक पता नहीं चलता। 
बहुत काल तक वे दवारससुद्रके होयशल चज्ञाल 
'के मएडलीक थे। फरिश्ता का कथन है कि १३५० 
६० से पहले सात सौ बर्षतक यही राजवंश 
अनागोंदी पर राज्य करता रहा। हरिहर तथा 
घुक्काराय, दोनों भाई वारंगलके राजाके पास थे; 
१३२६ ई० में वारंगलके परास्त होनेपर उन्होंने 
अनागोदीका आश्रय लिया था। इनमेंसे एक दीवान 
` था और दूसरा खजातची । इनके कालम अना- 
गोदी का काफी महत्व था। १३३४ ई० में देहली 
के सुलतान मुहम्मद तुगलकका सतीजा वागी 
होकर इसी राज्यके आभ्रयम आकर रदा था। 
तथ सुलतानने अनागोदी पर चढ़ाई कर दी । इस 
नगरको जीतकर उसने इसका तहस नहस कर 
'डाला। तब दोनो भाइयोने तु गमद्राके दूसरे तट 
पर विजयनगर नामक एक नगर वसाया जिससे 
धीरे धीरे इसका महत्व और भी घटता गया ॥ 
` इस स्थान पर रङ्गनाथ :स्वामी और लमी 
दरो मन्दिर है। लक्ष्मी देवीके मन्दिरमे दड 
"तथा गरुड़को 
उत्सघके अवसरों Bd सबारी निकाली 
जाती हे । पम्पासर केवल दो 
-0. Jangamwadi-Math Gol 


भोल को दूरी पर है। 


पंठरपुरके र्म वत सूर्ति यहाँ उठा लाया 
था । भानुदास मूर्ति फिर पंठरपुर 
वापस ले गये । स 

क दूसरी कथा मिलती है कि यहाँ का राजा 
अपनेको सावभौम कहता था। सम्पूणं पृथ्वी 
का राज-कर अपने यहीखातोमें जमा करता था। 
इस प्रकार घह अपना दिल वहलाव किया करता 
था। इस क्रियाके आधार पर 'अनागोदी जमाखर्च' 
तथा 'अनागोदी कारभार? महावरे वन गये जिस 
के अर्थ क्रमसे 'वेकारका हिसाव किताब? और 
अन्धाधुन्धी” कारवार हो गया । 

अनाजुरवस- यदद एक अत्यन्त प्राचीन 
सिलिशियन नगर हे। यह पिरेमस ( जैहुन) 
नदीके तटसे. २० मील की दूरी पर. पश्चिममें 
अंलेनके मैदानमें स्थित है । रोमन साम्राज्यकाल 
में यह सेसेरियाके नामसे विख्यात था । जव यह 
भूकम्प द्वारा नष्ट हो गया तो जेॅस्टियत वादशाहने 
इसे फिरसे बसाया था। इस कारणसे इसका 
नाम भी तव जस्टिनोपोलिस पड़ गया (५२५६०) । 
लेसर श्रमॅनियांके राजा थोरोस प्रथमने श्श्वीं 
शताब्दीमें इसे अपनी राजाधानी बनाया। तब 
इसका नाम “अनाजवीं होगया। इस नगर के 
प्राकृतिक स्थितिके कारण वायजेन्टाइन सन्राज्य 
तथा सुखलमानो के युद्धमे इस नगरने बहुत कुछ 
भाग लिया था। हाँरूरशीदने यह शहर ७६६ ई० 
में बसाया था। सैफउद्दौला हमदानी ( १० चीं 
शताब्दी) ने इख नगरको फिर से बसाया । सैकत 
द्वारा इख नगरकी फिर से मरस्मतकी गई थी 
किन्तु धर्म योद्धा् (7०5०५०७) ने इसको 
उजाड़ डाला था । शहरकी दीवारका नीचे 
का भाग आधुनिक बना हुआ है किन्तु महशभूमि 
रज्ञभूमि इत्यादि अवशेष अव भी प्राचीन समय 
के वर्त्तमान हैं । 

झनाथ--यह पक प्रसिद्ध महात्मा हो गये 
हैं। यह हिन्दीके उच्च-कोटिके विद्वान तथा कवि 


`सी थे। इनके दोहे खबम्रिय दै। विचार माला 
से | और सवसार उपदेश इनके लिखे हुए मुख्य 


ग्रंथ हैं। 

अना-मलई विश्व-विद्यालय-<यद मद्रास 
प्रान्तके चिदाम्वरम जिलेमे स्थित है। इसको 
स्थापना मद्रास प्रास्तके कोसिलकी धारा १. 
१६२३६० के अनुसार हुई थी । शिक्षाके साथ ही 
साथ विद्यार्थियोके रहनका भी प्रबन्ध इसीके 


काम) है।००१स ८ विद्यालयका बहुत कुछ भेय 


“अनारकली 


: खर अनामलई चेटीयरको है। वहुत से छोटे 

छोटे कालिज इत्यादि जो केवल इन्हींको उदा- 

. रतासे चलते थे घे सब इन्होंने विद्यालयके 

अधीन करद्या और २० लाख रुपये इसके 

- सञ्चालनके लिये और प्रदानःकिये । उच्चशिक्षा के 

साथ ही साथ तामिल प्रदेशकी विशेष छान वीन 

: करना हो इसका. मुख्य उद्देश हे । अन्य चिश्व- 

विद्यालयौकी भाँति इसका भी. संचालन सिरडी- 

: केट," सिनेट तथा पकडेमिक कौम्सिल द्वारा होता 

, है, किन्तु सर अनामलई. तथा उनके उत्तरा- 

-धिकांरियोकोः विशेष अधिकार दिये गये हैं. । इस 
के चैन्सलर सूये के गवर्नर होते हैं। ; 

` अनार--एक प्रसिद्ध फल (देखिये दाडिम) । 


ह ० कक््क 


इसे दीचारमे चुनवा दिया । किन्तु जव :सलीम 
गद्दी पर वैठा तो उसने इसके स्मरणार्थ लाहोर 
में एक सुन्दर मकबरा वनवाया जो इसीके नामसे 
प्रसिद्ध हो गया । 'पडवड टेरी नामक दूसरे 
यात्री (१६१६-१६१8 ) कए भी सत है. कि यह 
| विशेषः म्रियभाजन थो, किन्तु-.सलीम 
से इसका अनुचित सथ्वन्ध था । इसी कारण से 
अकबर सलीमको अपने उत्तराधिकारीके पदसे 


- अनारकली--सरालकालकी पक प्रसिद्ध ' 


: सरो । यह जहाँगीरके समयमें होगई है। यह 
नादिरा वेणमके नामसे भी प्रसिद्ध है। लाहोर 
- म॑ 'अनारकली' के नाम से इसका मकवरा 
असिद्ध है। इसके. सम्वन्धमे अनेक दम्तकथायं 
प्रसिद्ध हे । कुछ .का कथन है कि जहांगीरके 
: समयमे यह किसो राजघरानेसे थी किन्तु 
कुछुका अनुमान है कि यह एक दासीका नाम हे 
. जिससे जहाँगीर को गुप्त प्रेम था। इसी कारण 
: से अकवरने इसे जोवित ही गाड़ देने को आज्ञा 
दे दो थो । सम्भव है कि यह वात अक्षरशः सत्य 
न हो. किन्तु इतना तो निश्चय पूर्वक ही कहा जा 
सकता है कि “अनारकली” नाम की स्त्री जिसके 
नामसे लाहोरको मकबरा विख्यात हो रहा है 
बह. अकवर.अथवा. जहांगीर के समय में अवश्य 


: हुई हैं और इसका प्रेमी राजघरानेके होने के : 


साथ ही साथ इसके प्रेमे: पुणं रूपसे रंगा 
दुआ था । यह वात: इसकी कन्न पर खुदे हुए 
'पद्य हो से. सिद्ध, हो जाती है । उसका आशय 
- इस भाँति हैः ME 
“हा खेद ! यदि पक वार में अपनी झत-पभिया 
;का सुख किसी भी भाँति देख सकूँ तो में अपने 
- को धन्य मानूँ और अनन्त काल तक इश्वर 
का गुण गाऊ ।” ( वील-थोरियटंछ वायप्रॉफिकल 
- डिक्शनरी) | 
` “री ट्रेवल इन इण्डिया सन्‌ १५८३ 
१६१३ ६०? नामक अंथमें विलियम फिचने लिखा 
- हे कि यह कत्र मैने अपनी आंखों से देखा है । 
उसका मत है कि 'अनारकली' अकबर की उप 
पत्नि और शाहजादे दानियालकी माता थी। 
,खलोेम.से भो इसका कछ अञ्चित सम्बन्ध था! 


gamwadi Ma 
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अलग करना चाहता था । क 
.अनावल--यह गुजराती खेड़ावालका-पक 
चर्ग है। इनमे भथेला, ( भ्रष्टेला ) देसाई तथा 
मस्तान ( महास्थान ) आदि अनेक ` शाखाय हैं। 
कदाचित्‌ वड़ौदाके नवस री जिलाफे महुआ ताउलुके 
के अनावल नामक गाँवके नामके अ'धारंपर इस 
वर्गकी उत्पत्ति हुई होगो । कुछका विचार है.कि 
गुजरातके पहले पहल निवासीका नाम अनावल 
था। उसीले यह वर्ग निकला । कुछ लोग इन 
का सम्बन्ध बड़ौदा राज्यमें :जो गरम , पानीका 
भरना है-उससे स्थापित करते हैं । स्केन्दपुराणमे 
कथा है कि जव लङ्का विजयकर रामचन्द्रजी पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या ज(रहे थे उस समय विध्य- 
पर्वतपर स्थित अगुस्त्याधमम सुनिद्शनाथ नीचे 
उतरे थे। इसी स्थान पर मुनिकी आश्वानुसार 
रावण-वधका प्रायश्चित्त किया था। आगे चह 
कर यही स्थांन अनावलके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
यहाँ केवल भीलाकी वस्ती थी । अतः हिमालय 
के गंगा कुलगिरिसे ब्राह्मण घुलंवाये गये.। ये 
वारह सददस्न ब्राह्मण थे जिनके वांरह. भिन्न सि 
गोत्र थे। इन्होंने. वारह. खहस्ज शेषकन्याथ 
विवाह -किया था। इन्हीं त्राह्मणाकी.खुविधाके लिये 
भीरामचन्द्रने गरम जलके.सोतेका निर्माण किया 
था। इन ब्राह्मणोने रामकी दी हुई दक्षिणका 
निराद्र करके अहण करना अखीकार किया! 
फलतः रामचन्द्रने भी इन्हें श्राप दिया कि चे (१९ 
भ्रेणीके गिने जावंगे और चे घेदपांठ, याज्ञिक 
कर्म तथा दक्षिणा अहण करनेके अधिकारले च्छ 
हो जावेंगे और इनकी गणना वैश्यवर्गमे; 
लगेगी । हड 
दूसरी कथा इस प्रकार है कि ्राह्मणोके जा 


करा डाले। किन्तु केवल | 
गणना उच्च भ्षेणीके आहाणोमे नहीं होसकी । र 

नवसारी प्रान्तमें इनकी बस्ती बहुत दै । १६ 
सार बड़ौदामे . 


अनाचल 


- अनाहेगेढ़ 


२७०५००४८५८ ८८४१%०१/१/५११?१/९०५०९/५/९/९/ ९०६. 


ज्ञानकोश,( अ ) २३३ 
-किसानौमे की गई है। आधुनिक जनसंख्यांसे 
विदित होता है. कि इनकी संख्या क्रमसे घटतो जा 
रही है। . इनमें भो. दो भाग होगये हें । श्रेष्ट 
- चर्गको 'देसाई' और निङएको 'भथेला' कहते हैं । 
देसाई भ्थेलोके साथ रोटी वेटीकां व्यवहार नहीं 
करते. धनके लोभसे ऐसे सम्बन्ध भी हो जाया 
करते हैं। इन. लोगोमे.भी दद्देजको रवाजञ पायो 
जाती है. जिससे. अनेक अखुविधाय होती हैं। 
- किन्तु अब धीरे, धीरे. सब छुप्रथाये दुर होती 
-जाती हैं ( बा० ग० सेन्सस रिपोट)... , | 
. अनाहाढू:--पजाबं मान्तकी पटियाला राज्या. 
न्तगेत यह एक निजामत;है । यह .उ० अ० २६३३ 
से ३०३४' और पू० ` रे०- ७४४१९ से ७५" ५०, 
में स्थित हैं। इसका क्षेत्रफल १३६ वर्गमील है। 
यहां की जनसंख्या करीव चार लाख है।. इसमे 
/ ४ कस्बे और ४५४ गाँव हैं । इस निजामतके वीच 
चीचमे अंग्रेजी: भाग, भी हैं। १६०३-४ ई० में.यहाँ 


अनाहित 
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अवेस्ता. सूक्तमे ज्ञोरोआस्त तथा. उन सत्र 
चोरोके नाम दिये हैं, जिन्होंने अनाद्वित के प्रोत्यर्थ 
किया है। अम्तमें इसके रूप और बलका 
वर्णन दिया हे। ( यस्त ५, १२६ य आणे) चह 
ऊँची, सुन्दर और शक्तिप्रति-कुमारिका:हे । उसने 
कमर. में पेरी बाँध रक्ला है। -जरीके. चसन 
“पहने हुप है। बह कणंभूपण, कंठी और सुवण 
मुकुट; धारण किये हुए दर्शाई गई हेः। -अना- 
हित सेमेटिकदेयी -अनन्तके समान हैं... - हिरो 
` डोटख; का. कथन है कि असुर लोगोंसे इरानी 
“लोगोने स्वर्गीय देबताओके . प्रीत्यर्थ- यज्ञ करना 
सीखा है। र न 
- वरोसस कद्दता हे कि अटक्ज़ञर्विसज्ञ नूमोन 
( Artaxerxes Numon ) ने: ईसाके ३००..या 
४१० वर्ष पूर्व ईर्‌न्‌के लोगाँकोः सगुण. सूर्तिकी 
. उपॉसना-करना.. सिखाया । . 


, . उस समय अनाहित पूजा सारे ईरानमें पोली 


rms 


की कुल आय ७२ लाख. रुपया :थी, (३० गॅ०) 
_अनाहगढू-पटियाला राज्यके इसी नामकी 
- निजामतकी एक तहसील है।.. यह उ० अ० ३० 


. हुई देख पड़ती थी। यह देवी इेरानके बाहर 


आमेनियांमे भी पूजी जाती है । इरेज ( 1९2 ) 
क्षेत्रमे इसी अंनाहितकी सुंवणं मूर्ति थी और 


उसका. मन्दिर. अपनी . असीम - सम्पत्तिके लिये 
बहुत प्रसिद्ध था। . .. -:.;  . `: 
अमेनियांकी लड़कियाँ इस मन्दिरमे जाकर . 
शादोके शतेपर. पुरुषोसे संग करती थो । धमं 
के नामपर होने वालो यह अनीति मूलतः सेमे- 
टिक -है और प्राचीन. असगोत्र विवाह पद्धति 
का. एक स्वरूप है। रोमनोंके समयमे इरेजकी 
पुनी. परंपराको आश्रय मिलने लगा.। अनाहित 
-के पवित्र साँड़ 'अकिलीः सेनामे .स्वेच्छासे इधर 
उधर चूमने लगे और पकड़ कर यशमें बालि 
दिये जाने .लगे। र 


- #से ३० ३४ शौर पू० २० ७५-४४ मे स्थित है। 
: क्षेत्रफल इसका ३४६. ब्रगंमील-है। जन, संख्या 
. ' एकलाख है। इस तहसो लमे ३ कस्बे और ८६ गाँव 
हें। १६०३-४ ६० में इसको आमदनी १८ लाख 
"रुपया थी, (इ ० कॉ MaRS ड 
झअनाहित--अनाहित मज्व सम्प्रदाय 

सुख्य देवी है।. यश्त (५ ) ओर झबेस्तामें 
इसका बहुत कुछ बर्णन मिलता है! , “आदी 
- खुरा अनाहित” श्रेष्ठता, चल और पवित्नतामे 
: बही स्थान रखती: ह त और. ज 
सन ! है, ओर वह नक्षत्र |- दिये ज उसका 2... 

क वची भ । ` बहाँसे संसारकी सव | :- . इस इरानी देवताको और .कपडोशिया 
नदियाँ निकलती हैं। .मज्द अचुयायियों का मत | में झी. आरोधना होती थी ।.. मा ( ६) चाक 
है कि देवी जल केवल प्रकृतिम ही उत्पादन शक्ति | थे देवीसे समाल ड कारण. क पेसी 
उत्पन्न नहीं करता चरन प्राणीमात्र पर उ इवा ली पुरुषों को बड़ी भोड एकचि 
प्रमाव' पड़ता है।: अवेस्ता को तरह अना (ती पी कप 
के वीय $ लीडियामे अनाहितके अस्तित्वको अव 

भी पुरुषके वीयंकी शुद्धि करती है। खनियो क 
के कारण एक. ओर तो अथिना देवीसे- और 
दूसरी ओर इसके सम्॒दिदायक शुणोके,कारण 
खाहिडियन नक्षत्रोपासनाके कारण शुक्र तारा बन 
गई परन्तु पश्चिममें पर्शियन अर्टिमिस या “पर्शि- 


है ) ओले ( बफ ) के समान 
| खेद र बैठकर वह संगम 
|... में जाती हैं। ( यस्त ५, रर ररे और ५१२० ) 


. भी | यन डायना” कहते हैं। इसको बैल प्रिय हैं, 
चह योद्धाको जिवाती और युद्सामग्री भी | यन ड २ घारणाले आमेनिया 
* देती है | CC-0. Jangamwadi Math हयात केवल इसी. 0५ eGangotri > करमो 
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झर लीडिया प्रान्तमे इसे “अर्टमिस टाऊरो- 


पोलस” समभते हैं। रोम देशमे “मंझ्ञमेटर” 
Magna Mater) ( महातमा. ) और मिश्र 
देवतासे ' इसका सम्बन्ध बताते हैं। 
अनिरुद्ध-( १) यह आकृष्ण का पौत्र और 
अद्यम्नका लड़का था। राजा रुक्मिणकी कन्या 
इसकी ख्री थी। इसके बिवाहके समय बड़ी 
“भारी लड़ाई हुई थी। इसको रोचना नामक खी 
-से घ्रज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 
चाणाखुरकी कन्या उषा इसको दूसरी खी 
.थी। इसके विवाहमे वाणासुरका यादवोसे 
घोर युद्ध हुआ था । . 
उषाहरणकी कथा मनोरंजक है । नाटक, 
सिनेमार्मे भी उपाहरण दिखायां जाता है। 
- राजा रविवर्माका 'उषा स्वप्न' चित्र बहुत ही 
भनभोदक है। इस कथानकका नायक अनि. 
` सुद्ध है, तथापि शोता खोगोके' मनमे उसके 
` पराक्रम अथवा दूसरे गुणौका प्रभाव नहीं पड़ता 
( भाग, दश “६१, महा० झदि० २०१, महा? 
सभा० ६० ) । 
(२) इस विषयमें इतना ही पता लगता है 
कि वि० ख० १५२० ( शाक १४१५) में लिखे हुए 
- श॒तानन्दकृत 'भास्वती करण के टीकाकार तथा 


भावनशर्माके यह पुत्र थें। १४६४ ई० में इसका 


जन्म हुआ था। 
. अनीवेसेन्ट-डाक्टर--(पनीवेसेन्ट)-इस 
असाधारण प्रतिभाकी महिलाका जन्म स० १८४७ 
ई० के अक्तूबर मासमे 'हुआ था। यद्यपि इस 
अंग्रेज महिलाका जन्म huni प्रारस्मिक जोवन 
कट्टर तथा संकुचित इसाई वायुः व्यतीत 
हुओ था किन्तु यह स्वयं बड़े उदार विचारको. 
थो, और धार्मिक बन्धनोसे बिल्कुल सुक्त थी । 

` आरम्भमे इसके विचार कुछ नास्तिकोके से थे । 
यद्यपि इसने यह तो कभी भो कहने का साहस 
नहीं किया कि ईश्वरका अस्तित्व है ही नहों तो 
भी कुछ समय तक इसका कथन था कि ईश्वरके 
अस्तित्वका कोई भी प्रमाण में नहीं देखती अतः 
मेरा उस पर विश्वास भी नहीं है। उसका बेंवा- 

. हिक जोबन अत्यन्त दुःखपूणे था। पक बार तो 
'उसने विषपान तक का विचार किया था किन्तु 
आन्तरिक प्रेरणासे शोघर ही अपना विचार बदल 
डाला उत्साहके. साथ -सब दुख सहनेके 
लिये कमर कसली । म | 
सामाजिक सेवा-स्ह९ १८9१३१. से. दी ल सपः 
` खुधास्मे यह. तल्डीन हांगई थी। पहले पहल 


` ज्ञानकोश ( अ.) २३४ 


be 
अआ 


ऑनीवेसेन्ट 

इसका ध्यान दरिद्र और रोगियोकी सेवाकी ओर 
ही अधिक आकष्ठ हुआ था। उस साल सिस्वे 
के अस्पताल और गिरजा घरमें इसने वड़े परिश्रम 
से काम किया था । आगे चलकर: पूर्वीय लन्दन 
की घनहीन युवतियों के लिये भी इसकी निरन्तर 
सेवा विशेष प्रसंशनीय है । फेवियन सोसाइरो 
(Fabian 5०0०७) से भी इसका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। उसकी स्पए्चादिता तथा सचाईके कारण 
उसके बहुत से शशु होगथे थे। इसके जीचनका 
प्रारस्भिक भाग ( अर्थात्‌ १८६१ ६० तक ) अपनी 
झात्माकी स्वतन्त्रता तथा शान प्राप्त करनेमें ही 
इसने व्यतीत किया था । 

भारतमें आ [मन--जव यह विलायतम थी 
तभी से भारतके लिये इसके हृदयमें विशेष श्रद्धा 
और भक्ति थी। स० १८६३ ई० के १६वीं नवम्बर 
को इसने भारतमें पदापंण किया था। इकुलेण्डमे 
जन्म होते हुए भो भारतको ही यह अपनी मातः 
भूमि समती थो । प्राचीन हिन्दु-सभ्यताने इस 
के हृद्य पर गहरी छाप लगा दो थो । “एक बार 
एक मित्रने इससे पूछा कि तुम अपने देश कव 
लौटकर जाझओगी । इस प्रश्‍न पर उत्तेजित होकर 
चह कहने लगी कि भारत ही मेरा देश है।- सन 
१८९३ से १८६७६० तक यह घूम घूमकर हिन्दुओं 
को प्राचीन सभ्यता-तथा ऐश्वयं पर भाषण देती 
रही । दक्षिण भारतके पढ़े लिखे लोगोमें इसने 
जायति उत्पन्न करदी और इसके उच्च बिचार, 
विद्वत्ता तथा असोम प्रतिभाके कारण यह विशेष 
श्रद्धासे देखी जाने लगी । अम्य विद्वानोंते सहा. 
यता लेकर इसने सनातन-धर्म सम्बन्धी : 
पुस्तके' प्रकाशित को -। भगवत गौीतामें श्रीहष्णके 
उपदेशो पर इसके बहुतसे व्याख्यान हुप! 
सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमें पदार्पण इस 
विदेशो महिलाने भारतके पेसे अनेक उपकार 
किये हे. जिससे आधुनिक इतिहासमें इसका नाम 
विशेष उल्लेखनीय होगया है ।भांरतीय ' 
को जीवित रखनेके उद्दे श्यले इसने सन १८६०६ 
में काशीकी पवित्र भूमिमें हिन्दू कालिजकी स्थ. 
पना.की । उस समय भारतमे केवल यही प 


ऐसी संस्था थी जो संकुचित व्यक्तित्वसे वि र 


मुक्त थी । उसके इस महान उद्देश्यको 
योरप तथा अमेरिका तक'से मझुष्योने ख 
दी थो । इसी हिन्दू कालिजसे आगे चलकर म. 


वी सबसे प्रसिद्ध संस्था - काशीके (हिन्दू विश्व 


5 हुआ इस. 
उ बट पदवीले विभूषित की गरे। 


अँनीवेसेन्ट 


सम्मान किसी भी व्यक्तिको प्राप्त हो सकता है चह 
इन्हे ग्राप्त हुआ । कांग्रेसके सभापतित्व तकके पद्‌ 
को इन्होंने विभूषित किया। इनको राजनैतिक क्षेत्र 
में कायकरनेसे विशेष प्रेम था, और इसी कारण 
से थियॉलोफिकल कन्वेन्शन ( 7110080ए1८«| 
Convention) चार साल तक कांग्रेसके साथ 
ही साथ होता रहा ( १३१६-१७,-१८,-१६ ) । 
१३२० ६० से राजनैतिक क्षेत्रसे इनका मान 
कुछ घट सा गया था क्योकि महात्मा. गांधी 
द्वारा चलाये हुए असहयोग आन्दोलनसे यह पूण 
रूपसे सहमत नहीं थी ओर न इसमें पूणे रूपसे 
इन्होंने भाग ही लिया । किन्तु इससे यह नहा 
कहा जा सकता कि इनके देश-प्रम अथवा सेवा 
भावमें तनिक भी घुटि आगई थी । नैशनल कन्वे- 
न्शन और होमरूल आन्दोलनका कुल श्रेय इन्हीं 
को है। इन्होंने लिवरल फेडरेशन (1.७९7०! 
Federation) की भी अनेक सभाओंमें भाग लिया 
किन्तु "होम रूल' ही इनका सुख्य ध्येय रहा। 


निष्पक्षता ही इनका प्रधान गुण था। यदि यहद | 


सरकार द्वारा देशपर अत्याचोर अथवा अनुचित 
व्यवहार देखकर भभक उठती थी तो जनताकी 
ुटियो पर भी सदा भ्यान रखती थीं और उसके 
विरूद्ध: कहनेमै नहीं च्यूकती थीं । 

सन्‌ १६२८ ई० में जब भारतमे सर साइमनके 
प्रधानत्वे से स्टेचुअरी कमोशन (5 
Commission) ने पदार्पण किया तो इस ८१ वष 
की एकवार फिरसे नवीन स्फूर्तिका स&चार वृद्धा 
में होगया और भारतीय दलामे सम्मिलित होकर 
इसके बहिष्कारके लिये अनेक प्रतिभापू्ं ओोजखी 
भाषण दिये । भारतमे थियोसोफिकल सोसाइटी 
की जन्मदाता यही थीं। अपने सतत परिभ्रम, 
अदम्य उत्साह, असीम प्रतिभा. तथा योग्यताके 
कारण भारतके २८वीं शताब्दीके इतिहासमें 
इनका नाम विशेष उल्लेखनीय हो रहा है। भारत 
से इनको विशेष प्रेम था और भारतकी पवित्र 
भूमिमे ही ८६ वषकी अवस्थामे २०वीं सितम्बर 
१३३३ ६० को इन्होने प्राण छोड़े । इनकी सुत्युका 
शोक देशके कोने: कोनेमे मनाया गया, और इनको 
चह सम्मान दिया गया जो. बहुत कम 
वासियोको भी ग्राप्त होताहै। : '' 

अनीस--उर्दृके प्रतिभाशाली ` कविः मीर 
वयर अलीका यह उपनाम था और इसी नामसे 
भसिद्ध भी थे। इनके पिताका नाम jp 
खलीक था. यहः लख न3के०न्र्बांसी त शवर 
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भारत राजनेतिक क्षेत्रमे अधिकसे अधिक जो | 


अनीस 


जन्म सम्बत्‌ १८५८ में हुआ था और इनकी . 
सत्यु सम्बत्‌ १४३० मे हुई । 

अनीसको शिक्षा लखनऊम हुई थी। इनके , 
उस्ताद थे मौलवी हैदर अली । कविता आप 
की पैत्रिक सम्पत्ति थी। इनमें कविता बीज रूप 
से बत्तेमान. थी। अनुकूल वातावरण अथवा 
चही बीज अंकुरित हो धौरे धीरे खूब पल्ल- 
चित हो उठा। , पहले तो इनके पिताने इन्हे इस 
मागेसे हटा देनेकी पूणं चेष्टा की। परन्तु जब 
यढ़ी इ ईनदीकी भाँति इनकी प्रवृत्ति अवाधितगति . 
से बढ़ती रही तो अन्तमें उन्हाने इनके कविताक्रम 
मागमे परिवर्तन करके छोड़ दिया । इनसे 
उन्होंने एक दिन कहा, “बेटा, आशिकाना गरजला 
को तो सलाम करो और अपनी प्रतिभाको उस 
मार्गमे लेजाओ जो दीन और दुनियाँ दोनों 
हासिल करावं ।” उसी दिनसे यद्द 'मरखिया' 
लिखने लगे। इनके ये मरसिये बड़े प्रभावों 
सपादक हैं। अनीसने लगभग दुस हज़ार मर: 
सिये कहे होगें। रुघाइयो और. सलामोकी 


घनाक्षरी। 

. सुनो हो विदप हम पुहुप तिहारे अहँ, 
राखिदो हमें तो शोभा रावरी बढ़ा वंगे। 
तिद हृरपि कै तो विलग न माने' लहू, 

.- जहाँ जहां मै तहा. दनो जस गावेंगे॥ ` 


सुकवि 'अनीस! हाथ हायन विकाबेंगे । 


देश में रहेंगे परदेश में रहेंगे काहू, , 
सेप. में रहेंगे तर राउरे कद्दावेंगे ॥ 


। य त्यथपि अनीस . आजीवन लखतऊसे : हो. रहे; 


अस 
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यावया अ :.५:29-30#-अध्यकवपर- >अयशी पक वार पपण मक्या, 


कन्यकया 
पर: अपनी. .बोलःचालकी. भांषा दिदेली ही को 
रखते थे । इसका इन्हें गवं था । इन्होंने वालक 
खी: परुष, योद्धा, कायर, प्रेमी' तथा सेवक आदि 
संभीके : मनोभावॉको व्यक्त .करनेम कमाल किया 
है... इनकी -कह्पंनाशक्तिं घड़ी विलक्षण थी। 
ख्यालकी वारीकीका [तो कहना. ही क्या है 
इनकी . कचिता. सात्विक भावों शक्ता तथा 
महत्बसे परिपूर्ण हे. । कहीं 
जीता जांगता चित्र तकं उतार दिया.है।। - नीचेके 
चुने हुए: थोडेसे शेर. उनकी ` भ्रतिभाकी . झलक 
दे देतेहैं। ``. ` 
९ ३ ) नामूंदों द॒ आक़िऊ हुवाव समके हः! 
वो. जागते हैं: जो. दुनियाँको ख्वाब समे हैं थ। 
(३) अब गर्म खबर मोत के आने को इ 
1... नादा . तुरे: फिक्र आवोदाने की है॥ -: « 
(३५) जबं साल गिरह हुई तो उकद॒यःखुळा । - 
“,.5. थो गिरह से.एंक बरस और जाता. हे॥ «- 


मैंने भी तो जान. देकेः पाया है.तुझे ॥ 


उनकी चुढ़ोतीसे अपना यौवन: परिवतन नहीं 
किससे उन्होंने मुख्य राज्याधिकांरसे' इसे घब्न्चित 
करें - दिया -आर '३लेच्छाधिपत्य- प्रदाने किया!। 


सभांनर, चक्षु और पंरोक्ष नामके: इनके तीस पुत्र: 


थें |. (मत्स्य पुराण ३७) * 
( सोमवंशी.) यंदुपुत्र फोष्टाके ज्यामधे वंशमें 
इसका जन्म हुआ था ।' ` यहं: कथ कुलके कुरुवंश 
कां पक राजपुत्र थां जिसके पुरूहोत्र नामक एक 
पुश्न था]: = 5 
* '('३) यह क्रथ-वंशोत्पत्न सात्वत-पुत्रः अंधकल 
राजञां” कपोतरामाकां पुत्र था। -इसे- अंधक 
| एक पुत्र था। . 

/ (४) ऋग्वेद्म अचु और आनवके' राज्यका 
उल्लेख मिलता 
इत्यादि लोगोके साथ: ये भी उत्तर हिन्डुस्थानमे 
परुष्णोके किनारे:रहते थे ।. इतका इतिहास दास 
राश युद्धके तीसरे प्रकरणमे मिलता है 

अनुतय-“इस शब्दका साधारणतया दो अथा 

में प्रयोग,होता. है+-पक: प्रार्थना और दूसरा प्रेम 
याचना ( .इसरेःअर्थेका सोप्रयत्तिक विचार करने 
लिये उसको: तीन भाग: करना ' होगा:-यतः 

` विवाहपूर्चअुनंय, “विवाहो स्तर अजुर्य और 

विवाहनियमैविरुद्ध OA, 
मेभीसंभोगराप्रेत्षा-अउगग्रे: दिख प्री: पडतो 


कहीं तो प्रतिका - 


है। ¦ यदु, पुरू: तुवंश द्वद्य,* 


!इआा.करते.हे..। : प्राचीन, 


मनुष्य: जातिमें इसका प्रयोग होना कोई आशञ्चय 
की वात नहीं । गान्धरे विवाहके अतिरिक्त अन्य 
विचाहपद्धतिमे इसका प्रयोग नहीं होता अत. भारत 
चष्मे इसका उदाहरण यदाकदा ही प्राप्त होता 
है। सीता,' द्रोपदी, सावित्री एवं शकुन्तला 


आदिके विवाहामे विवाहपूच अडुनयका आभास 
मिलता है फिरभी इस प्रथाका भारतवर्षमे अधिक 
प्रचार नहीं दृष्टि गोचर होता । हां, पाश्चात्य देशौ 
में इसका प्रायः विकार दिखायो पड़ता हे जिस 
का प्रेघोत कारण वहांकी, स्त्रियांको खतंत्रताही 
कहा जा सकता हे । उन देशामे औद्योगिक एवं 
व्यक्तिगत खतंत्रताके कारण ङुमारियाँको पुरुषका 


| सहयोग एवं उन्तसे पकान्तवासका प्रायः अवसर 
| मिला करता हे और उसी दशाम यह संभव भी 


होता है। भारतवषेमे ज्या ज्या प्राश्वात्य सभ्यता 
का विकास एवं पाश्चांत्य संस्कृतिका प्रचार होत! 


.., जाता है त्या त्यो इसका,भी प्रचार होने लगा है 
("९ ) क्योंकंर नलपटकेतमसे सोऊ ऐकप्र) - . .. - 


ओर सम्भव है कि आगे चलकर यहाँ भी इसकी 


» “प्रथा चल जायेः। 
अंनु+( ६) शर्मिष्ठाके गर्भसे सोमवंशी राजा |' 
यंयातिकॉ- पुत्र था पिंताके कहने 'पर इसने: 


अनुभवजनित ज्ञानवाद--यह छुनिश्चित मत 
है कि सव प्रकारके ज्ञान इन्द्रियदत्त होते हैं] :इस 
'मतफे अनुसार प्रारमंभमे मच विलकुल कोरा रहता 
है. उसपर इत्द्रियद्त्त समचेदना यान्त्रिक री 
लिपिबद्ध होती है । मानसिक कार्यका उसमे 
अंश. नहीं: रहता । . मचकें ज्ञान पूणं होनेकी'इस 


: क्रियामे अपरिचित व्यक्तिगत समवेदना रहती दै। 


पकी बाही ही के वारम्वार होने: अथंवा पुनरा 
गमनम नियमौकी कल्पना तथा . उत्पत्ति होती: है 
ये साहचर्यके अनुभवसे मित्रे हुये. होते. हैं। . पर 
इस विधोनमे यह नहीँ कह।.जा सकता है 

होना नितान्त आवश्यक हो है। इसमें,केवल यह 
विधान होता है कि कोई विशेष परम्परा अवप 
पायी जाती हे, और उसीले कार्यकारण भावका 
विकास होता है। : इस सम्बन्धमे आव 

की कल्पना अन्ुभवपूण रहती. .है ह 
।जत्तित: ज्ञानवादूसे .अनुभचकाः स्पष्टीकरण व 
होता 1. कहा जाता. है .कि. व्यक्तिगत भा 


ज्ञणिक होती है; अतः इस श्ानृवादमें? भी 


भिन्न मानसिक क्रियाओके. झोवश्यक्तताउुसार 24 
झीसमे-ज्यह मत 4 
व्य था। वेकनत्नेः भी इज मे अ 
लये. बहुत; कुछ किया, तथाः | 
पएव॑- अन्य साहचर्यचादियोने ईस मतको व्यः 


ह्न e । निष्‌, क्रिया; ०१5 न्या श्रद्धाकेः सेसी 


) 
i 
| 
म 


अनूवाई घोरपडे 


निकट रहनेसे पुत्रकी स्वतंत्रतामे फिर व्याघात 
हुआ और उसकी ( नारायणराव) अव्यवस्था 
एवं अनॉचार अनूवाईको सह्य न हुआ। अतः 
उसने पुत्रको उसकी स्त्रीके साथ नजर वन्द्‌ कर 
द्या । सन्‌ १७६३ ई० मे अस्वस्थ रहनेके कारण 
अनूवाई माधवरावके साथ हेद्रकी चढ़ाइमं न 
जा सको । उधर पानोपतको लड़ाईके वाद्‌ हैदरने 
तुङ्गभद्राके उत्तरम चढ़ाइयाँ कर धार वारको अपने 
राज्यमे मिला लिया था । पर इस चढ़ाईमे पेशवा 
ने उसे फिर वापस ले लिया और अनूवाईको दे 
दिया । अनुव(ईकी उस बीमारीकी दशामें नारायण 
राव भी उत्पात मचाने लगा था । पर उसके शीघ्र 
ही स्वस्थ होजानेके कारण चह फिर प्रतिचन्धमें 
रख लिया गया। उधर नारायण रावकी निष्कि- 
यता देखकर पेशवाके भी मनमें आया था कि उस 
का पद्‌ छीन कर किसी अन्य को दे दिया जाय पर 
सन्‌ १७६६६०के जूनमें अनूवाईने पूना जाकर पेशवा 
को अपने पक्षमे करलिया, यहां तक कि उसके 
राज्य पर जो वाकी लगानकी भारी रकम वसूल 
करनेके लिये सरकारी कारकुन भेजे गये थे उन्हे 
तो वापस चुलवा ही लिया उल रकममे भी काफी 
कमी कराली । 
सन्‌ १७७० ६० मै जव पेशवाने कर्नाटक पर 
चढ़ाईको तब अनूवाई भी उनके साथही थी 
किन्तु उसी समय पुत्रकी खुत्युका समाचार पाकर 
-चह यांपंस चली गयी। इस बृद्धावस्थामें पुत्रशोक 
'की दारुण व्यथा उसे असह्य थी पर पोत्र व्यकट 
राचके हितको ध्यानमें रख बह फिर राजकोजमे 
जुट गयी । उसके तीन ही वपं वाद्‌ उसको कन्या 
चेणूबाईके पति ज्यस्वकराव मामा पंढरपुरके पास 
राघोबा दादाके पक्षमे लड़ते हुए मारे गये। विधवा 
: कन्याको सांत्बना देने अनूवाई अपने पोतेको लिये 
हुएं पहुँची और वहांसे वापस आये अभी वषे भी 
नहीं चीता था कि रघुनाथराव दादाके भड़कानेसे 
करवीर वालौने पेशवाके राज्यमें अला 
आरंभ करदिया । इचलंकरजी पर भो च 
हुई। अनूवाईने चढ़ाई करने वालको तो मार 
भगाया पर सविष्यमे ऐसी चढ़ाइयां रोकनेके 
उसने पेशवासे जो सहायता माँगी थी, वह पेशवा 
के ं्रेजो और हैदरके साथ युद्धम व्यस्त रहने 


मिल सकी । 
हः १७६६६० में पेशवाको सन्देह हुआ «कि 


होकर एक 
भाऊ साहब चास्तवप्ने भाऊ साहब न Math Collec 
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अनेवाड़ी 


वहुरूपिया था । उसने अनूवाईसे इसके सम्वन्धमे 
पूछ ताछकी, पर अनुवाइने भी उसे भाऊ साहब 
ही यतादिया। इसपर सन्‌ १७७६ ६० में रत्न गिरि 
के तहसरीलदारने उस वहुरूपियेको केदसे भगा 
दिया जिसके. लिये व्यंकट रावको लड़ाई करनी 
पड़ी और वहुरूपिया हरा दिया गया |, उन्हीं दिनों 
इचलंकरजीके कई गांवा पट जब्तीका वारंट 
आया था पर नानाफड़नवीस और सखाराम 
चापूने अनूवाईकी वृद्धावस्थाका विचार कर सवा 
लाख रुपया दणड स्वरूप लेकर जन्ती लोटोली । 
उसके कुछ दिनों वाद बह काशी चली गयी जहां 
सन्‌ १७८३ ई०में उसकी सृत्यु होगयी । 

राजकाजमे वह वहुत चतुर थी। चोरता मी 
उसमे गजवकी भरी थी । अंतिम अवस्था तक 
उसने पेशवाकी लड़ाइयोमें उसका साथ दिया 
र स्वयं सैन्य-संचालन करती थी । उसके थैय 
नीति, महत्वाकांक्षा आदिकी सराहना नहीं की जा 
सकती । वह बड़ी उदार एवं खर्चीली थी जिससे 
उस पर प्रायः कजेका वोझ होजाया करता था । 
खर्च पूरा करनेके लिये उसने कर भी बढ़ा 
द्या था | क ह 

अनेङुल गाँव--वंगलोर जिले ( मैसूर 
रियासत ) के अनेकुल ताल्लुके का सुख्यनगर है 
जो घंगलोरसे २२ मील पर अग्निकोणम स्थित हे। 
यह उ०्अ० १२७४३ और पू०रे५ ७३४२ में 
स्थित है। इसकी जनसंख्या लगभग पांच हजार 
है १७वीं शताब्दीमें सुगतूरके राजाने यहांपर 
एक किला और उसके पासही एक तालाव भी 
बनवाया था। इसके सौ वर्ष बाद तक वह 
रियासत का माएडलिक रहा। सन १७६० ई० में 
हैदर अलीने उसे अपने राज्यमें मिला लिया । 
१४०० ई० में डोमिनिकानोंने यहां एक प्रार्थना 
मन्दिर वनवाया | १८७० ई० से म्युनिसिपैलरी भी 
स्थापित होगयी है। १६०३-४ ई०मे यहां की आय 
३१००) रु» और व्यय ४६००) था। (इ० ग? ५)। 
अनेकुल ताल्लुका--मैस्र राज्यके बंगलोर 

जिलेके अग्निकोण का एक ताल्लुका है। यह उ० 
झ० १२४० से १५५५' और पू०रे० ७७३२ 
से ७७३8 तकमे स्थित है । इसका क्षेत्रफल १६० 
चर्गमील है । जनसंख्या साठ हजार हे । इस 
ताल्लुके में तीन बड़े बड़े गांव एवं २०२ छोटे छोटे 


के | गाँव हैं। १६०३-४ ई०मे यहांको आय १२६००० रू० 
थी ( इ०्ग० ५) 1 


अनेवाडी--सतारा जिलेका एक गाँव। 


मराठोंके इतिहासमें इसका उल्लेख अनेक स्थानो 


tion. Digitized by eGangotri 
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कं अअ 
पर मिलता है। पक साधुको दो गयी सनदमे भी 
इसकी चर्चा मिलती है.। रा० खं-१५. १५४, १५६ 
'खं-१५-१५५-१४२) प्रति वर्ष अन्नदानकेलिये 
यहाँले गेहूं एवं तूरी दिल्लीमे ले जानेकी भी चर्चा 
मराठी पत्रोमे लिखी मिलती है। (रा० खं-१५,७६२, 

; १२३, ६४, १२९६, 8१,१४८-, १६२, १८५), ऱ्र 
:' अन्न--इसं शब्दको अनेक परिभाषाय की 
'गई हैं. किन्तु बहुमतसे अन्न उसको कह सकते 
जिसकी वृद्धि कृत्रिम रीतिसे होती हे। इस 
परिभाषाके अनुसार फल, कन्द, अनाज, पु. 
"पक्षी तथा मछलियाँ इत्यादि सभी खाद्य पदाथ 

इस भेणिमें आजाते हैं । 

अन्नका व्यवहार भिन्न भिन्न देशोमें भिन्न भिन्न 
` प्रकारसे होता रहा है। वैद्यक दष्टिसे ही नहीं 
किन्तु सामाजिक दष्टिसे भी अश्नकी अनेक श्रेणियाँ 
की गई हें । मानय खमाजके चिन्तन का यह 
विषय सदासे ही एक मुख्य अंग रहा है। देश 
झर कालके अनुकूल भिन्न भिन्न जातियोने इसको 
बहुत कुछ आर्थिक तथा धार्मिक महत्व दे डाला है। 
सामाजिक दृष्टिसे विचार--जीवनके अन्य साधनों 
की अपेक्षा पहले पहल कदाचित्‌ मांसका ही 
` प्रादुर्भाच हुआ होगा. और यह व्यवहारम भी 
अपने कृत्रिम रूपमे ही ( कच्चा ही ) लाया जाता 
होगा । सदासे ही मानव जातिको यह विशेष 
प्रियकर भी रहा है । शतपथ ब्राह्मणमें तो कहा 
` भी है कि सर्वोत्तम अन्न 'मांस' ही है। किन्तु 
उष्ण प्रदेशोमे इसका उपयोग कम होने लगा है। 
इसी भाँति मदिराका भी बहुतसे पूर्वीय देशोमे 
निषेध किया गया है। कदाचित्‌ इसका कारण 
देशकी जल-वायु ही कहा जा सकता है किन्तु 
सवमान्य करनेके लिये इसको धार्मिक सरूप दे 
दिया गया है। मांसको जो महत्व दिया गया है 
_ उसका कारण इसका. विशेष पौष्टिक गुण ही हे । 
प्रागैतिहासिक कालमे जव मानव-जाति अभि 
के उपयोगसे अपरिचित थी, उस समय तो झक 
का व्यवहार अपनी प्राकृतिक स्थिति में ही होता 
था। किन्तु ज्यों ज्यों सभ्यताका विकास होता 
गया अन्नके रूपान्तरमे व्यवहार किया जाने लगा । 
पाकक्रिया में भी अनेक भेद होने लगे। किन्तु 
सम्पूर्ण पाकशास्त्रका सारांश केवल तीन क्रियाओं 
में ही समाप्त हो जाता है--पकाना, भूजना और 
` उवालना। सिन्न भिन्न खाद्य-पदार्थोकी वैद्यक- 
दृष्टिसे अथवा खादके विचारखे भिन्न भिन्न पॉक- 
क्रिया की जाती है। जिस समय चूल्हे इत्यादि 
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अन्ने 
समय तो इसका कोई विचार ही सम्भव नहीं 
था। किन्तु आधुनिक समयमे अव नित्य ही 
नये नये आविष्कार हो रहे हैं, भत्येक मनुष्य 
अपनी सुविधा, खास्थ्य और खादके अनुकूल 
पाक क्रिया में भी हेर फेर करता रहता है। 
अन्नको जितना भी महत्य दिया जाये कम ही 
है. घयोकि मानवजीवन ही नहीं किन्तु उसका 
पूर्ण-विकास भी इसी पर निर्भर है। यही कारण 
है कि संसारकी अधिकतर जातियाँमै इसका 
बहुत कुछ धार्मिक अहंत्व रख दिया गया है। ज्यों 
ज्या सभ्यता तथा चुद्धिका विकास होता जाता 
है उन्नसस्वन्धी विचारोम भी उलट फेर होता 


जाता है । अनेक जातियांमे अन्नके विपयमें अनेक 


विचित्र विचित्र भावनाय तथा नियम देख पड़ते 
हैं। भारतवषमे उच्च-थणिके हिन्दुआके रसोई- 
घरकी पवित्रता वहुत शीघ्र ही नाश हो जाती हे। 
विना पूणंरूपसे पवित्र हुये रखोई घरमें प्रवेश 
करनेका निषेध है। मद्रासके ्राह्मणांका भोजन 
चयनते समय यदि शूद्र अन्नको देख भी ले तो वह 
अन्न अपवित्र हो जाता है। रजखला खत्री को 
पाक-शुह में जाना बज्यं है। छोटे तथा सुकुमार 
बालकोको सव के सामने भोजन करानेसे “नज़र! 
लगनेका भय रहता है। जोरोस्द्रियन लोगो मे 
राजिम उत्तर दिशामे भोजन फेकनेका निषेध है! 


` योरोपियन किसान आज भी अझिमे रोटी छोड़ने 


की हिम्मत नहीं करता । अवशिए अन्नको हिन्दू 
खदा से अशुद्ध मानते चले आये हें । भारतवप 
के अनेक महर्षियोंकां यह मत ' रह हे कि अशुद्ध 
अन्न तथा नीचौका अन्न भोजन करनेसे बुद्ध 
तथा श्री का हास होने लगता है । बहुत सी 
जातियांमे भिन्न भिन्न अन्नको सदा के लिये त्याज्य 
माना है। नचहो ( \०४०॥०७ ) लोग मदलियो 
को नहीं छूते। ही और मुसलमान लोग सूश्रर 
का मांस अपवित्र मानते हैं। हिन्दू लोगोमे गो 
मांस का निषेध है। ब्राह्मण यक्षके बिना मांसां: 
हार नहीं करते थे। भिन्न भिन्न पशुप 

मांस का प्रभाव मजुष्य पर पड़ता है। 

जातियाँ तो इस सम्वन्धमै विचित्र बिचित्र म 
भावनाओंसे जकड़ी हुई हें । अमेरिकामे स्थूत 
शरीरके पशुओका मांस व्यवहार में लाने 
हिचकते हैं, क्योकि उनकी यह धारणा है कि 
पेसे पशुआँके मांस के खाने से चे भो स्थूल और 
सुस्त हो जावंगे । नामाक्कार (1२०1४१००1) तरथा 
काफिर खरगोशका मांस इस सय से न 


तथा वत्तनोका आविष्कार/०खह्ों"छुआ/“था>उस० कि उसके/सोनि सि थे डरपोक हो जाबंगे। सुस 


माना है । ब्रेजीलके लोग अपने पाले हुए पशु- 
पक्षिका मांस नहों खाते । भारतवषंमे बहुत सी 
स्रिया पुत्रवती होने पर 'पेठा नहीं खाती क्‍योंकि 
"पेठा? और “वेटा' शब्द में बहुत कुछ साम्य है। 

हिन्दू शास्रकारों का तो ज्ञान इस विषय पर 
बहुत चढ़ा चढ़ा था। उन्होंने सम्पूणं अन्न को 
तीन भागो में वॉट दिया है--( १) सात्विक, 
(२) राजसिक तथा (३) तामसिक । भोजन के 
नियम भी उन्होंने पूणंरूप से दिये हैं। भिन्न भिन्न 
अवस्था का तथा सिन्न भिन्न जनसमूह के कर्तव्यों 
का ध्यान रखते हुए ही उन्होंने भोजनके नियम 
भी बनाये थे। उदाहरण के लिये विद्यार्थियों, 
घ्रह्मचारिया तथा ब्राह्मणांके लिये जिनको केवल 
मस्तिष्क का ही अधिक काम करना पड़ता था 
और शान्त-प्रकति ही जिनका मुख्य गुण होना 
चाहिये ऐसा के लिये सात्विक भोजन होना 
चाहिये । दूध, घृत, फल. दही, शाक इत्यादि इस 
श्रेणिके भोजन हैं । क्षत्रियोँ तथा राजकमं- 
चारियाकेलिये राजसिक इत्यादि पदार्थं उपयुक्त 
कहे हें क्यों कि इनमें उत्तेजनाको भी आवश्यकता 
अनिवार्य है । सन्यासियोको इन्द्रिय-द्मनके 
कारणसे रूखा सूखा खादहीन भोजन करना 
चाहिये । ; 

भारतवर्ष ऐसे धर्म-प्रधान देश में खास्थ 
अथवा चैद्यकसम्बन्धी अन्नका जो महत्व है 
उसको भी घर्म-रूप दे डाला है । बहुधा हिडुआं 
में मांस वर्जित है और यहद भी उनके थमंका एक 
अंग हो रहा है चाहे ग्रंथकाराने यहाँकी आवहवा 
का ध्यान रखके ही इसको वज्यं माना हो। यही 
कारण है कि आज भी उच्चबगंके हिन्दू मांसाहारी 
नहीं होते। बहुधा बे शाकाहारी होते हें । मांस 
के अवगुण को देखकर अमेरिका तथा योरप में 
भी अनेक वर्ग केवल शाकाहारी होते जाते हैं। 
वहुत खी जातिमें “ अहिसा परमो ध्मः ” के 
आधार पर मांसाहारका निषेध है! 
. यदि भारत-घमं-सस्वन्धो पुस्तका में एक 
ओर मांखका निषेध है तो दूसरी ओर, काल 


अवस्था अथवा प्राण-रक्षाका विचार रख कर | इ 


उसका व्यवहार अधर्म-संगत भी नहीं दै । 
ही कहां है ड 

__ फ्रीत्वास्वयं व्याप्युत्पाच् परोपक्ठत मेव च। 
देवानूपितृंश्चाययित्वा ख्षादन्मासं न दुध्यति ॥ 
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'हलमानोमे भी वहुत से पशु पक्षियोंका मांस हराम 
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स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेक विंपतिस्‌ ॥ 
ने ( मनु ५,३५ ) 
अ्थः--खरीद्‌ कर अथवा खयं उपाजन करके 
अथवा दूसरेसे भट किये हुए मांसको देव तथा 
पितरोको अपण करके जो शेपका भोजन करता 
हैं वह पापको नहीं ग्राप्त होता। शरद्धमें तथा 
मधुपकका मांस शासत्रके अनुसार नियुक्त जो 
मचुष्य मांसका निरादर करता है वह मरके 
इक्कीस जन्मों तक पशु होता हे । 
निम्नलिखित शछोकसे स्पष्ट है कि आपत्ति 
कालमे मनुष्यको किसी भी ग्राह्म अथवा अग्नाह्म 
भोजनसे पाप नहीं लगता। महाभारतमे उदा- 
हरण भी मिलता है कि अकालके समय विश्वा- 
मित्रने डोमके घर तकका श्वान-मांसका भक्षण 
किया था किन्तु फिर भी उनकी गणना पतितोंमे 
नहीं की गई । 
नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोनापदि द्विजः। 
चेदम कहा गया है कि अतिथि-सत्कारके लिये 
पशुओके मारनेमें दोष नहीं है। गर्भवती खी. 
गभरक्षाके लिये त्याज्य वस्तुओका व्यवहार कर 
सकती है। प्राचीन ऋत्विज मांस तो खयं खाते 
थे और रक्त राक्षसौके लिये फॅक देते थे। शाक्तो- 
पासनाके पाँच कर्मोंमे से मांसाशन प्रथम और 
मत्स्याशन दूसरा है। 
जिस मनुस्सतिके आधार पर मांसाहारका 
समर्थन किया गया है उसीके आधारपर मांसकी 
निन्दा भी की जासकती है। 
नाझृत्वा प्राणिनां हिंसा मासयुत्पद्यते कचित्‌ । 
न च ग्राणिवधः स्वग्य॑स्तस्मान्मांसं विवजय्ेव ॥ 
(मच्चु ५,४८) 
अर्थः--थिना प्राण-हिसाके मांस प्रात नहीं हो 
सकता और प्राणियोंका नाश करना स्वरका 
बाधक है । अतः मांसको छोड़ दे। 
स्वमासं परमांसेन यो वर्धयितु मिच्छति । 
झनम्यच्यं पितुन्देवांस्ततोःयो नास्त्य पुण्यकृत्‌ ॥ 
(मजु ५, ५२ ) 
अर्थः--अपने शरीरकी पुष्टिके लिये जो दूसरे 
के शरीरके मांसको बिना देवःपितरोको चढ़ाये 
प भोजन करता है उससे बढ़कर पापो नहीं । 
अतः यह स्पष्ट है कि भोजन-सम्वन्धो नियम 
अचसरको देख कर ही हिन्दू-धममे रखे गये है. । 
बौद्ध-घर्ममे इसका निषेध तो है किन्तु साथमे 
यह भी कहता है कि यदि खयं मांस लानेमे भाग 


(मदु ५,३२) | नहीं लिया हो अथवा अनज़ानमे मांस खा ले तो 
* . नियुक्तस्तु यथा न्याय॑“यो आलमी अति | लल. तुही होता क्योकि पेसी अवस्थामे हिसाका 


"न्न 
पाप दूसरेको होता है। इतिहाससे पेखा पता 
लगता है कि मिश्र और यूनान देशमें भी अहार 
और. घर्मका संम्बन्ध था। कुरानकी आज्ञा है 
कि जी सूझरका गोश्त और रक्त इत्यादि 
बज्य है। . 

प्राचीन कालही से अनेक जातियोमे भोजन- 
सम्बन्धी अनेक भांबनाय और धांरणाय पाई 
जाती हैं। इनमेंसे बहुतेरी का अर्थे तो सम 
आता है ओर बहुत सी केवल अन्धविश्वासके 
गहरे गडेमे गिरी हुई प्रतोत होती हैं। कीन्सलंड 
के निवासी अपना झूठा अन्न अग्निमे जला 
डालते हैं। उनकी यह प्रयल धारणां है कि 
झूठे अन्न पर तन्त्र मन्त्र सिद्ध करके ` मजुष्यको 
असीम पीड़ा पहुँचाई जा सकती है। ह्विक्टो- 
रियन जातिके मनुष्य अपने मारे हुए पशुओको 
इड्ीकी बड़ी खबरदारी रखते हैं क्योकि उनका 
विचार है कि उस पशुकी हड़ी द्वारा शत्रु रोग 
उत्पन्न करके अनर्थं कर सकता है। न्यू-हेत्री- 
डीजके “तना! जातिके मनुष्य अपना झुठा अन्न 
कभी कहीं नहीं छोड़ते। : झूठे अन्नको अपने 
साथ साथ उस समय तक लिये रहते हैं जव 
तक" कहीं बहता पानी नहीं मिलता । बहते 
पानीमें छोड़नेसे उनका पेखा विश्वास है फि. 
सव आपत्ति दुर होती है:। . कुछ जातियोमे 
ऐसीं. भावना है कि मलुष्य-मांस ही तन्न-मंत्र 
सिद्विकें लिये बिशेष उपयुक्त तथा प्रभावशाली 
होता है। बहुतसी. जातियाँमै ऐसा माननेकी 


७०४०९” I ~ 


प्रथा भी चली आती है कि मजुष्यके संखगंसे | है 


गुण-धमे उसके अन्नमे आ जाता है, मचुष्यका 
गुण अथवा अवगुण उसके अन्नमें प्रविष्ट रहता 
है । अमेरिकाके इरिडियन लोग हत्यारे का 
यनायां हुआ अन्न अपवित्र तथा त्याज्य खमते 
हूँ । प समो ( 51०५1 ) में यहद प्रथा हैः कि 
सतकंके साथ जाने चालेको बिना शुद्ध हुए अन्न- 
स्पर्शका अधिकार नहीं है। - हिन्दुओम भो ऐसे 
ही विचार कुछ और बढ़कर देख पड़ते हैं। बहुधा 
इनमें दुस दिन तक सूतक माननेकी प्रथा है। 
इतने दिनों तक केवल इन्हींका अन्न अपवित्र 
नहों समझा जाता बल्क इन्हें खयं भी घहुतसे 
भोज्य पदार्थ उतने दिन तक बज्यं है! 

नय ' इसी भाँति अनेक योजनाओं द्वारा अथवा उत्तम 
प्यके संसगे से अन्नमे पवित्रता आती है 
.हिन्दुओम देवताओं, पितरो तथा शुरुजनोके 
असाद तथा भोग को पाने से चुद्धिविकास तथा 
संकर दूर होने की भीवनी पीती है। ईसी 
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सम्प्रदायका अन्तिम ध्येय देव-भोजन ही है । यक्ष, 
श्राद्ध इत्यादि की प्रथा भी कदाचित्‌ इसीका 
ज्वलन्त प्रमाण है । ५ 
हिन्दू-धर्मम अज्नकी महिमा का भी विशेष 
विवरण किया गया है। दिजौको शिक्षा दी जाती: 
है अन्नका आद्र कर और नियमपूर्वक उसका 
सेवन कर । अन्नका निरादर करना पाप माना 
गया है। इस सम्बन्ध में मजुके वचन नीचे दिये 
जांते हैं-- ; 
पूजये दशनं नित्य मद्याचे तदकुत्सयन्‌ । 
दुवा हृप्येत्म्सीदेच प्रतिनन्देच्च सर्वशः ॥ 
पूजितं शनं नित्यं यलमूर्जं च यच्छति । 
अपूजितंतु तदुक्त सुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ 
( मचु० २, ५४-५५) : 
अर्थ--अन्नकी सदा पूजा करे। विना कुत्सित, 
विचार लाये हुये अन्न ग्रहण करे और प्रसन्न हो। 
“लव अन्न सदा हमको प्राप्त होता रहे' ऐसी स्तुति 
करते हुए भक्तिपूवेक नमस्कार करे, 
सम्मानित तथा पूजित अन्न वल तथा वीयं की 
बुद्धि करता है और निराद्र किया हुआ अन्न इन 
दोनों का नाश करता है। 
मैक्सिकोमे मञुप्यको अन्नको महिमा का उप- 
देश दिया जाता है। उसका सारांश इस. भाँति 
होता है:--संसारमें ऐसा कोई भी मनुष्य.नही जो 
भोजन न करता हो क्योकि पेट तो हरेक के साथ 
ही बँधा हुआ रहता है" “”*“शरीर की 
रक्षा से ही आत्मा और प्राणकी भी रक्षा होती 
। इसीसे संसार प्रजा सम्पन्न होता है। उप- 
निषदा में भी झन्नकी महिमा गाई है और उसकी 
स्तुति अनेक स्थानौ पर की है-- 
अन्न ब्रह्मेति व्यजावात, अन्नाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायंते 
अच्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न प्रयन्त्यभि संविशान्तीति । 
क ( तैत्तिरोयोपनिषव ) 
पृथ्वी फ्र रहने वाले सम्पूणं. प्राणि. असे 
उत्पन्न हुए हैं। चे अन्नःही द्वारा जीवित रहते है 
और अन्त में अन्नमे मिल.जाते हैं ।. हा. 
शतपथ ब्राह्मणौंका कथन है कि अन्न शरीरमे 
प्रवेश झरनेपर शरीर ही हों जाता है। ९ 
दवारा अन्न शरीरसे सम्बन्ध रखता है। . अनक 
तत्व अदृश्य रहता है। अन्न तथा प्राण एकही 
रूप है। के 0712 कल है।' प्रवि 
सूक्तोका देवता अन्न ही है।. ' 
, देश तथां जातिकी खा स्थितिकां भी 
अन्नसे बहुत कुछ सम्वन्ध होता है| 
व्यनि केर अमर! प्रथाओ- तथा नियमका 


प्रादुर्भाव हुआ है । वहुत कुछ प्रभाव जातिकी 
सभ्यता तथा विकासका इसपर पड़ता है। रूस 
में आजकल चाहे नवयुवकोको उत्तम भोजन प्राप्त 
न हो किन्तु वद्चांके भोजन का ध्यान सबसे पहले 


किया जाता है। आस्ट्रेलियामं अनेक नियम बने 


हुए हैं और उनको सामाजिक रूप दे दिया गया 
है। यह तो सरवेमान्य है ही कि भिन्न भिश्च स्थिति 
तथा उाचस्थाके प्राणियाको भिन्न भिन्न अन्न विशेष 
झावश्यकीय है। इसीका ध्यान रखते हुए इन 
नियमाका पाडुभांव हुआ होगा। जो अन्न वच्चो 
के लिये नियत हैं वह उनके माता पिताको त्याज्य 
है । जो पदार्थ ख्मियांकेलिये है उसे पुरुषको 
व्यवहार में नहीं खाना चाहिये। इसी भाँति सब 
केलिये नियम है। फलतः सबको सबके आव- 
श्यकतालुसार पदार्थं मिलते हैं। ऐसे ही 
नियमौकी सम्भावना रूसमे भी को जाती 
है। जो वस्तु विशेष उपयोगी होती है उसको 
भी खाद्य पदार्थ में निषेध करते हैं। कदा- 
चित्‌ 'गौ? की महिमा को जानने के कारण ही 
उसका यध “घोर पाप! कहा गया है । वहुत से 
देशों में 'अन्न' की चोरीकेलिये दरड अन्य चोरी 
के दण्डौ से विभिन्न हैं। चीनमें .चुधापीड़ित 
मनुष्य अन्न चोरी करने पर दण्ड का भागो नहीं 
होता । हिन्दू, हीघ्र तथा इसाई धर्मम भी ऐसे ही 
नियम हें । इसीके विपरीत यदि डेंजर (2078०) 
द्वीपमे अन्न चुराता हुआ कोई मनुष्य पकड़ा जाता 
है तो उसे प्राण-द्रड दिया जाता है। 

त्योहार तथा उत्सवके अवसरोका आविष्कार 
भी उत्तम उत्तम भोजनकेलिये ही हुआ देख पड़ता 
है। आर्थिक स्थितिके कारण नित्य उत्तम तथा 
प्रिय भोजन न मिल सकने पर भी पेसे अवसरों 
पर उत्तमोत्तम भोजन बनाना अनिवाय होजाता 
है। सहमोज इत्यादिके लाभ भी छिपे नहीं हैं । 
इनसे जो स्नेहभाव तथा आत्मीयताका प्रादुर्भाव 
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विदित होजावेगा-- 


अन्न 
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श्रम, खास्थ्य तथा जीवन-चर्या पर निर्भर है । 
आज्ञसे वीस वर्ष पहले भोजनसम्बन्धी जो 
घोरणाय थीं उनमें अब बहुत कुछ अन्तर होगया 
है। पहलेके यैक्ञानिकोका विचार था कि मानव- 
जीवनकेलिये अन्न-दरव्यामे (१) नेत्रजन (ए1०६९॥५) 
(२) माएड ( 7०-५०९५) (३ ) स्निग्ध 
अथवा चर्ची ( 7४४७ ) (४) क्षार ( 521६) तथा 
(५) जल ( ५४०७ ) का ही रहना अनिवाय है. 
किन्तु अव, हमारे भोजनपदार्थम विटामिन (५1६४- 
एशंग9 का होना भी आवश्यक समझा जाता है। 
हमारे जीवनम ताप ( ॥००४) भी कम भाग 
नहीं लेता । महुष्यमं वह शक्ति जिसके कारण वह 
जीवित रह सकता है, इसी ताप ( प!) से 
उत्पन्न होती है। इस तापको वैज्ञानिकरूपसे 
मापकर केलोरी ( (2107/९) के नामसे पुकारा 
जाता है। केलोरीसे ऊष्णताके उस प्रमाणका 
बोध होता है जो एक पोएड जलको ४ डि गरम 
बना देतो हे. । केलोरीके पूर्णतया अभावमे जीवन 
असस्मव है । ३्वाँलक्रिया तकमें तो इसकी आव- 
शयकता होती है! किस प्राणिको कितनी शक्ति 
की आवश्यकता है यह ठीक ठीक कहना तो कठिन 
है क्योंकि यह तो बहुत कुछ उसके परिश्रम, 
स्वास्थ्य, अवस्था तथा शरीर पर निभेर रहता है। 
जितना ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है और 
जितना ही अधिक डीलडोल होता है उतने 
अधिक केलोरीकी आवश्यकता पड़ती हैं। साधा- 
रणतया किसे कितनी केलोरीकी. किस अवस्थामे 
आवश्यकता होती है, यह निल्ञा्ित कोएकमे 


केलोरी की प्रति घण्टे में आवश्यकता 


अचस्था 


होता है उसीको विचार कर इसकी प्रथा भी सर्वे य 


पाई जाती है। 


रंास्थ्य तथा वैद्यक दृष्टिसे .विचार--प्राणि-मात्रके | 


लिये जो सबसे: आवश्यक पदार्थ है वह है शक्ति, | 
शर इस शक्तिको उत्पत्ति अन्नसे ही होती है। |----- 


बिना अन्नके शरोरमे शक्ति ( 21९87 ) उत्पन्न 
नहीं हो सकती और बिना शक्तिके प्राणका टिकना 
असस्भच है ] अतएव जीवनकेलिये भोजन अपरि- 
हाये है। यो तो हर अक्षम कुछ न कुछ शक्ति 


अवश्य रहती हे, च र किस अवस्थाके किस ह ५ 
भजुष्यक्रो कितनी - cH Biol 
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खे ष्ण (७-0. Jangarmwadi Math 


(वसुनि षन भी हेना०नितात्त आवश्यक दे । 


~ 
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का ध्यान रखना आवश्यक हेः-- 

(१) जो अन्न ग्रहण किया जांय उसमे उप- 
रोक्त पांचों प्रकार तथा वीरामिन का समावेश 
योग्य प्रमाणमें होना आवश्यक है। साथ हो साथ 
शरीरमे काफो प्रमाणमें, अन्नभी जाना चाहिये । 

(२) जिस देशमे मनुष्य रहता हो वहाँ को 
झावहचा को ध्यानमें रखकर ही भोजन निर्धा- 
रित करना चाहिये । अवस्था, उद्योग, मानसिक 
तथा शारिरिक परिश्रमको ध्यानमे रखते हुए ही 
भोजन निश्चित करना चाहिये । 

(३) कोई पदार्थ चाहे कितना हो लाभदायक 
क्यौ न हो किन्तु रुचि और पाचन शक्तिका भी 
ध्यान आवश्यक है । 

वैज्ञानिको का मत है कि प्रति दिन साधारण 
तया मचुष्य श्वाँसोच्छृचासके समय २५० से 
लेकर २८० आम तक कच ( काबन ), मुख्यतः 
कर्व-द्वि.प्राणिदे ( C210-D।-०४।९ ) के रूपमै 
बाहर फेकता है। सूत्रमें यूरीया ( एए० ) नामक 
क्षार होता है । मूत्र-त्याग द्वारा १५ से १८ ग्राम 
तक नत्र शरीरके बाहर फकता है। मलोत्सजन 
दवारा कचं तथो नत्र जिस प्रमाणमें शरीरके बाहर 
निकलते रहते हैं उसके अनुसार ही अन्न द्वारा 
इनको शरीरम प्रवेश भी करना आवश्यक हे । 

कुछ पुराने वैज्ञानिकाने दो प्रकारके भोजनमे 
निम्न-लिखित प्रमाण आवश्यक बताये हैः-- 


प्रथम नत्रयुक्त पदार्थ १२० 
स्निग्ध पदाथं 8° 
पिष्ट पदार्थ ३३३ 
द्वितीयः नत्रयुक्त पदां १०० 
स्निग्ध पदार्थ १०० 
पिए पदाथ २५० 


अहार मै भिन्न भिन्न प्दार्थोके गुणधम का 
विचार करना भी आवश्यक हे, इसका पूरा पूरा 
व्यौरा देना तो यहाँ असम्भव है किन्तु मुख्य 
मुख्य पदार्थो पर कुछ प्रकाश डाला गया दै। 

भारत ऐसे उष्ण-प्रधान देशम दूधको 'उत्त- 
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मान्न? कहा गया है। छोटे वश्चोके लिये इससे 
बढ़कर दुसरा अन्न कोई कदाचित्‌ ही हो किन्तु 
बड़े मचुष्याँको भी यथेष्ट प्रमाणमें सेचन करने 
से उत्तम स्वास्थ्य तथा वल प्राप्त हो सकता है। 
हाँ, दूधमे लोह का अंश बहुत कम होनेके कारण 
शरीर हलका रहता है किन्तु लिसीथीन नामक 
पदार्थ होनेसे बुद्धि तथा मज्ञाके लिये यह विशेष 
गुणकारी होता है। 

जहाँ दूधम अनेक गुण हैं वहाँ ही इसमें दोप 
भी हैं जो तनिक सी असावधानी होनेपर भयंकर 
परिणाम उत्पन्न कर देते हें । अस्वच्छता का 
इसपर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। रोग उत्पन्न 
करने वाले तन्तु ( ९०५) इसमें बड़ी शीक्षता 
से उत्पन्न हो जाते हैं। यद्द शीघ्रही विगड़ 
भी जातो है। 

खाद्यपदार्थ मं अए्डेका भो आजकल विशेष 
स्थान होरहा है । मुर्गी, वत्तक तथा अन्य पद्षिर्योके 
अरे व्यवहारम लाये जाते हे. । अण्डेमे अफेदी 
(Albumin ) बहुत होता है। यह बड़ा पौष्टिक 
होता है। इसकी जर्दी भी वड़े लाभकी वस्तु है । 
किन्तु इसको बहुत देरतक उवालनेसे न्युङ्लीन 
नामक पदार्थ कठिनतासे पचता है। इसी लिये 
लाभ को इष्टिसे अथवा औषधोपचारमे कच्चे 
अण्डे खाना हो उचित है। 


मांस खानेकी प्रथा थोड़ी बहुत प्रायः हरेक 

देशमें पाई जाती दै, किन्तु हरेक पशु अथवा पक्षि 

का मांस खानेमे व्यवहार नहों किया जाता । 

बहुत से पशुओका मांस तो हानिके भयसे व्यवहार 
मे नहीं लाते किन्तु बडुतसे पशुओं का मांस केवल 
प्रथा न होने ही से नहीं खाते ।बहुत सी जातियों 
मै इसको धर्मका अङ्ग मानकर निषेध किया दै। 
भिन्न भिन्न पशुआके मांसमे भिन भिन्न गुण-धर्म 
होते हैं । मांस भी बहुत पौष्टिक होता है, किन्तु 
पचता भी कठिनता से है । इसमे चर्वीका अंश 
बहुत होता है। निस्नाड्कित कोष्टकसे कुछ पशुओं 
के मांसके विषयमे विशेष ज्ञान हो जावेगा । 
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भारतवष ऐसे कृषिप्रधान देशमै तो गेहूँ, जो, 
चना, चाँचल, दाल इत्यादिका ही विशेष महत्व 
देख पड़ता है। गेहूँ तथा जौ का आटा विशेष 
झूपसे व्यवहारमे लाया जाता है और होता भी हे 
इन्हींका आरा सबसे उत्तम | चोकर सहित आरा 


घटक पदार्थ गेहूँ. | जो वारली णक पदार्थ चट | जो बाली | ओट 
जल १३-६ १३-८ | १२-४ 
नैद्रोजनयुक्तसत्त्व | १२-४ | १११ | १०४ 
स्निग्ध पदार्थ १-३ २-२ | ५-२ 
माँड ६७-३ | ६४-६ | ५०-८ 
(नप'चनेवाछा)सेल्यूलोजा २-५ ५-३ | ११-२ 
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फल तथा शाक इत्यादिमे यद्यपि उतने पौष्टिक 
गुण नहीं हैं किन्तु उनमे फासफोरख ( ?!25910” 
178 ) बहुत होता है जिससे मानसिक कार्य करने- 
चालोके लिये यह विशेष लाभकारी होते हैं. । नाना 
प्रकारके क्षारौसे युक्त होनेके कारण मानव शरीर 
पर तथा खास्थ्य एसे इसका वड़ो उत्तम प्रभाव 
होता है। : रक्तःपित्त दोष तथा अपच इत्यादिसे 
पीड़ित मजुप्योकेलिये ये विशेष उपयोगी होते हैं। 
ऊपर कहा जा चुका है कि जीवनकेलिये कई 
प्रकारके रासायनिक द्रव्योकी आवश्यकता होती 
हे और उनपर थोड़ा बहुत प्रकाश भी' डाला गया 
है किन्तु आजकलके वैज्ञानिक विटामिन ही को 
सबसे अधिक प्रधानत्व देते हैँ। यही एक पेसी 
पदार्थ है जिरूपर मानवर्वास्थ्य निर्भर है। यह 
पदार्थ नित्य व्यवद्दारमं लायेजाने वाले अन्नोमे पाया 
जाता है। यद्यपि अभी इस विषयमे ज्ञान केवल 
परिमित है किन्तु जो कुछ भी विदित हो चुका है 
उसका उल्लेख नितान्त आवश्यक है। अब तक 
पाँच भागौमे विटामिन बार जाते है--( 4 ) 'प' 
(5) 'बी' (८) सी? (D) डी तथा(£)ई। 
ये विभाग इनके विशेष शुणध्मेके अनुसार ही 
किये गये हैं । यदि शारीरिक आवश्यकताइसार 
प्रत्येक विटामिन हमारे शरीरमें नित्य न पहुँच 
सके तो धीरे धीरे किसी न किसी भयानक अथवा 
असाध्य रोगके चंगुलमें फंस जाना अनिवार्य है, 
शौर अन्तमै वड़ा भयानक परिणाम हो सकता है । 
१३१५६० में विटामिन 'ए' का आविष्कार 
इआ। प्रयोग करके देखा गया कि इसके अभाव 
से नेत्रोको विशेष हानि पहुँचती है । और भी यह 
सभी छूतौका प्रधान रक्षक माना गया है। साधाः 
र्ण सर्दी, जुकाम इत्यादि पेसे रोग जिनमे नाक, 


गला और सांस नली. आक्रिस्ति हँति हैं इस" 
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अथवा जौ से 'माल्ट' नामक पौष्टिक पदाथ उत्पन्न 
होता हे । विशेष .ज्ञानकेलिये नीचे कोएक दिया 


जाता है-- 


चावल |दालद्विदलधान्य[ मटर | आलू 
१३-१ | १२-५. १४-८ | ७६-० 
७-& २४-८ २३-०० २-० 
०-& १-& १-६ ०-२ 
७६-५१ ५४-८ ४६-३ | २०-६ 
०-द्‌ ३-६ छप्‌ ०-$ 
, ९-० २-७ ३-१ १-० 


अभावसे ही उत्पन्न होते हे । भविष्यकी आवश्यक- 


ताओको पूरा करनेके लिये शरीर "ए! विटामिन 
काफ़ी अंशमें संचय फर सकनेकी शक्ति रखता है। 
जीवनके शैशवकालमे इन्हें यथेण्ठ एकन्रित कर 
रखनेसे आगे चलकर मनुष्य इन रोगोसे अपनी 
रक्षा कर सकता है, अतः वच्चौके लिये यह विशेष 
रूपसे आधश्यक होता है। यौतो यह बहुतसे अन्ना 
में थोड़े वहुत अंशोमे पाया जाता हे. किन्तु विशेष 
रूपसे गायके ताजा दूध, मक्खन, अरडे इत्यादिमे 
होता है। | 

'बो' चिटामिन का पता 'पः से पहले ही लग 
चुका था । अवतक इसके विषयमे जो पता लगा 
है बह मानव जीवनकेलिये कम उपयोगी नहीं 
हैं। इसके प्रभाव से 'विरी चेरी” ( 807+ंथां ) 
पेलग्ना ( P३९7० ) स्नायुयोके रोग ( पए८ए००७ 
ध"००७।९५) कब्ज, -पाचनक्रियामे दोष इत्यादि 
अनेक रोग होने लगते हैं। वेरीवेरी भी प्रधानतः 
स्नायुर्या का ही रोग है। आरम्भमे तो रनायुयां 
में असह्य पीड़ा होती है ओर बढ़ते बढ़ते मांस 
पेशियाँ शिथिल होकर वेकार हो जाती हैं। 
सत्यु तक हो जाती है। पेलग्रासे स्नायु और 
-मस्तिप्क दोनों ही आक्रान्त हो जाते हैं, त्वचा लाल 
होने लगती है । अन्तमे मनुष्य उन्माद ग्रसित हो 
जाता हे । इसका अभाव हमारे शरीर को 
खटकने लगता है। इससे पता लगता है कि मात 
शरीर इसको सञ्चित करके बहुत दिनों तक न 
रख सकता । अतः पेसे छन्नका निरन्तर 
सेवन आवश्यक है जिसमे विटामिन 'बी' यथेष्ट 
हो । यह विशेष रूपसे ताजा फला. और तरका 
रियो, गेहूँ तथा अन्य अन्नोके कीटाणु, दस्त 


oA ) इत्यादि 


अन्न | 
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'खी! चिटामिनके अभावमें चमेरोग (5८1८४7) 
का प्रादुर्भाव होने लगता है. । यह एक प्राचीन 
चमरोग हे । पहले यह रोग नाविकोको अधिक 
हुआ करता था। मानव शरीर इसको सञ्चित 
करळे बहुत थोड़ी देर रख पाता है क्योंकि गरमी 
( 0x६० ) से यह तुरत नष्ट - हो जाता है। 
नसो और ह्ियोंमें भी इसके अभावसे दुबलता 
आने लगती हे । यह फलोंमें बहुत प्रमाणम पाया 
ज्ञाता है । नीवू, न्तरा, टमाटर, इरीमिचं, शल- 
जम इत्यादि का सेवन इसके अभाव की पूर्तिके 
लिये विशेष लाभप्रद हैं किन्तु उवालने, पकाने 
इत्यादिसे ये नाश हो जाते हैं। अतः उपरोक्त 
.चस्तुओं को उनकी नैसर्गिकावस्थामे ही व्यवहार 
में लाना चाहिये । 

'डी' विटामिन शारीरिक शक्तिकेलिये 
नितान्त अंनियाय है। इसके अभावसे शरीरमें 
झनेक भयंकर रोग तक उत्पन्न हो जाते है । सूखी 
रोग (1८८४७ ) तपेदिक ( Tuberculosis ) 
हड्डीकी विमारी ( 090/2077919८० ) तथा दाँतोंके 
रोग इनमें प्रधान हैं । केवल इसीका रासायनिक 
रूप मालूम होसका है, जिसे “अर्गो-स्टेरोलः कहते 
है ( “यह निष्क्रिय (172) होता है किन्तु कुछ 
देर सुर्यप्रकाश अथवा तीब्र वैगनी किरणोसे 
( Ultra Violet Ray ) इसकी उत्पत्ति होती है 
ऐसे वहुत कम अन्न हैं जिनमें यह यथेष्ट प्रमाणमें 
और स्थांयीरूपमै पाया जाता है। इसका सबसे 
घनिष्ट सम्वन्ध हे सूयेके प्रकाश से । यद्यपि यह 
'दूध, अण्डे, मछलीके तेल, मक्खन १ त्यादिमे पाया 
जाता है [कन्तु उन दिनो यह अधिक प्रमाणमे 
पाया जोता है. जिन दिनों पशुपक्षि सूर्य प्रकाशमे 
अधिक देश्तक रहते हैं। पंच पशय | = गए उाइत जनक देरतक रहते हैं। यद्यपि अन्न पदार्थोमे 


यह कम पाया जाता है किन्तु ऐसी अनेक औषधि 
तथा मछलियोंके तेल हें जिनमें यह यथेए प्रमाण 
मे होता हे। यह भी शरीरमें यथेष्ट समय तक 
सञ्चित रहता है। सूयं प्रकाशमें नज्ञे बदन रहने 
से यह यथेए रूपसे शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है । 

९? विटामिनका अभाव भी शरीर को शीघ्र ही 
खटकने लनता है। सन्तानोत्पत्ति की शक्ति इसी 
से प्राप्त होती है। इसके अभावसे गर्भावस्थामें 
शिशुका ठीक ठीक पालन नहीं होने पाता जिससे 
प्रसवके पहले ही चह नाश होजाता है। यह किसी 
अंश तक शरीरम सञ्चित रह सकती है । मांस 
मछली अण्डे इत्यादि में तो यह यथेष्ट प्रमाणमें 
होती ही है बहुतसे भूमिज अन्नौमें और विशेष 
कर गेहूँ मे यह बहुत पायी जाती है। लेडुस 
नोमक फल (1८९४०००) और उसकी पत्तीमें 
यह बहुत होती है। 

पाकक्रियाका झन्नके खादपर तो बहुत कुछ 
प्रभाव पड़ता ही है वैद्यक-दृष्टिसे भी इसके अनेक 
लाभ और हानि है। हानि तो सबसे वड़ी यही 
है कि पकानेसे अन्नकी शक्ति बहुत कुछ कम हो 
ज्ञाती है और उपरोक्त कई प्रकारके विटामिन 
उनमेसे नए हो जाते हैं । किन्तु निवंल मनुष्य को 
चैद्यक इष्टिसे कच्ची चीज़े हानिप्रद भी हो सकती 
हें। पाकक्रियासे अन्नके अनेक दोप नाश भी हो 
जाते हैं। नाना प्रकारके रोग वाहक छमि (5०779) 
का नाश हो जाता है। दूसरे बहुतसे अन्न जो 
कच्चे पचनां कठिन हो जात हैं। उवालने अथवा 
पकाने के वाद शोघ्रही तथा सरलता से पच 
जाते हैं । यके लिये 
निमाङ्कित कोएक प्रत्येक मनुष्यके लिये विशेष 
हितकारी होगा+-- 


। हि न यादि गेला से हानि | स्थिरता 
नाम विटामिन प्रधान र व | ते जून इलि गेल वचत्त य्य 
i दुध, मकलन, हर शाक. नेत्रोके रोग; पूर्ण-शारीरिक छोपद्दोजाताहेवतंचमें दककरपकाने 


अण्डा, काडलिवर तेल 


ऱ्ड _त्ञाजारछ, गेहूं के कीयणु, 


HR NIG का 
बेरी वेरी, पेलेमा, स्तायुरोग 


से [2717/7६] कम नाश होता है 
किसीअ्ंशतकस्थिर, पकाने अथवा 


जि न | तार जह 

जत सन्त टमाटर, हरीमिचे | 'चर्मरोग, [ स्कर्वी ] दन्वरोग, | सवसे अधिक अस्थिर । किसी 

हो र दक इरेशाक पूर्णदिकास का अभाव __मी पाक क्रिया से नाश _ 

हि क लेग, तवदि, बरशके | तमे भी स्थिर, पाक कियाते 
षी मक्खन, अण्डा, काडलिवर स पा र 


तेल, सूये प्रकाश 


ise FBR CER हर र 
सन्तानोत्पत्ति शक्ति का हास, | तापमें भो स्थिर । पाक क्रिया 


ल 
न कंभप्रक्ाकी) वाचि का, हा 0७० दारा नाश नहों होता 


अन्नकूट 
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अन्नकूट- दिन्दुओका यह एक प्रसिद्ध त्योहार 

है। यह उत्सव कार्तिक मास में दोपावलोके 
दुसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसको 
कथा सनत्कुमार रूहिताके कात्तिक माहात्म्य मे 
दो हुई है। इस दिन नांना रकार के उत्तमोत्तम 
पक्कान्न तथा भोजन धनते हैं।. गोवर्धन पूजा ही 
इस उत्सवका प्रधान अङ्ग है। गोवर्धेन एक पर्वत 
है जिसका उल्लेख कृष्णावतार मे आता है। इस 
की कथो इस भाँति है कि एक घार कात्तिकीय 
प्रतिपदाको सहस्रौ ग्वालजन भाँति भाँतिके भोजन 
बनाकर :गोवर्धनके समीप वन में गये हुए थे। 
उनकों देखकर शीकुष्णने पूछा कि वे लॉंग किख 
कारणसे इतनी सॉमश्री लेकर आये हें । उन्हे 
उन ग्वालॉसे यह विदित हुआ कि चे सव इन्द्र्की 
पूजा की तय्यारियाँ हैं बयोकि उन ग्वालोकी 
ऐसी धारणा थी कि इन्द्रपूजा से सूखा अथवा 
अधिक घृ द्वारा अकाल नहीं पड़ सकता और 
देश धनधान्य सग्पक्ष रहता है। उन ग्वालोने 
कृष्णसे भी उस पूजामे भाग हे नेका आग्रह किया। 
छृष्णने उनको समभा कर कहा कि पेसे देचताकी 
पूंजासे षया लाभ जो साक्षात्‌ नहीं है, : न तुम्हारे 
अन्नको ग्रहण करता है। तुम 'गोवधेनः की पूजा 
वयो नहीं करते जो साक्षात्‌ यहीं विराजमान हैं 
और जिससे लाभ भी तुम्हे अधिक होता है और 
जो तुग्हारी अथवा तुम्हारे पशुआओकी रक्षा तथा 
पालन करता है। छष्णके समझाने पर गोवर्धन 
की ही पूजा की गई। जव. नोरद द्वारा इन्द्रको 
यह समाचार विदित हुआ तो क्रुद्ध हो भयंकर 
वर्षा करने लगा, किन्तु झष्णने अपनी तजनी पर 
गोचर्धनक्रो उठाकर सव ग्वांलौकी रक्षा की। 
अन्तमे कृष्णकी ईश्वरीय सत्ता देखकर तथा 
` अपने कायं पर लज्जित होकर इन्द्र च्मायाचना 
करने आया। इन्द्रको चमा कर विदा करने पर 
श्रीकृष्णने उनलोगों को प्रति वषे गोवर्धन पूजा 
और अश्कूटोत्सच भनानेका आदेश किया। कृष्ण 
, ने यह भी कहा कि भक्तिपूर्वक प्रति वपं गोवधेन 
पूजा करने बाले पुत्र, पौत्र, धनधान्यसे सम्पन्न 
रहेगे। उनके णेश्वयं तथा सौख्यकी प्रतिदिन 
वृद्धि होती रहेगो। फलस्वरूप आज भी भारतके 
कोने कोनेमै ड न्नकूंट और गोवर्धन पूजाका उत्सव 


nr TTT 


प्रत्येक हिन्दू मनाता है। | | 
. अन्नमइ--यद तैलङ्ग जातिका ब्राह्मण बड़ा 
भारी नैय्यायिक हो गया है। इसका जन्म 


निजामअली-शासित सैलंगणके गरिकपाद नामक 
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कहा जा सकता किन्तु शालिवाहनकी पन्द्र- 
हवी शताब्दीमे जिस समय चालुक्य वंशके राजा 
राज करते थे, उस समय इसका उदय हुआ था। 
कौडिन्बपुर ( कोडवीडू ) को संस्कत पाठशालामे 
वारहवपं तक इसने न्यायशास्त्रका अध्ययन करके 
अच्छी योग्यता प्राप्त की। इसीने आजकतके 
सुविख्यात ग्रंथ 'तक्संग्रह' की रचना की थी। 
न्यायशास्त्रके विषय तथा सिद्धाभ्तोको रूक्षेप में 
इसने बड़ी उत्तम रीतिसे दर्शाया है। इस विषय 
का प्रारस्भिक-शान प्राप्त करनेके लिये यह पुस्तक 
अद्वितीय है । 
इसके पश्चात्‌ इन्होने अपनी स्यं पक पाठ. 
शाला खोली जिसमे न्यायशाशतरकी उच्च शिक्षा दी 
जाती थी। तर्कदीपिका, मुक्तावली तथा गदा: 
घारी आदि ग्रंथौको वड़े परिश्रमसे पढ़ाकर इस 
शास्त्रके अनेक उत्कृष्ट विद्वान वनाये । 
` यह ५५ वर्षकी अवस्था मे श्रीक्षेत्र मल्लिकाजुन 
के दशंनकेलिये गये थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने 


कदाचित्‌ और कोई यात्रा नहीं की। यह अत्यन्त 


सन्तोषी थे और अपने सम्मान तथा आत्मगौरव 
का विशेष ध्यान रखते थे। इतने बड़े विद्वान्‌ 
होते हुए भी यह कभी किसी राजासे: मिलने नहीं 
गये, न कभी किसीसे कोई सहायताकी. ही 
प्राथना की। पिताका छोड़ा हुआ थोड़ा सा ही 
घन ही इनके जीवनयापनके लिये पर्याप्त था । 
नित्य देवदर्शन तथा सायंप्रातः दो दो घण्टे स्नान 
सन्ध्या पूजा पाठके अतिरिक्त यह अपना सम्पूर्ण 
समय विद्यार्थियॉके पढ़ानेमे ही विताते थे । कहा 
जाता है कि सन्तान तो इन्हें कई हुईं किन्तु इनके 
अन्तकालके लिये कोई भी नहीं वचा था। . 

अन्नय्याचारी--श्नकी जाति तथा कुल का 
तो पूरा पूरा निश्चित रूपसे कुछ पता चलता नहीं 
है। कुछका मत है कि यह तैलङ्ग जातीय ब्राह्मण 
थे किन्तु इसके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता। यह धारणा फेचल 
आधार पर है कि इन्होंने तैलज्ञी भाषामै “पितामह 
चरित्र नामक पुस्तक दो भागोमे लिखी है जिसमें 
सष्टिर-चयिता ब्रह्माका वणन है। पुस्तक उच 
कोटिकी लिखी हुई है, और इसके रचयिताके 
नाते ही यह प्रसिद्ध हैं। इनका ठीक ठीक काल 
भी निणंय करना कठिन है। 

अन्नवस्रे--( रोटी-कपड़ो, गुजारा )-जो 
व्यक्ति किसी कारणवश अपनी वृत्ति अजन 
अशक्त होजाता है उसे अपने भरण पोषणके दमे 


-गाँचमें हुआ था। इशक टौर्क डी सॅम १ दूसरी रित शना पड़ता है। उस 
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इस परिपालनाधिकार का जितना महत्व 
हिन्दू-व्यवस्थामे है उतना किसी अन्य देशकी 
च्यचस्थामे नहो, क्योंकि अन्य देशामें तो यह 
अधिकार केवल आश्चित पुत्रां तथा स्त्रियांको 
ही है पर हिन्दुओम सम्मिलित परिवार प्रथाके 
कारण परिवारके प्रायः सभी व्यक्तियांको यह 
अधिकार पराप्त है। इसके अतिरिक्त उसके विवाह 
आदि समस्त धार्मिक संस्कारोंके भी व्ययका भार 
सम्मिलित परिवारको ही उठाना पड़ता है। यह 
दूसरी वात है. कि सम्मिलित परिवारके किसी 
सदस्यको उसकी ब्यक्तिगत अयोग्यता अथवा 
अन्य कारणौसे उख परिवारकी सम्पत्तिमे उत्तरा- 
धिकारका अधिकार न प्राप्त हो फिर भी भरण- 
पोषणका अधिकार तो उसे भी मिल ही जाता है। 
सम्मिलित परिचारके किस व्यक्तिको उत्तराधिकार 
प्राप्त है तथा कौन केवल अन्नवज्रका ही अधिकारी 
है उसके खम्बन्धमे याशवल्क्य स्मृति लिखा है-- 

'ङ्रीचोऽथ पतितस्तञ्जः पंगुरुन्मत्तको जडः। 

अन्धो$चिकित्स्य रोगाचा मत्तेव्याःनिरंशकाः ॥ 

अर्थ--नपुंसक, पतित, पंगु, उन्मत्त( पागल ) 
जड़ ( सूखे ), अन्धा, असाध्य, रोगो, तथा उनकी 
संतानको दाय भाग न देकर केवल अन्नव्न ही 

देना चाहिये । 

हिन्दूधमं शास्त्राचुसार अन्न चस्का उत्तरदा- 
यित्व दो प्रकारका होता है--एक व्यक्तिगत और 
दूसरा साम्पत्तिक। परिवारके कुछ सद्स्य 
भी हैं जिनके अन्नवज्जका उत्तरदायित्व ब्यक्ति 
विशेष पर प्रत्येक अबस्थांमे रहता हो है। जैसे 
मजुस्खृतिर्मे लिखा है कि-- 

वृद्धौ च माता पितरी साध्वी भार्या सुतः शिशुः 

अनाचार शतं कृत्वा मत्तंब्या मथुरत्रबीत्‌। 

, [ मजु ८३५ ] 

अथ-चुद्ध मातापिता, पतित्रता त्री एषं 
शिशु संतानका सौ दुष्कर्म करके भी पालन पोषण 
करना चाहिये। 

यह तो हुआ व्यक्तिगत उत्तरदायित्वका उदा- 
दरण। साम्पत्तिक उदाहरणके विषयमे इतनां ही 
कहना पर्याप्त होगा कि सम्मिलित परिवारमे कुछ 
व्यक्ति पेसे भी होते हैं. जिनके पालनका अधिकार 
झथवा उस परिवारको 
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कम 00 तली अन्नवस्र 
लड़के, बिधवा भावज आदिका परिपालनाधिकार 
व्यक्ति विशेष पर न होकर डस्त सस्मलित परिवार 
की सम्पत्ति पर होता है। , 

पुत्र का अधिकार--पुत्रके पालनफोषणका उत्तर- 
दायित्व उसके युवा [ चालिग ] होनेतक पिता पर 
रहता है। पेसी ही व्यवस्था अन्य राषटरमं है। 
पुत्रके युवा होनेपर इस व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसे 
पिता सुक्त होजाता है । किंतु यदि पिता और पुत्र 
प्क 8 सम्मिलित परिवारमे रहते हो तो पुत्रके 
युवा होनेपर भी उसके भरणपोषणका भार उस 
सम्मिलित परिवार पर रहता है क्योंकि सम्मि- 
खित परिवारकी पैतृक सम्पत्तिमें पुत्रके जन्म लेते 
ही उसका भी उत्तराधिकार वा अधिकार होजाता 
है। ऐसी दशामें जव तक विभक्त न होजाये तब 
तक पुत्रका युवा होनेके अनन्तर भी उस सम्मि- 
लित परिवारकी सम्पत्तिसे भरण पोषणका अधि- 
कार है। इसके अतिरिक्त जिन राज्यांको विभक्त 
न करनेका नियम चला आता है उनका उत्तरा- 
धिकार वड़े पुत्रको होता है। ऐसी दशाम सब 
छोटे पुत्रांको युवा होनेके वाद भी उस राज्यकी 
ओरसे भरण पोषणका अधिकार प्राप्त होता है। 

कन्यां का अधिकार--विवाह पर्यन्त कन्याओके 
सरणपोषणका उत्तरदायित्व पिता पर रहता है। 
पिताकी सृत्युरे उपरांत वे निराथया होजाती हैं 
कितु पिताकी सम्पत्तिसे भरणपोषणका व्यय लेने 
का उनका अधिकार है। विवाह होजाने पर 
कन्याएं पतिके कुलकी होजाती हैं और तवसे 
उनके अन्नवस्रका भार पतिको सहन करना पड़ता 
है। पतिकी सुत्युके उपरांत उसकी सम्पत्तिसे 


ऐसे | अन्नवसतन लेनेका अधिकार विधवाओंको है। पति 


की यदि कोई सम्पत्ति न हो तो कानूनन उनके 
अन्नवरका उत्तरदायी नहीं है फिर भी उसके 
पालनपोषणका नैतिक उत्तरदायित्व कन्याके ससुर 
पर पड़ता है एवं उसकी भी सत्यु होनेपर उसको 
सस्पत्तिसे अन्नवल्न चानेका उसका अधिकार 
हे। यदि ससुरकी भी कोई सम्पत्ति न हो ठो 
फिर पितापर उसके अन्नवस्रका नेतिक उत्तर- 
दायित्व पड़ता है। विवाहित एवं विधवा लड़की 
का उसके पिताकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार है 
या नहीं यह विवादास्पद विषय है। 

पौत्रका अन्न वख--जन्म लेतेही उत्तराधिकार 
का अधिकार प्राप्त होनेके कारण पैत्रिक सम्पत्ति 
से पौत्रोको अन्न वस्त्र लेनेक अधिकार है पर 
व्यक्तिशः उनके पितामहो पर इसकेलिये कोई 


०छत्तरवइलिटमो नहीं हे; 15० 


अनवख 
अनौरस सन्तति--हिन्दू कानूनके अनुसार अनो-' 
रस पुत्रके अक्ष वस्मका उत्तरदायित्व उसके 
पिता पर एवं, उसकी सृत्युकें अनन्तर उसकी 
पैतृक अथवा खतंत्र अर्जित सम्पत्ति पर होता 
है। पर यह अधिकार उसी 'तक परिमित है | 
उसके पुत्रका फिर उसमे से कुछ भी पांनेका 
अधिकार नहीं है। हाँ, अनौरस पुरके अन्न चन 
का अधिकार मिताक्षराके अडुकूल युवा होनेके 
उपरान्त तक भी रहता है पर दायभागमे पेखा 
नहीं होता। इसके साथही यद्यपि यह भी विधान 
है कि जो अनौरस पुत्र हिन्दू ख्रीसे उत्पन्न हुए हो 
उन्हींको अन्नवस् पानेका अधिकार होता दै। 
तथापि अन्य धर्मावलस्विनी स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र 
सिविल प्रोसीजर कोडकी धारा ४८८ के आधार 
पर दाचा कर सकता है। पर पिताकी सत्युके 
पश्चात्‌ उसकी सम्पत्तिपर वह इसके लिये दाचा 
नहीं कर सकता । 
डी कानूनमे अनौरस पुत्नीको अश्वस 
पानेका अधिकार नहीं दिया गया है, किन्तु चह 
भी सिविल प्रोसिजर कोडकी उपयुक्त घाराके 
आधार पर उसके लिये दावा कर सकती है। . 
माता पिता--बुद्ध माता पिताके अन्न बस्नका 
भार प्रत्येक ब्यक्ति पर पड़ता है। और पैतृक 
सम्पत्ति न होनेकी भी दशामे अपनी उपाजित 
सम्पत्तिसे उनका पालन पोषण करनेका उत्तर- 
दायित्व होता है । पुत्रके मरने पर उसकी 
सम्पत्तिसे अन्न वस्त्र पानेके वे अधिकारी होते हैं। 
खी-_स्रीके भरण पोषणका उत्तरदायित्व पति 
पर व्यक्तिगत रूपसे रहता है; सम्पत्तिसे उसका 
कोई संस्बन्ध नहीं, किन्तु यदि किखीने अपनी 
ख्रीका त्याग कर दिया हो तो उसी दशामें चह 
उसके सम्बन्धियोसे अन्नवस्न पानेकी अधिका- 
रिणी हो सकती है जच उसके पतिकी सम्पत्ति 
सस्वन्धियोके अधिकारमें हो। 
नियमतः शल्लीको अपने पतिके साथ रहकर 
उसकी आज्ञाओके अनुसार चलना चाहिये । अतः 
पतिसे खतंत्र रहनेकेलिये अन्नचस्र॒ पानेका 
किसी ख्ीको अधिकार नहीं है। किन्तु यदि पति 
स्वयं उसे अपने साथ रखना न चाहे अथवा कोई 
अन्य उपयुक्त कारण हो तो वह शअन्नवस्त्र पानेकी 
अधिकारिणी हो जाती है। पतिके दूसरा विवाह 
कर लेने या साधारण झगड़ो-लड़ाई से यदि कोई 
स्री पतिसे अलग रहकर अन्नचस्त्र लेना चाहे तो 
उसे नहीं मिल सकता। {कन्तु यदि पति उसके 
साथ अत्याचार करतही “अथवा शेसो“धर्तीय 
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अभ्नवस्जः 
करता हो जिससे उसे प्राण जानेका भय हो तव 
स्वतंत्र रहकर पतिसे अन्न चश पानेकी अधि- 
कारिणी हो सकती 'हे। पतिसे अलग रहकर 
यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो जाय तव उसका यह 
अधिकार नष्ट हो जाता है किन्तु यदि फिर ' बह 
शुद्धाचारिणी हो जाय और अपराधों पर पश्ा- 
तताप एवं प्रायश्चित्त कर ले तव फिर उसे पल्िके 
अधिकार प्राप्त हो जाते हे. । किन्तु यदि उसने 
अपनेसे किसी नीच जातिके पुरुपके साथ ब्यभि- 
चार किया हो तव उसकी शुद्धि नहीं हो सकती न 
उसको अज्नवस्त्र पानेको ही अधिकार होता है । 

सम्पत्तिका उत्तरदायित्व-हिन्दू कानूनमे अपने 
आशितको अन्नच देनेका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
माता, पिता, स्री और पुत्रो तक ही परिमित 
है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धियाके पालनपोपणका 
भार सस्पत्तिपर अचलम्वित दै। इसका साधारण 
नियम यह है कि. जिसकी सम्पत्ति होगी उसपर 
अन्नवञ्जके लिये अवलम्बित रहनेवाले व्यक्तियांके 
पालनपोषणका भार उस सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
पर रहता है। यह तो ऊपर कहा ही गया है कि 
सम्मिलित परिवारके सव व्यक्तियाँके पालनपोषण 
का भार पेत्रिक सम्पत्तिकी. आयसे उस कुटुस्वके 
कत्ता पर रहंता है । 

बिधवा-उत्तराधिकारके अधिकारसे जिस 
विधवाको उसके पतिकी सम्पत्ति नहीं प्राप्त होती 
उसके पालनपोषणका उत्तरदायित्व ( १) उसके 
पतिकी खतंत्र सम्पत्ति पर रहता है। (२) पति 
की सम्पत्तिमेसे अन्न वस्र मिलनेको यह अधिकार 
पतिकी सृत्युके समय, यदि बह पतिसे खतंत्र और 
पृथक्‌ रहती हो तो भी नष्ट नहीं होता। .इसके 
अतिरिक्त पतिके जीवनपयंत खतंत्र रहकर अन्न 
वस्न माँगनेका अधिकार सामान्यतः ख्रीको न भी 
हो, तो भी विधवाके विषयमे यह नियम नहीं लागू 
होता। झर्थात्‌ विधवाको पतिके ही परिवारके 
साथ रहना चाहिये यह कोई अनिवार्य नहँ है। 
ससुरालको छोड़कर यदि वह पिताके तथा अन्य 
किसीके घर रहे तय.भी उसका अन्नवस्त्र लेनेका 
यह अधिकार .सवंदा वना रहता है। (कन्तु यदि 
चह खतंत्र रहकर व्यभिचारिणी होजाय या कोई 
अयोग्य आचरण करे तो उसका 'अन्नवरका 
अधिकार नष्ट हो जाता है। सृत पतिकी सम्पत्ति 
यदि वहुत कम हो तब भी न्यायालय उसे अशबस 
नहीं दिला सकता। विधवाके पुनर्विवाह करने 
पर उसके पहले पतिके परिवारसे मिलनेवाला 
'उ्वेहके अधिर होजाता है । दिन्दू विधः 
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घांविवाह कानून १८५६ धारा २]! 
.  अन्नवस्रके खचंकी रकम--विधवाके भरणपोपण. 
की रकम ठहराते समय (१) उसके पतिकी 
सम्पत्तिका मूल्य (२) समाजमें उसका स्थान 
और (३) विधवाकी आवश्यकताएँ एवं उसके 
. धार्मिक छृत्यांका विचार किया जाता है। इसके: 
` अतिरिक्त उस विधचाके पास वस्त्र तथा अलंकार' 
:आदि अज॒त्पादक स्त्रीधनके अतिरिक्त यदि दूसरा, 
द्रव्योत्पादक धन अथवा जीविका चलाने योग्य, 
. 'दुसरा खतंत्र धन हो तो उस विधवाकों अन्नवस्त्र 
मागनेका अधिकार नहीं होता। ४ 
` अन्य व्यक्तियोंके पालनपोषणकी रकम निश्चित 
: करते समय भी ऊपर कही तीनों बातों पर ध्यान 
देनेका नियम है । उसी तरह सूत व्यक्तिकी. 
सम्पत्तिम जो अंतर होगा उसीके परिमाणम अन्न 
-घल्चके अधिकारमें भी अंतर होगा। 
भ सुसलमानी कानून 
अन्तवख--पुरुषाकी तरह स्त्रियोकेभो मायके की 
` सम्पत्तिमे उत्तराधिकारका अधिकार मिलनेके कारण 
' तथा हिन्दू कानूनके समान सम्मिलित परिंवार- 
“पद्धति न होनेके कारण मुसलमानी नियमॉमे अन्न 
घस्के अधिकारको क्षेत्र बहुत कुछ मर्यादित होता. 
:है। जिस पुरुष या ख्रीकों निजकी सम्पत्तिमेंसे 
अपना खच चलानेकी व्यवस्था हो वैसे किसी भी 
व्यक्तिको अपने अन्नवस्रका भार दूसरों पर डालने 
' का कोई अधिकार नहीं है, यहाँतक कि सुसल- 
मानी कानूनके अनुसार ख्जीको भी सदा अन्नबस 
का अधिकार प्राप्त नहीं होता ।. 
. . ख्री-साधारण नियम यही है कि पतिको स्री' 
का पालनपोषण करना चाहिये, किन्तु पतिका यह 
उत्तरदायित्व तभी तक वना रहता है जवतक 
स्रो उसके उपयोगमे आती हो। उदाहृरणके लिये 
यदि स्री वैवाहिक सम्बन्ध पूरा करनेके अयोग्य 
'हो अर्थात्‌ अल्पचयस्का हो, या आश्ञाकारिणी न 
या कानूनके अनुसार, कारण न होनेपर भी 
पतिको न चाहती हो या उसके अधिकारमे न 
रहती - हो तो उसे झन्नवख्का अधिकार नहीँ 
भात होता । किन्तु यदि ऊपर लिखे कारणोमरे 
-कोई भी न:हो तो खनी चाहे निर्धन या धनी, सुस- 
समान धमकी या.इतर धमकी, उपभुक्त या अचु- 
पञुक्त, कैसो भी क्यो न हो उसे अश्नवख देनेके 
> पतिः बाध्य होता है । वह ख भविष्य 
न लिये अरन्नवस्त्रका दयाकर सा है पर 
व्यतीत संभयके झन्नव कोई आधिकार, 
ह घासा द पे अधिर 
३२ 
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"जवतक वैवाहिक सम्बन्ध वना रहे, तभी सक रहता 
है। इस. सबन्धके चिच्छेद ( Divorse ) होने 
अथवा विधवा हो जानेपर वह अधिकार न्ट 
हो जाता है। किंतु, पतिपत्नीको पक दूसरे को 
छोड़ देनेके समय अलग रहकर जो समय व्यतीत 
करना पड़ता हे उस समयमें भी अन्नवस्जका 
अधिकार होता है । मुसलमानी कानूनके अनुसार 
एक सभय चार ही ख्ियोसे विवाह करने की 
आश्चो हे । अतः पाँचवाँ या इससे अधिक खी 
या खियोको उत्तराधिकार या अन्नत्रत्तका अधि- 
कार नहीं होता । 

पुत्रपुत्र तथा पुत्रियोंके अत्पवयस्क रहने 
तक [इण्डियन मेजारिटो एक्ट Indian Majority 
१८: के अचुसांर ] उनके पोषणका भार पितापर 
होता है। पर लड़के के युवा [ बालिग ] Ps 
यह उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। हाँ, यदि 


, | युवा पुत्र अशक्त हो और पिता घनी हो तो उसपर 


लड़के फे पालन पोषण का भार रहता है। इसके 
विपरीत छोटे लड़केसे उसकी योग्यताके अजु- 
रूप द्रव्योत्पादक काम कराकर अधिक आमदनी 
करानेका पिता को अधिकार है। लड़कियांके 
.विवाह पर्यन्त एवं वैधव्य अथवा तलाक होनेपर 
.पालनपोपणका भार पितापर रहता है । यदि 
निर्धनताके कारण पिता .उनका पांलन 
असमर्थ हो और उनके दादा या माता अच्छी 
स्थितिमे हो तो वे उनके पालनपोषणके जिम्मे- 
दार हैं। उसके अनन्तर यदि पिताकी स्थिति 
अच्छी हो जाय तब वे उससे इसके सम्बन्धे 
खर्चे को हुई रकम वसूल कर सकते हैं। कोई 
सुसलमान यदि अपनी खो अथवा औरस या 
अनौरस पु्रोका पालन करना नहीं चाहता हो 
| वह स्रो, औरस या अनौरस लड़के सिविल 
प्रोसीजर : कोडकी धारा ४८८/४६० के अनुसार 
झन्नचस्जके खच को रकम का दावा कर सकते हैं। 
माता पिता-अपने अमसे _ ड्य उपाजन 
करनेमे समर्थ होते हुए भी निर्धन माता पिलाके 
पालनपोषणका भार' उनकी योग्य रूतति पर 
समान रूपसे रहता है! डदाहरणाथेः-प्क 
निर्धन पिता का एक लड़का है जिसकी आय 
तीन हजार रुपये की है तथा एक लड़को भी है 
जिसकी आय पन्द्रह सौ रुपयेकी है। ऐसी दशाम 
कानून यही कहता है कि वह लड़का तथा लड़की 
दोनो हो को उचित है कि अपने माता पिताके 
पालनके लिये यदि पचास रुपये को आवश्यकता 
क? तरतिटमांस/ षच्यी्छउवी स रुपये दिया कर । 
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. अन्य सम्वन्धी-सास्पत्तिक अनुकूलता वाले | है तो उसके साथ कुछ शर्ते ( ८7६००५) भी 
` प्रत्येक सुसलमान को चाहिये कि अपने निधन | रख देता है। यह रकम पलिके ट्स्टियॉको भो 
सस्बन्धियों का [ प्रोहिविटेड डिक्रीज अर्थात्‌ | मिल्न सकती है। 
विवाह-सस्वन्धके लिये निषिद्ध ] पोषण कर। इङ्गलैर॒ड मे मैरिड विमेन अँक्ट १७०५ ई० [!/४ 
किन्तु यह तभीके लिये है जव वे सम्वन्धी, यदि | ried women Ac ० 1905 ) के तात्कालिक- 
पुरुष हॉ तो, वालिग न हुए हो अथवा किसी | निर्णय ( Summary Jurisdicton ) के आधार 
कारणसे अशक्त हो. और यदि स्रो हो तो या तो | पर यदि पतिने पत्निको छोड़ दिया हो अथवा 
विधवा हो अथवा उनके पति दरिद्र हो । जितना | पतिके छल, कपट अथवा अत्याचारके कारण 
अधिकार सस्पति पर होता है उतना ही अधिकार | पत्निको अलग रहना पड़ रहा हो तो प्रति सप्ताह 
- अन्नवस्जके लिये भी होता ही है। दो शिलिङ्ग तक पत्निको न्यायालय दिलवा सकता _ 
पाश्चात्य-नियस है। युनाइटेड स्टेटखके छोटे छोटे बहुतेरे राज्यो 
अन्न-वख--इसके लिये पाश्चात्य कानून मे | इङ्गलेएडके समान ही नियम देख पड़ते हैं । कहीं 
विशेष शब्द 'अँलमॅनी' ( 4111017 ) है। पति- | कहीं पर विवाहोच्छेदके दावेके बिना ही पतिके 
पत्नीमें विषाहोच्छेद ( ¡४०:७० ) होनेपर अथवा | किसी भी दोषपर उससे अलग रहनेवालो पत्नो 
दास्पत्य सम्वन्ध नए होनेपर भो विवाह करनेके | को समानता ( ६१७/1५) के आधार पर पति 
लिये आज्ञा न होनेपर ( Judicial Seperation ) | से पूरा खर्चे मिलता है। कहाँ कहापर पत्निकी 
पतिको सम्पत्तिसे पत्निको अन्न वख प्राप्त करनेको | सम्पत्तिमैसे विशेष स्थितियोमें पतिको भी खर्च 
: अधिकार है । यद्यपि अन्न-दख्केलिये बहुधा पति प्रथा है। पतिका दूसरा विवाह होने 
' की ओरसे पत्नि ही को धन मिलता हे किन्तु | पर भी उसको खर्च विशेष स्थितिमे मिल जा- 
बिशेष अवस्थाओं तथा परिस्थितियों पति भो |.सकता है किन्तु ख्रीकां दूसरा विवाह होतेही 
` इसका हकदार हो सकता है। यह निश्चित घन | बह पूर्व पतिसे किसी वातकी अधिकारिणी नहीं 
.दो प्रकारका होता है-कुछ कालके लिये परिमित | रह जाती !. कट 
( -TemP०r3rऽ ) और स्थायी (Permanent) । पाश्चात्य देशॉमे सम्मिलित-परिवारकी प्रथा 
अस्थायी धन केवल मुकदमेंके फैसले तकके | न होनेके कारण अन्न-वस्थका अधिकार विशेष कर 
निर्वाहकेलिये होता है । बहुधा यह पतिकी | पत्नियोंके ही सम्बन्धमे उठता है। अन्य आश्रित 
आयका पांचवा भाग होता है किन्तु यदि पति पुत्र इत्यादिको केवल बालिग होने तक ही रहता है। 
निधन हो अथवा आपद्भस्त हो तो न्यायालयको | ' अन्नोवान--यह गिनीकी खाडीका एक डीप 
अधिकार है कि कुछ भी न दिलवावे । यदि पत्नि | है जो आजकल स्पेनके अधिकारमे है। यह द०्अ० 
के जीवन-यापनका कोई उचित प्रचन्ध होता है १२४ और पू० रे० ५३५ में स्थित है । इसकी 
और बहुत समय तक अपने पतिसे अलग रह लम्बाई चार मील, चौड़ाई दो मील और क्षेत्रफल 
'कर ही बह सब कुछ करती रही है तो पेसी | ८ वर्गमील है। कहीं कहींपर इसकी ऊँचाई ३०० 
अवस्थामे भी पत्नि इस घनकी अधिकारिणी नहीं | फीट तक है। इसमें दीवारके समान लगातार 
होती। स्थायी रकम वह होती है जो सुकदर्मेके | पर्वत चले गये हैं और इसकी कम्द्रायं अत्यन्त 
फसला हो जानेपर न्यायालयकी ओरसे अन्न-चखके | मनोहर हैं । अतः यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा 
लिये निर्धारित होती है। मैट्रिमोनियल कान्फ़ न्स | ही सुन्दर है। अधिक बस्तो नोग्रोकी है जो 
पेक्ट स० १६०० ई० की थारा ( Matrimonial | लगभग ३००० के हैं। ये रोप्रन केथोलिक धर्मको 
Conference Act ० 1907 ) के अनुसार विवा- | मानते हैं। इसका मुख्य नगर तथा गबनेरके 
होच्छेदका निणंय सुनाते समय यदि न्यायालय | रहनेका स्थान सेन्ट अन्टोनी है। 'नागरः बाड 
'उपयुक्त समझे तो पतिसे पत्निको एकवार ही | बन्द्रगाह सुरक्षित तथा काम चलाऊ अच्छा है। 
इधरसे जानेवाले जहाज पानी इत्यादिकेलिये 


' आजीवनकेलिये एक बड़ी रकम अथवा कुछ 
यहाँ लंगर डालते हैं। पहले पहल इस टापूका 


वार्षिक रकम दिलवा सकता है। इस रकमका व 
निणय दोनोंकी अवस्था तथा स्थितिको विचार | पता १ली- जनवरी ख”१४७३ ई० को पोतू गीज 
'लोगोने लगाया था। वषारम्भमे पता लगानेके 


कर ही किया जाता है | पतिकी आय धरते बढ़ते ने 
रहने पर उस वार्षिक नियत घनमे भी हेर फेर | कारण इसका नाम अन्नोवान [ अर्थात्‌ नया वष] 


हो सकता है । न्यायालय लान्‌. न्नितन्तसमभत्ार /श्क्य्कोगयह,थह गज्लन १७५८ ० मे इस टापूके 


अदहिलेवाइ 


साथही साथ फना 


से पाँचके दारा टापूका सञ्चालन होता रहे । 
१९वीं शताब्दोके उत्तराद्धमें यहाँ स्पेनकी सत्ता 
फिरसे पूर्व रूपसे स्थापित हो गई। 
` अ्रहिल वाइ--शुजरात प्रान्तमें अन्हिल- 
धाड़ एक प्राचीन राज्य है, जिसका नामकरण 
उसको राजधानोके नामपर हुआ था । प्राचीन 
अन्हिलवाड, आधुनिक वड्ौदाके पट्टण या 
अन्हिलवाड पट्टण शहरके किंचित्‌ वायव्य दिशा 
में स्थित था। इस राज्यका संस्थापक वनराज 
नामक पुरुष था । कुमार पाल चरितमें अन्हिल- 
बाड़का वर्णन पाया जाता है। उसमें लिखा है 
कि उसका विस्तार १२ कोसमें थां। उसमे नगरके 
८४ वाजा।रों, चांदी सोने की टकसाला और 
राजमहलाँके वैभवका बरणंच मिलता है। 
नगरमे अरूख्य न्यायालय थे, जिनका संचालन 
सुचारु तथा सुब्यवस्थित रूपसे होता था। 
सहस्रौ मन्दिर तथा पाठशालाय थीं। वृक्तांकी 
सधन छायामें वेद विषयक वाद विवाद दाता था 
नगरमें प्रतिदिन सहस्रो रुपयेकी आय थी। 
उक्त पुस्तकमें उपयुक्त विपाके वणंनके अतिरिक्त 
कितनी हो दूसरी वातोका वणन अत्यन्त खुन्द्र 
तथा आकर्षक भांतिसे हुआ है। (फोब्सं) 

इद्रीस नामक विद्वान ने ११५३ ई० में अन्हि- 
लवाड़का घर्णन इस प्रकार किया है, “नहर- 
वाल ( अन्दिलवाड़का मुसलमानों {नाम ') में 
वलहार नाम का एक राजञा राज करता है। वह 
बुद्धका उपासक है। उसका मुकुट सोने का है। 
वह मूल्यचोन वस्त्र धारण करता है । उसके पास 
'हाथियांका एक समूह ही है। राजाकी शक्ति 
हाथियों पर निर्भर है। सप्तादम एक वार वह 
घस्राभूषण विभूषित सौ सुन्द्रियांके साथ 
आखेट को निकलता है। मंत्री तथा सेनापति 
केवल युद्धके अवसरपर ही उसके साथ रहते 
६। अनेक मुसलमान व्यापारी भी नगरमे दिख- 
लाई पड़ते हे । राजा तथा उसके कमचारी उनको 
ससम्मान आधय प्रदान करते हैं । हिन्दू खभाषतः 
न्यायप्रिय होते हें । वे अपनी राजभक्ति तथा 
सत्यप्रियताके लिये प्रसिद्ध है। वे समृद्धि शाली 

। उनकी प्रमाणिकता का यह एक उत्कृष्ट 
उदाहरण हे कि यदि ने 


हाज़न अपने ऋणीसे 
वण वसूल करने कीठान ते तो ही विना 
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अहिलवाइं 
ऋण चुकाये या महाजन को संतुष्ट किये अपने 
स्थानसे न हटेगा। लोग अन्न, शाक, या खयं मरे 
हुये जानवरों का मांस खाते हैं। वे अहिसक हैं। 
वे गाय और वैलको पूज्य दिसे देखते हैं। 
. प्रचीन अरथी ग्रंथकाराने भी अन्हिलवाड़के 
वारेमें लिखा है। वे इसको भिन्न भिन्न नामों 
आम्हल, फाम्हल, काम्हस, कामुइुल, माम्हुल, 
नहलवार, नहरवाल--दाण सम्बोधित करते हैं । 
इस्तरखी--( सन्‌ ६५१ ) पहला अरवी 
विद्वान हे जिने इरूको 'आम्हल' करके सम्बो- 
थित किया है और इसके वारेमं लिखा है । इसके 
पहिले किसी भी अरवो भूगोलवेत्ता का ध्यान 
इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। कदाचित्‌ 
१० वीं शताब्दीमें इस राज्यने इतनी उन्नति की 
हो कि दूसरों कां ध्यान इसको ओर आकृष्ट हुआ 
हो । इस्तरखीने इसे हिन्द (गुजरात) का 
एक नगर कहकर इसका बर्णन किया है। इब्नि- 
होकल ( सन्‌ ६५८-७६ ) लिखता है कि, 
'फाम्हल' एक मजबूत तथा वड़ा नगर हं। इसम 
एक “जामा” है। अलबरूनीका भी ध्यान इस ओर 
गया था । इद्रीस इसको माम्हल कहकर 
पुकारता है, और लिखता है कि, “यह हिन्द 
( गुजरात ) तथा सिंधके बीच स्थित ह;-तथा 
घोड़े और ऊंठ रखने चालो का निवास स्थान है । 
११वीं शताब्दोके इतिहासकारोंने, जो महसूद 
के राज्यकालमं हुये थे, कर वार अन्हिलवाड 
का उल्लेख किया है। फरिश्ता लिखता है. कि 
अन्हिलवांड़को विजयके पश्चात्‌ जब महू 
सोमनाथ का नाश कियो तो उसका विचार था 
कि वह अन्हिलवाड को अपनी राजधानी बनावे 
क्योंकि यहांपर सोने की खाने थी और सिहल- 
द्वीपकी भांति यह भी अपने रत्नाके लिये प्रसिद्ध 
था। उसकी इच्छा पूरी न हो सकी; उसके 
मंत्रियोने अनेक बाधायं डाली । किन्तु अव भो 
नगर की दो मसजिदें महसूदके प्रेमके स्मारक 
खड़ी हैं। 
र वाद नूरउद्दीन मुहम्मद उफी (सन्‌ 
१२७७ ई०) ने अन्हिलवाड काल 
ने अन्हिलवाड़के जयराजा के 
किया है। उक्त इतिहालमें यह भी उल्लिखित है 
कि द्वितीय मूलराजने सन. ११०८ ई मे सुहस्मद्‌ 
गोरीको पराजित किया। ताजुल मआसिरने लिखा 
है कि इसी पराजय का वदला कुत॒बुद्दोन ऐेबकने 
सन्‌ १२६७ ई० मे लिया। सुल्तान नासिरुद्दीन 
।द६कः (जसन ९२९९३६५१० ) ने देवलसे अपने; 
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seuss 


सेनापति खांसखाँ को नहरवाल भेजा; जहाँसे 
चह अतुलित संपत्ति तथा सहस्था केदी लाया । 
सुल्तान अलाउद्दीनने सन्‌ १३५० ई में गुजरात 
जीतने पर, अपने सरदार डलूथखां को सोमनाथ 
का नाश करने को भेजा । खाँने अलाउद्दीन को 
आज्ञानुसांर सोमनाथका नाश किया और उसकी 
सबसे बड़ी सूति अलाउद्दीनके पास भेज द्या । 

चाबड़ा घराना--पंचाखरका राजा. जयशिखर 
कल्याणके सोलंकी राजासे युद्ध करते हुये मारा- 
गयां, तव रूपखुन्दरो प्राणरक्षणार्थ अपने भाईके 
साथ जंगलमे भाग गई। इसके पुत्र वनराजने 
अनेक चौरताःसूचक काये किये और चंपानेर 
तथा अन्हिलवाड नामक दो नगर वसाया। 
अनहिल्‍ूचाड़ का नामकरण उस कमंचारीके नाम- 
पर हुआ, जिसने इस स्थानको चुनकर यह नगर 
वसाया । यही वनराज चाचड़ा घराने का 
मूल पुरुष है। कै 

एक दूसरी दुन्तकथा इ अँ के स० १८७५ इई० 
की पुस्तकमें दी हुई .है । वनराजका पूर्वज 
वेणीराजाका पिता वचरोज था। वचराजञ दीव 
'गढ़पर राज्य करता था। उसंके पुत्र वेणीराजाने 
खमुद्रकी शपथ लेकर एक व्यापारीको धोखा 
दिया था, इसके फल-स्वरूप ससुद्रने दीचगढ़को 
चहा दिया । राजाकी गर्भवतो स्लो बहोसे भाग 
गई। चांद्रमें रानीने पक पुत्र प्रसव किया। 


जिसका वनराज नाम पड़ा । इसको अन्हिल 


गड़ेरियाने पट्चनमे गड़ा हुआ धन दिखलाया, 
जिससे उसीके नामपर वनरांजने 'अन्हिलवाढ़' 
नामक नगर वसाया । 

. आईने अकवरीमें इस चंशके सात राजाओके 
नाम दिये हे-रामराज, जोगराज, खेम या भीम- 
राज, पिथु, विजय सिह, राबत सिह और साँबल 
सिंह । सांवलसिंहने सोलंकी .घरानेके सूलराज 
को अपना राज्य दे दिया । स०६४२६० मे वनराज 
के शुरु तथा माताके प्रयत्नले पंचासरमे पारस- 
नाथ का मन्दिर बना; जिसकी सूतिसे यह प्रगट 
होता हे कि राजाने भावकोंको आश्रय दिया था। 
किन्तु पइनकी दो मूरतियाँ-उमामहेश्वर तथा 
गणेशजोको देखनेसे यह ज्ञात होता है कि उसकी 
रुपा घ्राइणापर भी थो । इन सूर्तियोपर बनराज 
तथा नगरके स्थापनाका वषे सं ७०२ ई० खुदा 
इआ है। फोब्स कहता है कि यहांके प्राचीन राजा 


उदार थे। उन्हाने कभो किसी मत विशेषके प्रचा- 


रकोकी हानि नहीं की । यहां शेव तथा जैन प्रचारक 
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सोळंकी बंश-चावड़ा वंशके पञ्चात्‌ सोलंकियों 
ने यहां अपनो राज सत्ता स्थापित को। प्रथम 
सोलंकी राजां मूलराज था। इस दशका द्वितीय 
राजा चासुएड था । इसीके राजकालमं गजनीके 
महसूदने अन्हिलचाड़ पर घावा किया । चाझुए्ड 
को पराजित कर चह सीधा सोमनाथ पर चढ़ 
दौड़ा, जहाँ वएलभसेन तथा भीमदेच नामके दो 
राजपुत्राने उसका सामना किया, पर वे भी परा- 
जित हुए । सोमनाथंसे लौटकर महमूदने वर्षांके 
चार मास अन्हिलवाड़में ही विताये । महसूदने 
डुलभको यहांका मांडलिक वनाया। डुलभका बन- 
चायः हुआ दुलभ सरोवर यहाँ वर्तमान है 1 

उपरोक्त लड़ाईमें वर्लभ तो महसूदका कैदी 
होगया था, किन्तु भीमदेव स्वतन्त्र हो रहा और 
इसने महसूदकों अत्यन्त कपट पहुँचाया। भीम- 
देव, उसके पुत्र करणदेच तथा उसके पौत्र सिद्ध- 
राज तथा जयसिहके समय सोलंकी राज्यका 
विस्तार बहुत वढ़गयां था। इसके अन्तरगत दक्षिण 
में कोल्हापूरसे लेकर भालवातक ( संभवतः गंगा 
तर तक ) कौ सम्पूणं भूमि थी, जिसमें १८ रिया- 
सतेथीं। ` 

सिद्धराजके दारेमें अनेक किंवदन्तियां प्रच” 
लित हैं । इसके पश्चात्‌ कुमारपालने राज्यारोहण 
किया । यह जैन आचाय हेमचन्द्रका शिप्य था। 
यह कहा जाता है कि इसने कुमारविहार नामक 
पारखनाथका मन्दिर वनवाया । एक वार स्वप्तमे 
महादेवजीने झअन्हिलवाडने आनेका विचार 
प्रगट किया, इसलिये उसने एक मन्दिर वहां भी 
बनवाया । इसीके पुत्र लवणप्रसादके बंश बघेल 
बंशी नामसे गद्दीपर बैठे । 

भोमदेच द्वितोयके समयमे सोलंको वंशकॉ 
अन्त हुआ। इसने ११६३ ई० में कुतुबुद्दोनको 
पराजित कर उसे अजमेरमें रोक रखा। किन्तु 
आगे चलकर कुतुवुद्दीनने नगरके समीप ही 
उसके सेनापति जीवनरायको पराजित किया, 
जिस पर भीमदेव राजधामीसे भाग गया। एक 
बार फिर ११६६ ई० में अपने सव साथियोको 
एकत्रित करके उसने सुखलमानोका सामना किया। 

मुसलमानाने शुजरातको नष्ट कर अम्हित, 
वाडु पर अधिकार जमाया और 'नहरवाल 
नामसे उसे पुकारने लगे । 

बाघेळ्वं श--मुससलमानौको शीघ्र ही अन्दिल- 
चाड़ छोड़ना पड़ा, किन्तु इसको शक्तिका दिन 
प्रति दिन हास होता गया। वाघेल राजा 


शान्ति पूर्यक अपने झअप्रने(मसनतऱ्ञाच्यतत इले व्ये॥९॥स्बरतन्यात्ा-( ३२०७०६३१३ ) लगभग एक शताब्दी 


झन्होनी 
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"रही । किसी २ के मताचुसार वाधेलोंने ११६६- 


१३२२ ई० तक राज्य किया। इसी वीच सूल- 
देव, विसलदेव, भीमदेव, अजुनदेव, सारंगदेव, 
और करण नामके ६ राज्ञा हुए । १२६७६० में 
अलाउद्दीन के सेनापति अलफखाँने करण को 
पराजित किया, जिस पर वह देवगढ़के राजा 
रामदेवकी शरणमें गया। पर दुभाग्यने पीछा 
न छोड़ा । झुल्तानने उसकी खरी देवलरानीको 
पकड़ कर हरममें रख लिया ओर वादम उसकी 
पुत्रीको भी पकड़वा मॅगाया और अपने पुत्रका 
ब्याह उससे कर दिया । 
बाघेलवंशके साथ ही अन्हिलवाड़ राज्य तथा 
नगरका भी नाश इुश्रा। चिग्जने 'शुजराष्ट्र! मे 
लिखा है कि तेरहवों शताव्दीके अन्तमें अन्हिल- 
चाड़को नष्ट कर अलाउद्दीनने उसके मन्दिरको 
मिट्टीमं मिला दिया। शहर पर उसने गदहेका 
हल घछुमाया, तव उसको शान्ति मिल्ली। इसके 
पश्चात्‌ अन्हिलवाड़का इतिहास वर्तमान पडन 
नगरका इतिहास है। अतेः वह इतिहास पट्टन 
नामक शीषंकके नीचे दिया जाता है । 
[ संदर्भमन्थ-चाँ. गे. हाँ. ७; कुमार पाळ चरित, आइने 
अकयरी तथा अन्य अंथ ] 
अन्होनी--यद गाँव हुशंगावाद जिलेमें है, 
यहाँ पर एक गरम पानीका झरना है। यह 
भरना महादेव पहाड़के ठीक उत्तरम है। इस 
पहाड़से धेना तथा नमदा नदी अलग अलग 
होकर बहती हुई गई हैं । इस गरम पानीसे 
शरीर परके फोड़े तथा त्वचाके रोग अच्छे होते 
हैं। इसी कारण यहाँ एक मेला लगता है। इस 
गाँवके आग्नेय दिशाकी ओर १६ मीलको दूरी पर 
.एक दूसरा गरम पानीका भरना है । इसका 
नांम महाल भील हे । इसका पानी इतना गरम 
है कि इसमें हाथ डालना भी मुश्किल होता है । 
[ वॉ० गें० १८७० पु० ४ ] 
अपकृत्य--( 7 ०८ )-यह कानून शाख्रका 
एक पारिभाषिक शब्द है। “अपकृत्य' उस काय 
को कह सकते हैं जिसके विरूद्ध सिविलकोर्टमे 
एक व्यक्तिको दूसरे ब्यक्तिके विरुद्ध दावा करने 
का अधिकार तो हो, किन्तु यह अधिकार किसी 
पूवत इकरारनामे ( Centract ) के भङ्ग करनेके 
आधार पर न हो। - यह विधान इईंगलैएड, उसके 
आधीन देशां तथा युनाइटेड स्टेटस्‌ आफ अमे- 
रिका इत्यादि देशोमे पाया जाता है। मुख्यतः 
उन देशोमें जहाँ इज्लैण्डके कामन लॉ (Common 
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अपकृ य॑- 


इसका विकास अधिक देख पड़ता है। किसो भी 
छृत्यको अपकृत्य! के शीर्षकके नोचे आनेके लिये 
केबल यही आवश्यक नहीं है, कि केवल किसी 
नियमका उल्लघंन किया गया हो, किन्तु यह भी 
नितान्त आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति-विशेष 
को अपनी व्यक्तिगत हानिके लिये न्यायालयके 
सम्मुख वादो वनकर आनेका अधिकार भी प्राप्त 
हो। यदि किसी व्यक्तिको ऐसी हानि नहीं हुई 
है जो उसके व्यक्तित्वसे सम्बन्ध रखतो है किन्तु 
कार्यकर्ता नियमानुसार दएडभागी हो भी सकता 
है तौ भी वह 'अपकृत्य' नहीं कहलायेगा । .बहुधा 
शार्थिक दण्ड से ही अपकृत्यका उचित न्याय 
नहीं होता, अतः समानता-व्यवहार विधान 
(‘Law of Eqप।ऽ ) भी व्यवद्दारमे लाया जाता 
हैं। चिवाह-सम्वन्धी ( Matrimonial courts ) 
अथवा सामुद्रिक ( 40141६५ ) न्यायालयाँके 
अतिरिक्त कामन लॉ” न्यायालयोमे आवश्यकता” 
दुसार “अपत्य का दावा किया जा सकता है । 
सभ्य राष्टरके प्रत्येक म्ुष्यको यह अधिकार 
होता है कि चह अपने शरीर, संपत्ति तथा सम्मान 
की रक्षा करे; उसका यह भी क३ब्य होता है कि 
चह अपने उन कार्योंको अत्यन्त सावधानीसे करे, 
जिनसे दृसरौको किसी भी ग्रकारकी हानि पहुँचने 
को संभावना हो। यदि किसीने जान-वूक्त कर 
अथवा अनजानमें किसीको हानि पहुँचाई, तो 
उसे न्यायालयमे अपने कार्यके औचित्यका समथ 
करना पड़ता है और यदि न कर सका तो दंड 
भोगना पड़ता है। पेसे समय यह प्रश्न नहों 
उठता कि उसका अपराध किस नियमके अनु- 
सार सिद्ध होता है। अपछत्य विधानका सबसे 
अधिक उपयोग खामी ( ८०।०५७ ) तथा 
सेवको ( ८०।०१९९) के सगड़ा मे हुआ है। 
प्रत्येक खामी ( Employer ) झपने कर्मचारियों 
के लिये उत्तरदायो होता > यदि कमचारी 
दवारा किसो व्यक्तिको क्षति पहुँचती है तो उसके 
लिये खामो'पर दावा किया जा सकता है। परंतु 
खामी अपने कमेचारियांके कार्योका उत्तरदायी 
उसी समय तक रहता है, जब तक चह उसका, 
उसकी आश्ञादुसार कार्य करता है। इससे एक 
लाभ यह हुआ है कि अव प्रत्येक व्यक्ति क्षति 
पहुँचाने वाले कर्मचारीके खामीको प्रतिवादी बना 
सकता है, परन्तु यदि पक हो कार्यालयके एक 
कमचारोको दूसरेसे क्षति पहुँचती है तो उसके 
हिये खामी उत्तरदायी नहीं होता, यदि वह क्षति 


Law ) के भित्ति परचिया'रचे! x हंगो किलो ऐसे, कएयूसे नहों वि) » जिसका सस्त्रन्ध 


अपत्यः 
स्वामीसे या। पहले यह नियम दोषपूण था, 
जिसका सुधार १८८०३० में 'स्चामीके उत्तर- 
दायित्वका विधान ( Employer's liability act) 
तथा१६०६ १० में 'मजदूरोको मिलने वाले हर 
जानेका “विधान! ( Workman's Compensa- 
४०० ३८} हाण इुश्रा। इन सव .कानूनाल 
कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि वीमे 
की प्रथाको वाध्य होकर कामम लाना पड़ता ह. । 
प्रत्येक महुष्यको तथा विशेष रूपसे स्वामियों- 
को, अपना मकान इत्यादि इस दशारे रखना 
चाहिये कि जिससे उसका उपयोग करनेवाला, 
उसमे काम करनेवाला तथा उसके निकसे जाने- 
चालोको कोई दानिन पहुँच सके। स्वामीको 
झत्यन्त साहसके कार्योकेलिये विशेष रूपसे उत्तर 
दायी होना पड़ता हे । साबंजनिक कायकत 
तथां अधिकारियाको भी अपना उत्तरदायित्व पूण 
रूपले समझ लेना पड़ता है । 
अपञृत्याके चर्गीकरणमे किसी विशिष्ट तत्वों 
दारां उसका निश्चय करना सामान्य काय नहीं 
है। अतः इसका वर्गीकरण अत्यन्त कठिन काये 
है। यदि हम वादीके दष्टिकोणसे उसपर विचार 
करते हैं, तो प्रतिवादीको भी. नहीं भूलना चाहिए 
झर प्रतिवादीके दश्कोणसे विचार करते समय 
चादीका भी ध्यान रखना आवश्यक है। यदि 
प्रतवादीकी ओरसे उसपर विचार कर तो हम 
इस सिद्धान्त पर पहुँचते हूँ कि प्रत्येक मञुप्य 
अपने कार्योके स्वाभाविक तथा संभवनीय परि- 
णामका उत्तरदायी है । यदि किसो व्यक्तिको 
पहिलेसे अपने कार्योका परिणाम मालुम होता है, 
तब तो वह और अधिक उत्तरदायी समभा जाता 
है। कुछ विशेष प्रकारके व्यवहारोकी उपयुक्तता 
अथवा अजुपयुक्तता पर विचार करनेकेलिये कुछ 
विशेष प्रकारके क्षानफी आवश्यकता होती हें। 
धोखा देना तथा झुसलाना ऐसे ही व्यवहार ददोते 
हैं। लेकिन यदि मनुप्यके शरीर, सम्मान तथा 
संस्पत्ति पर चोर पहुँचती है तो चहाँ पर विशेष 
. प्रकारके शान तथा आन्तरिक भावके जानने (१10. 
५५९) की आवश्यकता नहीं होती । पेले अपराध 
अक्षस्य होते हैं। . उसका उद्देश्य (010५98) चाहे 
अच्छा हो या बुरा उसपर अपराध आरोपित हो 
ही जाता है। लेकिन यदि कोई कायं विधान-विरुद्ध 
नहीं है, तो उसके करते समयका उद्देश्य चाहे जैसा 
भी क्यों न हो, वद काये गैरकानूनी नहीं हो सकता । 
इस नियमका उपयोग सबंसाधारणमे विशेष रूपसे 
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उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेता है अथवा चह सिद्ध 
हो जाता है तो हरजानेके धनका निश्चय करते 
रमय उसके भीतरी उद्देश्य पर विचार किया 
जाता है, यदि अन्तर्गत उद्देश्य चुरा है तो हरजाने- 
का परिमाण अधिक होता है। पेसे समय वादी 
तथा प्रतिवादीके व्यवहारा पर भी भ्यान रछा 
जाता हे. । 

किन्तु देशके उचित भ्रवत्ध तथा न्यायके लिये 
यह भी अत्यन्त आवश्यक हे कि कुछ ऐसे छृत्यों- 
को भी गणना इस अ्रेणीम नहीं करना चहियें! 
ऐसे समय जिल स्थिति विशेषमें चे कार्य किया 
गया है उसपरः भी ध्यान देला अनियायं है. । यदि 
प्रतिचादीके विरुद्ध न्‍्यूयअधिकारोंकों कायरूपमें 
परिणित करतं समय अथवा उस कार्यके उपयुक्त- 
ताके कारण किसीको हानि पहुँछती हो तो चाहे 
हरजानेकी व्यवस्था हो या. न हो, उसका कार्य 
देशके विधानके प्रतिकूल नहीं समभा जाता। 
लेकिन इस विधानके [विविध प्रकारके अज्ञोको 
ज्ञान चकीलोको ही रहता है। सार्वजनिक अधि- 
कारोंकी रच्तामें बहुत सी कठिनाइयाँ पड़ती हैं। 
यह निश्चय करना कि एक मज्नुष्यका स्वातंत्र्य, 
दूसरेके रवातञ्यले किस भाँति मर्यादित रहे, 
अत्यन्त कठिन कायं हे । 

व्यापारिक प्रतियोगिताके विषयमे, जिसके 
कारण कितने ब्यापारी डूब जाते हैं, और दुसरे 
करोड़ोंके स्वामी हो जाते हैं, संयुक्तराउ्य अमे- 
रिका ( United States of America ) के खुप्रीम 
कोट के न्यायाधीश धी होस्सने कहा है कि प्रत्येके 
ब्यक्तिको व्यापारिक प्रतियोगिताका पूण अधिकार 
है। पेसा अधिकार केचल ब्यापार संचालनमें ही 
नहीं प्राप्त होता, वल्कि यह निश्चय करते समय भी 
प्राप्त होता है कि किसके साथ तंथा किस परि- 
स्थितिम हमें प्रतियोगिता करनो चाहिये। यदि 
कोई मलुष्य अपने को छुखी करनेके लिये सर्दंसा- 
घारणके अधिकारौका उपयोग करता है तथा अपने 
व्यवसाय के संचालनमें उन अधिकारोंका प्रयोग 
करता है, तो चह न्यायालयके सम्मुख दोषी नहीं 
उहरता। किन्तु स्थावर'सम्पत्तिके स्वामियो 
कुछ हद तक एक दूसरेके खुभीतेकां ध्यान रखना 
चाहिये । 

वादोके दष्टिकोणसे विचार करते समय अप 
कृत्योका चार प्रकारसे वर्गीकरण किया जा सकता 
है। कुछ अपकृत्य व्यक्तिगत होते हैं । इसमें शारी 
रिक चोट, मानहानि, व्यर्थंका प्रतिबंध (1०192 


होता है। यादि - गमत 88६१?०0पुससंत्लाकर कुड़म्बके 
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विचारसे “न शरीरो ब्राह्मणे दंड: अर्थात्‌ बराह्मण 
को शारीरिक दंड नहों देना चाहिये । वर ब्राह्म- 
राँको आर्थिकदंड भी नहीं दिया जाता था। 
स्पृतिकारोंने शार्थिकदरडसे संचित्‌ द्रव्य कभी 
सी, अपहृत्य विधान! की भांति, वादीको नहीं 
देनेको कहा है; सारां धन राज्यको प्राप्त होता 
था। भारतमे पहिले दीवानी तथा फौजदारी दो 
प्रकारके न्यायालय नहों थे। सभी प्रकारके अभि- 
योग पक ही न्यायालयके सम्मुख आते थे। इस 
प्रकार भारतमें “अपकृत्य विधान? तथा अपराध 
सम्वन्धी विधान (0001121 ००९) में कभी भी 
ऐसा अन्तर नहीं रहा, जैसा कि वतमान समयमे 
देखा जाता है। -अपकृत्य' के विचार दीवानी 
अदालतमे होते हैं । 

अंग्रेज़ी राज्यमें अपकृत्यका विधान--उपरोक्त वर्णन- 
से प्रग है कि अपत्य विधान! भारतमें अंग्रेज़ी 
कानूनसे लिया गया है। पर पीनल कोड (ऐश 
०९) की भांति यह स्वतंत्र भातिसे कभी पास! 
नहीं किया गया। इसका स्वरूप दीवान अदा- 
लतोंके दिये हुये फैसलों से क्रमशः निर्धारित हुआ, 
इसलिये इसमे कुछ इंगलैणडके नियमोसे भिन्नता 
मालूम होती है । उन्हीं भेदो पर प्रकाश डालनेका 
यहाँ प्रयत्न किया गया है । _ 

ऐसे इत्य जो 'अपकृत्य! के शीषंकमें भी लाये 
जा सकते हैं, उनपर यदि वादी चाहे, तो फौज- 
दारीमे भी मामला चलांया जां सकता है। अतः 
ऐसे कृत्यौका फैसला दोनों प्रकारके न्यायालयासे 
करा लेता ही उचित है। प्राङ्निणंय ( रेसजुडि- 
केटां ) अथवा अन्तर भावना ( मजर ) के तत्वा- 
चुसार दोनो न्यायालयों के नि्णयमे समानता 
होनी चाहिये। यद्यपि यह प्रश्‍न उपस्थित किया 
जा सकता है किन्तु ्ाङ्निरणयके तत्वको यहाँ 
लागू नहीं करना चाहिये। इससे यही तात्पर्थ 
निकलता है कि एक ही अपराध पर दोनों अदा- 
ल्तोम मामला चलाया जा सकता है । भारतसे 
इंगलेएडके नियममे अव भी एक विशेष अन्तर हे । 
वहाँका अच यह नियम हो गया हे कि बिना फौज- 
दारीमे अभियोग चलाये, केवल दिवानीमें अपनो 
क्षतिपूतिकेलिये दावा नहीं किया जा सकता। 
इस विषयमे मद्रास हाईकोटका यह स्पष्ट निर्णय 
है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि वादी पहले 
फौजदारी करके ही दिवानी कर सकता है । प्रत्येक 
जिले तथा ताल्लुकेके sa यही नियम 
चला आता है। कलकत्ता हाई इस सस्वन्थ 
वहीऽतति्रम चना रक्खे हैं। . 


आंशा लिये जाना, उनपर कब्जा कर लेना, तथा 
सम्पत्ति सम्वन्धी दूसरे वैयक्तिक अधिकारों पर 
धक्का पहुँचाना इत्यादि अपराध सम्मिलित हैं। 
तीसरे प्रकारका परत्य उसे कह सकते हैं जब 
किखीके इस्टेट ( £५०० ) के विरुद्ध कायं होता 
है। इस्टेटका व्यापक शर्थ यहाँ पर लिया गया 
है, जिसका अर्थ होता हे-जीवित ब्यक्तिका 
£ स्वास्थ्य. खुख तथा लाम। इसमें कपड, यैर वश 
झूठा दावा करना तथा मानहानि सम्मिलित है! 
चौथे प्रकारके अपकृत्यमे जो अपराध आते हैं बह 
है शरोर, सम्पत्ति अथवा इस्टेट ( ५०९ ) को 
हानि पहुँचाना, चाहे उस कार्य विरेषसे इन 
सवको हानि पहुँचे अथवा इनमेंसे किसी पकको। 
असावधानीसे उन नियमोका उल्लङ्घन करने से जो 
पड़ोसके तथा अन्य लोगोके सम्वन्धमें बनाये गये 
.है, शरीर, सम्पत्ति तथा इस्टेटको हानि पहुँचने 
से मनुष्य अपकृत्य का दोषी हो जाता है । 
, केवल ऐतिहासिक परिस्थितियाँसे सम्बन्ध 
रखनेवाली परिस्थितिको छोड़कर अन्य काय- 
पद्धतियोमे अपकृत्य’ के विधानसे कहीं अधिक 
लाभदायक सम्पत्ति सम्वन्धी. विधान हो सकते 
। सम्पत्ति सम्बन्धो विधानसे अपनो स्थावर 
सम्पत्ति फिर मिल सकती है यदि वह 
अन्याय से किसी दूसरेके अधिकारमं चली 
गई हो । यहाँ रोमके विडकेशियो ( \/70!- 
९20 ) के अनुसार खुली तौरसे सम्पत्तिका 
अधिकार स्थापित नहीं हो सकता । असावधानी 
तथा उपद्रवके विधान भी नये हैं। सबसे नया 
विधान 'अनुचित प्रतियोगिता विधान! ( Unfair 
Compett०7) इसका महत्व बढ़ रहा है। .आधु- 
निक “अपकृत्य? तथा रोमके 'एक्लडेलिक्टो'(£:- 
१९८०) और कासिएक्सडेलिक्टो (2५25 ७५१९ 
100) में बहुत साम्य है। इससे प्रकट होता है 
यदि 'अपक्त्य विधान! उनसे लिया नहीं गया 
है, तो उनपर अवलम्बित तो अवश्य है । 
अपकृत्य तथा भारतवर्ष-अपराध सम्बन्धी 
{ Criminal ) विधान तथा 'अपङृत्य दिधान' मे 
मुख्य अन्तर यह है कि 'अपकृत्य! के लिये शारी- 
दंड नहीं मिलता, केवल आर्थिक दंड दी 
(जाता है। बह घन्न भी सरकारी न मिल- 


कर वादी को मिलता है। मारक ससरत रके 


अपच 
दूसरी महत्वपूर्ण वात जो ध्यानमें रखने योग्य 
बह यह है कि यहाँके स्थानीय न्यायालय बहुत 
से व्यक्तियॉके सम्बंन्धम 'अपकृत्य” का फसला 
'नहीं दे सकते। उनको स्वयं ही यह अधिकार 
प्राप्त नहीं है। एक राजाके विरुद्ध दूसरे राजाके 
'क्त्याँकां निर्णय करनेका अधिकार यहाँ की 
'दीवानी झदालतांको नहीं है। बृटिश खरकार 
-का किसी राज्य विशेषके साथ जो छत्य होता है, 
:उसपर भी यहाँके न्यायालय विचार नहीं कर 
:सकते। यदि किसी राजाको गवर्नर-जनर ल इन 
कौसिलने . पदच्युत करे दिया हो तो स्थानीय 
न्यायालय उसपर विचार करनेका अधिकार नहीं 
रखते । .गवनर-जञनरल,. गवनर, तथा कोन्सिल 
शर असेस्वलीके खद्स्याके विरुद्ध भी, उन कृत्या 
-के लिये जो उन्होंने उस पदकी हैसियतसे किये 
हो, विचार करनेका अधिकार यहाँके न्यायालयों 
को नहीं है। ; 
:., .[ सानहानि, वायु तथा. प्रकाश, ग्रंथकत्तत्व ( Copy - 
1६६ ) इत्यादि अपकृत्योंके विशेष उल्लेखके लिये इन्हीं 
शब्दों पर लिखे हुए लेख देखिये ।] . .: ४ 
,« -छपच-यह रोग पाचनशक्तिसे अधिक अन्न 
पेटमें पहुँचने ले -उत्पन्न. होता है। प्रत्येक मजुष्यकी 
पाचनशक्ति, खास्थ्य, :खभाव तथा प्रकृति भिन्न 
भिन्न होती है।. : जो अन्न और .जिस परिमाणमे 
एकको अपच कर सकेता है, दूसरेको उससे और 
उतने ही से कोई भी हानि नहीं हो सकती, किन्तु 
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फिर भी वहुंतसे ऐसे पदार्थ हैं जो प्रत्येक मनुष्य - 


की पाचनशक्तिको शिथिल करते हैं, बहुतसे ऐसे 
नैसर्गिक नियम हैं.जिनको उलंघन करनेसे पांचन- 
. शक्ति हींन होती जाती है। जो मनुष्य खभावतः 
बड़े खस्थ तथा हृष्पुष्ट होते हैं उनको तो इसका 
प्रभाव बहुत धीरे धीरे पड़ता है, किन्तु होता 
अवश्य है। और यदि निरन्तर ही इस ओर 
उपेक्षा. करते रहते हैं तो अन्तमें वे भी अपचसे 
पीड़ित हो जाते हैं । किन्तु जो मनुष्य खभावतः 
हो कमजोर होते है; उनको तनिक भी असाव- 
धानीसे हाति उठानी-पड़ती है अधिक चटपटे 
मसालेदार तथा दाहोत्पादक भोजन करते; रहने 
से धीरे धीरे पाचनशक्ति शिथिल पड़ती जाती है। 
झमाशयकी क्रिया ठीक न होने ही से अपच हो 
जाता है। अधिक भोजन, दफं, चाय, काफो, 
मद्य इत्यादिका अत्याधिक सेवन इस रोगके 
मुख्य कारण हे |. झापच होने पर खाया हुआ 
अन्न नियमित समयमे पचता नहों है और पेटमें 
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अति शारीरिक परिश्रमसे शरीरमें थकावट 
आकर शिथिल हो जाता है, उसी भाँति भूखे 
प्यासे वहुत परिश्रम करके भोजन करनेसे भी 
अजीणं हो जाता है| 

लक्षण--भोजनके थोड़ी देर पश्चात्‌ पेट फूलने 
लगता है जिससे मनुष्यको बेचेनी होने लगती है। 
कभो कभी पेटमें. पीड़ा भी होने लगती है। रात्रि 
के भोजनके पश्चात्‌ ऐसे रोगीको . व्यवस्थित रूप 
से निद्रा नहीं आती, केवल तंद्रा रहती है। थोड़ी 
थोड़ो देरमै नोंद खुलतो रहती है, बराबर खप्न 
देखा करता है । नींद खुलने पर सुख सूखा रहता 
है। होठ पर पपड़ी जमी रहती है। मन्द मन्द _ 
शिरमें पीडाका अनुभव करता है। हृदयकी गति 
अनियमित रहती है। प्रातःकाल सोकर उठने 
पर भी आलस्य वना रहता है, सुखका खाइ : 
बिगड़ा रहता है। कभी चमनकी प्रवृत्ति होतो 
है जिसमें खट्टा पित्त तथा.खाया. हुआ अन्न निक, 
लता है। कभी कभी मनुष्यको इससे दस्त आने 
लगते हैं। | 

.उपचार-यदि अपचके लक्षण सदा ही चत्तेमान. 
रहे तो समझना चाहिये कि रोगीको मन्दाझि हो 
गयी है। आरम्भमे अपच पर ध्यान न देने ही 
से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसका मुख्य 
कारण है आजकलका अनियमित नागरिक जीवन 
अनियमित आहार. विहार, शोक, चिन्ता, त्रास। 
तथा नैसर्गिक नियमोका.उढ्लंघन ही इसका मुख्य 
कारण हो रहा है। | i 

प्रथम तो यह निश्चय कर लेना आवशयक है 
कि अपचके अतिरिक्त किसी और भी रोगका 
समावेश तो नहीं है । तदनन्तर यह देखना 
चाहिये कि रोगीने क्या खाया पिया है। केवल 
साधारण अपच तो भोजन न करने ही से खाभा- 
विक रीतिसे ही अच्छा हो जाता है, किन्तु यदि 
रोगीको पेटम अधिक पीड़ा हो, चित्त घबराता 
हो तो ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे रोगीको 
चमन हो जावे। गरम जलमे नमक डालकर पीने 
से सरलता पूवक वमन हो जाता है। . अधिक 
प्यास. लगने पर चफके डुकड़े देना चाहिये । 
जब तक.अपचके सब लक्षण .शान्त न हो जाव 
भोजन कदापि न करना चाहिये। बिना झाव- 
श्यता हुए ही चूरन इत्यादिका सेवन न करना 
चाहिये । TE 
आयुर्वेदिक ज्ञान--बाबरके इस्त लिखित अथों 
में ( १४० ) जठराझिके चार सेद कहे गये हैं-- 


भारोपन मालूम ड्आ कस्ता है। जिस, भाति. एद, (०%% तती दण, (३ ) विषम तथा (3 ) 


, रहती है 


अपच 


सम। खुशुतमे (१-३५-३) भी इन्हीं भेदोंका 
उल्लेख किया है। सुभूतमे इन चारोंका विस्तृत 
चरणन भी मिलता है। विषमांग्निमे चाहे अन्न- 
पाचनकी क्रिया ठीक भी विदित होती हो, किन्तु 
इससे मेदोबरद्धि, शैत्य, मलावरोध, अतिसार, पेट 
में योक, पेट का गुड़गुड़ाना इत्यादि विकार 
उत्पन्न होते हे । तीदणासिमें खाया हुआ अन्न 
शीघ्र ही पचतां हुआ मालुम तो पड़ता है, किन्तु 
साथ ही जलन, दाह, होठों पर पपड़ी, सूखापन 
तथा पित्तविकार उत्पन्न हो जाते हैं। भन्दाझ्िमै 
अक्षपाचनकी क्रिया बड़ी शिथिल हो जाती हे, 
पेटपर झफार मालुम होता है, सिर सदा भारी 
रहता हे, खाँसी, कफ, पित्त, सुहमे लारका आना, 
शरीर-पीड़ा तथा वमनकी ओर प्रवृत्ति सदा बनी 
। स्थायो रूपसे अपच रहते रहते यह 
रोग हो जाता है। इस रोगके लिये बुन्द सिद्धः 
योगमें हिणुल-त्रिफला-मिश्रित गोलीका सेवन 
बताया है। बॉवर इस्त-लेख ( २५३-५५ ) में एक 
बिशेष 'चूणंका इसके लिये उल्लेख किया है जिसके 
सेवनसे मजुष्य शतायुको प्राप्त करता हुआ निरोग 
रहता है। 
अपच बहुत अधिक जल पीते रहनेसे,. अनि- 
यमित समय पर भोजन करने से, क्षुधा अथवा 
अन्य प्राकृतिक क्रियाऑका अवरोध करनेसे, 
असमय सोनेसे उत्पन्न हो सकता है (माधव 8३)। 
इसके सामान्य लक्षण आलस्य, भारीपन, पेट 
फूलना, मलावरोध इत्यादि हें । कफ दोप से 
आमदोषका प्रादुर्भाव होता है। इससे गाल तथा 
पलक सूज जाती हे, खानेके साथही अन्तःच्तोभ 
उत्पन्न होने लगता है। विदग्ध दोषसे पित्त 
उत्पन्न होता है। इसमें तृषाकी अधिकता, सा 
स्वेद, दाह आदि होते हैं। ( शाहृंधर &१-३ सुश्रुत 
:६५६ १ ) 
भयंकर अपच होनेसे भी मूर्छा, उन्मत्तवात, 

-वमन, आलस्य, सिर घूमना इत्यादि विकार होने 
लगते हें । इसीसे विसूचिका, अलसक, मला- 
वरोध, हिंगज्वर इत्यादि भयंकर रोग़ तक उत्पन्न 
हो सकते हैं। अतः आरम्भ ही से बड़ी साव- 
.घानीसे रहना चाहिये। इस सम्बन्ध विशेष 
'्यौरेके लिये 'अझ्निमान्दय' पर लेख देखिये । 

. (सुश्रुत ६-५६ माधव ९४-६ बा० १८५, १९६, 
.भा० २-२-२४ ] 

.. अपदान-इस नामका पालो भाषाम एक 
'अंथ है। इसमें बुद्धकालके वौद्ध-सम्प्रदायके ४४० 
पुरुष तथा ४० स्त्रियोफे 'जीववजण्लि० हमे ह 7 
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अपदान 


हैं। यद्यपि यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है, 
तथापि थेरो गाथाकी टोकार्मे ( £४०८० \1- 
ler’s Edition ) इसमें को ४० जीवनी उतारी गई 
हे । उसमें ईसाके पूर्वकी तीसरी शताव्दीके 
तिस्स-रचित “कथा वत्थु’ ग्रंथका उल्लेख मिलता 
है। इससे यह कहा जा सकता है कि वौद्धके 
वादके ग्रंथामें से एक यह भी है। इसके लिये 
अन्य प्रमाण भी प्राप्त होते हें। दीर्घनिकायमें 
ऐतिहासिक बुद्ध से पहले छः बुद्धो का वर्णन 
मिलता है। इसके वादके ग्रंथामै इसकी संख्या 

२४ देख पड़ती है, किन्तु अपदानमें तो ३५ तक 

संख्या पहुँच गई है। सम्भव है इसकी भिन्न २ 

कथाय भिन्न २ कालकी हां, किन्तु उपरोक्त प्रमाण 

से यह सिद्ध होता है कि अनेक अन्य अ्ंथॉकी 

रचनाके पश्चात्‌ ही ये कथायं बोद्ध-घमके अन्तः 

गंत की गई हैं । 

“विशुद्ध-जन-विलासिनी' नामक अपदानकी 
टीका उपलब्ध है। गन्धवंशके दो अवतरणांसे 
प्रतीत होता है कि इसका टीकाकार बुद्धघोष 
रहा होगा । 

'सुमंगल विलासिनी”गंथसे पता चलता है कि 
दोघ वालोॉका मत था कि अपदान ग्रंथ अभिः 
धम्मं पिटक' में का है, किन्तु ममिकम वालोका 
कथन था कि वह 'ुतन्त पिटकः में से है। इन 
दोनो सम्म्रदायोमे जो मतभेद देख पड़ता दै इससे 
भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 
अंथ वादका है। अपदानका अर्थ ` शुद्धाचरण, 
शरकमे इत्यादि होता है। बडुधा अपदानोमे 
नायक तथा नायिकाके वणंनके पहले उनके पूवं: 
जन्मका इतिहास दिया देख पड़ता है. तद्न्तर 
उनका वत्तमांन वर्णित रहता है। अतः यह 
कहा जा सकता दै किं अपदान जातकके ही 
समान वत्तमान तथा पूर्वकालका पुराण होता है। 
भेद केवल इतना ही होता है कि जातकमे किसी 


बुद्धका पूर्वं इतिहास दिया रहता है और अपदान 


में अधिकतर “अहेत! का वर्णन देख पड़ता है 
ईसाकी पहली शताब्दीमे जब बोद्ध सं 

अंथ रचते थे तो उस समय तो ये कथाय लोक- 
प्रिय थी हों, केवल “अपदान ! का संस्कृत नाम 
अवदान! पड़ गया। आधुनिक समयमे धडुतसे 
झपदान भिन्न भिन्न भाषाओमे अनुवादित देख 
पडते हैं। संस्कृत, तिब्बती, चीनी भाषामे अनेक 
के अनुवाद हो चुके हैं। इनमें ' अघदानशतक 
तथा दिघ्याबदान ' प्रसिद्ध है इन अवदानोमे 


हिती०सत हे कोई कथा अक्षरशः नहीं उतारी 
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निश्चित है, किन्तु दूसरेका समय दिया हुआ ही 
है जिनमें प्रचलित तत्व तथा विचार-घाराश्रोका | नहीं है । इन्हाँ शिला-लेखोमे १२०३६०के माएडवी 
समावेश रहता है। अनेक अवदानोमे “अहत” | के समीप मिले हुए केशीदेवके शिलालेखमे अप- 
के चरित्र वर्णित हैं। सबसे बड़े 'महावस्तु अब- | रकका चर्णन आया है। कदाचित यह वही 
द्वान' में बुद्धके पूबेजन्मोका व्योरा दिया हुआ है । | अपराक होगा। केशीदेव अपर्राकका पुत्र था। 

[ सन्दर्भ अंथ--थेरोगाथा, मूलर-दी प्रोसिडिकु आफ | याशवल्क स्म॒तिके मिताक्षर, विधान पर को गई 
द्वी ओरिंश्रस्टल कांग्रेस पुट जिनेवा, गन्धवंश, अवदान- | जो अपर्राक टीका है, उसका कर्ता यहो अपरा- 
शतक, दिव्यावदान, थोल्डेनवर्ग-कॅटळोग आफ पाली | दित्य था। इस टीकाके अन्तर्म इसका उल्लेख 
मैनुरिक्रप्ट ( इण्डिया आफिस लाइब्रेरी ), सुमंगल-विला- | आया है जिससे यह विदित होता है कि घह 
सिनी ( होस ढेविस तथा कापेन्टर ), महावस्तु (सेनार्ट) ] | शिलाहार घरानेका राजा था और १३वीं शताब्दी 
.  झपराजिता-इस वनस्पतिको संस्कृत भांपा | के आरम्भमे हुआ होगा। ११८७ ६० के परलमे 
.में 'बिश्चुक्रान्तां' कहते हैं। इसका पौधा बिल्कुल | मिले हुए शिलालेखसेःपता चलता दै कि यह उस 

| 


छोटा होता है। यह पृथ्वी पर लताकी भाँति | समय अवश्य रहा होगा, क्यों कि उस लेखमें 
फैल जाता है, किन्तु इसका विस्तार अधिक दूर | अपरादित्य ने अपने को महाराजाधिराज तथा 
तक नहों होता। इसके पत्ते वारीक, लम्बे तथा | 
पारडु रज्ञके होते हैं। फूल इसका गहरा लाल | अतः पेखा अलुमान किया जा सकता है कि पश्चि- 
-होता है, कुछ २ नील वणका समावेशः रहता है। | मीय चालुक्य वंशके नाशके पश्चात्‌ जब सब ओर 
इसका विशेष उपयोग औषधिमे ही होता है । | निरंकुशताका डंका वज रहा था, उसी समयको 
'कॅबल (पीलिया) रोगमे इसकी जड़ छाँछुके साथ | स्थितिसे लाभ उठा कर अन्य सामन्तोके सदश 
पिलाई जातो है। यवासीरके रोगोको इसकी. | यह अपरादित्य भी खतन्त्र हो गया होगा । 
जड़का रस घीके साथ मिलाकर देते हैं। [ सभ्दभंग्रन्ध-याँ० ग० छ्वा०३ पा०,२ वाँ० श्र० 
`  अपरादित्य-( प्रथम ) यह कौकनका शिला- | रा० ए० सो० ज० पु० ३३ तथा विशेषाङ्क इ० 'अ० ९ ] 
हार वंशीय राजा था |: उरणके समीप ११३८६० अपरान्तक--(अपरन्तिका ) पश्चिमौय प्रांत. 
(शक १०६०) का जो शिलालेख मिला था, इसमें | अथवा सरहद पर रहने बाली जातियमे से यह 
इसका उल्लेख मिलता है। काश्मीरके मर्खोके | भी एक प्रसिद्ध जाति थो। इसका 'अपरात्त्य' 
'भीकंठचरित्रमे डा० वुल्हरको जिस अपरादित्य | नामसे भी उल्लेख होता है। नासिकमें प्राप्त 
का वर्णन मिला है, कदाचित्‌ बह यही अपरादित्य | शिलालेखोमै से एकमे इसका उललेख आया है. 
है। इस पुस्तकका समय, डा० वुल्हरके विचार | किन्तु यह स्पष्ट पता नहीं लगता कि यह शब्द 
-से, ११३५-११४५ ई० तकका हो सकता है। जिस | किसी प्रदेश विशेषके लिये व्यवहार किया गया 
'अपरादित्यका उल्लेख श्रीकंठचरित्रमे आया है अथचा बहाँके निवास्तियाँके लिये । इसका उल्लेख 
'उसने सोपारा ( सुर्पारका) से तेजकंठ नामक | रुद्रदामनके जूनागढ़के मिले हुए शिला लेखमें भी 
पंडित को अपने देशका प्रतिनिधि नियत कर | मिलता है। 
'कांश्मोरके परिडतोंकी समामे भेजा था। यह | अशोक द्वारा शासित जातियोंमें यवन, कस्त्रोज 
पण्डितो की सभा काश्मीर के राजा जयसिंह |-इत्यादिके साथ इनका भी उल्लेख आता है। पं० 


“ ( ११२६-११५० ई० ) के समयमें इई थी । भगवान लालजी का कथन है कि ठाना जिलेका 


१२-१८७७; बाँ० ग० हाँ $ पा० २] 1 अथवा जातिका पक मुख्य स्थान रहा है। 
अपरादित्य--( द्वितीय ).यह भी कोकनके अपस्मार--अ'युवेदिक विवेचन--यह पर्क 
: शिलाहार दंशका दूखरा राजा हो गया है। .उस | रोग है। हिस्टीरिया, सगो इत्यादि इसीका रुपा 
ओरके भूमिदान-सम्बन्धी पाँच शिला-लेख उप- | न्तर है। 'स्सृति भूताथ विज्ञानं अपस्तत्‌ परिः 
श्य हे. । उनमेंखे भिवणडी ताहलुकेका प्राप्त | घजेने' द्वारा इसकी परिभाषाकी गई है। अर्थात्‌ 
- प तेल ११८४ ई० (११०६ शक) का है, परल | जिस रोगमें स्मृतिका नाश हो जाता है, उसे 'अप- 
- मजो शिलालेख मिला है, खम्भवतः वह ११८७६० | स्मार कहते हैं। जब मनुष्यका शरीर तथा मन 
रे शक) का है। वसई ताल्लुकेमे प्राप्त दो. किसो अन्य व्याधिके कारण मलीन तथा जजर 
शला-लेखोमे से एकका तो'णश्षभर्थ० १९५१०३७४०६ ह?'अन्यिमितं आहार-विहार द्वारा शक्ति 


[ संदर्भ-मंथ--ब्राँ० आँ० राँ० ए० सो० विशेष अंक | सोपारा नामक जो गाँव है, वह अपरान्त-प्रदेश 


कोकनका चक्रवर्ती कह कर उल्लेख किया है। - 
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क्षोण हो जाती है, अथवा जव किसी विशेष चिन्ता | हिलाने लगता है, चौपाये पशुओकी भाँति चलने. 


भय अथवा शोकसे शरीर तथा चित्त दोनों ही 
दुषित रहने लगते हे, तो उसका प्रभाव मनुष्यके 
मस्तिष्क पर भी पड़ता है, और यदि वह उसकी 
सहन-शक्तिसे अधिक हुआ तो मजुण्यको यह रोग 
हो जाता है। ऐसो अवस्थामे मनुष्य विल्कुल 
मूढ़ सा हो जाता हे, तथा नाना प्रकारके उपद्रव 
करने लगता हे, चेतन्यावस्थाका विल्कुल लोप हो 
जाता है। वह दांत कटकटाने लगता हे, अवसर 
मिलने पर काट भो खाता है, सु हसे फेन तथा 
लार निकलने लगती है, भूमिपर हाथ पैर जोर- 
जोरसे पटकता है, शरीर चुनता है, और धीरे २ 
उसकी आँख तथा भो तन जाती हैँ और भयंकर 
दीख पड़ती हैं। कुछ समय तक यहो अवस्था 
रहनेके पश्चात्‌ दोषका वेग कम पड़ने पर चह 
शान्त हो जातो है और घोरे-धीरे चैतन्यताको 
प्राप्त कर लेता है। इस रोगमे मुख्य बात यह है 
कि रोगीको इस वातकां ध्यान बिल्कुल नहीं रंहता 
कि वह कहाँ है कौन है, और क्या कर रहा है। 
सूच्छाले यह रोग भिन्न है। क्योकि मूच्छ आने 
पर मनुष्य संज्ञाहीन होकर निश्चेए भी हो जाता 
है और किसी भो क्रिया करनेमें असमर्थ हो जाता है । 

इसके वैद्यक शास्त्रमे चार भेद किये गये हुँ-- 


[१] बातजनित, [ २ ] पित्त-जनित, [ ३] कफ . 


जनित तथा | ४ ] सन्निपात-भनित । वात, पित्त, 
कफ, किसो एकके विकारसे भी यह रोग उत्पन्न 
हो सकता है, अथवा इन तीनांके दप [ सन्निगा- 
तिक ] से भी हो जाता हँ । 

इस रोंगके साधारण लक्षण तो पहले ही से 
अडुभव होने लगते हे. । इत्कम्पन, जड़ता, भ्रम, 
झॉँखाके सामने अंधेरा दिखाई देना, चित्तमे घव- 
राहटका अनुभव, आँखो का उपरको ओर तनते 
हुए मालूम होना, कानमे भनभताहट खुनाई देना, 
चैठे-वैडे पसीना छूटने लगना, इत्यादि क्रियाओसे 
रोगीको इसका दोरा होने का पहले हो से अनुभव 
होने लगता है। अपच, अरुचि, मूच्छ, शक्तिहास 
नोंद्का न आना, शरीर सदैव हूटते रहना, होठ 
तथा गज्ञा सूखते रहना, निद्राम सदैव भयंकर 


-स्वप्न देखते रहना, इत्यादि इख राग होनेके 


सूचक हूँ। . , 
जिन रोगिर्योको बात-विकारसे यह रोग उत्पन्न 
हो जाता है, उनका शरीर और विशेषकर पैर 
फाँपने लगता है, बारम्बार मूच्छा आने लगती है 
रोने अथवा हँसने लगता है। उसकी आख भवः 
कर हो जाती हैं, सुखसे फेन/निकरलता/ढै,गिएको॥ 


का प्रयत्न करता है, दाँत काटता है, उसकी आकृति 
रुक्ष तथा भयंकर हो जाती है, प्यासकी अधिकता 
रहती हे, इत्यादि इत्यादि । 
कफ विकार द्वारा रोग उत्पन्न होनेसे कुछ 
कालके वाद्‌ रोगी मूच्छित हो जाता है, और बड़ी 
देरके वाद वह होशमे आता है। आरम्ममे ही 
थोड़ा हाथ पैर पटकता है मुखसे लार तथा फेन 
अधिक निकलती है। आँख, नाखून तथा मुख 
श्वेत पड़ जाते हैं। रोगीको स्वयं भौ सव सफेद 
देख पड़ता हे । 
सनिपातिक अपस्मार सबसे भयंकर समभा 
जाता है। इसमें उपरोक्त सभी लक्षण देख पड़ते 
है। इसका रोगो कठिनतासे ही साध्य होता है। 
अपस्मारका किसी अंश तक पपिलेप्सी(£[।- 
1९०७०) से साइश्य कह सकते हें, यद्यपि उचित तो 
यही कहना होगा कि एपिलेप्सी अपस्मारका एक 
भेद विशेष है। इसमें वहुधा रोगी आरम्भमे 
थोड़ी देर तक हाथ पैर परक कर वेहोश हो जाता 
है। इस रोगमें यह आवश्यक नहीं है कि शरीर 
के किसी भागमें कोई चिकार स्थायी रूपले हो ही। 
ऐसे अनेक रोग हैं जिनमें शरीरके अभ्यन्तरमे 
कोई विकार न होते हुए केवल क्रियामें ही दोप 
देख पड़ता है। उन्मादवायु इत्यादि पेसे ही रोगों- 
में इसका भी समावेश किवा जा सकता है. । भीत- 
रसे कोई सम्बन्ध न रहकर केवल व्यापार ही द्वारा 
यह रोग देख पड़ता है । 
कारण-वहुधा पुरुषोंकी अपेक्षा यद्द रोग स्त्रियो- 
को विशेष रूपले होता हुआ देखा गया है। कुल 
रोगियाके विषयमे यदि ज्ञान प्राप्त किया जाय तो 
यह पता लगेगा कि इस रोगका प्रादुर्माच ७५ प्रति- 
शत या तो वाल्यावस्थामे अथवा युवावस्थाके 
आरम्भमे ही हो जाता हे। इस रोगका जड़से 
नाश होना बड़ा कठिन है; अतः देखा गया है कि 
जिनको एक वार भी हो जाता है वे सम्पूणं आयु 
भर इससे पीड़ित हाते रहते है। किन्तु इसस 
सत्यु बहुत कम होतो ह. । अन्तमे मनुष्य किसी 
झन्य रोगसे पोडित हाकर हो मरता है। इस 
रोगका सम्बन्धं वंश अथवा माता-पितासे बहुत 
सम्बन्ध रखता दै। बहुधा पेसा ही देखा गया 
है कि जिनके माता-पिताको यद रोग था उनक 
बंशजोमे भी रिसो-किसी हो जा ह. है। माता- 
[पताके अनेक दोपौसे भी उनके घंशुजॉको यह 
रोग हो जाता है । बहुधा माता-पितामे काई रोग 
ज होने पर भो बाल्यावस्थाकी कुवृत्तिया द्वारा, 
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स्मरण होने लगता है। तव बह, मुझे अब 
जरा चक्कर आ रहा है अथवा, मेरा सिर द्द कर 
रहा है इसलिये में ज़रा लेट जाता हैं, यह कहकर 
दूसरी ओर चला जाता है। अथवा पहले जो 
कुछ करता हो वही फिर करना आरंभ कर देता 
है। कभी-कभी इन रोगियोंको केवल चक्कर 
आना या एकदो दोरेका आकर हाथ पेर हिलाना 
अथवा सूर्छांचस्था प्राप्त होना आदि कएदायक 
लक्षण होने लगते हैं, इनमेंसे कुछ चिह्न अं 

क्या महापस्मारकी सूचना चिद्लाके समान ही 

ह्‌ा 


अतिमैथुन, खुरासेवन इत्यादिसे इसका प्रादुर्भाव 
हो सकता है। अत्यन्त भय, निरन्तर मानसिक 
चिन्ता, सिरमै गहरी चोट लगना, विषम ज्वर 
दांतोमे कीड़ी लग ज्ञाना इत्यादि भी इस रोगका 
कभो-कभी कारण होता है। वहुधा पहले पहल 
इस रोगका प्रारम्भ राजिमे ही होता है! जब 
यह रोग भयंकर रूप धारण कर लेता है तो इसमें 
दौरे और वेहोशी दोनो ही होते है। पहले तो 
मनुष्य हाथ पैर परकता हे. तथा अनेक ऐसे ही 
उन्मादावस्थाके से कृत्य करता है) अन्तभे वह 
चेहोश ददो जाता है। 
इस रोगके दो भेद कर सकते हैं, जिनका 
चरणन नीचे क्रमशः दिया जाता है 
सृचना-इसके अनेक भेद होते हैं । कभी-कभी 
हाथ, पैर, सुख सुन्न पड़ जाता है, दष्टिभ्रम अथवा 
आंखाोके सामने जुगनु चमफने लगते है, अनेक 
रंग दिखाई देते हैं, चक्कर अ्थवां दम घुटने लगता 
है, एकाएक पसीना छूटने लगता है या जाड़ा 
मालुम होने लगता है, चित्तमे असावधानी व्याप्त 
हो जाती है। 
येहोशी-इसमें रोगी चाहे. कोई भो कायं 
करता रहे, एकाएक तबियत घबराकर वह शीघ्र 
होश हो जाता हे, हाथ पैरमे ऐउन होती है, 
दांत बैठ जाते हैं, आंखे पथराई हुई देख पड़ती 
है, सु हसे फेन तथा लार चूआ करती है, चेहरा 
स्याह हो जाता है, नथुने फूल जाते हैं। मल सूत 
ही अज्ञान अवस्थामे हो जाता हे। 
इस रोगमें थोड़ी देर तक रोगी हाथ पैर पट- 
कता है, और कभी-कभी तो रोगीके शरीरको 
इससे बड़ी हानि पहुँचती है। कभी-कभो चोट 
तक लग जाती है। इस सतत ऽयर्थेके परिश्रमसे 
होशमे आनेके पश्चात्‌ रोगो .वड़ा थकित सा देख 
पड़ता है। 
छघु अपस्मार-एक दम घेहोशी प्राप्त होनेके 
अतिरिक्त अधिकतर रोगियोको इस भेद्मे कुछ 
भी नहों होता । बोलते ही बोलते एकदम उसकी 
नजर स्थिर हो जाती है और कतीनिकाएँ विस्तृत 
9 रोगी कुछ न कुछ निरथेक बड़बड़ाने 
लगता है, ओर वेसुध हो जाता है। उसके पश्चात्‌ 
अपने चारो ओर क्या हुआ था इसका उसे कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता। यदि रोगी भोजन करता 
हो तो एकाएक थालीमे या कटोरीमें अपनो उँग- 
लिया घुसड़ने लगता है और कुछ सेकंड तक 
वेसुध रहता है। फिर पूर्व स्थिति प्राप्त होते 
ही अडमवसे उसे अपरनी.मलशिये'सर्थ/चिस्तरतिः*' 


अन्वापस्मार स्थिति--विशेपतः उक्त भेदम जिस 
तरहके हाथ पैरौ के पटकनेका वर्णन किया गया 
है वह खतम होने पर यह स्थिति प्राप्त होती है। 
इस स्थितिसे मानसिक अवस्थामे विलक्षण फर्क 
पड़ जाता है। कुछ दिन तक उसे गू'गी आती 
है अथवा बह पागल सा हो जांता है। कभी कभी 
अक्षान-वश वह कुछ ऐसा कम कर बैठता है 
जिनका उसे बादम कोई भी स्मरण नहीं रहता। 
यह इधर उधर दौड़ता है तथा जो कोडे उसे मिले 
उसे ही चपत लगाना शुरू करता है, ञी रोगीतो 
अपने वच्चे तकको भी मार डालती है; इस तरह 
के रोगो चौरयकर्म भी करनेमे नहीं दिचकते। 
एक समय पक न्यायाधीशने ऐसी स्थितिमे भरी 
हुई अदालतमे एक कोनेमे बैठ कर पेशाब किया 
था। इस मानसिक स्थितिका ज्ञान वैद्य, डाक्टर 
तथा बकोलोको अवश्य ही होना चाहिये । लोग 
यह नहीं जानते कि उस मजुष्यकी रोगके कारण 
ही ऐली मानसिक स्थिति होती है । इस कारण 
संभव है कि उस पर जानवूज कर मारपीट 
का अथवा खून करनेका अभियोग खावित हो 
जाय। कभी इस रोगके साथ पागलपन, अति" 
राग, श्रम ओर भास होता है। कभो लड़के 
लड़कियाँ तथा ख्तियाको 'पहले इख प्रकारका 
अपस्मार होकर पश्चात्‌ उसका उन्माद 
रूपान्तर हो जाता है। कभी कमो ये दोनों भेद 
एक दूसरेमे मिश्र होते हैं; याने रोगीको प्रथम 
लघु अपस्मार होकर फिर बड़े पनमें महापस्मार 
होता है। कभी केवल सूचनावस्था ही रोगीको 
होतो है, परन्तु ऐसा प्रायः कमही होता है.। 

इसके रोगी को अवस्था क्रमशः बदल 
रहती हैं। पहले पहल तो दौरे महीनों तक भी 
नहीं आते, किन्तु ज्यो ज्यो रोग बढ़ता जाता है, 
इसका दोरा भी जल्दो जल्दी आने लगता है! 
कर्म कमी! 'तो०्रेतिदिने अथवा दिनमे कई बार 


झपपॅस्मांरे 
तक दौरे होने लगते हैं। यदि दौरा कड़ा हो 
जाता है तो कुछ दिन तकके लिये रोगीको छुट्टो 
मिल जाती है। मद्य सेवन, अति मैथुन, अति 
अहार, मानसिक तथा शोरीरिक परिश्रमके अथि- 
कतासे दौरे अधिक होने लगते हे । वहुधा देखा 
गा है कि रजखला कालमें स्रियोंकों अधिक दौरे 

हँ 

उग्रापस्मार--जव रोगीको निरन्तर ही दौरे 
होते होते ज्वर आने लगता हैं, तो रोग असाध्य 
सा हो जातां है। उसमें वहुधा सृत्यु भी हो 
जाती है। देखा गया है कि जिन दिनों दौरे नहीं 
आते, रोगी दृष्ट पुट तथा विल्कुल खस्थ देख 
पड़ता है। किन्तु जव दौरे जल्दी जल्दी आने 
लगते हें, तो रोगीकी अवस्था भो विगड़ने लगती 
है। उसका सभाव चिडचिडा तथा उदास हो 
जाता है। उसका मन तथा हृदय अत्यन्त दुबंल 
हो जाता है । उसकी युद्धि तथा स्मरण शक्तिका 
नाश होने लगता है, और कभी कभी तो पागल 
तक हो जाता हें। उग्नापस्मारके अतिरिक्त इस 
रोगसे सत्यु कठिनतासे' हो होती है, किन्तु दौरेमें 
वहुधा अन्य कारणाँसे रोगीकी सत्यु तक हो 
जाती है। अचेत होनेके कारण वहुधा पानीमें 
इव कर, ऊँचेसे गिरकर, आगसे जलकर, अथवा 
ऐसे ही अनेक कारणौसे रोगी मर जाता है। 
पहलेसे कुछ अनुभव न कर स्रकनेके कारण 
अक्सर चलते चलते, साइकिल पर घूमते घूमते, 
भोजन वनाते बनाते तक दौरा हो जाता है, जिससे 
भयंकर परिणाम दो जाता है । ऐसा अनुभव है कि 
अतुभवेन्द्रिय अथवा मेदूमे कुछ विकार हो जानेसे 
यह रोग हो जाता है, क्यो कि इसीके विकारसे 
हाथ पैर परकना संभव हो सकता है। वेहोशी 
होना भी इसी मतकी पुष्टि करता है | 

रोग निदान--यदि रोगीको दौरेकी अवस्थामे 
देखा जाय तो रोगका निदान किया जा सकता 
है। बिना ध्यान पूर्वक देखे उन्माद अथवा इस 
रोगके दोरेमे सन्देह हो सकता है । उग्मादके 
दौरेमें रोगी किसी एकही क्रिंयांको बराबर करता 
रहता है, दौरा भी अधिक स्थायी होता है । यदि 
रोगीको शारीरिक पीड़ा पहुँचाई जाती है तो वह 
उसका अनुभव करता है। किन्तु इस रोगके दौरे 
मे दाँत वेड जाते हैं, चेहरा काला हो जाता है 
और मलुष्य अनुभव शून्य हो जाता है। बहुधा 
नीच प्रतिके मनुष्य खार्थ साधनके लिये इस 
प्रकारके -ढौग भी रचते हे, किन्तु इसका पता 
बड़ी सुगमतासे लग अत्ति? 


ज्ञॉनकोश ( अर ) १६१ 
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देखने से, सुघनी सुघांनेसे अथवा शारीरिक पीड़ा 
इत्यादि पहुँचानेसे ढोंगीका पता सरलतासे लग 
जाता हैं । 

रोगके अनेक कारण होते हैं, ओर सबसे पहले 
इसी वातका निश्चय कर लेना आवश्यक है कि 
रोगका मुख्य कारण, अथवा दोरे किस प्रकारके 
दै । बहुधा इसका आरम्भ रातको सोते सोते भो 
होने लगता हे ओर शुरूमं इसका पता भी नहीं 
रहता। ऐसी अवस्थामें यह पूछना चाहिये कि 
रोगीको सुप्तावस्थामें विछ्ञोने पर ही तो सूत्रःत्याग 
तो नहीं होता है। 

साध्यासाध्य विचार-जिसको वाल्यावस्था ही 
से यह रोग हो जाय और युवा होने तक अच्छा 
न हो तो फिर अच्छा होनेकी बहुत कम आशां 
रह जाती है। यदि रोग बड़े होने पर ही आरंभ 
हुआ तो अच्छे होतेकी आशा की जा सकती है। 
यदि दौरे केवल दिन अथवा राजिको ही अथवा 
नियत समय अथवा अवधि पर आते हाँ, तो भो 
साध्य हो सकते हैं। जिन रोगियांको मिश्रित 
दौरे आते हैं वे दुस्साध्य समझने चांहिये। जिस 
प्रकारके दोरेमें अनुभवशक्तिका पूर्णतया लोप 
नहीं हो जावा, चे भी सुसाध्य कहे जा सकते हें । 
चहुतसे रोगी केवल नियमित जीवनचर्या करते 
रहनेसे भी रोगसे छुटकारा पा जाते हैं। दवाई 
से तो रोगी जड़से बहुत कम विल्कुल अच्छे हो 
पाते हैं। यदि खानपान, मेथुन इत्यादिमे तनिक 
भी अनाचार हुआ तो पेसे मचुष्योको रोग फिरसे 
घर परकता है । 

औपघोपचार--औषधि से बहुधा तो दौरे में 
तात्कालिक लाभ पहुँचता है, किन्तु बहुत काल 
तक नियमित रूपसे चिकित्सा करते रहनेले कभो 
कभी लाभ हो जाता है। इसके रोगियोके लिये 
बहुत सो नैसर्गिक बाते भी औषधिके साथ साथ 
अत्यन्त आवश्यक है । उनको हलका तथा 
पौष्टिक भोजन व्यवहारमे लाना चाहिये। ताजा 
फलौका अधिक सेवन करना चाहिये। सुर्य 
प्रकाश तथा शुद्ध वायु उनके लिये नितान्त आव- 
श्यक है । यदि उनके नेत्र, दाँत, पेटमें कोई 
विकार हो तो उनका उपाय करना चाहिये । मांस 
मदिरा अथवा कोई भी उत्तेजक पदार्थ व्यवहार 
में न लाना चाहिये। बहुत अधिक भोजन न 
करना चाहिये। रात्रिका भोजन सोनेसे कमसे 
कम तीन घण्टे पहले करना चाहिये। पेर साफ 
रहना चाहिये । परिश्रम भी नियमित और हलका 
करना च्पहिरे॥0क्रोक्ष,, चिन्ता तथा उत्तेजनासे 


~ 


अपस्मार ब्लॉनकोशं (अ) २६२ अपामिया 
बचना चाहिये। बहुतसे देशोमे तौ ऐसे रोगियों | हो दुर हो जाता है। यदि रोगी चुद्धिमान है तो 
के रहनेका विशेष प्रबन्ध करके उभको वस्ती ही | उसको कुछ पहलेले इसका अनुभव होने लगता 
अलग बनाई गई है। उनके कार्य, जीवनचर्य्या | हैं। ऐसो अवस्थाम पहले ही से सावधान हो 
इत्यादि सब पर ध्यान रकखा जाता है। उनकी | ज्ञानेले अथवा उपाय करनेले भो दोरा रुक जाता 
सुविधा विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है। बालक | हू। ङुछका मत है कि मानसिक शक्ति द्वारा भी 
रोगियों पर विशेष ध्यान रक्खा जाता है. दोरा रोका जा -खकता है। चित्तको सावधान 

इस रोगमे ओपधिसे अधिक आवश्यक निय- | करके यह ढ़ निश्चय करके कि दौरा नहाँ ही 
मित रहन सहन हो है। सोडियम (5८०५/1 ) | हो 
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| होगा, किली दूसरे प्रसन्न होने वाले विचारको 
पोरेशियम(?०४९७७/प०))रद्रानशियम (50011), | हृदयमें स्थान दे । अमोनिया अथवा वाइद्राइड 
अमोनियम ( 41070७ ) इत्यादि औषधियों | आफ आमिल सू घनेसे भी वहुधा दोरा रुक जाता 
इसके लिये विशेष हितकारी हैं। अनेक रोगियों- | है अथवा उसका चेग कम हो जाता हूँ। जित स्थान 
को इससे लाभ होते देखा गया है। पोटेशियम | पर भो दौरा हुआ हो. वहाँ से दोरेकी अवस्थामे 
प्रोमाइड २०-३० ग्रेन तक पानीमे घोलकर देना | रोगीको हटाना नहों चाहिये, किन्तु अज्ञि अथश 
चोहिये। कुछका मत है क्रि उपरोक्त तीनों ओप- | अलका भी ध्यान या ps । आरामे स 
धियोको मिश्चित करके--सोडियम, पोटेशियम | को लेटा देना चाहिये। शरीरके कसे हुए कपड 
तथा इमोनियम-३० ग्रेन देनेले अधिक लास | को ढीला कर देना चाहिये । इस दातका ध्यान 
होता'हे। महीनों अथवा वर्षों तक -दवाईका | रखना चाहिये कि रोगी कोई शारीरिक चोट अप- 
प्रयोग करते रहनां पड़ता है। निरन्तर सेवनसे | नेको न पहुँचा खके। य दि रोगीसे भय हो कि 
दौरौका अन्तर कम होने लगता है। दौरेका वेग | अपनो जोभ काट लेगा तो उसके जवड़ौके वीच 
भी कम होने लगता है और रहता भी कम देर तक | एक कागया लकड़ीका डुकड़ा लगा देना चाहिये। 
है। यदि कुछ दिन औषधोपसेबनसे दौरे वन्द | रोगीके सुं हपर पानी$ छोटे देता चाहिये. सिर 
होते हुए मालूम भी पड़े तो भी बन्द होनेके वाद | पए हवा करते रहना चाहिये और कोई तीव्र उत्तम 
कमसे कम दो खाल तक निरन्तर इसका सेवन | सुगन्धि व्यवहारमें लाना चाहिये | महापस्मारम 
करते रहना चाहिये । यदि ब्रोमाइड अधिक | ्रोमांइड साल्टकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिये, और 
दिया जाता है तो सुस्ती अधिक होती है, ऐसी | आवश्यकताजुसार १६ ग्रेन तक उसमें क्लोरल 
अवस्थामे इसको मात्रा कम कर देनी चाहिये। | मिला देना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो 
यदि रोगोको इससे अन्य कोई हानि देख पड़े तो | मार्फिया या फ्लोरोफार्मकी पिचकारी भी दी जा 
बीच-बोचमें इसको मात्रा बन्द्‌ कर देनी चाहिये। | सकतो है । 

ब्रोमाइडके दोषको मारनेके लिये ग्लिसरो फासफेट | अपामिया-इस नामके अनेक शहर है ! 
२०-३० ग्रेन तक मिलाकर देना चाहिये | कुचलंका | (१) ओरोन्टेस नदींके किनारे यह वसा हुआ 
सत (100१९ ) भी बहुत कम मात्रामें दिया जा | था। सिल्यूकिडी वंशीय राजाओं का खजाना यहां 
जा, सकता है। इसको पानोमें भलीमांति घोल | रहता था। सेल्युकस नेक्टरकों स्त्रो अगमाके 


अलेना चाहिये। इसमें एक प्रकारका विष होता है. | नामपर यह नगर वसाया गया था। सातवा 


| 


और यह बड़ी तोर औषधि है। अतः इसमें २: | शताब्दीमे व'्दशाह खुखरूने इस नगर का नाश 
३ बूँद लायकर आरसनिक ( 1.१००९ 315610) | कर डाला था। इसके वाद अरवोने इसे 
( सोमलविष ) मिला देना चाहिये। नमक न | बसा कर इस हा नाम फामिया रक्खा | इस नगर 
खानेसे औषधिका गुण अधिक होता है। वीच- | का महत्व ईसाईयोके घभयुद्ध तक देख पड़ता दै। 
बोचमें आवश्यकतानुसार बोमाइडके साथ अन्य | (२) फ्रोजिया का एक नगर । अरा योकसने 
ओऔषधियां मिलाकर देनो चाहिये । वेलाडोना, | अपनी माता अपामाके नामपर इस नगरको स्या 
ज्ञिकसज्फेट, अक्साइड कैलशियम, ब्लैसिटेट, | पना क्ती थी। सिल्यूकिडी सत्ता, मीकोरोमन तथा 
पन्डोपायरीन इत्यादि औषधियाँ भी लाभदायक | ग्रोक्रोहोत्रू सरति तथा व्यापारका यह सुख्य केन 
होती हैं । | था। अंटायोकसके पश्चात्‌ यह परगामेनियन राज्य 
दौरेको अवस्थाके प्रयोग--यदि दोरेमे हाथ पैर | के अन्तगंत आग्या था। इसके वाद यह रामं 
सुन्न पड़ने लगते हो तो हाथ पैर मलना चाहिये। | तथा मिशीडेटिसके अधिकारमें था। 
इससे अक्सर दोर€क साखर हे"अथवर' अर्व शतशस इस्सक्काठफ्तंन आरम्भ हो गया था! 


पीनसं 
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7५७० ई० में तुकोने इसपर अधिकार कर लिया 
था। देवीं शताब्दोसे यह सुखलमानोके ही 
शासनमें रहा । वहुत काल तक यह एशिया माइ- 
नरका प्रधान नगर समभा जाता था। ग्रोको. 
रोमन कालके अनेक शिलालेख अब तक पाये 
ज्ञाते है। 
. (३) युफ़ टोस नदीके किनारे पर बसा हुआ 
'एक नगर। असूरियन लोगोके लेखोमे इसका 
उल्लेख, 'तिलवार सिप' के नामसे आया है तथा 
वत्तमान खमयमे यह विरेज़िकके नामसे वह 
प्रसिद्ध हे । 

(४) विथिनियाका पुराना नगर 'मिरलिया' 
'का यही नाम था । पहले पूशियसने इसको वसा- 
कर यही नाम रक्‍खा था । 1 

{ ५ ) स्टिफेनस तथा सिन्नी द्वारा उल्लिखित 
एक नगर | * : 
: (६) राघीके समीप पर्थियाका पक ग्रीक नगर । 
` झ्पीनस--यह एक नाकका रोग है। इसे 
'अंग्रेजोमं ओज़ीना ( 022672 ) कहते हैं। खास 
'नाकमे अथवा उसके समीप तनिक ऊपरकी ओर 
एक गड्डा सा हो जाता है। इसमें दुर्गन्धयुक्त 
निरन्तर स्राव वहो करता है। इसे नाकका 
खतन्त्र रोग न कह कर यदि नाकके विकारके 
"कारण अथवा नाकके भीतरी शछेष्मत्वचामें के 
क्षतके कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कुछ 
लोग इसे 'पीनख' भी कहते हैं, यद्यपि पीनसका 
` अर्थे जुकाम भी होता है । वैद्यक शाखमै इसका 
बड़े व्योरेसे वर्णन मिलता है । र 

कारण--इस रोगके अनेक कारण हो सकते 
हैं। उपदंश, गण्डमाला, विकारयुक्त क्षत, नाककी 
भीतरी हड्डीम कीड़ा लगना यः सड़ना, नाकमे 
'कोई वाह्य विकार युक्त पदार्थका प्रवेश कर जाना 
अथवा अटके रहना इत्यादि ही इसके मुख्य 
' कारण होते हैं। कभी २ उपरोक्त किसी कारण 
'के बिना इख रोगका प्रादुर्भाव हो जाता है और 
इसका ठीक ठीक कारण निश्चय करना कठिन हो 
जाता है। ऐसी अवस्थामे इसे खतंच रोग मान 
'लेते हैं ।. कुछुका मत है कि पेटमे पारा अधिक 
-प्रमाणमे पहुँच जानेसे इस रोगका आरम्म हो 
जाता है I: 

लक्षण--नाकके बिल्कुल ऊपरो भाग में जो 
छत होता है उसोका इस रोगसे सम्बन्ध हो 
सकता है । -नराडमाला वाले मथुष्यके नाकके 
किसी एकहो चिद्ठमे कात होकर उसमे से धीरे धीरे 


ुगेन्धयुक्त स्राव वहने लगता हवित उपंदेशकै 
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रोगोके दोनां नासिक-पुटिकाओर्मे से क्षत होकर 
स्राव बहता है। उपदंश वाले रोगीकी अवस्था 
अन्य कारणोसे सी ठहराई जा सकती है। छोटे 
वच्चोके रोगनिदानमें विशेष कठिनताका अनुभव 
होता है । 

स्रायका प्रमाण हरेककी 'प्रकतिके अनुसार 
अलग अलग होता हे । प्राकृतिक हेरःफेरसे भी 
इसपर प्रभाव पड़ता है । सर्दी, अमातिरेक 
तथा स्त्रियोंकी रजखलावस्थामे यह बढ़ जाता है । 
स्राव सी भिन्न भिन्न रोगीका भिन्न भिन्न अवस्थामें 
भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। यह-ख्राय पतला 
अथवा गाढ़ा, मवाद ( पीप) के सदश अथवा 
रेठाके समान, रज्ञहीन अथवा पोला, हरा अथवा 
लाल भी होता है। ` रक्तके बिग्दु भी कभी कमी 
देख पड़ते हें । कभी कभी जमा हुआ पदार्थ नाक 
से निकलने लगता है । इसमें अत्यन्त दुर्गन्धि 
होती है। इस विकारसे नाककी हड्डी सड़ तक 
जाती है और जिससे मजुण्यमें अत्यन्त कुरूपता 
आ जाती है। उपदंशके कारणसे जिनको यह 
रोग होता है उनको नाक सड़कर कुरूप होनेका 
अधिक भय रहता दै। 

रोग-परीक्षा-दाँतोंके विकारके कारण, मुख 
अथवा गलेके चततके कारण, नाकमें कोई चाह 
पदार्थके अटक कर रह जानेके कारण या प्रकृति 
क्रिया के बिगड़ जानेसे खासमें दुर्गन्ध आने 
रूगती है, और ऐसी ही दुरगेन्धियुक्त श्वास अपी- 
नसके रोगियोकी भी होती है। अतः पहले रोग 
का ठोक ठीक कारण तथा परीक्षा कर लेनी 
आवश्यक हे.। 

४ . चिकित्सा--इस रोगमे औषधिका. लगाने 
( External) तथा खाने ( Internal ) दोनों 
ही प्रकारका प्रयोग करना चाहिये । सबसे 
वहले कारण निश्चय करना आवश्यक है। तद्‌- 
नन्तर इस कारणका ही समूल नए करनेका उपाय 


चाहिये । सवसे अधिक आवश्यक बात 


है नाकको पूर्णरूपले हर समय स्वच्छ रखना। 
देला करनेखे काफो बढ़ा हुआ रोग भी साध्य हो 


सकता है। नाकको स्वच्छ रखनेसे तात्पर्यं यह" 


है कि बहनेबाले ख़ावको नाकमें विल्कुल जमते न 
दिया जाय, न उसमे जमंकर सूख .जानेवाली खप- 
लियोको ही रहने देना चादिये। नाकको साफ 
करते समय योग्य साधनोकी सहायता लेते रहना 
चाहिये । नाकको इस प्रकार धोना चाहिये कि 
नाकके भीतरसे खपली निकल जाय परन्तु. उसको 
संगह बूझररी: नरे 4१०अि स्रावको भीतर ही 


~~ eee 
>. 


ज्ञमने दिया जाय तो वह अधिक सड़ जाता ह 
और चारों ओरका स्थान गलना प्रारम्भ हो जाता 
है। इस कारण घाव अच्छे होनेकी परिस्थितिको 
कभी भी प्रात नहीं होता। नाकके भीतर पानी 
खाँचकर या पिचकारीसे नाकको साफ करना.हानि 
कारक है। अतः नाक थोनेके यन्त्र ( 3892 
०1८९ ) से ही उसे साफ करना चाहिये । यह 
यन्त्र कनिका अंगुलीके समान मोटी रवरकी 
नली है जिसके एक ओर नाकमें लगाने योग्य एक 
यन्तर लगा रहता है ओर दूसरी ओर धातुकी एक 
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ऐसी नली जो पानीको भोतर खांचती है । इस | 


नलीको आध सेर जलके पात्रमे रख देना चाहिये! 
फिर उस पात्रमें सादा. सहने योग्य गरम, या कुछ 
क्षार युक्त औषधि (जिसमें कुछ नमक, सोडा 
और वोरिक ऐसिडके समान दवाई, मिलाकर)जल 
छोड़ना चाहिये। इसके पश्चात्‌ नाकवाले यन्त्रको 
नासापुटमे लग।कर पानीके पात्रको ऊपर उठाकर 
तनिक टेढ़ा करना चाहिये। ऐसा करनेसे नलो 
मे जलप्रचाह प्रारम्भ हो जाता है और चायुमंडल 
के भारके कारण अबाध गतिसे प्रचलित रहता है। 
इस प्रकार नासापुटमें जल सञ्चरण प्रारम्भ हो 
जाता है। यह प्रवाह उस समय तक चलित 
रहना चाहिये जब तक नाक पूर्णरूपसे गन्द्गीसे 
रहित न हो जाय। 

इस युक्तिके उपयोगके समय सुं ह भली भांति 
खुला रहना चाहिये। ऐसा करनेखे सड तालू 
( Soft Palate) ऊपर उठ जावा है और नासिका 
के पिछले दिद्रौका सम्वन्ध सुं ह या गलेसे नहीं 
रह ज्ञाता है। इस कारण एक नासासे गया जल 
दूसरी नासासे बाहर झा जाता है। इस मकार 


सम्पूणं नासिका घुल जादी है और खपलिया | 


निकल जाती हैं। यदि इस प्रकार घोनेले भी 


सव मैल न निकल जाये या ऊपरी भागकी सूप- 


लिया भीगकर न निकले तो एक -वारीक लस्दे | 
तिवकेके एक सिरे पर कर रूई लपेउना चाहिये । | 


फिर इस फायेसे शनैः शनैः दडी सावधानीले 


खुरच कर खपलियोको निकालना चाहिये! झालस्य | 
कई दिन तक | 


या इत्य किसी कारझले जव नाक क 
वहाँ धोई जाती तब सीतर खपलियां तथा झन्य 


यन्दी चीजे जस ज्ञाती हे! इन चोजोको झासा- | 
नोसे निकाल देनेके लिण नाकको साफ करनेके . 


पहले, गरम पानीसे सकता ( 70::७:२३२२ःः ) 
चाहिये शोर वाष्पव्ले श्‍वास दारा शोठर लोचनः 


Irom 


ष 


| ks Fa डफयोय 
| देका एर कथयत उपय्टय 


) चाह्ये। इससे डमी हुई कड़ो रडी | 


अपीनस 


कक 


ह्यय 


बाहर निकल आती हे ! साधारणतः नाक पिच- 
कारो द्वारा भो निर्मल की जा सकती है। नाकको 
चचूनेके निथरे हुए पानी ( [76 ४४४० ) से 
अथवा गरम हुए थोड़े दूधके मिश्रणसे चोनेसे 
भो लाभ होता हैं। उक्त प्रकारसे नाकको तोन 
या चार वार धोनेसे इलेष्मा यां मवादके गाढ़ 
होकर जमनेकी सम्भावना बहुत ही कम रह जाती 
है। फिर प्रत्येक वार नाकको सफा करते समय 
न तो कष्ट ही होता है न अश्रि समय ही वर्षाद 
होता हे । नाक साफ़ करते समय दोनो नाखामें 
धोनेकी क्रिया करनेले नासि का खूब स्वच्छ होती है। 


खपलियाके निकल ज्ञानेके . झावश्य- 


~ 


कताचुखार निम्नलिखित 


करना चाहिये । ये औपधियाँ स्तम्मक तथा 
डुर्गन्थि नाशक हैं। इन ओषशियोंके दिये हुए 


प्रमाणोंको दस औंस जलने बोल देना चाहिये । 
इसी जलसे नासिकाको धोना चाहिये । परमैग 
ऑफ पोटेशियम २ येन, क्लोराइड ऑफ 
जिनक र: झेन: सलफेद ऑफ ज़िन्क ३० अन; 
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ञ्च; खदा स्वार 
कलोरेट ऑफ पोटेशियम ३० भेत; दिम्कचर ऑफ 


> 
तव फिटकरी. जिफलेके काढे; वदूरकी छालके 
काढेके समान स्तम्भक औषधियोका प्रयोग करना 
चाहिये! ओर बरे दु्ेन्धि अधिक हो 
ओऔषधिआका ( क्ारवोलिक 
फ्ळूइड ) प्रयोग करना चाहिये! 
जानेके 
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1 इसके अतिरिक्त 
डुगेन्थिताशक जुकरियोंक्ा सी 
बोरिक पेत, जिलमाथ सोल. 
नाङ्फहरी दुक्त्ती, केडोमत, कंर 
प्लाई इन्हे लरियासिट्टो चोती या चादर 
के झाटे के साथ. आवश्क प्रमाझने मिलाच्र 
दार दार संशा जाता है! 


4 


[वराका या 


परन्तु स घदोच 
हो झधिक लासद्प्दक 
है कर्यात स्विग्घ चौएचिपतेस्ा प्रयोय करनशचाडिर ' 

साधारणतः नाक रोज घोदेले दा दन्य 


रूपहियाँ चो मुल्ार्यस हाईस अ समह सात नासिक सोदेचिरस्हमयोरासे सोतरके घाव सा 


न ee ane 
-ही भर जाते हैं और दुगेन्धियु्त स्राव वन्द ही 


, _ भाग पांनोमें घोलकर उस मिशअ्रणसे नाक धोना 
` ` चाहिये । जिस स्थानपर घाव हो गया हो वहाँ 


| 
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भिन्न प्रकारले किया गया है। आगे दिया हुआ 
ब्राउन पद्धतिका है। उसमेंसे पर्लर. 
पङ्गलर, वेदूस्टांइन इत्यादिका रद्दोबदल स्वीकार 
किया है। इस. पद्धतिके अनुसार अपुष्प चनः 
स्पति वनस्पति शास्रको नीचेकी सीढ़ी और सपुष्प 
वनस्पति. ऊपरकी सींढ़ी है। पुष्प वनस्पतिके 
नीचे दिये नुसार विभागं किये जाते हैं। 

(१ ) स्माणुवर्ग--( 111310511७ ) इस भाग 
में बहुत प्रकारकी चनस्पतियोका समावेश होता है 
किन्तु उनका वानस्पतिक भाग एक अथवा अनेक 
पेशियो का और प्रायः फेला हुआ तथा शाखायुक्त 
रहता है तथा इसको स्थाणु कहते हैं । 

उत्पाद्नक्रिया योग संसव ( 50१1 ) अथवा 
अयोगलंभव ( 5595011). ऐसे दो प्रकारकी हो 
संकतो हैं, परन्तु दोनों प्रकारके नियम साथ २ 
लागू नहीं होते। ` उल 

` :( २) लिंगकरंडरु घोरी--( ^rChig0nia(ae ) 
इस सागकी चनस्पतियोमे यह दोनो हो भाग पाये 
जाते हें और दो पीढ़ियां स्पए दिखाई देती हैं। 
झयोगंसंभवं :अलिंगपीढ़ि ( 50०017७.) से 
ज्ञननपेशियां होतो हैं। उस जननपेशोसे योग- 
संभव लिंगपीद़ि ( Gamatophyte ) - उत्पन्न 
होतो'हैं। इस पीढिमे इन्द्रियां निकलती हैं तथा 
उनमेंके नर तथा खी भागो रे संयोगसे तैयार 
हुवे जननपेशी ते पहिलेके सदश जननपेशी उत्पन्न 
होनेंसे पेड़ तैयार होते हैं।' लिगकरएडक घारी 
में दो भाग होते हैं। ( १.) शैवालवग ( 210- 
(०) इस भागको कुछ बनस्पतियाँ पत्तेके 
समान फेलनेवाली होती है तथा कुठम पत्त तथा 
तना अलो-भांति दिखाई देते हैं | इन:वनश्पतिया 
में मुख्य जड़े नही रहती तथा उनकी बाहिनियां 
जब रही होगी उल समय बिलकुल सादो होगी.। 
अर्लिंगपीढ़ि एक. छोटे फलके सदश कवच 
भागकी होती है और बह करोब २ सुख्य सै" 
स्पति पर अवलंबित रहती हैं । किंत हिंगपोढ़ि 
बहुत बड़ी होती दै और बह मुख्य बनस्पति ही 
के सदश दिलाई पड़ती है। (२) .वादिनीभय 
अपुष्प बगे ( Ptarridophyte ) इस भागमेके 
चनस्पतिकी लिङ्गपीढ़ि छोटी होकर स्थाणुरूपमे 
रहती है। लिंगपीढ़िम (5००१११९ ) तापस 
तथा जड़े अच्छी तैयार हुई रहतों हैं. तथा 
इनमें उत्तम वाहिनीयां रहती हैं। इख इष्टिसे 
ये बनस्पतियां सपुष्र बनस्पतिके खडश कही जा 
सकती हैं । | 
ion. जक्षाऽ7 ६ dhglgphyte )-इसका सुख्यत+ 


जाता है। परन्तु यदि हड्डी कद या सड़ गई हो 
तो बिना उसके निकाले चिकित्सा असम्भव है । 
उपदंश. रोगके कारण यदि अपसीनका ज्वर 
आजाबे तो उपरोक्त चिकित्साके पश्चात्‌ स्थानिक 
उपचार करना चाहिये । रस कपूर-१ भाग या 
(परक्लोराइड आफ मरकरी) ५,००० या १०,००० 


पर नाइटरेट आफ सिल्वर लगाना चाहिये । . 
प्रत्येक रोगीकी सम्पूणं प्रतिको सुधारनेके 
लिए:उसको उत्तम पौष्टिक ' भोजन देना चाहिये। 
साथही साथ उसे स्वच्छ वायुके स्थानमें व्यायाम 
करना चाहिये । हो सके तो प्रारम्मसे हो स्थानिक 
उपचारके साथ ही..साथ कॉड: लिवर ऑयल, 
लोह सोमल, कोयनेल इत्यादि शक्तिवर्धक औष- 
धियांको उपयोग करना चाहिये। इस प्रकारके 
निरंतर कई मासके उपचांरसे भी अपोनंसः ऐले 
दुखदाई ज्वर॑से छुटकारा मिल जाता है परन्तु यह 
बहुत कम रोगियाँसे साध्य है। 'अतपव लोगामे 
घातक विचार उत्पन्न हो गयां है कि अपौनख 
किसी भी उपचारसे ठीक. नहीं होता । ; 
[ भिपस्विलात ( पु०१४) ए० ५८ ६३ ] 

* अपुष्प बनस्पति वनस्पति शास्रके मुख्य 
दो भागोमेसे अपुष्प वनस्पतिः ( Cryptogam ) 
एक भाग है । इस भागक वनस्पतियामें. पक पेशो- 
मय चनस्पति से लेकर, जिनमे वास्तवमें फूल नहीं 
होते ऐसी सव प्रकारकी वनस्पतियोका'-समावेश 
होता है। - खपुष्प वनंस्पतिमे और इसमें जो बड़ा 
भेद दिलाई पड़ता है वह यह है कि अपुष्प बनः 
र्पति जनन-पेशी ( 507६5) से उत्पन्न होती हे. 
और सपुष्प चंनरुपतिमे भो जननपेशो तयार होती 
हैं परन्तु पहिलेकी तरह पेड़ उत्पन्न करनेकी शक्ति 
उन्नमे नहों रहती । . यह जनन-पेशों यदि सड़ाई 
जाय तो भो उनमेले नत्रीन पेड़ उत्पन्न नहीं हो 
सकते; बह वीजसे ही होते हैं! बीज अनेक पेशियों 
से मिलकर बनते हैं :तथा उनमें अनेक पेशियोका 
एक गर्भ पहिलेसे ही तैयार हुवा रहता है। जनन 
पेशी एक पेशीमयः रहती है तथां अपुष्प वनस्पति 
में बह सूल वनस्पतिते अलग हो.जाती है। इसके 
पश्चात्‌ उससे बिलकुल नवीन बनंस्पति- निर्माण 
होती है। अतः अपुष्प चनस्पतिको जननपेशी 
को वनस्पति तथा सपुष्प वनस्पतिकों वीजकी 
वनस्पतिनांम दिये गये हैं। . ८ 
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अपुष्प वनस्पति ज्ञानकोशं ( अं ) २६६ अघुष्प वनस्पति 
पाणकेश ( 21६2९), अलिव ( णा/हप्ध्य्युरशी ) | एक प्रकार की :कलिकारँ उत्पन्न होती हैं और 
और शिलावल्क ( 1.८९०५) ऐसे' तोन विभाग | तव ये कलिकांपः आगे चलकर जननपेशी वनती 
किये जाते हें । पाणकेश बनस्पतियोमे कुछ | हैं। जव जनन पेशोपर छोटे २ वालके तरह तंतु 
रंगीन पदार्थ सुख्यतः-हरा दृव्य-रहता दै। | रहते हैं तब वे हिलकर 'पानीमे तेरते हे । जिनमे 
इनको अपने चढ्नेके लिये जिन सामग्रियांकी | तंतु नहीं रहता और जो पानीमे रहते हैं वे वैसे- 
आवश्यकता होती है वे उनको स्वयं तय्यार कर | ही खुले रहते दै लेकिन जो हवामे रहते हैं उनमें 
लेते हैं, इसलिये उनको दूसरे. पर अवलंबित रहने | एक पेशीकवच रहता है। योगसंभव ( 5९:७०। ) 
की आवश्यकता नहीं पड़ती ।  घुरशी (भूरा ) | उत्पादन भी वहुत स्थानपर दिखाई पड़ता है। 
मेके चनस्पतियाम रंग नहीँ रहता; घे अपनी रक्ता | उसमे की बिलकुल साधारण किस्म दै कि दो 
तथा बुद्धिके लिये स्वयं सामग्री उत्पन्न नहीं कर | संयोगी ( 5०:५३!) पेशो एकत्र होकर उनसे 
लेते, इसलिये उनको दूसरे पर अवलंबित रहना | एक पेशी तैय्यार होना और चांद्मे पेशोसे नवीन 
पड़ता है और वह यांडगुडकी तरह पराक्नभक्षक | वनस्पति उत्पन्न होना । ये पेशियां ज्यादा तर 
होते हैं। यद्यपि यह भेद उनके जीवित क्रम | बिलकुल समान होती हैं। कहाँ कहीं एक, पेशीके 
से निकाले जा सकते हैं तब भी इनमें उनके | महीन तंतु रहते हे । कहीं २ पक पेशी अत्यन्त 
उत्पत्तिके विपयमें कुछ बोध नहीं हो सकता। | छोरी होती है और उसके तंतु रहते हैं । इस पेशी 
शिलाबल्क ऊपर कही गई दो . वनस्पतियासे | को नरपेशी (8411120200) रेत कहते हैं । रेत 
मिलकर वनंती है। उसमेका पाणकेश पाण- | रेतकरंडकमे ( 41९7१०) उत्पन्न होता है। 
केशके साथ, और भूरा भूरेके साथ, देखा जा | दूसरी रजपेशी. बहुत बड़ी रहती हे और वह 
सकता है परन्तु भिन्न-भिन्न. शिलाब्रल्कमे. ही | रजकरंडक ( 4८५६००५7 `) स्त्रीतत्वोत्पादक 
अत्यन्त समानता रहनेके कारण उनका . एक | पेशीमै उत्पन्न होती है। स्थाणु वर्गमें कुछ वन- 
अलग तीसरा भाग किया जाता है। स्थाणुवर्गके | स्पतियोमे उत्पादन केवल अयोग संभव रहता है, 
सूकम जंतु ( 38027 ) तथो नीलपाणकेश | कुछमे केवल योग संभव और कुछमें दोनों प्रकार 
( Cyanophycea९ ) में की वनस्पति ये सबसे | से होता है। 

खादी होतो हैं। ये.दोत्रौ ही स्थाणुवर्गमेंके अन्य |. सूक्ष्म जन्तु--! 34८६९८०) यह उसके रुढि 
वनस्पतियाँसे विलकुल भिन्न हैं। . पुच्छविशिष्ट | नामसे प्राणिवर्गमे का मालूम पड़ता है तो भी 
( Flagellata ) भागमेके. वनस्पतियांको प्रायः .चे एक पेशीमय, _तंतुके सहश अत्यन्त 
विलकुल छोटे तथा सादे प्राणिकी श्र णौमें देखते | सषम साधारण वनस्पतियां हैं। उनमे हरिद्रव्य न 
हैं। उनको रहन सहन करीब २ बनस्पतियाके | रहनेसे वे .परोपज्ञीवो रहते हैं। सव भूतलपर 
सदश ही है और प्राणिके समान भी है । | जलमें,जभीनमें, हवामे, खत ओर जीवित प्राणि- 
“कनिष्ठ वर्गके प्राणियांके उद्गम” में भी उनको | योके शरीरमे -एवं सब जगह यह पाये जाते हैं। 
गणनाकी जा. रूकती है। 'बुरशोमैको कनिष्ठ | इनके पेशीपर पक अत्यन्त पतली त्वचा रहती 
बनस्पति ( \[9००१५८९६०ऽ ) से विना रंगकी चन- | है और उसके भीतर जीवद्रव्यं रहता है।इस 
स्पति हुईं होगी । शैवालतन्तुकी जाति भो इन्होंसे | जोबद्रव्यमे कभी कभो एक अथवो दो जड़ स्थान 
उत्पन्न हुई होगी । कांडशरीरिका (३7०००३९) | ( ४०८००७ ) रहते हैं। उनमे कुछ कुछ कण पेसे 
तो अन्य.सव स्थाणुक्गंसे आगे वढ़ी हुई होनेके | रहते हैं कि चे खतः रंगहीन होने पर भी यदि वे 
कारण स्थाणुवर्गमें सबसे उच्च अवस्था पहुँचने- | रंगमे छोड़े जायं तो उनपर रंग चढ़ता है। इन 
चालोमे गणनाको जाती है। . ` | कणा. को कितने लोग केन्द्र समझते हें । सूदम 
जन्तु ज्ञान सव जीवित समे प्रायः सबसे छोटा 
है। ज़ो गोल जातिया हैं. उनमे खबले छोटी पेशी 
का व्यास. केवल ००००८ मिलिमीटर यानि 
०००००३ इञ्च रहता है। च्तयरोगके सूदम जन्तुलंबे 
आकारके रहते हैं। उनकी साधारणतया लम्बाई 
का आकार ०००१५ से ०००५ मिलि मोटर व 
चौड़ाई ०००१ मिलिमीटर रहती है । इसीसे यह 
(किपर की'जे। सकती'है कि चे कितने छोटे हैं। 


. स्थाणुवगं में उत्पादन प्रायः असंयोगिक जनन 
पेशो से ( 45९४३ ५०7९५) होता है। ये जनन 
पेशियां तो सि घनस्पतियाँमे भिन्नं २ प्रकारे 
तैय्यार होती हैं। कितनोमे कुछ एक विशिष्ठ 
ग्रकोरके पेशियोके बहुतसे भाग होकर उनसे जनन 
पेशी होती हैं। इन पेशियों को जननपेशो गुच्छा 
कहते हैं। कितनोमे स्थाणु ( 1151175) के अथ 
चा दूसरे पेशियोके टुकड़े होति हैं;"अ्धवे(०उ्ममैं 
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अथवा यजन्तु ( Bactirium or Bacillus) भी 
कहते हूँ । हख जन्तुके सदश, किंतु किंचित्‌ लाल, 
कुछ पंउनदार, तारके खहश कुछ लम्बे सूत.की 
तरहः इतकी अनेक जातियाँ हैं। सूदम जन्तुमे 
शाखा नहीं निकलती । कुछमे शाखाएँ निकली 
हुई देख पड़ती हे परन्तु वे चास्तवपं शाखा नहाँ 
हैं। .एक पेशीसे जव दो. पेशियाँ होती हैं तयः बह 
दोनों पेशियाँ एक दूसरेसे चिपकी हुई रहती हैं। 
इस तग्हसे उनकी पक माला बनती है ।. वहुधा 
पेली अनेक मालाय एकत्र मिलकर उनके पेशी 
कवचसे एक मुलायम पदार्थ तैय्यार - होता है 
और वे शहतके संदशं पदार्थमे मिलकर रहते हैं। 
यहुतसे सूदमजन्तु सचेतन रहते हैं। उनमें 
महीन महीन जोव द्रव्यके तन्तु रहते हैं। उनके 
कारण वे पानीप इधर उधर तैर खंकते हैं। जीव 
दवव्यके ये तन्तु कुछ .खूदमजन्तुओके सवे भाग पर 
रहते हैं, कुछ केवल एक सिरेपर रहते हैं और 
कुछम केवल एक तन्तु रहता है। तन्तुओके शुच 
इतने करीब २ रहते हें कि उन सवका मिलकर 
एक मोटा तन्तु दिखाई पड़ता है। इस तन्तुको 
सूदमजन्तु भीत८ नहीं खोंच सकते। परन्तु जब 
जरूरत नहीं रहती . अथवा जनन पेशी तैय्यार 

होती है तय यह झड़कर गिर जाते हैं। 
वानस्पतिक ( ४०६९००५१५७ ) उत्पादन . पक 
पेशी के. दो .डुकड़े हो कर फिर उन पेशियांके 
खतंत्र रूपले होने पर होता है। उन पेशियो.से 
फिर दुखरी पेशियाँ उत्पन्न होती हैं। अयोगसंभव 
( A9€४७३।:) उत्पादन .जननपेशो से होता है । 
प्रथम तो पेशीके विलकुल भोतरका जीवद्रव्य भाग 
इतर भागों से छूटता है और फिर उनका एक गोला 
होतो है-और उस गोले पर एक मोटी त्वचा आती 
है। पेशी की बाहरी त्वचा फिर फूलती है और 
भीतरी त्वचा जनन . पेशीके तैयार होने पर 
फूरती है । सय जातियो में जनन प्रेशी नहीं होतो! 
यद्यपि सब सूदम जन्तुओकी जीवनक्रिया 
बिलकुल साधारण है तो भो उनमें की मिनन २ 
जातियोमें बहुत कुछ अन्तर है। अन्नः लेकर 
प ज्ञो ष चे तैयार करते ह गी बहन 
` अम्तर है । . बहुत से सूदमं जन्तुओं को शवा 
च्छासके लिये प्राणवायुकी आवश्यकता पड़ती 
। किन्तु उनमें कुछ ऐसी जातियाँ हैं कि वे 


, प्लेग इत्यादि रोग इस 


पिघला रहता है ऐसे पानी के करना में कुछ 
खूदम जन्तु मिलते हैं । उनके नाम गन्धकके जन्तु 
हैं। . ये.खूच्म जन्तु पानीमे जितना गन्धक होता 
है उसे लेकर उसका अपने शारीर में संग्रह करते 
और अन्तमे उससे गन्धकाम्ल तैयार करते हैं। 
कुछ लोह सूचम'जन्तु हैं। चे पानीम के लोहेका 
लेकर लोहे का एक रासायनिक पदार्थ अपने शरीर 
में इकट्ठा करते हैं । दही मे एक प्रकार के सूम 
जन्तु होतें हैं उनका काम दुग्धाम्ल ( 1८६८ ४८०) 
नामक अम्ल तैयार करना है। दूसरे प्रकारके 
सूचम जन्तु हैं जिनका काम नवनोतास्ल (B1tyric 
लत ) तैयार करना है। और पक प्रकारके सूदम 
जन्तु सिरका तैयार करते हें । नवनीताम्ल तैयार 


करने वाले सूचम जन्तुओ को प्राणवायु को आव- 


श्यकता नहीं होती । दूसरे एक प्रकारके सूदम- 


छे | जन्तु जिन्हें ्राणवायुकी आवश्यकता नहीं होती 


वें कपांस वगैरह काष्ठके ( सेल्यूलोज ) पदार्थों से 


उज अथवा अनूप नामक वायु (४0०1 ४०5) तैयार 


करते हैं। अमी तक कही हुई जातियाँ अंधे आघ 
परोपज्ञीवो हैं। उनको आधे आध तैयार कियेहुए - 
अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न पचानेके 
लिये उसको योग्य बनाने का काम चे करते हैं। 


'किन्तु ऐसी बहुत सी आातियाँ हैं जो कि इतना भी 


काम नहा करतीं । उनको बिलकुल परिपक अन्न 
यना देना पड़ता है। इस. प्रकार की जातियों में 
मुख्य वे सूदम जन्तु हें जिनसे यनस्पतिया पर पड़ने 


'चाले तथा प्राणियों को होनेबाले रोग उत्पन्न होते 


प्राणियोके रकोमै जाते हैं 
उसपर अपनी उपजी(वका करते हैं और दूसरे 
अनेक प्रकार के सूदम जन्तु उत्पन्न करते हैं. और 
एक प्रकारका द्रब्य भी उत्पन्न करते हें । यह द्रव्य 
ही प्राणियोरेलिये बहुत ही कएम्रद है। यह द्रब्य 
बहुथा अत्यन्त बिपैल होता है। इस कारण नाना 
प्रकारके रोग प्राणियोंकों होते हैं। संखगजन्म 
और संक्रामक रोग प्रायः इसी प्रकार के सूदमजन्तु 
आसे होते है. ! . यः .विषम; अंतरिया जुखार. 
प्रकारके सूदम जन्तुओं 
( 6७77७) से होते हैं। ` 
जिस प्रकार कुछ सदमजन्तु 


हैं।. ये .सदमजन्तु 


हानिकारक होते 
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सूदम जन्तु भी अनेक हैं। कुछ सूदमजन्तु ड्ग: 
न्ध र करते. हैं । कुछ पेड़ोकी जड़ीमे 
कुछ गाठे पाई जाती हैं। इन गाठोमे सूद्म 
जन्तु रहते हैं। चे वायुमे के नत्र, जो वायुरूपसे 
संचारण करता हे व जिसका पेड़ोंके लिये कुछ 
भो उपयोग नहीं होता उसका वे रासायनिक 
पदार्थ तैयार करते हैं। इस रासायनिक पदार्थ 
का पेड़ौकी उत्तम खादके समांन उपयोग होता 
झर इस प्रकारसे 'पूथ्वीमे के योषकद्रढ्य कम 
होकर बढ़ते जाते हें । दूसरे अनेक प्रकारके सूदम 
'जन्तुआका, उनके शुणॉक कारण,. वहुत अध्ययन 
हुआ है तथा आजकल इनका व्यापारमें अत्यन्त 
अधिक उपयोग होरहा है । 
: ` (२) नीळपाणकेश (C927० ८०३९)-ये बन- 
-स्पतियाँ एक पेशीमय अथवा तन्तुकें सदश होती हैं। 
किन्तु ये विलकुल नीलेरंगकी होती हैं। इनके 
पेशोकचचसे' पक प्रकारका सरेसके सदश लखदार 
पदार्थं निकलता है । उसमे मिले हुये इस वनस्पति 
फे-गुच्छे कभी २:पाये जाते हें । ये चनस्पतियाँ 
जलम. गिली जमीनपर. पत्थरपर, अथवा पेड़ोके 
छिलकों पर पाई जाती हैं। : प्रत्येक पेशीमें हरित 
द्रव्यके सिवाय एक नीलद्रव्य नामका रञ्चितद्रव्य 
रहता है। _इसीसे उनको 'नील पाणकेश' कहते 
हैं। :उत्पादनक्रिया केचल वानस्पत्तिक ( ९९९- 
* ४५७ ) रीतिसे पेशीविभाग बनकर होता हे। 
कुछ जातियोमें जननपेशियाँ भी पाईँ.जाती हैं। 
: : इनमें की खबसे'सादी प्रकारकी वनस्पतियाँ 
पकपेशीमय रहती हैं और वे गीली जमीनपर, 
पथरींली जमीनपर अथवा भोतपर पाई जाती हैं। 
दो दो चारः२ पेशियोंके शुच्छे भी बहुधा दिखाई 
पड़ते हें । तन्तु जातिकी सादी वनस्प्रतियाँ प्रायः , 
जलमै अथवा गिली जमीनपर .पाई. जाती हैं। 
इनमें बंहुतंखी पेशियाँ रहतो हैं किन्तु वे सच एक 
ही समान होती हैं। तन्तुको यदि मोड़ दिया गया 
तो उसके दोनो भाग अलग अलग दोजाते हैं और 
दो वनस्पति तैयार होती हैं। .कुछ जातियाँ लम्बे 
अथंवा गोल गोलोकी वनी रहती हैं। उनको 
` नॉस्टॉक ( 1०४०८ ) कहते हैं। उनमें के एक 
अथवा अधिकं पेशीमे रञ्जितद्रव्य नहीं रहता, 
वाकीम नील तथां हरिद्रव्य रहते हैं। यें घनस्प- 
तियाँ मोतियोकी पंक्तिकी तरह दिखाई पडती हैं। 
ये पानीमे, गिली ज्ञमीनपर अथवा पानीपर बहने- 
चाली वनस्पतियोके पत्तों पर अथवा उसकी नली 
में रहती हैं। र 
(३.)'पुच्छ विशि 
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स्पतियाँ मुख्यतः 
मय रहती हैं और भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है ।. 
उनका आकार जिस प्रकारका होता है उसी प्रकार 
के उसके प्राणि भी होते हें । उनको स्थाणु वगोमे 
का पकपेशीमय च आदि प्राणिका उद्गम भी 
कहते हैं । 

` डनको स्पष्ट पेशीकवच नहीं होता और वे 
जिस प्रकार चाहें उस प्रकार अपना आकार वदल 
सकते हैं। प्रत्येक पेशोमें एक या अधिक तन्तु 
होते हैं उनके योगसे उनमे. गति प्राप्त होती है। 
पेशीमै पक, केन्द्र और णक जड़ होती है । कुछ 
जातियाम हरा या पोला रञ्जितद्रव्य होता है। 
प्रायः एक लाल विदु. पेशीमे दिखाई पड़ता है। 
उसे नेत्रविन्दु कहते हैं, कुछ जातियामे विलकुल ` 
हीं रञ्जित द्रव्य नहीं होता। कुछ जातियाँ अन्न 
घर्ना थतिमे भी ग्रहण कर सकती हें । उत्पादन 
पेशीविभागसे होता है। . 

(४ ) कार्मिक ( \[9०॥४०९९ )--इन चन- 
'स्पतियोकी गणना स्थाणुचगंके कनिष्ठ देके भाग 
में होती है। इनका भी. जीवन वहुत अंश तक 
प्राणियौके समान है; इसलिये प्राणिशास्त्रको जानने 
चाले लोग इनका समावेश प्राणिवगमें करते हैं। 
इनकी जातियाँ बहुत हैं और ये सव भूमण्डल पर 
प्राप्त होती हैं;।.. जिक 17 Fi! 

"जीव द्रव्यके एक स््तन्त्र. गोलेसे तथा अस्य 
चहुतसे द्रव्यौके सम्मि्नणसे वनस्पति का शरोर 
तैयार होता है। इनमे . हरिद्रव्य बिलकुल नहीं 
होता। लकड़ियामे, सड़ी दुर्गन्धवाली. जमीन 
मे, गिरेहुए पत्तो पर और सड़ो. हुई लकड़ियौपर 
ये चनस्पतियाँ मिलती हैं। इनमे पक प्रकारको 
गति; होती हैं, और फेलते २ आगे बढ़ती हे 
शरीरका एक भाग लंवाकर . आगे लेजाते ` 
आर पीछेके भागको संकुचित.कर. आगे प 
जाते हें । कुछ दिनो वाद इस शंरीरसे जननपेशी 
उत्पन्न होती हैं । .. पहिले पहल..पूरंशरीरका एक 
या अधिक जनन .पेशीशुच्छ ( 5०727४५ ) 
तैयार होते हैं। आन्तरिक जीवद्रव्यके फिर बहुत 
से भाग होकर उनसे जननपेशीमे पक पक केन्द्र 
होता है। जननपेशीके पकने पर जननपेशी शुच 
फूरता है और भीतरी जननपेशियाँ हवाके साथ 
उड़ जाती हैं।. योग्य स्थान प्राप्त होनेपर उन 
फिर पहिले सरीखी घनस्पति उगतो है। 
` इनमें की कुछ जातियोका सम्बन्ध बोको 
होनेवाले रोगोंसे है। पक जाति दृक्षाकी जः 

जरल हैठउममेका सव अन्न खा जाती है व 
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झन्न के समाप्त होनेपर. जननपेशी उत्पन्न करके 

रखती है । दूसरी एक जातिका भच्य कुछ विशिष्ट 

सूदम जन्तु है।इस प्रकारके सूर्म जन्तु इस ज्ञाति 

के साथ सर्वदा मिलते है। 

(५ ) पीत पाणकेश ( /९7९९ )--ये वन- 
स्पतियाँ एक. पेशीमय होती हैं और पुच्छविशिष् 
( Flagcllata ) खडश होती है। ये मीठे पानीमें 
भी मिलते हैं किन्तु खासकर खमुद्रमे बहुत होती हैं । 

इनमें दो तन्तु होते हैं। जीवद्रव्य जड़स्थान 
तथा केन्द्र प्रत्येक पेशो में होता हैं। बहुत सो जातियों 
में लोल और पीले रंजित द्रव्य होते हैं। किसी २ 
में-चौड़े पखों के सदश फेले हुए अवयव होते हैं । 
इनके कारण ये पानी. में तर सकते हैं। कुछ 
जातियामे रंजित दब्यांके बदले रंग हीन द्रव्य 
होते हैं। ये जातियां परान्न भक्षक होती हैं और 
उनमें से कुछ का आयुष्य क्रम बिलकुल प्राणियोंके 
-सदश होता है। कुछ समुद्र मे उत्पन्न होने. वाली 
जातियां स्वयं प्रकाशी होती हैं और इस कोरण 
'रातके समय समुद्रका पानी चमकता है । उत्पादन 
पेशी विभागसे होता है । किसी २ में जनन पेशी 
भी उत्पन्न होती हें। 

(६) संयोगी पाणकेश (211००१७ )-इस 
जाति की. चनस्पतियाँ हरी होती है, और मीठे 
पानी में मिलती हैँ। -ये एकपेशीमय या तन्तु 
सरीखी होती हैं। इनका उत्पादन वानस्पतिक 
या यौगसंभव रीति से होता है वानस्पतिक रीति 
से पेशी विभाग होकर एक पेशीसे दो पेशियाँ 
होती हैं और ये खतन्त्ररूप से रहने जी । 
योगसंभवउत्पादन में दो पेशियोमे के लिगाका 

'संयोग होकर उनसे एक जनन पेशी उत्पन्न होती. 
है और उससे नयी वनस्पति तैयार होती है। 

.. एक पेशीमय जातिमे को डेस्मिड नामरी 
'बनस्पतियाँ मोठे पानीमे सर्वत्र मिलती हैं । 
अनेक प्रकार की होती हैं तथा बहुत सुन्दर 
हैं।- कुछ गोल होती हैं कुछ ऐसी होती हैं 
. .मानो दो अधत्त एक स्थानपर चिपकी हुई ह 
तो कुछ -नक्तत्रोके . सदृश त॑ डच चन्द्रकला के 
` सहश आकार में दिखाई पडतो हैं। ये पेशिया 
स्वतंत्र रह सकती हैं या कई एक पेशियों के एक म 
मिलने से उनकी पुक पंक्ति सो दिखाई पड़ती है। 

प्रत्येक. पेशी दो बराबर २ भागकी होती ६ 

और चे भाग मध्य भागम चिपके हुए से मालम 
पड़ते हैँ । प्रत्येक आधे भागमे एक या 
हरिद्य के पह होते हैं. उसीमे कुछ पिरनाईडके . 
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होतो | सूदमं दर्शक यंत्रसे 
कि | अनेक पेशियौसे वना हुआ दिखलाई पंडता है। 


रँ | दिखलाई पड़ते हैं। प्रत्येक पेशीमे 


मध्यभागमें केन्द्र होता. हे । कई एकके पेशी 


की त्वचापर सुईके समान काँटेके समान होती 
हे । कुछ पेशियोमे दो अर्ध भागोंका जोड 
मालूम नहीं पड़ता । (उदाहरणाथ चन्द्रकल 

सरीखी पेशियाँ) _ ५ 32 

ह उत्पादन क्रियामें प्रथम केभ्दके दो भाग होते 

ह फिर पेशोके बरावर मध्यमपर. दो भाग होते - 
है। प्रत्येक भागसे. एक दूसरा भाग रत्पन्न हो 

हे और दो खतन्त्र पेशियाँ तेयार होती है. योग 
संभव रोतिमें दो पेशियाँ पासपांसमें निषनतो 
हैं, उनसे पक रसदार पदार्थ निकलता है। उर्म 
वे चिपक जाती हैं और फिर दोनो पेशियाँ उनके 
आधेके .जोड़ पर फूटती - हैं और. उसमें का सव 
जीचद्रव्य वाहर गिरता है। वह जीवद्रव्य फिर 
पक जगह पर इकट्ठा होता है .तथां उससे एक 
जननपेशी तैयार होती है। . यंह जनन पेशी कभी 
कभी एक. विशेष आकारकी दिखाई पड़ती हे, 
क्योकि उस पर कई समय बहुत से कांटे होते हैं । 
जननपेशीके .खमीप ही प्रायः रिक्त -पेशियोके 
चार भाग दिखाई पड़ते हैं। अगली दो . पेशियो 
का केन्द्र उनसे उत्पन्न हुई जननपेशीके खीकत 
होने तक एकत्र नहीं होते। . उससे उत्पन्न हुआ 


.केन्द फिर .से विभक्त होता है और फिर उससे 
'भो दो - छोटे: और दो बड़े चार केन्द्र होते हैं। 


जननपेशीसेः दो पेशियाँ होती है और हरपक में 
एक छोटा तथा एक वड़ा केन्द्र होता है कुछ समय 
के उपरान्त छोटे ऱ्य हाय हातार ] 
तन्तुमय .ज्ञानिया बहुत । शेवालतन्तु 
और उनकी अनेक जातियाँ मोठे . पानीमें प्राप्त 


होती हैं।. नदीमें या तालांबम हरा सेवार पानी- 


पर -दिखलाई पड़ता है। वह सेवार हाथको 
मुलायम मालूम पड़ता है और अंच्छी तरहसे 


ये | देखनेपर उसके तन्तु स्पष्ट. दिखलाई पड़ते हैं। 


प्रत्येक तन्तु जंजीर सरीखा 


इस तन्तुमे सिरा ओर मूल अलग अलग स्पष्ट 
दिखलाई नहाँ पड़तें है। दोनों सिरे समानही 
ह एक बड़ा केन्द्र 
और अनेक. रंजितद्रव्यमय- शरीर होता है। 
रंजित द्रब्योके हरे पट्टे फिरकीके मल सूत्रके अनु- 


है | सार भीतर लपेटे हुए होते ह । इन पझ्टोमे बीच 
बोचमै कुछ गोल कण होते.हे. इनको पिरनोईड 


कण कहते हैं। वानस्पतिक उत्पादन पेशी विभाग 
से होता है। यदि एक तन्तु तोड़ा जाय तो दोनो, 
भिन्न वनसंपतियाँ होती है और 


कणु भी होते हँ : ॥ पु जलसे. हग ७... : 
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ज भ क्य 
खतन्त्रतासे रहने लगती हें । योगसंभवउत्पादून 
में दो नन्तु सामने २ बिलकुल पासम आते है। | 
उनके पेशियाँके मध्य भागसे नलोके समांन रास्ते | 
बनाकर वे सामनेकी पेशीसे जाकर मिलते हैं। | 
इस रीतिसे नलियोके जकड़े हुए दो तन्तुआका | 
*शिडीका' रूप प्र्त होता है। एक पेशीम क सम्पूण _ 
` पेशीतर् म्प इस नली दारा दूसरी पेशीम | 
जाते हें शौर उन सरबोके मिलनेसे एक गाला 
तैयार शीता हे । इससे एक जनन पेशी होती रति 
झौः उससे फिर शैवाल तन्तु हाता हं। 
आतियोम आमने सामने दो तन्तु उत्पन्न न होकर 
एक तन्तु ही के पडोसको दो पेशियामें संयोग ' 
दोता है और जनन पेशी तैयार होती हे । शैवाल 


तन्तुमे. संयोग होते समय एक पेशीमेका पेशीतस् | 


दुसरीम जाता है। वहाँ उसका दूसरे पेशीतत्वके 
साथ संयोग हाकर जननपेशी .तेयार होती हैं 
और. फिर नया. शैवाल तन्तु होता है. । यह संयोग 
अर्थात्‌ लिंगका संयोग. खी पुरुष संयोग है । किन्तु 
इसमें खी. तस्व कौनसा है और पुरुष तत्त्व कोन 
'सा है। - इसकी पहचान जब नहीं होती तो ऐसे 
तत्त्व को “समान तत्त्व” कहते हैं। समान तत्त्व 
का संयोग उच्च प्रकारके स्पए. रूपसे पहिचाने 
जानेवाले खी. पुरुप. तत्त्वोके संयोगका प्रारम्भ है । 
(७) इथणवी --( 1214015 ) ये चनस्पतियां 
एक पेशीमय होती हैं। इनकी तह की तह समुद्र 
ओर जलमे सबंदा प्राप्त होती दै. ।. आदर जर्म-नपर 
भी ये रहती हैं। 
ये पेशियाँ अलग अलग मिलती है अथवा 
उस सोका एक ही वसतिस्थान होता है वे जल 
प्र खतंत्र रूपसे संचार करती हैं या एक 'सरसा' 
इश डंठल उत्पन्न कर उसपर लगी रहती हैं। 
कभी २ ये पेशियाँ पक दूसरेसे चिपक कर उनका 


एक बड़ा लभ्या पट्टा होता है। समुद्रम की इस | 


प्रकारकी एक जाति की चनस्पतियाँ 'सरखा' 


पेशियो का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का | 
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ट्क RR Vw 9» हक 


| 
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पर कुल ढक्कन दिखाई पड़ता है। पेशीत्वचामे 
बहुत सा भाग बिलकुल टरढे दृब्यका होता है। 
अतः चाहे जितनी आँच दी जाय तो भी पेशीका 
आकार ओर उसपर की रखाय नहां मिदती। 
पेशीत्वचा पर बहुतसी देढ़ो रेखाय और छिद्र 
होते हैं। पेशीमें चीचो वीच एक केन्द्र और एकसे 
चार तक कड़े या बहुत छोटे रंजित द्रब्यके कण 
जोव द्रब्यमे फैले रहते हैं। ये रंज्ञितकण प्रायः 
चिपटे होते हैं ओर लाल तथा पाले या नारंगी 


' रंगके होते हैं। पिरनॉइड के कण भो उसमें वहुधा 


पाये जाते हैं । 
चानस्पतिक उत्पादन पे 


शी विभागसे होता है 


| पेशियाका विभाग सवंदा उसकी लंबी तरफसे 


होता है। प्रथम पेशोमे का जीवठव्य वढूने लगता 
हे और जैले २ वह बढ़ता है वेसे २ वे दोनो ढक्कन 
वगलाको हलका वनाकर फूलने लगता हे। आखीर 
में जाकर भीतरका भाग इतना बड़ा होता है कि 
अनायास ही पेशियाके दोनों ढक्कन वगलमें होजाते 
हैं। फिर प्रत्येक "अर्धे पक दूसरे अर्धे भागको 
इस तरह उत्पन्न करता है कि वह उसके भीतर 
रहे और इस रीतिसे दो वनस्पतियाँ उत्पन्न होती 
हैं. अर्थात्‌ प्रत्येक वनस्पतिके दोनों अर्थे भाग एक 
ही अवस्थाके नहीं होते। ` हर समय इस प्रकार 
से विभाग कर और हर समय नये भागको भीतर 
करनेके कारण पेशी हर समय आकारमें किचित्‌ 
छोटी होतो जातो है. और उसकी त्वचा ठण्डे- 
दरन्यसे यनो हुई होनेके कारण बह फूलती भी नहीं 
तब सव चनस्पतियाँ प्रति दिनं छोरो होती जाती 
इस प्रकारसे छु.टी होकर एक निश्चित अवधि 
तक पहुँचने पर दो पेशियाँ पास प.खमें निकलती 
हैं। उसमें के जीवद्रव्यके और केन्द्रके दो विभाग 
होते हैं और दो २ विभागोके सँयोगसे दो जनत 
पेशिया तैयार होती हैं। ये जनन पेशियां पूर्वंकी 
जनन पेशियाँके दुशुनी या तिगुनो वड़ी होती हैं 
और उससे फिर उयरवी वनस्पति उत्पन्न होती है। 
(८) द्वितंतुको ( Heter0c0n३८३९ )—वनः - 


सहश एक स्थाणूमे चिपकी रहतो हैं। | 
| 


होता है। वह प्रायः लेस्वा और चौकोना होता | 
है, किन्तुं गोल, लम्बा अथवा सीधा या रेढ़ा भी | पेशीमंय बनस्पतिमे उस पेशीके दो महीन बालके 
हो सकता है ।.पेशीत्वचा शी वनावर विशेष चम- | लदश तन्तु होते हैं; उनमेका एक लम्वा और दूसरा 
त्कारिक होती है। पेशीचा खाबुनके डिब्वेके | नारा होता है और पक केन्द्रःतथा २-६ तोतेके 
समान दो भाग की होती है। एक भाग भीतर | समान हरेरङ्गके रज्जित द्रव्य और पक जड़ स्थान 
रहता है और दूसरा उसपर ढक्कन समान रहता | होता है। तन्तुमय वनस्पतियोका शरीर तन्ठुन 
है; इससे यह विदित होता है कि पेशी दो प्रकार | का होता है । उनमें भी केन्द्र तथा हरे रजित द्रव्य 
की होती है। एक ओरसे केवल ढक्कनके इधर | होते हैं। इस तन्तुमे विशेषता यह है कि डसकी 
उघरके भाग दिलाई पते हैं“और अरस देखने पेशी य कोहरी होती है और उन दोनों भागोमे 


स्पतियाँ एक पेशीमय य तन्तुमय होती हैं। एके 


| 
| 
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एक चलयाकृति प्रशस्त जगह. होती है। जनन 
पेशियाम दो तन्तु-पकं नारा और लम्बा होता हे । 
कई जातियोम दो समान लिंग तत्व पेशीम से निक- 
लकर संयोग. पाते हैं और उससे उत्पादन होता 
है। चानस्पतिक उत्पादन पेशी विभागसे होता है । 
हरित्‌ पाणकेश ` (` (.110०४४०७०४ )--इस 
ज्ञातिकी वानस्पतियाँकी विशेषता अर्थात्‌ उनके 
शुद्ध हरे रङ्गका होना है | इनमे बहुत खी: जातियाँ 
मीठे जलमें और आद भूमिपर मिलती हैं । समुद्र 
मै भी बहुत सी जातिया हे | इनमें कई समय 
पिरनॉइट कण प्राप्त होते हैं। इनमें पिए: सत्त्व 
( S7८ ) सर्वदा मिलता है। कुछ बनस्पतियाँ 
एक पेशीमय हैं तथा कुछ तन्तुमय हैं। तन्तुमय 
ज्ञातियाँमे भी कई :पकमे डालियाँ. निकलती हैं, 

इतरोंमे नहों निकलतीं। . ` 
एक पेशीमय जातिमें प्रत्येक पेशी के ,मद्दीन २ 
वालके समान तन्तु होते हें । इन तन्तुओके सम्बन्ध 
से वे: इधर उधर घूम सकते हैं। ' प्रत्येक पेशीमे 
एक एक केन्द्र जीवद्रव्य तथा इरि द्रब्यमय शरीर 
होता है। इनमें की कुछ जातियोम पेशी खतंत्र- 
रूपसे खञ्चार करती है और कुछमें- दो दी चार 
चार एकत्र मिलकर संघ बनाकर रहती हैं । व्होल- 
व्हाक्स नामकी जातियोमे बहुत सो पेशियोका एक 
पोला गोळा वनता है। सवं पेशियोसे तन्तु निकले 
रहते है। अतः यह संघ पानीमे घूमता है । जहाँ: 
पर पानी किंचिद हरे रंगका दिखाई पड़ता है चहाँ 
पर ये चनस्पतियां मिलती हैं। महत्कारी शीशेमे से 
देखनेपर ये संघ झुईके छेदके गोलेके समान दिखाई 
पड़ते हैं। सूक्ष्मदर्शक यन्त्रे से देखनेपर इनमें 
बहुत सी पेशियां दिखाई पड़ेगी इनमें भिन्न भिन्न 
जीचद्रव्य महीन महीन . धागोसे एक 
दूसरेमे जुड़े रहते हैं, तथा हरिद्रव्य बहुत होता 
है । पेशी विभागसे, या संघके डुकड़े होनेपर वान- 
स्पतिक रीतिसे अनेक नयी वनस्पतियाँ उत्पन्न 
हैं। योगसम्भव उत्पादनमें दो तसवौके 
रज अथवा रेतका संयोग होकर नयी वनस्पति 
तैयार होती है hr क द 
: संधमे कुछ विशिष्ट पेशियां इसी कामके लिये 
पिक हैं और कुछ रेत उत्पन्न की । यह च 
ल सूदम, किन्तु किचित्‌ लम्बे आका 
होता है और उसमें वालके समान दो धागे होते 
। कुछ रज निर्माण करनेवाली पेशियां होती 
SC संयोग संघके सत 

उससे पक प्रकारक्री, अमा हाती है. 

रका संघ नष्ट होजाता हैं!” भतिरेकी' ये 
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अधुष्प- वनस्पति 


पेशिणं बाहर आती हैं ओर उनसे नयी वनस्पतियाँ 


डे ड 


तयार होती हैं। 

`` एक पेशीमयकी अन्ग कई. जातियोमे उत्पादन 
करीव करीब ऊपरके अनुसार ही होता है, लेकिन 
कुछ जातियाँमे पेशियोंके संघ. गोल न हो कर 
विरछे होते हैं। बहुधा उनमें संघही नहीं होते । 
कई एकमे योगंसंभव उत्पादनमें के दोनों तत्व 
एक ही समान होते हैं। अतः स्त्री तथा पुरुष 
तत्व अलग नहां पंडिचाने जासकते |: . 

तेतुमय घनस्पतियोमें तीन मुख्य, जातियाँ 

होती हैं। पहिली जाति ऊर्टिका ( धात ) 
तन्तु द्वारा यना हुई है । दूसरी, एंटेरो मार्फा 
( Enteromorpha ) फते की तरह या पट्टी के 
समान चौड़ी तथा पतली होती है । इनमे शाखाय 
नहीं फूटती का - ऊणिकाके तन्तुमें बहुतसो पेशियाँ 
र । प्रत्येक पेशीमे एक एक हरिद्रव्यका 
पट्टा होता हैं। एक पेशीले एक अथवा अधिक 
जनन उत्पन्न हो कर उनसे अयोग संभव उत्पादन 
होता है। इन. जनन पेशियामे वालके समान 
चार २ तन्तु होते हैं उनके कारण वे तैर सकते हैं। 
योगसंमव. रीतियाँमे “समान तत्वी' का संयोग 
होता है। ये समान तत्व जनन 'पेशिग्रॉके समान 
की अपपेक्ता अधिक होते हैं। प्रत्येक तत्व में 
बालके समान दो दो तन्तु. होते हैं। पक वन- 
स्पतिमें ही दो: तत्व संयोग नहीं हाते । . दो भिन्नर 


तन्तुके तत्वोका संयोग होता है तथा एक 
जननपेशीका निर्माण हाता है। इस पेशीसे 


पक एक पेशीमय वनस्पति होती है और वह 
जननपेशी उत्पन्न करती है। इन जननपेशियों 
से पहिलेके समान तन्तुओकी उत्पत्ति होती है 1 
जिस प्रकारः चार छोटे ठन्‍्तुओंकी जनन पेशियों 
उत्पन्न होती है उसी प्रकार चोर या दो तन्तु 
को विल्कुल छोटी समान तत्व सः: जनन पेशो 
भी उत्पन्न होती हैं और कुछ रय बाद उनसे 
मूलके समान वनस्पति होती है। उत्पादक 
इन्द्रियोंकी- या तत्बांकी यह अपूर्णावस्था इस 
वनस्पतिकी विशेषता है। 

पळा डोफोर! (६120071072) नामक तन्तुमय 
वनस्पति पिछली बनस्पतियोको अपेक्षा कुछ 
भिन्न होती है। इसमे शाखाय फूटती हे । इस 


हूँ | के प्रत्येक पेशोमे बहुत केन्द्र होते हें तथा इसके 


शरीर  बहुतसे गोल घब्बोके समान 
A एड़ते- हैं। इसके तंतुओको लस्वाई 
कमी २५फवकूठ,/दक्तवहोही-हे । दूसरी जाति से 


init 
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इसमें विशेषता दिखाई पड़नेवाली बात यह है कि 
इसके सिरेके पास, वर्धमान झग्र' दिश ई पडता 
है। इस चधमान अग्नके पांस एक रेंशुरीके 
समानं फूलता है और वह अलग बढ़ता है और 
उससे शाखा तैयार होती है । असंयोगिक उत्पा- 
दनमें सिरे के पास की पेशी में बहुत जननपेशियाँ 
उत्पन्न होती हैं और उनमें भी बालके समान दो 
दो तन्तु होते हैं। इन जनन पेशियोके बाहर 
होने पर उनसे नयो वहस्पति तैयार होती है इस 
का योगसंभव उत्पादन ऊर्णिकाके समान ही. 
समान तत्वाके संयोगसे होता है। | 
समुद्र में मिलने वाली कुछ जातियों की पेशि- 
यो पर 'चूने के पुट बैठे रहते हैं और इस कारण 
वे बहुधा सू'गेके समान देख पड़ते हैं। इस 
प्रकारकी जातियोमें योगलंभाव उत्पादन समान 
तत्वौका न हो कर दो अच्छी तरह पहिचाने जाने 
वाले स्त्री-तथा पुरुप तत्वरे संयोगसे होता हे । 
सायफोनेल -( 5०2९5 ) के भेदोमेकी 


` चाचेरिया (४2८८९८३) नामको जाति मीठे पानी 


और आदरे जमीनपर मिलती है। उसमें जो 
`ज्ञननपेशियां तैयार होती हैं वे दूसरोके सदश सव 
' पेशियोमे तैयार . नही होती । केवल सिरेकी 
'पेशियोमे हो होती हैं। सबले पहले सिरेकी पेशी 
'फूलती है और फिर उसमें जननपेशी तैयार होती 

हे । वह पेशो इतनी बड़ी होती हैं. कि चिना 
किसी यन्त्रको: सहायतासे ही आंखसे देखी जा 
सकती है। इस जातिका योगसंभव. उत्पादन 
“भी भिन्न है। प्रथम पेशोमे दो ऊँचे भाग और 
उनके बीचमें पेशी कघच उत्पन्न होता है और 
' फिर उस सूल पेशीसे वे भिन्न ह.ते हैं। :चे ऊंचे 


हैं और दुसरी में एकही स्त्री तत्व होता है। भीतर 
` रहने चाली पेशीके सुखकी ओरी त्वचा फूरकर 
* उस पेशोमें  स्त्रीतत्वके सामनेही' एक खिड़कीके 
समान प्रशस्त जगह होती है। फिर पुंस्तत्वकी 
पेशी फरती है और उसमेसे पुंस्तत्व बाहर गिरते 
हैं। और उनमेंका एक पुंस्त्व खिड़कीके भीतर 
जाकर स्त्रीतत्बसे संयोगसे एक जननपेशी तैयार 
होती है और उसपर एक कवच आता है। इस 
पेशीसे फिर आगे एक नयी वनस्पति तैयार 
होती है। : 
(१०) पिगी ( ९०५८९९ ) सुघनी 
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अंपुष्पं वंनस्पति 
४५० ) से हुई होगी । इन वनस्पतियोके शरीरो- 
की रचना हरी घनस्ंपतियाकी . अपेक्षा किंचित्‌ 
उंद्यकोडिकी होती है। अपवादात्मक कुछ बन- 
स्पतियांको यदि छोड़ दिया जाय तो यह जाति 
खारे पानीमें मिलती है, ऐसा कहनेमें कोई हरजा 
नहीं है। ससुद्रके अधिक ठंढे पानीमै इन चन- 
स्पियोकी पूणविस्था प्राप्त होती है। इनमें की 
भिन्न भिन्न वनस्पतियोके शारीरमें बहुत वैखिञ्य 
दिखलांई पड़ता है ।. सबसे सादे प्रकारकी वनः 
स्पतियाके शरीर पेशियाँके एकके आगे एक रहने- 
वाले तन्तु ओके होते हैं ।. किली किसीमं डालियाँ 
निकलती हैं और किसी किसीमे नहीं निकलती । 
चहुतेरोवा स्थाणु अने र पेशियौका नलीके समान 
पोला और गोल . होता है। . उसमें बहुत सीं 
डालियां निकली रहती हें । कुछका स्थाणु अनेक 
पेशीमय, चिपट्टा और फेला रहता है । इस प्रकार 
के दोनों विभागोमें वृद्धि एक अग्रस्थित चधमानं 
पेशी ( Apical ६r०४।६ ०९॥.) से होती हे। कुछ 
चनस्पतियाँ गोल भी होती हैं। पेशियामें वहुधा 


५०5 "९०४०४०९४०४. ४०९०९१४०४४” (**०' 


"एक केन्द्र होता है। रंजित द्रब्य शरीरं वहुधा 


गोल या टेढ़ा मेढा होता हे उसमें खु घनी रंगका 
द्रव्य होता है और इसी कारण  वनस्पतियाँ 


भी काले तपकिरी रंगको होती हें । अच्छी 


ग्रकारसे पूणांचस्थामे पहुँची हुंई चनस्पतियोकी 
शरींएरचनामे बहुत सुधारण दिखलाई पड़ती 
है। वाह्य पेशियाकी तहू संबंदा बाह्य दव्याका 


सात्मीकरण करती है : दो ज्ञातियोमें. चलनीके 


सदृश नलिकाकी तरह एक पेशीजाल देख पड़ता 


हे और, वह वुधा झौजसद्र्ब्य ( Albumon ) 
चे वे हे मिश्रित रखको बहाकर लेजानेका काम करता होगां। 
भाग फिर बढ़ते हैं और उनकी दों पेशियाँ होती | ९ तिय 
हैं। उन दोनोमेसे एकमे बहुत से पुस तत्व होते |: 


` समुद्रमे रहने वाली जातियां आकारमें बहुत 
बड़ी होती हैं। उत्तर समुद्रम मिलने वाली लामि- 


रिया .' ( 210272 )' नामकी _ वनस्पतीका 


आकार चिकने: और फैले हुये पत्तके सदश 
रहता है। उसमे ' पक डण्ठल भी रहता है 1 यह 
पत्ता १० फीट लम्बा रहता है और उसका डरठल 
आधा इंचका मोटा रहता है। दक्षिण भ्रूव महा" 


'सागरमें उगनेवाली ऐली हीं एक बनरंपति है i । 
चह तहमें उगती है वहां एक जाल बनाती है 
'चहींसे उसकी श,खा ऊपर पृष्ठः भागपर आकर 


फेलती हे ।..ये शाखांद २०० से लेकर २२५ फीट 
तक लसम्त्री होती हे । दक्षिण भूव महासागर 
कई जातियां वृक्षके सदश बढ़ती है। उनके त 


रंगकी एक वनस्पति है। यह जाति, मोड़ होते है, मी दड ऊचे बढ़ते है । दूसरी डे 
` केशाकी तरह एक पेशी ह) Pi यप मी नीह के 


जाय यां ` बड़ी होती हैं। इन खने 
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श्ररण्य समुद्रके तलेमे, जमीनके ऊपर वाले अरण्य 


फयूकस ( £५८७७) नाम की जाति सव समुद्रौ 
मे पए जाती है। यस्बई और कोकणमे स 
किनारेपर मिट्टीके साथ आकर गिरी हुई चन- 
स्पतियोमै यह वहुधा पाई जाती है। संघनी घ 
लाल रंगकी साधारण मोटी; और करीब करीव 
एक इंच चौड़ी और चिकनो यह होती है । इस- 
पर वहुधा फोड़ेके सदश कुछ ऊंचा अंचा दिख- 
हई पड़ने लगता हे। इन फोड़ोंके नीचे चंतरके 
सहश पोली जमीन होती है और उसमें उत्पादक 
इन्द्रियां रहती हे । कुछ जातियांमे पक ही पोली 
जमी नम पुरुष और स्रो जातियाँको इन्द्रियाँ होती 
है। कुछ जातियाँमें ठो एक वनस्पति पर केवल 
पुरुष च एकपर केवल खरो जातिको इन्द्रियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं। इन पोली जमीनमं इन्द्रियो- 
त्पादक पेशोके अगल वगल कुछ लस्वे वालके 
सदश पेशीके तन्तु रहते हैं। इसमें से कुछ उस 
पोली जमीनके सुखसे शुच्छौके रूपमे वाहर 
निकलती है । 
. रेत करंडक ( ^॥९1iपmn ) लम्बे रहते 
हैं और युच्छेके सदश पक छोटे डण्उलपर 
निकलते हें । उसके फूरनेपर उसमेंसे बहुत सी 
रेत पेशियाँ बाहर निकलती हैं। ये पेशियां उस 
वक्त सूल पेशोकें अन्द्रके आवरण में लिपटी 
हुई रहती हैं। तत्र यह भी आवरण फूरता है; 
और पेशियाँ अलग अलग होकर वाहर निकलतं 
हैं। प्रत्येक पेशी आकारमें लम्बी होती है और 
उसमें चालके सदश दो तन्तु रहते है । ये तन्तु 
वरावरके लम्वे होते हैं। प्रत्येक पेशीमे पक लाल 
बिंदू रद्दतो है। रज करंडक ( Archigonium ) 
गोल रहता हे । प्रत्येक करंडकमे आठ रजपे- 
शियां रहतो हैं। उनके चारों तरफ एक पतला 
चेएन रहता है। पेशोके फूटनेपर वह पतला 
चेएन भो फटता है और रजपेशियां वाहर निक- 
लती हैं। उसके चारो तरफ रेतपेशियों का एक 
बड़ा समूह जमा होता है। और उनमें से उसका 
एकसे संयोग होता है। फिर उसपर त्वचा आती 
है और चह नीचे तलेमे चली जाती है और 
फेर अवसर पाकर उससे नई बनस्पति तयार 
होती है । कुछ फ्यूगस को जातियामे रजपेशिया 
आठ न्‌ होकर केबल चार, दो या एकही क्‍ 
दै | पसो अचस्थाम प्रथम तो उसमें आठही 
पेशियाँ होती है कित्तु उसमे की चार छः या 
सात नष्ट हो जातो हेरे परकी रक्ती, 
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(ञ्च ) २७३ अंपुष्प वनस्पतिं 
हैं। इस जातिकी बहुतसो घनस्पतियाँ अत्यन्त 
उपयोग को होती है। लामिनेरिया! और फ्यूगस 


इत्यादि किसी किसी की राखसे अद्‌ ( 10710 ) 
नामका एक पदार्थ निकलता है । दवाइयों तथा 
रसायन शाख्रमें इसकी बहुत आवश्यकता एड़तो 
दै । दूसरी भी कुछ जातियाँ आऔषधधमंसंयुक्त 
होती है। कुछका उपायोग चोनी और जापानी 
लोग खाने में करते हैं। 

( ११) ताम्र वनस्पति--( [रि1010/19००४० ). 
ये वनस्पतियाँ भी समुद्र मिलती हैं । . इनके 
आकार भी कई प्रकारके होते हें । एक वनस्पति 
विलकुल खादी अर्थात्‌ तन्तु को तरह पेशियों 
की पंक्ति होती है। यह वहुधा पट्टोकी तरह 
चौड़ी किन्तु चिपटी; और इसमें कई एक डालियाँ 
निकली हु; दिखलाई पड़ती है। कुछ बिलकुल 
पत्तौके सदश होतो हे. । उनमे डरठल बीचमें की 
शिरायं इत्यादि सभी कुछ रहती हैं। इन सव 
जातियामै जड़के सदश कुछ तन्तु होते हैं। वे 
जमीनमें पेठकर ऊपरी भागको मजवूतीसे 
पकड़कर रखते हैं। कुछ वनस्पतियो पर चूने 
की तह वेठ जाती है और थे मूंगेकी तरह 
दिखलाई पड़तो हैं। इसमें रंजित द्रव्म खेरके 
रंगका होता है इसलिये इनका रंग खर या 
सुंघनी होता हे 1 पेशियॉमे एक या अधिक 

केन्द्र हो सकते हे. । 
अयोगसस्भव उत्पादन इतर जातियोकी 
{से होता हे किन्तु योगसस्पव 
उत्पादन तो दूसरों की अपेक्षा बहुत भिन्न होता 
में केवल एक ही रेतपेशी उत्पन्न 


है। रेत करंडकम र 
होती है. । चह गोल होती है और उसमे तन्तु 
चञ्चलता नहीं 


नहीं होते। इस कारण उसमें 
होती । जल प्रवाहके साथही साथ उसको रज 
है। रज्ज करडक 
[ग एकाध 


चंवूके सदश फूला हुआ इसमें रजपेशी 


होतो है ऊपरी भाग रेत 


एकदम नयी बा 

हले कुछ तन्तु वहां उत्पन्न हात ६. 
चर दम यो जननपेशियाँ होती हे । इन जनन- 
पेशियासे दुसरे तन्तु होते हैं और इन दूसरेतन्तुओं 
से तयो बनस्पति उत्पन्न होतो है। इस प्रकार एक 
'पुनस्पतिसे दूखरी तक स्पष्ट दो पीढ़ियाँ होती हैं ! 
ION. 10101126 
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इस जातिकी वनस्पतिसे एक कड़ा किन्तु 
आर गौदके समान पदार्थे तेय्यार होतां है ओर 
इसका दवाइयोमे उपयोग होता है. । इससे अंगर 
नोमका एक पदार्थ बनाते हैं। वह खाने तथा 
अन्य अनेक कार्यमें आता है। 

( १२) अवि भाजितालिंब ( Phycomycetes’)- 
यह अलिव ( एपाष्टा ) चगोंमें का एक भेद है । 
चे चनस्पतियाँ बहुत छोटी होती हैं. और परोप- 
जीचो होती हैं । प्राणिज या वनस्पतिजन्य बड़े 
प्राणियोके शरीरोप्रर ये उत्पन्न होती हैं। इनका 
स्थाणु बहुतसे गुथे इप तन्तुओसे तय्यार रहता 
है। इसके बीचमे पेशीत्वचा आकर उसके अलग 
अलग भाग नहीं होते। केवल उत्पादक इन्द्रियोके 
उत्पन्न होनेके समय ही भाग होते हैं, और उनको 
चे इन्द्रियाँ वनती हैं । जीवद्रव्य सर्वत्र रहता है। 
उसमे अतिशय छोटे छोटे वडुतसे केन्द्र होते हें । 
किन्तु रंजितद्रव्य शरीर तो कहीं देख नहीं 
पड़ते । इसलिये ये वनस्पतियां रंगहीन होती है.। 

इसका अयोगसंभव उत्पादन जननपेशीसे 
होता है। प्रथम एक पेशीमेंका सम्पूर्णं जीवद्रच्य 
विभाजित किया जाता है और उनसे वहुत सी 
जननपेशियाँ उत्पन्न होती हैं। जो जातियाँ पानी 
में होती हैं उनके जननपेशियाम एक या दो केश 
सदश तन्तु होते हैं इस कारण वे तेर सकते हैं 
जो जमीनपर हवामे रहती हैं उसमें एक पेशी 
कवच होता है। हवासे उड़कर इए स्थल पर 
गिरते ही उनसे नयी वनस्पतियाँ तैयार होती 
हैं। योगसंभव उत्पादनमे दो रीतियाँ होती है । 
कुछ जातियांमे रेतकरंडक से एक नली निकलती 
है और वह रजकरंडकसे जाकर मिलती है।इस 
नलो द्वारा रेते का द्रब्य रजसे मिलता है और 
उससे एक जननपेशी तैयार होतो हे । केवल एक 
ही वनस्पतिमे रेत स्वतन्त्ररूपसे बाहर्‌ गिरता है. । 
दूसरी रीति है दो समान तत्वॉका संयोग और 
उससे जननपेशीक्री उत्पत्ति | 

गोभी, नवलकोल, आलू इत्यांदिको भी रोग 
होता है। चह इसी जातिकी सव वनस्पतियोमे 
होता है। इनके स्थाणुके तन्तु पत्ताके त्वचारंध्र 
से भीतर जाते हैं ओर अन्दर अपने जाल फलाते 
हैं। बाहर निकले हुवे तन्तु ऊपरकी तरफ बढ़ते 
हैं और फिर उनपर जननपेशी निकलती है। ये 
जननपेशियां बहुत शीघ्रतासे बढ़ती हैं और बहु- 
तायतसे होती हूँ। चे वायुके सांथ उड़ जाती 
हैं। इसी लिये यह रोग फॅलता है । 


गोबर, वासी अथ) अस 
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हैं। कुछ उस पदाथके भीतर घुसे और कुछ 


होती हैं। ऐसे अवसर पर मूल तन्तुमै अगल 
चगल दो शाखाये निकलती है। इन दो तन्तुँका 
आकार बहुत निकट आकर उनको नोक एक 
दूखरेखे चिपक जाती है। तव उख चिप के हुवे 
सागके निकटमे ही दोनों तम्तुऑमें दो त्वचा 
उत्पन्न होती हैं, और इन पूणे तन्तुआँखे दो 
छोटे छोटे भाग अलग होते हें । चिपके हुवे भाग 
की त्वचा फूरनेसे इन दो भागोके द्रव्य आपसमे 
संयोग पाते हैं । तत्पश्चात्‌ उसपर एक खुरखुरी 
कँटीली त्वचा आती है। उसीसे एक जननपेशी 
तैयार होती है। इस वनस्पतिसे अन्य नई वत- 
स्पति उत्पन्न होती है। ये ज्ञाति बड़ी बनस्पतियों 
वर रोग रूपसे उत्पन्न होती हैं। 

[ इस विषयके पूणे व्यौरेके लिये “पिकोके 
रोग” शीषंक लेखमे देखिये ] 

(१३) विभाजितालिंब (Eumycetes)—अलिंब 
वर्गका यह दूसरा भेद है। इसमेकी वनस्पतियों- 
का शरीर भी अविभाजित लिवको तरह तन्तु: 
का होता है। पेशीत्वचा मद्दीन रहती है। इस 
भी रंजित द्रव्य नहीं होता। तन्तु प्क दूसरेमे 
उले हुए रहते हैं तो भी वे एक जीव. नहीँ हो 
पाते। उच्च कोटिके अलिवमे तो बहुत से शाखा 
युक्त तन्तु एकत्र होकर उनका एक गोला वन 


जाता है, और एक किंचित्‌ समपरिणाम पेशी 


जाल. ( Parenchymatons tissue ) तैयार होता 
है। इनमेंके दो भीतरी भेद इनके अयोगसम्मच 


। पताम पहिज्ञाते जाते दै। पहिलेमे एक सुई 


अपुष्प वनस्पति ` ज्ञानकोश (अ ) २७४ अपुष्प वनस्पति 


ES र वन यश -- 
= हारा यु 


निश्चित संख्या वहुधा आठ होती है। दूसरी | तब उनसे जननपेशियाँ उत्पन्न होती हैं। ये 
भिन्न भिन्न आकारकी चार पेशियोंके एक ही भाग | वनस्पतियाँ चोनी पर रहती Ms ड 
पर अथवा एक पेशीमय भागपर जनन पेशियोंक्री | कवद्विप्राणिद नामका वायु तैय्यार किया जाता है 
एक निश्चित संख्या वहुधा चार होती है। अन्य | द्रा पर इनकी जनतपेशियाँ रहती है इस लिये 
ड पशिया उख भागपर कलिकाके समान | द्राच्तका रस निकाल कर रखनेसे वह खट्टा हो 
निकलती हैं । है - जाता है और उससे मद्य तय्यार हो जाता है । 
इसका प्रथम आन्तरिक भेद--इसमें संयोगिक | ताड़का रस प्रथम बिल्कुल मीठा रहता है ओर 
इन्द्रियां रहती हैं। रजका रेतसे संयोग होनेपर | उससे गुड़ तथा शीरा तैय्यार करते हैं। किन्तु 
उससे उत्पन्न होनेवाली जननपेशी सूल वनस्पति | वही रस कुछ देर रह जानेसे खट्टा हो जाता है 
से अलग न होकर वहीं रहती हैं और उससे वहाँ | और उसको ताड़ी नामको शराब बनती है । ऐसो 
पर तन्तु उत्पन्न होते हैं और उनमे अयोग सम्भव | दारु तय्यार करनेमें किण्व हो सहायक होता है। 
जननपेशी निकलती है। ये तन्तु ओर पहलेके | सव प्रकारकी पीनेको शराव किण्वसे ही तैय्यार 
तन्तु मिलकर कभी २ एक फलके समान पदार्थ | होती है; इस लिये उसका आजकल वहुत 
तैयार होता है। इसके दो विभाग किये जा | अयापांर सम्बन्धी उपयोग होता हैं। 
सकते हैं--पहिला तो तन्तुसे संयोगिक इंद्रियां | द्वितीय आंतरिक भेद--इसमें ' योगसम्मव उत्पा- 
उत्पन्न होना जिसे सिंग पीढ़ी ( (221120119७) | दन विल्कुल नहीं होता । केवल एक ही वनस्पति 
कहते हैं. तथा दूसरा इसके संयोगसे होनेवाली | में ये इंद्रियां अथवा इन्द्रियौको अवशेष पाया 
जननपेशीसे तन्तु उत्पन्न होकर उनमें अयोगसंभव | जाता है। .किन्तु इस वनस्पतिमे भो इन इन्द्रिया 
रीतिसे जननपेशीका निकलना; जिसे अलिंग पीढ़ी | की संयोग-शक्ति नष्ट हुई रहती है। इनमें भी 
( SP०r०ए!५६९) कहते हैं। इस वारेमें -तथा | तन्तु होते हैं और इनसे प्रायः चार २ जननपेशियाँ 
इनके संयोगके वारेमे यह जाति लाल चनस्पतिके | निकरूती हैं। इस जननपेशीसे फिर तन्तु उत्पन्न 
सदश .है। : . होते है। गेहूँ मक्का इत्यादि घान्य पर जो लाल 
. झयोगसंभव उत्पादनमे एक पेशीके केन्द्रके | रोग रहता है वह इसीसे होता है। इनके कारण 
आठ भिन्न २ भाग होते हैं और इनकी जनन- | फसलका बहुत नुकसान होता दै। छुत्री अथवां 
पेशियां होती है। ये बहुधा एकके आगे एक | भूछत्र नामकी बनस्पति इसी जातिकी होती है। 
-नथे हुए पेशोमें रहते हैं। इस पेशीके टोक फटने | इनके अनेक भेद होते हैं और वे सब सड़ने वाले 
पर वे बाहर निकलती हैं और वायुके साथ उड़ | काए इत्यादि पदार्थो पर उगते हैं। उसमे एक 
जाती हैं। वरखातमं वूटपर, जूतेपर अथवा डंठल रहता हैं। उसपर छातेकी तरह फेलने 
.लकड़ीपर' हरे अथवा पीले रंगका भूर सा जो | वाला अथवा ऊपर गोलेके सरश एक भाग रहता 
देख पड़ता है वह इसी जातिकी एक वनस्पति है। यह डंठल लम्बे २ सूतके सदश पेशियोले 
है। ये बहुत छोटी होती हैं। एक प्रकारका ऐसा | बना हुआ रहता है। ऊपरके बड़े हिस्से मे जनन- 
ही भूरा सा चाल्य पर आता है। यह अत्यन्त | पेशी निकलतो हैं । उस भागके अधोभाग मे 
औषधोपयोगी है। इससे अरगाट (8०८) | झालरके समान बहुतसे फुँदने होते हैं. इन फुदनो 
नामको औषधि निंकलती हैं। से बहुतसे अति सूदम तन्तु निकलते हैं और कई 
इसी जातिमें किणव ( ४०५६) नामक वन- | एक पर जननपेशी निकलती हैं । कुछ ज्ञातियाँ 
स्पतिका समावेश होता है। यह बनस्पति पेशि- | बहुत विषारी होती हैं तो कई एककी गणना 
मय है। इसका आकार गोल अथवा लम्बाई | उत्तम स्ादिष्ट सागोमे होती है । बहुतसे लोग 
लिये गोल होता है। प्रत्येक पेशीमें पक केन्द्र | इसका साग बनाकर खाते हैं। 
रहता हे। इसका उत्पादन प्रायः वानस्पतिक [ विशेष ब्यौरेके लिये ' पिकोफे रोग ' नामक लेखको 
:रोतिसे होता हे। पेशीमें कलीके सदश प्रथम देखिये ) ] 
'एक फुंदनी निकलती है और बढ़ते २ उसोकी | - .( १४) शिला बल्क ( 1९1९१९ ) यह घन. 
एक खतंत्र पेशी हो जाती है । ऐसी अनेक पेशियां | स्पति दो बनस्पतियोके पास २ होनेसे एक दूसरे 
एक दूलरेसे' चिपकी रहंती है और उनसे एक | की सहायतासे उत्पन हुई संयुक्त बनस्पति है। 
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'जजोर तैय्यांर होती है५-0.जिलआग्रह्ममे हती; | 
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के पहिले आन्तरिक भेद वालाके ) अथवा नील- 
पाणकेश ( 0270००९ ) और हरित पाणः 
केश ( Chl01०ए५००९ ) के विल्कुल निकट सह- 
वासके कारण दोनॉके संमिश्रणसे एक स्थाणु 
होता है और इसीको शिलावल्क कहते हें । यदि 
ठोक २ भेद किया जाय तो अलय और हरित्‌ या 
नील पाणकेश ( 818०० ) दोनोका उन २ भागोंमें 
विचार करना चाहिये। किन्तु भिन्न २ शिला- 
चढ्कौमें ही इतना- सादृश्य है कि उनको एक 
अलग जातिका बनाना ही अच्छा होगा । क 
_ प्रथम तो कुछ पाण केशो को ( 418०0 )पेशियो 
के चारों तरफ वहुतसे अलिंवके तन्तु जमते हे 
और उनको पूर्ण रूपसे वभा देते हैं। चुरशीको 
इस पाण केशांकी पेशियाँसे इन्द्रियद्रव्य मिलता 
है, और उसपर उनकी उपजीविका अबलंवित 
रहती है। कई-दफे तो ये तन्तु पाणकेशकी 
पेशियाम भो प्रवेश करते हैं और उनमें का द्रव्य 
खा जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाणकेशकी 
पेशियोको अलिबसे भी अनेक पदार्थ मिलते 
हैं। इस रीति से यह जोड़ी एक दूसरे की सहाय 
तासे अपनां २ आयुष्य क्रम चलाते हैं । 

इनके स्थाणुओके बहुत से भेद हें । बिल्कुल 
सादे प्रकारके अर्थात्‌ दो प्रकारके तन्तुआसे 
मिलकर एक संयुक्त तन्तु होने चाले होते हैं। तव 


कड़ी जगहपर काले रंगकी किंचित तह दिखाई | लि 


पडतो है। ये उसमें मिलते हैं। कुछ पत्तो के 
सहश होते हें । उनकी पेशियोपर सरसां सरीखा 
पक लसदार और चिपकने वाला पदार्थ होता 
है।'ऊपरके दोनों भेदोमें दोनो चनस्पतियाँका 
मिलाप अच्छी तरह से हुआ रहता है। दूसरे 
अन्य भेदोमे यह मिलाप. इतना अच्छा नहीं होता 
उन्हे मिश्चस्थाणु कहते हैं। उसके बिल कुल 
मध्य भागमे पाण केशको पेशियाँ होती हें । उनके 
चारों तरफ चुरशीके तन्तु अलग २ होते हैं। इसके 
ऊपर और नीचे बुरशी की मोटी २ तह होती हे. । 
ये दोनों वाहरकी तहांसे अधिक मोटी होती हैं 
और पेड़को त्वचाके समान होती हैं। पेसे 
मिश्च स्थाणुके शिलावल्कके तीन विभाग किये 
जाते (१) ७ के सहश , इनके तह पत्थर 
पर पाथे...जाते हैं ।(-२ ).पत्ताके सदश। इनका 
आकार फैले हुवे पत्तकी तरह होता है और ये बहुत 
फेलकर पत्थरमें चिपके हुवे रहते हैं। इनके 
नीचेके हिस्सेमे पतले तंतु होते हैं। इसी कारण 
र पत्थरमे अथवा पेड़की: छाइसे चिपकी रहती 
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के सदश होता है। इनके स्थाणुआका एक छोरा 
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सा शुच्छा होता है और चहद नीचे केवल पत्थर पर 
अथवा पेड़में चिपका रहता है। कुछ अंश हवा 
में खतंत्र रहता है अथव! जमीनपर फेलता हे । 

इनमें की भुकड़ीमैसे जनन पेशियां निकल ती 
हें किंतु वे अकेली प्रायः नहीं उती । इनके जोड़ी 
में अगर पाणकेशी पेशियां न रहे तो ये नहीं उग- 
ती। कुछ अकेले उग सकती हें. । शिला वल्को 
का वानस्पतिक उत्पांदन होता हे । स्थाणुके टुकड़े 
हो कर घे अलग होते हैं और प्रत्येक डुकड़ा बढ़ 
कर अपने लिये तंतु उत्पन्न कर पत्थर पर चिपकता 
है। मिश्रस्थाणुमे प्रायः पाणकेशियोके चारो 
तरफ तंतुआँका एक मजबूत वेएन हो कर पक 
गोला तैय्यार होता है। तव स्थाणु फूरता है 
शौर यह गोला वाहर निकल कर हवाके साथ 
उड़ जाता है ओर नवीन शिलावएक उत्पन्न होते 
हैं। फलके सदश भाग केबल भुकड़ोका रहता 
हे। पाणकेश केवल वानस्पतिक रीतिसे उगते 
हैं; पर लिवको तरह तंतु जरूर आते हैं। 
विभाजित ( 1४८९९७ ) के पहिलेके अंतरिक 
भेदमे के जो तंतु शिलावल्कम रहते हें उनका 
योगसंभच उत्पादन भी होता है। दूसरे आंतरिक 
भेदके भी शिलावल्क होते हैं। मसाले में छोड़ा 
जाने वाला 'पत्थर फूल' भी एक शिलावल्क है। 
टमख नामका एक रंग जो रसायन शास्र मे 
होता है वह शिक्षावल्कसे निकाला जाता हे। 

.( ६५) कांड शरीरिका-( C272C९९ ) स्थाखु 
वर्गमं की यह अंतिम जाति है। इस वर्गको 
यह चहुत ही उच्च कोटिकी वनस्पति है। यह 
बिलकुल हलकी तथा उच्च चनस्पतीकी अपेक्षा 
बहुत हो भिन्न होती है। ये मीठे जलमे पाई 
जाती है। इनका रंग हरा होता है और ये .सींक 
को तरह दिखाई देती. हैं। मध्य भागमें तना 
रहता है और उसमे करीब २ समान अन्तरपरं 
घास के समान कांड होते हैं। प्रत्येक काणडाग्र 
पर वर्तुलोकार चारों ओर सूल तनं की तरह 
किन्तु महीन २ सींककी तरह शाखाय फूटती हैं । 
इन टेढ़ी शाखाओम भी कभी २ और डालियां 
फूरती हैं। शाखा और तनेके बीचके बगलके 
अक्षकोणमे और.भी पक दो शाखायें फूरती है। 
यह डाल भी तने,की तरह अच्छी लंबी: होती है। 
काण्डाग्र से निकले हुए -तन्तुऑसे यह .घनस्पति 
जमीन में बिलकुल प्रवेश करती हैं। यह वनस्पति 
कभी २ एक फुटसे भी अधिक लंबी होती है। 


1( ३ ) फलके सरशः(यह.दलुमथ"अथष३!कीते००इसकी7 लंबाई एनरिवाषाऽझंग्रस्थित वर्धमान पेशीसे 
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योरपमे एक वनस्पति है जो केवल रजकोश 
वनाती है। इसमें बिना संयोगके खयं ही रजकी 


* बढ़ती है। इस पेशोके विभाग होइर अधोभाग 
के और भी विभाग होते हुए शाखं बढ़ती हैं । 
ऊपरका भाग पहिलेके इतना बड़ा होकर उस के 
फिर दो भाग होते हैं। उसमें का ऊपरका 
हिस्सा फिर बढ़ता है और फिर उसके दो भाग 
होते हैँ। कांड वांस के समान पोले होते हैं। 
उसको पेशियो'में एक एक केन्द्र होता है। और 
बहुत से गोल हरिद्रव्य शरीर होते हे । 
जननपेशीसे अयोगसंभव उत्पादन कांड शरी- 
रिका में कभी नहीं होता। योगसंभव उत्पॉ- 
दन रेत च रजके सस्वन्धसे होता है। रेतकरं- 
डक गोल और तावेके रंगका होता है, और 
चिना यन्त्र. के ही झांखो' से देख पड़ता हे । रज 
करंडक लंवे डाकार के होते हें । ये दोनो' प्रकार 
के करंडक मुख्य तनेमें अथचा उसकी डांलियो'मं 
निकली हुई महीन २ डालियोंके कांरडाप्म पर 
निकलते हैं। कुछ वनस्पतियाँमै एकमे केवल 
रेतपेशी और दूसरीमे केवल रजपेशी ही मिलती 
हैं। प्रायः शेष सभी वनस्पतियोमे रेत व रज 
दोनों एक ही वनस्पति पर मिलते हैं। 
रेतकी डिबिया एक थैलीसे उत्पन्न होती है। 
उस थेलीके आठ भाग होते हैं। फिर हर पक 
भागके तीन तीन विभांग होते हैं। तथ वाहरी 
अ'ठ कोशों के सम्मिलन से बाहरी पोला गोला 
तेयोर होता है और वाकीसे गोलेके आठों भागों 
में भीतरसे डठे उत्पन्न होते हैं और उन डंठामे 
लंबी लंबी पश्चियोंकी तरह थैलियाँ निकलती हैं । 
इन शेलियांमे रेत कोश रहते हैं। रेतकोश 
काग (00०7७ निकालने के पंच के समान एंठनदार 
होता हे और उसमे वालके समान दो तन्तु 
रहते हैं । 
रजकोश प्रथम खाली रहता है. किग्तु शीघ हो 
उसपर पाँच कोशौका एक वेष्टन. चढ़ आता है। 
ये कोश उसके चारो तरफ लिपट कर उनके सिरे 
अन्तम कलगीके समान ऊपर उठ आते हैं। इन 
सव (सरोके बीचके छिद्रोंसे रेत भीतर जाता है 
और फिर उसका संयोग रअसे होता है। रज 
कोशमे बहुतसे तेलके विन्दु तथा ` पिष्टसत्व 
(5४ाता ) 'रहता है। रजका संयोग होनेसे 
उसपर एक मोटी त्वचा आती है और वह धनः 
स्पतिसे अलग होकर गलकर नीचे गिरजाता है। 
उससे कुछ तन्तु उत्पन्न होते हैं । -तत्पश्चात्‌ 
उन तन्तुओसे नीचे जड़के समान तन्तु ओर ऊपर 


गभंघारणा होती है और इससे नयी वनस्पति 
उत्पन्न होती है। कुछ वनस्पतियोमें नीचेके हिस्से 
में छोटे २ प्याजके सदश पदार्थ तयार होते हैं। 
ये प्याज कांडसे ही एक विशिष्ट प्रकारसे बने 
रहते हैं। उनमें पतली २ डालियाँ भी रहतो हैं । 
लिंग करंडक घारी--(१) शैवाल वगेकी (317/०- 

190 ) दो जातिया होती हे-(१) सेवार-सेवार 
तन्तुसे मिन्न, (२ ) सेवारके सदशही पत्थर तथा 
इंटपर उत्पन्न होने चाली और फेलने वाली वन- 
स्पति। स्थाणुवग और इस चर्गेमें मुख्य भेद 
इनके संयोगेन्द्रिय विपयका है । इन वर्गोमे जनन: 
कोशसे अयोगसंभव उत्पादन होता है। जनन- 
कोशौसे तयार होने वाली वनस्पतियाम संयोगिक 
इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं. और इन इन्द्रियोंके 
संयोगसे उत्पन्न होने वाली वनस्पतिमे जननकोश 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकारसे इस वर्गम अलिग 
ओर लिंग दोनों प्रकारकी पीढियां उत्तम प्रकारसे 
दिखलांई पड़ती हैं। जननकोशके स्पश होते ही 
तत्काल वनस्पति तैयार होती है। किंन्तु सेवार _ 
में उससे पहले एक तन्तुमय जाल उत्पन्न होता 
और उसमें कलियाँ निकलती हैं। इन कलियोमे 
सेचार उगता है। यकृतकंम की बहुत सो वन: 
स्पतियो मे द्विपाद ( Dichot००7०५५ ) शाखायं 
निकलती हैं ओर ये सव शाखाय नीचे तन्तुओंले 
जमीनमें चिपक जाती हैं। उच्च यकृतक और 
सब सेवारोमे तन्तु और पत्त अलग २ रहते है । 
तनेमें नीचेको ओर तन्तु होते हैं। ये तन्तु जड़ 
का सव काम करते हैं। इस बर्गर्भ असली जड़े 
नहीं रहती । सेवारकी भीतरी बनावट भी बहुत 
ही सरल प्रकारकी होतो है। जब तनेमे ( शिराय 
बाहिनियां) रहती हैं. तब वे विल्कुल सरल अथात्‌ 
लम्बे कोशोके समुदायकी तरह रहती हैं। संयो- 
गिक इन्द्रियाँ सेबारमे पूणं रूपले बढ़ने बाद 
लिंग पीढ़ी पर आती है। जो स्थाणुरूप होते हैं 
उनके ऊपरी मागमे, और जो प्याजके सदश होते 
हैं उनकी चोटी पर ये इन्द्रियाँ रहती हैं। 

, शतकी डियियाँ लम्बी, गोल या ई 

। उनमे एक डंठल रहता हे । 
कर होते हैं और प्रत्येश्से दो दो रेत. 
कोश उत्पन्न होते हैं। डिबियांका ऊपरो भाग 
करकर रेतकोश बाहर निकलते हैं । इनमे किचित्‌ 
न है और बालके सदश दो २ तन्तु 


क गेह, | जहरु - एही विष्ये, उस ही के समान रहतीहै 


अपुष्प वनस्पतिः 


उनमे प्रायः डंठल . नहीं होता और यदि हो भी तो 


बहुत ही सूकम रहता है। कभी ठो ये अगल' 


बगल कोशोंमें कुछ कुछ घुसे रहते हैं। इनके 
सुराही सदश भागमे एक . कोश रहता हे। वहीं 
रजकोश वनता है। ऊपरकी गर्दन लम्बी होती 
है। रज्ञ जब पूर्णावस्थामे पहुँचता-है तव ऊपर 
के कोशका सुख. खुल जाता है थोर उसमेसे एक 
प्रकारका रस बहने लगता है । इस रसकी तरफ 
रेतका आकर्षण होता है और फिर दोनेंकां संयोग 
होता है । इससे अलिग पीढ़ी उत्पन्न होती है। 
सेचारम यह पीढ़ी एक फलके सदश रहती हे 
ओर वह सर्वदा वनस्पतीपर ही चिपकी रहती 
है और कुछ अंशोंमें परोपजीवी होती है। इन 
वर्गौंकी दो जातियांमे से यकृतकर्म जननकोशसे 
तम्तुमयडाल विरतृत न होकर सहसा लिंग पीढ़ी 
हो जाता है। इसके जननंकोशमे पंखके समान 
अथवा पुच्छ के समान कुछ अवयव रहते हैं। 
दूसरी जाति सेवारमें तन्तुमय भाग स्पष्ट रूपसे 
दिखाई पड़ता दै ।. यह चनस्पति, तना और पत्तो 
से पूर्ण रहती है; और उसके जननकोशमें पंख 
नहीं रहते, . ` ! 
`  यकृतक ( 1०१०९७७) के चार विभाग 
किये गये हैं। प्रथम. ( [शि०४००६४० ) जातिमे 
बनस्पतियाँ पत्तोके संमान रहती हैं ओर जमीन 
पर फेलती हैं। इनमें शाखाये द्विपाद पद्धतिसे 
निकलती हैं। इनके नीचेके अंगमें तन्तु और 
बल्कपर्ण ( 5०318) रहते हें. । इनके संयोगसे 
ही इनके जड़का काम निकलता है। रेत और 
रजकी डिवियाँ ऊपरके अंगमे रहनी हैं वे आस 
पासके कोशोंमे किचित्‌ घुसी रहती हैं। संयोग 
, होनेपर उत्पन्न होने वाले कोशसे फलके सदृश 
पंक अबयब तैयार होता है। इनमें जननकोश 
तयार होते हैं, और उसी भागको अर्गिल पीढ़ी 
कहते हैं । 
` ` दूसरी प्रकारकी ( Marchantiaceae ) 
स्पतिमे बहुत विकास हुआ दिखाई पड़ता है। 
ये आकारमे करीय पौन इंच चोड़ी रहती हैं। 
इनका आकार पचोके सदश फैलकर इनमें द्विपाद 
शाखा निकलती हैं। नीचेके भागमें तम्तु और 
यंहकपणं रहते है। ऊपरी भागमे कुछ छिद्र रहते 
हैं. इनमेसे हवा भीतर जाती है। इसके स्थागु- 
पर पत्तोके समान शिराय रहती हें । इन शिराओं 
पर बोच बीचमे एकाध फैले हुए प्यालेके समान 
अवयव निकलते हैं। इस प्यालेका किनारा आरी 
के दांतेके समान कटा दुआ! रहताद॥/००३र्क प्याले! 
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EN _ 


अपुष्प वनस्पति 


में वहुतसे छोटे छोटे गोल पदार्थे रहते हैं। 
इनमे एक डंठल रहता है। इनमें कुछ कोश 
विलकुल रंग हीन रहते हैं। उनसे जड़का काम 
देनेवाले तन्तु उत्पन्न होते हैं। पूणं रीतिसे बढ़ने 
पर ये उस प्यालेके बाहर निकल आते हैं और 
उनसे नयी वनस्पति तैयार होती हैं। इस प्रकार 
केचल वानस्पतिक रीतिसे इन प्रक्रारके चनस्प- 
तियाँकी वृद्धि बहुत अधिक होती है । 

खंयोगिक इन्द्रियाँ इनकी विशिष्ट २ खापर 
उत्पन्न होती हैं। ये शाखाये तनेपर ऊ ची और 
खड़ी निकलती है। बनस्पतियोमें भिन्न २ चन- 
स्पतियापर पुरुष और स्त्रियाँको इन्द्रियोकी शाखा 
ऊँचे डंठलपर निकलती है। इसका आकार चिपरे 
और फैले हुए भूछत्रकी तरह होता है। उसका घेरा 
भूुत्र की तरह सीधा नहीं होता, ( खर्पांकार ) 
टेढ़ामेढ़ा होता है। इसमें गड्ढे रहते हैं और उनमें 
रेतकी डिविया रहती हें । प्रत्येक कोशमे वुतसे 
रेतकोश होते हैं। ख्ीइन्द्रियोकी शाखा भी एक 
ऊं चे. डंठल पर निकलती है। उसका आकार 
भो थोड़ा बहुत पुरुपेन्ट्रियोके समानं होता है। 
किन्तु इसके मध्यसे व्यासको तरफ लंबी २ रेखा- 
आकी तरह नो अंबयच होते हैं । हर दो रेखाओं 
में नीचेकी तरफ एक. पक लंबी थैली रहती 
है और उसीमे रजकी डिवियाँ रहती हैं। संयो- 
गसे फल सदश एक भा उत्पन्न होता है। रञ- 
की डिवियामें हो यह भाग तैयार होता है और 
भीतरी कोशाँसे जननकोश- होते हैं। फिर उस 
भागका डंडल लम्बा होता है और वह भाग रजकी 
डिवियाको फोड़कर बाहर निकलता है। उनका 
भी बाहरी आवरण फर जाता है और जननकोश 
बाहर निकल आते हैं। ज्ञननकोशोको पंखोके 
सदश पुच्छ ( हुम) होती हैं। ये भीतरी कोश 
की ही बृद्धि होनेसे होते हैं। जननकोशोले नयी 
चनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। . | 

तीसरे ( 1100०४००४७) भागम तना 
जमीनमे बिलकुल मजवूतांसे जमा रहता है। उस 
पर रेत और रजकी डिदियाँ' उगती हैं। उसमें 
डंठल नहीं होता और ये आसपांसकी ज 
करीब २ पूर्णरीतिसे गड़े हुप रहते हैं। संयोगकें ` 
बाद रजकोश पूर्णरीतिसे भीतर जाता है .और 
उसपर वगलके कोशकी तह बैठती है। .भोतर 
पूणबुद्धि होनेपर भीतरसे सेमके खडश पक अग. 
यच ऊपर आता है। इसीले जननको 7 तैयार 
होता है। उसकी फिर दो.फाँक .होकर दो त 
भाग होते हैं! औरःव्ज्षममकोश बाहर 'निकलते : 


अपुष्प वनस्पति 


य R\™\1 हक्कानं २.४४” ५०१०५०९१०५ ५०५० ५५. 


सेमके मध्य भागमें एक खडा तर्‌ 
स्थाखूके नीचे हिस्सेमे कुछ छेद रहते हैं। उसमें 
नॉस्टॉक नामके नील वनस्पतिमेंके तन्तु रहते हैं । 

चौथे ( Taungerman Viaceac ) भागमें 
कई एकमे पत्ते और तने अच्छी रीतिसे भिन्न 
भिन्न दिखलाई पड़ते हे । कई पकमें घुख्य भाग 


स्थाणु रूपही रहता है। इनमे स्त्री और पुरुष | है 


अवयव भिन्न भिन्न स्थानमें निकलते हैं किसीपर 
घे दो पत्तोमें आते हैं. तो किसीपर अग्न भागमें 
आते हें । उनके आनेके इन स्थानौले उनमें भेद 
किये हे । संयोगसे एक फल सहश भाग हाता 
है और उससे पंखौसे युक्त जननकोश 
' तैयार होते हैं। 

(२) शैवाल ( 0७५९७ )-ये यनस्पतियाँ, जहाँ 
सर्वदा पानीके गिरनेसे जमीन भीगी रहती है, 
चहा, या वरसातमे खुली जगहमें अथवा वृक्षा 
वगैरह पर उगती हैं। ये साधारणतया पक या 
डेढ़ ! च ऊँचाई की होती हैं। इनको उखाड़ कर 
देखनेसे एक तना, उस्रीपर पत्ते और नीचे जड़के 
समान तन्तु दिखलाई पड़ते हैं। पत्ते तनेके चारों 
तरफ करीव करीव वर्तुलाकारमे निकले रहते 
हैं। कभी कभी तना जमीनपर तिरा फेलता है। 
तब यद्यपि पत्त सब ओरसे निकले रहते है तो 
भी वे दो तरफ सुड़कर ऊपर आते हैं, और इख 
कारण उतना भाग अलग दिखाई पड़ता है। 

तनो की भीतरी चनावर विलकुल साधारण 
होती है। कुछ वनस्पतिनोके मध्य भागमें स्तंभ 
( 5४७) सदश एक कोशजाल होतो है। यह 
लस्वे बढ़े हुप कोशोंका एक समुदाय रहता है। 
इसकी अपेक्षा इसमे अधिक विकास नहीं हुआ 
रदता। इसमेसे पोषक द्रव्य बहता है। किसी २ 
वनस्पतियौके तनेमें कुछ छिद्र रहते हैं। इसमेंसे 
हवा बाहर भीतर जाती है। पत्तो की रचना भी 

सादी होती है । बहुधा उसमे कोशो की 

एक तह होती है उनमेंसे किसी किसीके मध्य 

भागमे एक शिरा सदश भोग होता है। उनमें भी 

केवल लस्वे कोश रहते हैं । इनमेसे पत्तों को पानी 

लता है। जड़के समान तन्तु होते हैं। वे भी 

सादे कोशोके होते हैं। उनमें डालियाँ ( शाखाय ) 
निकलती है। 

मायः संयोगिक इन्द्रियाँ अग्न भागक . पास 
स युच्छौमे निकलती हें । दोन प्रकारको 
याँ एक ही बनरुपतिपर निकलती हैं, परन्तु 
किसी किसीमे अलग अलग भी निकलती हैं. 
फेल सहश भाग, ; 


ज्ञॉनंकोशं ( अ ) २७६ 
तु रहता है। [ भिन्न वनस्पति 
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see ५». क 


I यामं बहुत कुछ अन्तर इष्टिगोचर 
होता हे । उनके इन भेदोंसे उनकी जातिया ठह- 
रायी गयी हैं। सरसरी तौरसे देखनेपर बह 
भाग कवच सदश मोटी त्वचासे आच्छादित 
और आकारमें लम्बा मालुम पड़ता है। उनमें 
बीचो बीच खडा एक वहुकोशमय भाग रहता 
। इनमें पोषक द्रव्य होते हैं और बढ़ने वाले 
जनन कोशा को उनसे पोषण मिलता है इनके व, हर 
चारों तरफ जननकोशो को थैली होतो है। उनमें 
जननकोश तेयार होते हैं। ज्ननकोशाँमं पुच्छुके 
समान अवयव नहीं होते। अपरि पक्कावस्थामे 
जननकोशाके थेलोके वाहर एक कोश समूह रहता 
है यह आवश्यक द्वव्यौका सात्मीकरण (45577. 
2४०1 ) करता है। इसके समोपही एक जलको 
इकट्ठा करने वाला कोशजाल होता है। कुछमें 
इस भागमें एक लस्वा डण्ठल होता है, और 
उसपर बह ऊ चा उठ रहता है। परिपक होनेपर 
उसके ऊपरका भाग ढक्कनकी तरह फट जाता है, 
अर भीतरसे जननकोश बाहर निकलते हैं। 
कुछछमें तो वह ढकनेकी तरह नहों फूटता किन्तु 
पूरा ही दो भागोंमें फाँकके सदश फट जाता हे । 
कुछमे विलकुलही न फटकर नट हो जाता है। 
जनन कोशसे प्रथम तो तन्तु उत्पन्न होते हैं फिर 
इन तन्तुझपर कलिकायं उत्पन्न होतो हैं | उसीसे 
सेवार उगता है। 

( ३) वाहिनीमय श्रपुष्पवर्ग--( Pteridophyta 
Vascular cryptogams ) इन वर्गों मे स्थल 
( Ferns ) जल ( Water ferns ) अश्चपुच्छ और 
मुद्दल, ये चार जातिकी वनस्पतियाँ होती हैं। 
थे सब अपुष्पवगेमे अधिक विकास पायी हुई हैं । 
सेवार वर्गकी तरह इन वगोंमें भी दो पीढियां 
उत्तम प्रकारसे दिखाई देती हैं । प्रथम लिंग पीढ़ी 
पर खरी और पुरुष दोनो इन्द्रियां निकलती हैँ 
उनके संयोगले अलिंग पीढ़ी उत्पन्न होती है। 
इस पीढ़ीपर जनन कोष निकलते हैं और उनसे 
फिर पहलेकी तरह लिंग पीढ़ी a र 

लिंग पीढ़ीको पुरस्थाणु ( 01०131७ 
कहते हैं। यह बिलकुल छोटा और चौथाई इंचसे 
लेकर आधे इंच तकका होता है। कुछ जा 
यह.यकृतक ( 17९2६०६३९ ) बनस्पतिके सदश 
दिखाई पड़ता है। यह पत्तौको तरह चिपरा और 
हरा रहता है। इसका आकार करीब pe अरुईके 
पक्षेकी तरह रहता है और उसके नीचेके आगमे 
तन्तु तिकलते हैं और जमोनमे घुसते है.। इनमेंसे 
किक किसमें शा खाये निकलती हैं और किसी 
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किसीमे यह तन्तु रूपसे रहता है। अधिकतर 
यह जमीनके ऊपर रहता है परन्तु किसी किसीम 
चह आधा या पूरा मिद्टीके भीतर घुसा रहता है; 
और किख किलीमे तो यह जनन-कोशम ही 
उगता है। पुरस्थाणुपर संयोगिक इंद्रियाँ निक- 
ली हैं। रेतकी डिवियामे ऐठवदार और वाल 
सदृश तन्तुवाले वहुतसे रेत-कोश होते है । रजको 
डिवियांमे केवल एक रज-कोश रहता हैं। रज- 
कोशसे सेवारकी भांति इसमेंसे भी कुछ रस बहता 
है इस कारण उस तरफ रेतका आकपणहोता है । 
इस संयोगले सेचारको भांति अलिंग पीढ़ी उत्पन्न 
होती है । ये ही इस भेद्की मुख्य वनस्पतियां हैं । 
इन वर्मे अलिंग पीढ़ोका अधिक विकाश 
हुआ देख पड़ता है। इनकी भीतरी वनावरमें 
अधिक विस्तार हुआ है और उनमे पत्ते, तना 
और जड़ स्पष्ट दिखाई . पड़ती हैं। वहुतोमे, 
रजका संयोग दोनेपर कोप अलग होने लगता 
है। इहके पहले दो विभाग होते हैं और फिर 
इसके आठ विभाग होते हैं। इनके विभागासे 
कोशका पक छोटासा समूह तैयार होता है। इख 
समूहसे तनेका अग्न भाग. पत्ता, जड़ और इसी 
चर्गमैका एक विशेष अवयव पेर ( 17००६ ) उत्पन्न 
होता है । यह पैर अर्थात्‌ कोशॉका एक समूह 
होता है। इसके ये.गसे यह छोटासा गभं 
स्थाणुपर चिपककर रहता है और पुरस्थाणुसे 
कोषके पदार्थको सोख लेता है । जब गभेसे स्वतः 
जड़ फूटने लगती हैं. और पोषक पदाथ सूखने 
लगता है, तव पैर व्यथ हो जाता है और प्रायः 
पुरस्थाणु भी नष्ट हो जाता है। 
गर्भसे उत्पन्न हुई जड़ शाखाहीन या शाखा- 
युक्त होती हैं। वह खड़ी या जमीनपर फैली 
रहती है। उसमें शाखाय लगतो हैं। उनका पत्तों 
से कुछ भी सम्वन्ध नहीं रहता। परो सव तरफ 
या केवल दो तरफ ही रहते हैं। चे व्तुलांकार 
होते हैं इनमें सेवार सदश तन्तु नहीं होता किन्तु 
सपुष्पकी तरह असली जड़ंही रहती हैं। पत्तियाँ 
भी सपुष्पके सदश रहती हे. । पत्तियां तनो और 
जड़मैसे शिराआऔका समूह स्पष्ट रूपले जाते हुए 
दिखाई पड़ता है। इसी कारण इस वर्गको वाहि- 
नीमय अपुष्प वर्ग कहा जाता है । जड़में जो 
-उपवृद्धि होती है वह एक विशिए प्रकारके संव- 
थक छोरसे ( C2०८० ) होती है । किन्तु इस 
'समय जो वनस्पतियां अस्तित्वमे हैं उनमेंसे बहुत 
थोड़ी बनस्पतियोमें यह दिखाई पड़ती है। 


होता है । जननकोशके आसपास जीवनतवफा एक 
लसदार भाग होता है। इनमेंसे उनको पोषक 
द्व्य मिलते हैं। प्रायः खथ जननफोशोसे पुर-. 
स्थाखु ( 11०1515 ) होता है और उसपर स्री 
और पुरुष दोनो ही इंद्रियां निकलती हैं कई एकसे 
ऐसा पुरस्थांणु उत्पन होता है कि, उसपर केवल 
एक प्रकारको इंद्रियां निकलती हैं। कितने तो 
इतने आगे वढ़ जाते हैं कि जननकोश ही में एक 
स्री जननकोश और दूसरा पुरुष जननकोश दा 
अलग जातियां होती हें । उनसे क्रमशः रज और 
रेत उत्पन्न करनेवाले पुरस्थाणु उ.पन्न होते हैं। ` 

इस चर्गके चनस्पतियोंका वर्गीकरण आगे 
दिया जाता है। 

(१) नेच ( Filicinac )--इ्नमें तना शाखा- 
हीच या शाखायुक्त होता है। पत्तियां अच्छी 
तरह पूर्णांवस्थाको पहुँची रहती हें । जननकोश 
का गुच्छे पत्तियोके पृष्ठ भागमें अथवा अक्षकोणमे 
निकलते हैं। (२) अश्व पुच्छ , Eguisctineae) 
का तना शाखा रहित या शाखा सहित होता है। 
पत्तियां चएुलाकार होती हैं और एक दूसरेसे 
इतनी सटी रहती हैं कि उसका एक सघन आव- 
रण॒ हर एक काणडके अग्न भागके चारो तरफ हो 
जाता है। विशिष्ट पत्तियोंके नीचेके हिस्सोमे 
जननकोश के शुच्छे निकलते हैं और उन सबकी 
एक कलगी सिरेपर होती है। (३) सुदूगलक 
( Lyeopodinceae) इनका तना लम्बा 
द्विपाद शाखाका होता है। पत्तियौके अक्षकोण 
में या उनके डंठलसे कठिन कवचॉके जननकोशं 
के गुच्छे निकलते है. । 

नेच-- (१) स्थलनेचको केवल नेच भी 
कहते हैं घाहिनीमय अपुष्प ( 26४ १०७17० ) 
वर्मे सबसे अधिक वनस्पतियां इस. जातिकी 
हैं। इसके दो भाग करते हैं एक तो वह जिनकी 
जनन कोशकी त्वचा कोशोके अनेक तहोकी होती 
हैं, प्रथम श्रेणी मं इस समय बहुत थोड़ी वनरुप- 
तियां दिखाई पड़तो हैं; यद्यपि पूर्वकालमे बुत 
होतो थो । इनमें छोटे तथा बड़े आकार की वनस्प- 
तियां होती हैं । इनमेंसे कुछका पुरस्थाए 


वानस्पतिक रीतिसेज़द्रन(क्रोग तपा द्योते | पय अपले, हाहा है 1 


अपुष्प वनस्पति ज्ञानकोश ( 


शर कुंछुका ज़मोनके ऊपर रहता हे । दूसरी 


ध्रेणीमै सब प्रकारके ने चाका समावेश होता है। इनमें | है 


की सबसे बड़ी जाति उष्ण करिवन्थमे होती है। 
बहुतसी जातियाँ छोडेर पौधोके सदश होती. हैं 
किन्तु कुछ बड़े पेड़ोके सदश होती हैं। यह 
सिंहल डीपमे वहुतायतसे हैं। नीलगिरि पर्वत 
पर उटकमंडके प्रसिद्ध वागमें बहुत सी इसी 
ध्रेणीकी समान जातियां हैं। सह्याद्रिके केललरॉक 
जंगलमे भो पेसो वहुत जातियां पाई जाती 
हैं। ये दस वारह फीट ऊ ची होती है। इनमे 
'शाखाय नहीं लगती । इनके सिरेपर लम्वेर संयुक्त 
पर्णो' का एक गुच्छा होता है । ये पत्तियां अन्तिम 
' कली (Terminal ७८१)से पकके ऊपर एक उत्पन्न 
होती हैं। पत्तियां सूखनेपर नीचे गिर जाती हैं. 
और उनले एक बड़ा त्रण तनेपर हो जाता है । 
जो छोटे पुच्छको तरह रहते हैं उनका मुख्य तना 
जमीनपर फैला हुआ अथवा कभी कभी जमीनके 
नीचेले टेढ़ा बढ़ता है । इनके सिरेपर संयुक्त पणा 
का एक गुच्छा रहता है। पत्तियां जब छोटी 
रहतो हैं तभीसे अग्रभागसे लेकर डंठल तक 
घड़ीके स्प्रिगके सदश लिपटो हुई रहती हैं। सव 
नेचाँमें और जलनेचामे यह वात विशेष है। कुछ 
वनस्पतियाँके पत्ते लादे रहते है ओर विभक्त नहों 
होते किन्तु पूरेके पूरे होते हैं। उष्ण प्रदेशमे 
कितनी जातियां दूसरे वृक्तोपंर अर्धांश परोपजीवी 
वृत्तिसे रहती हैं। की 
5 उदाहरणार्थ मर्कट वाशिंग, नामका पौधा 
ऊँचे वृक्तोंपर पाया जाता है। कुछ पत्तोपर, त 
पर या पत्ताके डंडलोपर एक विशेष प्रकारको 
खु'घनी रंगकी वल्क ( 5८2।०७ ) रहती हँ । 
इसमे जननकोशके शुच्छे ह होते हैँ। वे 
पत्तौके पृष्ठ भागपर निकलते हैँ। जिन पत्तापर 
जननकोशके गुच्छे निकलते हैं वे इतर पत्ता ले भिन्न 
नहीं होते। बहुत थोड़ी अपवादात्मक यनस्पितिय 
में दो प्रकारके पत्ते भिन्न रहते हें । भिन्न 
जातियाँमे उनकी रहन सहन, आकार तथा रचना 
. में बहुत अन्तर दिखाई पड़ता है। अनेक जननः 
कोशके गुच्छोका एक संघ पत्तौके पृष्ठ भागमें एक 
छोरी गद्दीपर निकलता है । तदनन्तर इसपर एक 
. महीन आवरण आता हे। ` प्रत्येक 
शुच्छे पत्तेकी त्वचाके एक 'कोशसे 
'और इसमे वहुतसे जननकोश होते हैं।': 
` ` जननकोशका' सवसाधारण. आकार गोल 


होता है । उनमें कोशके अतिरिक्त बिलकुल पतला 
सस्या डंडल न 
|. 
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नो | लम्बे डंठलके अग्रभाग तक 


रो | एकम केवल 
भिन्न | प्रकारसे आवरणम 


तैयार होता दै |. 


ग्र) २८१ अपुष्प वनस्पति 
गुच्छा रहता है। यहद एक फूलनेवाली थेली होती 
। इसके डंठलसे ऊपर सिरेतक और वहांसे 
दूसरी तरफ करीब? आधे भागतक विशिष्ट कोशों 
की पक पंक्ति होतो है । इन फोशोकी त्वचा 
बहुत मोटी होती है। कितनोंमें तो इस. मोटी 
त्वचाके कोशोंकी पंक्ति दूसरी तरफ मध्य भागपर 
नहीं ठहरती किन्तु सीधो नीचे आकर डंठलसे 
मिलती है और इस पंक्तिकी एक पूर्ण कड़ी वन 
जाती हैं कुमे ये कोश नीचे डंडलसे डंठल तक 
नहों रहते किन्तु केबल ऊपर सिरेपर रहते हैं। 
और कई एकमे यह पंक्तिम न होकर उसके वदले 
मध्यम दोनों तरफ मोटी त्वचाओंके कोशाके 
दो समुदाय होते है. । इन मोटी त्वचाओके कोशी 
का उपयोग जनतकोशके गुच्छोंके स्फोरनके 
(-Dinisence) कामम आता है। कोशामेका 
पानी कम होकर उनकी त्वचा सिकुड़ती जाती है 
और इस कारण जननकोशके गुच्छेके मध्य भागम 
एक दरार पड़ आ है। इस दरारमेंसे जननकोश 
बाहर निकलते हैं । ; 5 
जननकोशके गुच्छेके आकार, झर उसके 
ऊपरके आवरण इत्यादिसे भिन्न भिन्न नेचोकी 
पहिचान होती है। यीचकी शिराके दोनो तरफ 
तिरछी शिराशओपर प्रायः ये उगते हैं। कई एकमे 
च्चे संघ सीधो रेखाओंके सदश रहते हैं। कितनोमें 
तो चन्द्रकलाकी तरह रहते हैं। कई एकमे पूरे 
चर्तलकी तरह, तो कई एकमे ज अघं चतुलकी 
तरह होते हैं । कई एकमे पत्ताकी ओरसे खड़े 
दोनों तरफ दो अखंड 
पंक्तिया होती हैं। पत्तोंकी तरफ किंचित्‌ सुड़कर 
चे ढक जाती हैं। ऊपरका आवरण कईमे एक 
होता है तो कुमे नहीं भी रहता, किली२ मे 
आंबरण सब तरफसे चिपका रहता है ओर 
कुछ में एक ही तरफसे चिपका रहता है तो कई 
बीच ही में चिपका रहता है। इस 
मे भिन्नताके आधारपर अनेक 


भेद हैं । Fe 6 

रस्थाणु हृद्यके आकारका अथवा 
आ जद होता है। उसके नीचेकी 
तरफ ख और पुरुष इन्द्रियं होती है । कर एक 
मै यह तन्तुमय होता है और से वारके जननकोशों 
के .तन्तुओके सदश दिखाई देता है । उसके 
तिरखे मागपर दोनों इन्द्रियां निकलती हैं। तन्तु: 
आके बीचमे रेतकी डिबियां होतो हें और उसके 
ऊपर और सुर'्घौके पास रजको डिवियां होती 


:ह।रेतकी-िदिएठो.ोवो है और परस्या 


अपुष्प वनस्पति 
की त्वचाके कोशले तैयार होता है. । यह त्वचापर 
उभरे हुए फोड़ेके समान होती है । पूणं वृ 
याद्‌ उनमे एक कोश होता है और इसमें पुरुष 
तत्वके जननकोश होते हैं। उनके बाहर कोशोकी 
दो कड़ियाँ रहती हैं। बीचके कोशका विभाग 
होता है और उससे रेतके जननकोश बनते हे. 
और फिर इससे रेत होता है । रेतमे एन होनी 
है और उसमें बहुतसे बाल सडश तन्तु होते हैं। 
.किचित्‌ पुराने पुरस्थाणुपर रजको डिवियां हो 
'जाती हैं। ये भी एक कोशके समान होतो हें 
इनका चंतूसदश भाग पुरस्थाणुमे धंसा हुआ 
रहता है और गर्दन वाहर रहती है। पूर्णांवस्था 
पहुँचनेपर गर्देनके कोशका द्रष्य फूलता है, ऊपर 
का सुं ह खुल जाता है और भीतरका द्रव्य वाहर 


गिरता हे । तव रेतका आकर्षण होकर संयोग 
होता है। 
कुछ चनस्पतियौमै पुरस्थाणुसे संयोगके अति- 


'रिक्त अलिग पीढ़ीको शाखा भी उत्पन्न होती है । 
और ऐसी शखाआसे पुरस्थाणु पैदा होता है। 
इस श्रेणीके वृळाके तनेका तथा पत्तोंके डंडल 
.परके तंर्तुओका औपधियोमे उपयोग किया 
जाता है। ` 
„ (२) पाण ( ००९०००९ ) ये वनस्पति 
पानी अथवा. दलदलमे पैदा होती हैं। इनके 
.केवल चार पांच हो भेद हैं। सवकी जनन पेशियां 
दो प्रकारको रहती हैं। औरोंके समान इनकी 
.जननपेशियां पत्तके पीछे न आकर, इसके जनन- 
पेशोका गुच्छा पक फलके समान यैलीमें होता 
है । इनमें दो भेद हैं--एक स्थलवर्ती ( 1151510. 
०९९) और दूसरा जलव्रती (.521४niace९ ) 
- _स्थलवर्तीमें पणंगुच्छ ( 1151515 ) और तृण 
परक ( 1५३०/३ ) दो बनस्पतियाँ हैं । दोनौका 
तना जमीनके सरपट बढ़ता जाता है,. और.उख 
पर खड़े पत्ते आते हैं। प्रत्येक पत्तेमें लम्बा 
डंठल होतां है। ` परणंगुच्छुका पत्ता संयुक्त होता 
है, उसमें चार पणं होते हैं। ये सब एक .जगहसे 
नेके कारण इन.पत्तोंक्ा. आकार चार पंख- 
. ड़ियोवाले फूलके समान होता है। जननपेशीके 
युच्छेका . सवे ah नाचे पत्तेके 
डंठलपर तनेके पाख ता है। पेसेही यहुतसे 
संघ निकलते हैं। तृणपर्णके पत्त. लम्बे सींकके 
समान होते हैं। उनके पत्तोमै चौड़ा पन्न 727172 
नहीं होता। उनमें भी जननपेशीके गुच्छेके संघ 
डंठलके पास ही होते हैं। दोनोके पत्ते सिरेसे 
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जननपेशोके गुच्छोके संघके दो खड़े आग होते 


द्विके | हैं। प्रत्येकमे चौदहसे अट्रारह तक आडी पंक्तियां 


रहती हैं। प्रत्येक पंक्तिमे कई जननपेशीके 
होते हैं। खी और पुरुष दो जाति की जननपेशीके 
गुच्छे पक ही पंक्तिमे मिलते है। तणपणमं संघके 
चार भाग होते हैं और उनमे जनमपेशीके शुच्छे 
भी होते हैं। पुरुष जननपेशी छोटी होती है। 
उसमे वाढ शुरू होकर पुरुष पुरस्थाणु उत्पन्न 
होता है । ख्री जननपेशोमे सी इसी प्रकार पुर- 
स्थाणु उत्पन्न होकर एक रंज करंएडक उत्पन्न 
होता है। दो तस्वौका संयोग होकर वहाँ अलिंग 
पीढ़ी उत्पन्न होती है। 
जलबर्तीम असूल ( 921४/2 ) और समूल 
(52०० ) दो वनस्पतियां दै. । ये पानीपर तैरती 
रहती हैं अमूल में प्रत्येक काएडाम्रपर तीन तीन 
पत्ते रहते हैं। उनमेंसे दो दवामें और पक पानी 
में रहता है । ऊपरके पत्ता आकार और रूप 
सांघारण पत्तोंका सा होता हे ।' परन्तु पानीमेंका 
पत्ता तन्तु समान होता है और उसमे महीन २ 
वाल रहते हैँ । असूलमे जड़ नहीं होती । पानीमें 
के पत्ते उसके जड़का काम देते हैं। पत्तोके 
'डंठलाके पाख जननपेशीका गुच्छा होतो है। 
प्रत्येक संघमे एक ही जातिके गुच्छे होते हैं। ये 
संघ गोल रहते हैं। समूलमें पत्त बहुत होते हैं 
परन्तु छोटे छोटे होते हैं । इन पत्तोके दो भाग हैं-- 
एक हवामै और दूसरा पानीमे डूबा रहता है। 
भीतर डूबा हुआ भाग पानी शोषण करनेमे सहा 
यता पहुँचाता है। ऊप८के भागमे कुछ नालियाँ होतो 
हूँ जिनमे नास्टांक नामक नोलपाण केश C५20: 
0४०९७७ के तन्तु रहते हैं। ससूलमे जड़ रहती 
इसके जननपेशीके गुच्छी का समूह भी पत्तोके 
डंठलौके पास होता है । इसको दोनो जातियोकी 
जननपेशीके गुच्छे भिन्न भिन्न होते हे । अमूल 
में पुरुष जननपेशीके गुच्छोमे पुरुष जननपेशी 
उत्पन्न होतो हैं और उसमे पुरस्थाणु आता दै । 
उसके रेत करंडकमेखे एक लम्बी नली वाहर 
आती है और वह जननपेशीके गुच्छेके त्वचाको 
फोड़कर उसमेसे बाहर आती है इसमें चार रत 
पेशी. निर्माण होती है, वे इसी नली दवारा बाहर 
निकलती हैं । .समूलमे जननपेशीके गुच्छे फूटने 
पर गोंदके समान पदार्थ निकलने लगते हैं। उसी 
मे-जननपेशोका गोला. होता है। उनके रेतकरंडर्क 
मैले आठ रेतपेशो वारः आती हैं। खी जननपेशी 
बहुत घड़ी होती है। यह जननपेशी, गुच्छं 


इंडल तक . लिपरे इए हते, १० बसछुरुदम्रो वादार: निकलकर उत्पन्न होती है और उस 
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हैं। परन्तु अन्तमे उनभेसे एक ही रह 
ज्ञाता है। इसमें एकका रेतसे संयोग होकर एक 
गर्भ तैयार होता है। उसको नेचेकी भांति “पैर” 
होता है। गर्भसे नवीन अलिंग पीढ़ी उत्पन्न 
होती है 
(२) 'ग्रश्‍वपुच्छ ( ५९1192 )--इस जाति 
में केवल अश्वपुच्छ नामक पक ही वनस्पति है । 
इसके साधारणतः २० भेद हैं। दलदलमे यह 
पैदा होती है । इसका तना आड़ा और जमीनके 
नोचेसे बढ़ता है, और ऊपर खडी शाखाएँ होती 
हैं। ये प्रतिवर्ष नयी पेदा होती हैं। शाखा अक्सर 
पाँच छः फीट ऊँची होती है। अमेरिकार्मे इसका 
एक भेद होता है जो सबसे ऊँवा बढ़ता है। 
उसकी ऊँचाई ४० फोट होती है और उप्तका तना 
एक इञ्च मोरा होता है । इसके तनेमें थोड़ी थोड़ी 
दूर पर कंडाग्र रहते हैं और उनके आस पास 
गोल पत्ते होते हैं। सव पत्ते एक दूसरेको जोड़ 
कर कंडाग्रके चारों ओए एक वेएन वन जाता है। 
पत्तौके सिरोपर कोने होते हें । पत्तांके अक्तकोणमं 
शाला होती हैं। वे ऊपर आनेकी जगह न होनेके 
कारण इन पत्तौके कंडाग्रका वेष्टन फोड़कर बाहर 
आती.हैं.। जमीनके नीचेके तनोम गड होते हें । 
इसमे पोषक द्रव्य इकट्टे हुए रहते है. । 
इसको शाखाओं एक नली रहती है । उसके 
आख पासकी पेशीभोगमे गोल ठिद्रोकी एक पंक्ति 
देख पड़ती है, इनके वाहरी भागमें पिधानक त्वचा 
( C०६९४ ) होती है। उसमें हरिद्वव्य होता हे । 
इसके व[हरी भागमें कठिन पेशीजाल ( Seleren- 
chyma ) - होता है। पत्ते बिलकुल दोरे होनेके 
कारण उनके सात्मी करण ( Assimilation ) का 
काम तनेको करनां पड़ता है और उसके लिये 


थैलियाँ होती हैं । उनमें जनन पेशी होती है। 
' धत्वेक जनन पेशी गोल होकर उसमें पुच्छके समान 
लम्बे पट्टे होते हैं । ये प्रथमतः उनके चारों 


पानो मिलते हो यद्द जनन पेशीके चोरों ओर 
लपर जाते हैं। इससे दो भिन्न प्रकार के 
पुरस्थाणु उत्पन्न होते हैं । तब संयोगके लिये 
दोनों प्रकारके पुरस्थाणु पास पास हो जाते हैं। 
इस पुच्छमं जननपेशी अरककर उनका एक गोला 
होता है और वह एकदम ही एक जगह पड़ता है। 


प्रकार दो तरहके पुरस्थाणु उत्पन्न होते हैं । 


कुछ शाखाओं पर जनन पेशी नहीं आतो । केवल 
विविक्षित शाखाओं पर ही आती हें । इन शाखाओं 
में हरिद्वव्य नहीं रहता। जनन पेशीसे दो अलग 
पुरस्था होते हैं। एक स्त्री और दूसरा पुरुष । 
स्री पुरस्थाणु दूसरेसे बड़ा रहता है। रेत ओर 
रज्ञ करंडक इस पुरस्था पर आते हैं। 

.  शाखाओके वाहरी पेशी में वांलुके कण होते हैं। 
कई एकमे वह इतने अधिक प्रमाण होते हैं कि 
वर्तन माँजने और लकड़ी चिकनी कएनेके कामम 


. उनका उपयोग होता है। कुछ कुड़में विपेले 


पदार्थ भी तैयार होते हैं । 

(३) मुह्लक (1./०००००॥००)--इस जातिमें 
तीन भेद होते हुँः-लघुपणंकं ( 1५०००५५० ) 
बल्कपणंक (5९1६९) और दोघंपरणक(10९९) 
चाहिनिमप अपुष्प बर्गकी अन्य घनस्पतियासे 
इनको उनके रहन सहन और उनके जमन पेशी 
गुच्छकी बृद्धि द्वारा पदिचाना जाता है। तनो और 
सूलोकी द्विपद श.खा फूटना और पत्तोका विल- 
कुल सादा होना उनकी अलिग पोढ़ीमे विशेषता 
है। पहली दो बनस्पतियामे तना लम्बा और 
पत्ते छोटे होते हैं परन्तु दोघंपणेकमे तना छोटा 
गडेके समान और पत्त सूजेके समान होते हं । 
नेचे अथवा अश्वपुच्छके समान इसकी जननपेशीके 


. बहुतसे गुच्छे न होकर प्रत्येक पत्तके अक्तकोणमे 


अथवा उसके झाखाके जड़के पास कंवल एक एक 
ही जनन पेशीका युच्छा होता दै। यद्यपि कुछ 
चनस्पतियोमे जनन पेशीके शुच्छे द्वारा आने 
चाले पत्ता और अन्य पत्तौमे फरक होता है, 
तथापि प्रायः उनका एक भिन्न आकार रहंता है। 
अभ्वपुच्छुके समान उनके कोनेपर एक युच्छा 


बनता है । 
पत्तांसे तुलना करनेसे!यद प्रतीत हो जायगा 


(| 8 
कि इनकी जनन पेशी हे गुच्छे दूसरोसे बहुत बड़े 


होते हैं और उनपर पेशीके अनेक थरौक कवच 
होते हैं। उनपर मोटी त्वचाकी पेशीका कड़ा 
नहीं होता। दीघेपणंकमे जनन पेशीके गुच्छेकी 


ओर. ` ' नपर चे छूरते हैं। इस | त्वचा सड़ती है धोर जनन पेशीके बाहर आजाती 
न न्न et > शेडा खा है ७०, अततम, एक खड़ो चोर हती है आर 


पुष्पं वेनंस्पति RU RN आमी 2.22... 


जनन पेशी एकहो प्रकारकी होती हैं। वल्कपणेक 
झौर दीर्घपणंकके सिन्न भिन्न दो भेद होते है । 

(१ ) लघुपरणुकके प्रायः सत्र भेद जमोन पर 
पैदा होते हैं। बहुत कम दूसरे पेड़ौपर' पेदा होते 
हैं। वे वनस्पतियाँ सह्याद्री पर्वतके कॅसलराकके 
जंगलमें पाई जाती हैं। तना बिलकुल जमीनके 


-खरपट होता है। और ऊपर शाखापं निकलती 
हें। शाखा और मूल द्विपाद होते हैं। तने पर 
घने पत्ते आते हैँ और चे छोटे छोटे होतेहे । वे 
अधिक चौड़े और उनके सिरे बहुत लम्बे होते हे 
अन्य भागोकी अपेक्षा तुरे परके पत्ते अधिक घने 
होते हे. । प्रत्येक पत्तेके अक्तकोणमें ऊपरकी तरफ 
एक एक जनन पेशीका गुच्छो रहता है। उसका 
आकार मिरचाके अथवा वेगनके वीजोके समान 
होता है । उसके मध्य सागमे एक चीर पड़कर 
उसके दो भाग होते हैं और ज़नन पेशी बाहर 
पड़ती हैं। जनन पेशो एकही आकारकी होती हैं । 
पुरस्थाणु प्रायः जमीनके नीचे रहता है । कई वार 
उसका कुछ भाग ऊपर आता है और कई एकमे 
तो बह कुल ऊपर होता है। ऊपरवाले भागमे 
इरिष्रव्य होता है. सवमे नहीं होता । उनके 
नीचेकी ओर जड़में छोटे छोटे तंतु होते हैं, और 
ऊपरकी ओर संयोगिक इन्द्रियाँ होती हैं। पुर- 
स्थाणुंका आकार गिलासके समान होता है, और 
कभी कभी मूली अथवा गाजरके समान लम्बा 

होता है। . रेतकरंडक करोव करीब बिलकुल ही 
बाजूकी पेरीमें गड़ा हुआ रहता है, और रज्ञ करं- 
डक ऊपर रहता है। संयोगसे हुआ गर्भ कुछ 

: समय तक पुरस्थाणु परही बढ़ता हे और पूरणं बढ़. 
जानेपर खतंत्र होता है । 

(२) वल्कलपणं वनस्पतिमे अनेक भेद होते 
हैं। ये प्रायः जमीन पर फेलनेवाली होती हैं। परन्तु 
कुछ खड़ी भी होती है । कई एक किसीके आधार 
पर लताके समान ऊपर जातो हैं। इनके तनोकी 
द्विपाद शाखार होतो हैं। इनकी वृद्धि इत्यादि 
करीव करीव लघुपणंक सी ही हैं । 

प इनमें! महीन २ वट्कोके समान पत्ते होते हैं। 
ऐसें पत्तोके सामने ही दूसरे बड़े तथा चौड़े पत्त 
: आते हैं। प्रत्येक पत्तक निकलनेके स्थानके 

"समीप पक छोटा सा विल्कुल पतला आच्छादन 
होतो दै। ' यही इस जातिका : विशेष लद्दाण है। 
तनेके जहाँपर दो. विभाग होते. हैं, उस जगहसे 
एक लंम्वी अंकुरोंके तन्तुके समान शाखा -निक- 

खती दै और जमोनमे प्रवेश करती है। यह 
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अपुष्प. वनस्पति 


निकलते और जञभीनमे प्रवेश करनेपर इसमें जड 
फूरतां हैं।. मूल शाखाके- तोड़नेपर इसमें पत्त 
निकलते हैं.। : ४ 
. शाखाके सिरेके पाल फुनगी निकलती हे। 
उनमेंके प्रत्येक पत्तेके अक्तकोणमे एक जननपेशो 
का गुच्छा रहता है। जननपेशियाँ दो प्रकारकी 
होती हैं। चार चार स्त्री जननपेशयि एक साथ 
मिलकर एक २ जननपेशी में होती है। पुरुष 
जननपेशियाँ बहुत सी मिलती हैँ! जननपेशोके 
गुच्छोमे दरार पड़ी रहती हैं। ओर फिर बे 
फूटती हैं और वे जननपेशियाँ बाहर निकलती हैं। 
पुरुप जननपेशियोके गुच्छे फूटनेके पूर्वे हो उसमे 
बढ़ने लगती हैं। उसमें पेशो विभाग होकर एक 
अति सूदम पुरस्था निकलता है ओए उस पर 
रेतकरंडक तेयार होता है। इसमें बहुत सो 
रेत पेशियाँ होती हैं। उनमें वालके सडश तन्तु 
होते हें । स्त्री जननपेशी वहुधा जननपेशीके शुच्छे 
में ही बढ़ने लूगती हैं। जननपेशी फूटकर पुरस्थाणु 


कुछ बाहर निकलता है। इससे तीन रजकरंड़क 


उत्पन्न होते हैं। संयोग होनेपर गर्भ बढ़ता है। 
उसको पेर निकलते है, और लघुपणुकके 
समान प्रलंबक नामक दूसरा भाग होतां है। र 
दनस्पतियाँ जंगलोमे अधिकताले पायी जाती हैं। 
(३) दोघं पर्णक नामकी चनस्पतियाँ प्राचीन 
समयमे बहुत थां । उन वनस्पतियौमेसे आजः 
कल पक ही अस्तित्वमे हैं। इसका तना छोटे 
गडेके समान होता है और यह द्विपार शाखा 
युक्त होता है। शाखाय तथा तने जमीनसे मिले 
रहते हैं। प्रत्तौका एक शुच्छा ऊपर आता है! 
पत्ते लम्बे दुर्भेके समान. तथा कड़े, होते है। 
उसके सूलके पाख भीतरकी ओर पक खाँच होती 


- है। उरूमे जननपेशी के गुच्छ होते हैं। तनमे 


संवर्धक प्रदर ( 2७/० ) रहता है ओर इसी 


'कारण इलकी बृद्धि होतो है। बल्कपर्णोके समान 


ही इनके पत्तोमे एक छोटा आइडादन होता दै। 
पुरुष जननपेशी भी घल्कपर्णकके समान पहले 
बढ़ने लगती है ओर उसमे खूदम पुरस्थाएु उत्पन्न 
होकर रेतकरंडक उत्पन्न होतें हैँ.। रज ऋरंड॒क 
भी उसो प्रकार बढ़कर गम तैयार होता है! 
इसको पैर होता है. किन्तु लघुपर्णक और बकः 
पर्णकके समान दुसरा भाग प्रलंबक नहीं होता। 
इस विषयमे. यह बनस्पति सुदूगलक जातिसे 
मिन्न है। र 

प्रस्तरी. भूत अपुष्प -चनस्पति-प्राचीन समयकी 
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और दूसरे कारणोसे पृथ्यीमें समा गये। उनके 
ऊपर जमीनको ऊपरी तहोका दवाव. पड़कर 
पत्थरों और कोयला पर छाप पड़ गयो। कई 
एक स्वयं पत्थरोके समान हो गये। इन सबको 
प्रस्तरी भूत नाम दिया जाता है। ऐसी प्रस्तरी 
'भूत बनस्पतियो बहुत खी पायो गई हे । इनसे 
पूवंकालकी घनस्पतियोका भेद, तथा इस वक्त 
उनका अस्तित्व है अथवा नहों, और अगर 
है तो वे चैसा ही हैं अथवा उसमे कुछ भिन्नता 
आ गई हैं, इत्यादि विषयोंका ज्ञान होता है। ये 
प्रस्तरी भूत वनस्पतियाँ पृथ्यीके आवरणके कौन 
से तहमें पाई जाती हे इससे भूस्तर-शाश्नज्ञ 
इस वातका अनुमान निकाल सकते हैं कि वे 
किस कालकी हैं। इससे यह पता लगता है 
कि प्रथम कौन सी चनस्पतियाँ थी, फिर कौनसी 
हुई और क्या रद्दोवदल हुवा या कैसे हुवा, 
इत्यादि इत्यादि । , 

अपुण्य वर्गकी ऐसी ही प्रस्तरीभूत वनस्पतियाँ 
बहुतायत से उपलब्ध हें । परन्तु संथाणुवगं और 
चाहिनीमय अपुष्पवर्ग के ची चका श्रमी तक निश्चय 
नहीं हुआ है। वाहिनीप्रय अपुष्पत्रगमें तो 
वहुतसी नवीन वनस्पतियोंका समावेश हुआ है, 
और इस कारणसे आधुनिक वनस्पतियोंका वर्गी- 
करण बराबर किया जा सकता है। नेचे तथा 


अनाच्जुत वीजवगे ( 6917087९772 ) अपुष्प वग 


के भाग हैं। इनके बीचकी कुछ वनस्पतियोके 

मिलाने से अपुष्पसे सपुष्प पर्यन्तका सिलसिला 
चैडाया जा सकता है। म 

स्थाजुवर्ग--इस चर्गकी वनस्पतियाँ अत्यन्त 


> कोमल होनेके कारण वे अश्मीभूत स्थितिम जाने 


में असमर्थ हैं। इस कारण उंनमेंकी कुछ जाति 
“यौका अवशेष नहीं मिलता परन्तु इससे अलः 
मान नहीं किया जञा सकता है कि उन वनस्पतियो 
का उल समय अस्तित्व ही नहों था | बिलकुल 
, नीचेको सिलुरियन न तहमे कुछ पाणकेश पाये जाते 
हैं। परन्तु ये कौनसे प्रकारके हैं, इनंकां अ रासे 
क्या सम्वन्ध है, इत्यादि पहिचाना नही जाता । 
'सोयफोनेल हरी बनस्पतियोका एक मेद है। 
कुछ वनस्पतियाँ पहिलेसेही मिलती दैं। 

. उसके वादके समय में लाल पाणकेशमेकी मिलती 
.है। पकपेशीमय बनस्पतिमे दरवोके ऊपर बालू, 
कणकी त्वचा रहती, है इस कारणे बे.उचम 

हे ते हैं। उसमेंकी कुछ तो इस वक्त भो उपलब्ध 
है, इसके अनन्तर कांडशंरीरिका बहुतायतसे 


कालसे ही कुजनेवाले सेन्द्रिय पदाथ पर रहती 
हैं। कवंजनक ( 271071 (०४५ ) कालसे तो 
दूसरे वनस्पतियोके अविशेपमे रहते हुवे मिलती 
है। अंजिभाजितालिंव तथा विभाजिताशिव वनस्प 
तियोप्नं को कुछ भी उस समंय थीं, [कन्तु शिला 
वल्कका अवशेष भी इसी समय मिलता है। 

र शैतालवर्ग--इसमेंके अवशेष वहुतकम मिलते 
हैं। जो कुछ मिलते हैं, चे सब कबंजनिंक कालसे 
आगे के हैं । | न 

वाहिनीमय अपुष्पवर्ग-इनमेका अवशेष विलकुल 
आरम्भ कालसे मिलता है। किन्तु फवजनकाल 
में सब पृथ्वीपर मानो इन्हीका साम्राज्य था 
उस वक्त जितनी घनस्पतियाँ अस्तित्वमें थीं उनमें 
इनकी संख्या सबले अधिक थी तथा इनका पूर्ण 
विकास भी उसी समय हुआ था । जैसे २ अनावृत 
तथा प्रच्छन्न बीज़बर्ग ( Gymnosperms and 

Angiosperms ) अस्तित्वमे ओने लगे वैसे २ 
इनका महत्व कम २ होने ख़गा। | 

. (१) अश्च पुच्छ-इस समयं इनकी पक ही 
जाति है परन्तु उस समय इनंकी अनेक जातियाँ 
थी। प्राणि पूर्व शलसे ही ये मिलती हैं । इनकी 
रचना साधारणतणश आजकलेके संदश हो थी। 
परन्तु उनका आकार बहुत बड़( था 1 कितनी 


'तो १०० फीट तक लंबी होती थी । कांडाग्रपर 


लम्बी २ गोल शाखाय उत्पन्न होती हैं तथा तनेके 
ऊपर एक त्वचा रहती है और उसीसे उपवाढ़ 
होतो थी। पत्ते लम्बे होते थे और मूलमे एक 
दूसरेसे चिपककर उनका तने पर आच्छादन 
होता थां। विलकुल प्राचीन समयमे उनके 
द्विपाद विभाग होते थे! तुरंकी रचना कुछ 
कुछ अजकलके सदश ही होती थी किन्तु अधिका 
में बहुत कठिन होती थी और हर दो पत्तोम एक 
बहरुपर्ण ( 52418 ) होता था। कमसे कम कुछमें 
तो जननपेशियाँ दो हो. प्रकारकी होती थी । 
(२) सुहरक--इनमेंके बहुतसे भेद प्राणि- 

वंकालसे थे । इनमें शाखाय न फूटकर उनके 
तने खस्भोके समान ऊँचे तथा मोटे होते थे। 
ये चनस्पतियाँ कवेजनक समंयमे होतो थों। 
इनके पत्ते लम्बे होते थे और उनके झड़ जाने पर 
तनेपर उनके निशांन पड़े रहते थे। दुसरे भेद 
द्विपाद शाखय को फूटती थी। उनको ऊ चाई १०० 
फीट तक होती थों। इनमें दो रु प्रकारको जनन- 
पेशियाँ होती थौं । इसके सिवाय सुदुगलक 
ओर अश्वपुच्छके वीजको एक जांतिका पता लगंता 


: मिलती है. । सूच्म र (है।। ० तीज खर: (एक अवयव मिलता है। 
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(२) नेचे-कोयलेके कालमें इनका पूणे विकास 
हुआ था। पानीके नेचेमैको असूइक जलवर्ती 
शौर पणंगुच्छक स्थलवर्ती 
समयसे दिखाई पड़ती हैं। ` 

सुम्दलक और अश्वपुच्छ--ये बाहिनीमय झपुष्पके 
भेद हैं; किन्तु उसमें उनका अधिक विकास नहीं 
हुआ था। हाँ, नेचेमे हुआ कह सकते हैँ । उनसे 
बीज उत्पन्न करनेवाली वनस्पतियाँ उत्पन्न हुईै। 
विलकुल पूर्वकालीन अन(वूत वीजवगे और नेचे 
के बीजकी भी एक जाति थी । यह कंबजनक 
'समयमें बड़े महत्व की थीं । उसकी साधारण 
रचना नेचेके सहश थी किन्तु उसमें दो प्रकारको 
ऊमनपेशी निकलती थी । खरी जननपेशी अनाचुत 
'चीज़की सायडासी ( (7९२१५१९७०७ ) जातिके 
बीजके सदश होती हैं, किन्तु वे सायडीसीके 
समान विशिष्ठ फूलमे नहीं आती थी | इस प्रकार 
पुष्य और सपुष्प वर्गके भेद प्राचीन समयके 
घनस्पतियौमै भी मिलते हैं । 

अपेनाइन्स--ह एक पंत थेणी है जो 
इटली के मध्यभाग मै स्थित है । पहले अपेनाइन्स 
से केवल उत्तर श्रेणोका बोध होता था किन्तु 
अब यह , नाम गन पूरी अणीको दे दिया गया है। 
' आधुनिक ' भूगोलवेत्ताओ ने इसे तीन भाग में 
विभाजित किया हैः--(१) उत्तरी, (२) मध्य तथा 
(३)दत्तिणी ` SR 

उत्तरी अपेनाइन्स फिर तीन' भागों में वैरा 
हुआ है जो लिग्युरियन, टंस्कंन तथा अंब्रियन के 
नामसे. प्रसिद्ध है। लिग्युरियन लासिखा घाट 
तक, टस्कन उससे आगे टाइवरके उद्गम स्थान 
तक, तथा अंत्रियन कागली की घाटी तक 
हुआ है। इस भाँति इस पवतकी श्रेणी इटली 
के एक कोनेसे. लेकर दूसरे कोने तक फली हुई 
है। उत्तरमे लिग्यूरियन भ्रेणीसे निकल कर 
अनेक नदियाँ 'पो' नदीमे मिलती हैं। टाइवर 
'नदीका उद्गम अंग्रियन थ्रेणीमे है। लिग्युरियन 
की माँडन्टव्यू नामक चोटी ५३१५ फीट ऊंची है, 
_टस्कनकी चोटी माउन्ट सिमोन ७१०३ फोट है, 
तथा अंध्रियनकी चोटी माउन्ट नीरोनकी ऊँचाई 
५०१० फोट है । इन पर्वेतोंसे अनेक रेलवे लाइन 
हो कर जातो हैं।' जिनोवा-हाड़ी-लाइन को ४ 
_ मील लम्बी एक सुरंग है। रस्कन शरेणीके पश्चिमीय 
भागके अतिरिक्त और कहीं भी खनिज अथवा 
रासायनिक पदार्थ नहीं प्रात होते।  ' ` 

अ अपेनाइन्स तही, 


समझा जाता है । यह बहुत दूर तक फ 
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अपेनांइन्त 


है और इसकी अनेक चोटियाँ हैं:--मांउन्ट वेरोर 
( ८१२८ फीट ), माउन्ट बलिनो ( ८१६० फीट ) 
तथा माउन्ट अमरो ( 8१७० फोट )। पश्चिमीय 
नदियाँ में नीरा ही सुख्य है। टाइबर नदी दारा, 
रोमके समीप जो ज्वालामुखी पर्यंत हैं, वे मध्यभ्रेणि 
से अलग हो गये है । 

दक्षिण अपेनाइन्समे अनेक दर: हैं जिलसे 
इसकी तीन समानान्तर श्रेणियाँ देख पड़ती हैं। 
पूरे में जो माउन्ट गरगानौकी चोटी है चह नेपट्स 
के समीपके ज्वालामुखी पवतोंसे काफी अलग 
मालुम होती हैं। माउन्ड बोलिनो ( ७३०५ फौट ) 
इसकी सबसे ऊँची श्रेणी है। इसका खड़िया 
का भाग 'सीवारी' के मैदाचंके पास पहुँचते 
पहुँचते समाप्त हो जाता है और वहॉसे भेनाइटका 


- भाग आरम्भ होता है। इसका नाम कैलिबिया 


पवेत है। 
झपेनाइनल पर्वतपर अनेक जङ्गल हैं । प्राचीन. 
कालमे तो अनेक थे और चे बहुत घने भी थे। 
इनमें चीड, शाहवलूत, इत्यादिके वक्त बहुतायतसे 
पायेजाते थे। सियार इन जईलोमे बहुत हैं। 
खरगोश बिल्कुल नहीं देख पड़ते। जो बहुत 
ऊँचे शिखर हैं चे सदा चफंले ढके रहतेहे । यद्यांप 
खनिज पदार्थ यहाँ नहीं देख पड़ते, किन्तु खनिज 
पद्‌(थे मिश्रित तथा गरम पानीके अनेक सोते यहाँ 
पाये जाते हैं। यद्यपि अपेनाइम्स और झल्पसरी . 
श्रेणियाँ आपसमे मिली हुई हैं, किग्ठु उनकी बनावट 
बिल्कुल भिन्न भिक्ष है। वेनकॉनकी वनावट 
जिनोआकी खाड़ी तक एक ही सी 'चलीगई है! 
ऑह्पसमे ऐसी अनेक चट्टान हैं जिनके रतर 
अलग अलग किये जा सकते हैं। अपेनाइन 
थोड़ी बहुत जो इस प्रकारकी चद्टाने हैं, वे केवल 
दक्षिणी छोर पर मिलती हैं । ` ह 
अपेनाइन्सर्मे अधिकतर जो स्तर मिलते हैं, वे 
मध्ययुगीन अथवा द्वितीयकाल मे 'खोजोइक' के 
हैं. या चे ततीय कालके हैं। अल्पसकी प्राचीन 
चट्टानाके स्तरोका अवशेष टस्कन समुद्रतरके दीप 


* तथा सिसरोके अन्तरीपमे मिलता है. । अपेनाइनल 


में इनका विल्कुल, अभाव देख पड़ता है। हि 
दक्षिणीय अपेनाइन्लक्ते नवप्रभात. ( प्च 
नामक स्तरोके देखनेसे विदित होता है हि 
वहाँ काफी रही 
होगी। ऐसा सी अनुभव होता है कि तृतीयकार 
में टी हेनियन समुद्रंके स्थानपर ऐसी चट्वानोवाहा 


का 
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पर्वेतर्मे निज्ञलिखित स्तरौका समावेश होता है-- 
(१) त्रिस्तर ( टरयासिक), (२) जुरीन ( ज्यूरा- 
सिक ), ( ३) सीतोपल ( केरेसियस), (४ ) नव 
प्रभात (एश्रोसोन ) तथा (५) नवपूर्व (मिओखीन)! 
नवग्रभात कालमें एक स्तरपर दूसरे स्तरके चढ़ने 
से पर्वत श्रेणि तय्यार हुई, समुद्र छिछला हो गया, 
और काङ्ञो मेटेटिक भूपरलके कारण उनकी रचना 
पेली इई । इस प्रकार स्तरपर स्तर होते जानेसे 
इनको ऊँचाई अधिक हो गई और अनेक तालाबों 
का प्रादुसांच हुआ, द्वितीय तथा तृतीय कालीन स्तर 
समुद्रमे इयगये। इसपर वरफ नहीं जम पाती । 
इन प्रदेशा को उन्नतिमें मुख्य दो अड़ चने हैं। 
एक तो इसको प्राकृतिक रचना दूसरे ब्यापारिक 
साधनोका अभाव इसकी उन्नतिमे वाधक हो रहे 
हैं। योरोपीय महायुद्धके पश्चात्‌ अदनकी खाड़ी 
से अॅडिसझ्त्रावा तक रेलवेलाइन वनजाने से, 
पेसा विचार किया जाता हे कि सम्भवतः व्यापार 
में कुछ उन्नति हो। स १६२० ई० तक तो कुल 
ब्यापार तीस चालीस लाख पोएडसे आधिक का 
नही हो सका। यहाँ से वाहर भेजीजाने घाली 
मुख्य वस्तुआमे केवल चमड़ा,कहवा और मक्खियों 
का मोम ही था । सूती चख यहाँ अन्य देशोले बहुत 
आता था। यहाँ क! अधिकाँश व्यापार यूनानी, 
सीरोयन और अरबी लोगोके हाथमे है। कृषिमे 
भी अभी तक विशेष उन्नति नहों देख पड़ती । 
खनिज सम्पति भी अभी वेकार पड़ी हुई हैं। 
जलप्रपातकी असीम शक्ति का, जिसका उपयोग 
यहाँ बड़ो सरलतासे सम्भव है, उसतक का कोई 
विशेष लाभ इन प्रदेशाने नहीं उठाया । 
अपोले---भीस ( यूनान ) देशमै इस नाम 
के देवताका किसी समय बड़ा महत्व था। जिस 
भाँति अपनी प्राकृतिक स्थितिके कारण भारतवर्षमे 
सूर्यको देवता मानकर उसको पूजनेकी प्रथा चली 
चती है उसी आँ ति अपनी विशेष प्राकृतिक स्थिति 
के कारण ही ीसमे भी सूर्यका बिशेष स्थान होना 
कोई आश्चर्य नहीं है। अतः उन भावो को ब्यक 
करने के लिये ही 'अपोलो' का प्रादुमांब हुआ 
और नाना प्रकारसे उसकी पूजा होने लगी। 
- अपोलो! का दो अर्थ हो सकता है; एक तो नाश 
करनेवाला? और दुसरा 'दश्खोको हरण करनेवाला 
दोनो ही अथे ग्रोख'पेसे देशमै सयंके लिये लागू 
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ही सूर्यपूजा होती रही। उनका विश्वास था कि 
भक्तिपूवेक उसकी पूजा करने से तथा नियत समय 
पर उसका उत्सव मनाते रहने से उसकी कभी 
कोपदष्टि नहीं होगी। इसकी उत्पत्ति ग्रीसके 
उत्तम तथा सुद्दावने समयमे हुई थी और उसके 
कुछ समय वादही उसे रथमें रखकर 'दाईपर- 
बोरियन' प्रदेश (9 [९7०7/7 ) में लेगये जिसे 
कारण शीतकाल का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि सूर्य 
भी उसके साथही साथ शीतकालमें चलाजाता 
है। ओलम्पियस ( 0ए7ंए5 ) की देवसभामे 
उसको सुख्यस्थान दियाजाता था क्योंकि अपनी 
भविष्यवाणी द्वारा सव वह कुछ सू'चत कर सकता 
था तया सय चिषयोपर '्रकाश' डालता था। 
अपनी शाक्तिद्वारा दुःख, शोक तथा अज्ञानका 
अन्धकार दूर करता था। a 
बहुतसे नगर इसी नामले वस गये | इन सब 
का कहना यही है कि उसकी उत्पत्ति उसी नगरमें 
हुई थी । 'लीशिया' देशम भी इसकी पूजा अति 
प्राचीन कालसे होती चली आती है। जैन्थस 
तथा डेलस द्वीपमे इसको. उत्पत्ति बताई जाती है। 
इस विषयमे अनेक किंम्बवन्तियाँ हैं। लेदो (1.००) 
इसको माता थी। जब वह जूनो द्वारा पोड़ित 
होकर भटक रही थी तो उसे 'डलस' में शरण 
मिली, ओर वहाँ जुइस दारा ( जूपिटर ) उलेपुच्र 
प्राप्त हुआ, जो आजतक 'अपोलोके नामसे प्रसिद्ध 
हे। इसकी जन्मकथा भो बड़ी मनोरञ्ञक है 
नो दिन तक इसकी माता प्रसवपीड़।से व्याकुल 
थी । अस्तमे इसका जन्म हुआ जिससे साराद्वोप 
प्रकाशितहोडठा। देव प्रिय हंस पक्ति उसद्वीपके 
चारों ओर सात वार मंडराते रहे । मई मास का 
७वाँ ही दिवस भी था। अतः आज भो ७वाँ अँक 
इस नाठे पवित्र तथा शुम समझा जाता है। उत्पन्न 
होते ही इसने एक धनुष उठाया और 
देवताओं ( 072८1०5 ) मे अपना सिक्का जमानेका 
निश्चय करलिया। उसकी इच्छापूर्तिके लिये उसके 
पिताले बाल वांधनेकेलिये' अभिमन्त्रित 'सुञ्ज 
मस्त्रोपदेश तथा गानविद्यामे अची णता का आशीर्वाद 
दे, सफेद हंखपलि द्वारा. खाचे जञानेवाले रथपर 
बैठकर डेलफी ( 12290 ) केलिये निदा किया। 
वे हंस उसे पहले हाइपरबोरियनकी ओर लेगये, 
जिसका फल यह हुआ कि शोतकाल का 
हुआ । यहाँले चह डेलफो पहुँचा ॥ वहाँ.र पहले 


सूयैप्रकाशके कारण उत्तम फेलल, उत्तम 
आयहचां सचा सदा उमंगो का उठना दुलरे देवोका महत्व य कि दु यचा 
और उसी सूर्यप्रकाशके कारण कभी कभी भयंकर | प्रधानत्व स्थापित हो गग । 


«का होना है। अंति 


:ज्वोसत-को॥०रूपमे । असीम ताहसके सेठ कायं किये । इसको असीम 


अप्पय्या दिक्षित 
शक्ति प्रदर्शित करनेकें लिये अनेक किंवन्दन्तियां 
प्रचलित है। भविष्य उद्धाटनंको शक्तिके साथ ही 
साथ गानविद्याके भी प्रमुख देवका स्थान भी उले 
ही प्राप्त हुआ था । इसको पूजा अनेक देशो 
भिन्न भिन्न प्रकारसे हुआ करती थी किन्तु डेलफी 
के ओरेकलंके कोरण जो महत्व इसे प्राप्त हुआ 
वह सर्वोपरि था। इसकी स्थान स्थानपर अनेक 
सूर्तियाँ बनाई गई. और कुछ तो उस समयको हे. 
जिख समय ग्रीस विकोसको पराकाए( पर 
पहुँचा हुआ था। 
` अपोलोनिया--ईस नामसे अनेक प्राचीन 
नगर विख्यात हैं। कदाचित्‌ इस नामकी उत्पत्ति 
ग्रीस देवता अपोलोके ही आंधार पर हुई होगी । 
इन समे विख्यात नगर इलीरिया प्रदेशका इसी 
नामका नगर है । यह नगर ऑस ( 1118 A1०5) 
के दक्षिण तट पर वसा हुओ है । आरोस निवासी 
कोरिन्थियन जातिवालौने इसकी नींच डाली थो । 
*जिल् समय मैसिडन तथा इसंसे युद्ध छिड़ा हुआ 
था उस समय यह नगर एक प्रसिद्ध सैनिक केन्द्र 
होरहा था। यह नगर घोरे धीरे अपनी त्रिद्याओ 
के लिये बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। सांख्य, काव्य 
तथां तत्वेशानका तो यह केन्द्र गिना जाता था। 
रोमके प्रसिद्ध अगस्टसने यहींपर विद्याध्ययन 
कियाथा। | 
इसी नामका दूसरा नगर काले सागरके त 
पर बसा हुआ है और श्रेशियाँ प्रान्तमे उसका 
समावेश होता है । यहाँ एक अपोलोकी दिव्य 
मूर्ति है। इस मूर्तिको ल्यूकोलस रोमसे लाया 
इसी नामका तीसरा स्थान लिरीन(7९n९) 
का मुख्य बन्दरगाह है। किसी समय यह भी 
एक दर्शनीय नगर रहा होगा। इसको पूरवका- 
लीन महत्व इसकी प्राचीन-इमारतो तथा खरड- 
हरौके देखने ही से स्पए हो जाता है। 
अप्पय्या. दीज्षित---द्रविड़ जातिके ब्राह्मण 
थे। ये काञ्चो नगरके समीप रहते थे। इनके 
पिताका नाम नारायण दीक्षित था। इनका समय, 
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शालिवाहनकी पन्द्रहचाँ शताब्दीमे विज्ञय नगरके | 


राजा. छृष्णदेवका शासनकाल निश्चित फिंग 
ज्ाताहै। , 


_ ` कहा जाता है कि बारहु वर्षकी अवस्थामे हो 


* वेद समाप्त करके इन्होने शाखका अभ्यास आरम्भ. 
- कर दिय[था । ये वेदशास्त्र पारंगत, सदाचारी.. 


> धर्मात्मा तथा. विशाल हृदयकें मनुष्य थे। _ यही 
- कारण था कि ये. शेव तथा वेष्ण्व दोन 
आदरकी दृष्टिसे देखे जति थै ।्यविड' धड पॅरिंडती 
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दोनो ही म 


अप्पय्यां दीक्षित ` 


ANANNANNN हक न कप् टकयटफु कफ र 
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से मिले थे । अनेक सभाओमें शासत्राथे कर अच्छे 
अच्छे पणिडता पर अपना सिक्का जमा दिया था | 
इनकी विद्वत्ता तंथा सदाचार देखकर चन्द्रगिरिके 
राजाको इनके ५ति विशेष श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न 
हुई । उसने इन्हें बहुत सो भूमि पारितोषिक रूप 


से दे डाली जिससे इनके कुल तथा विद्यार्थियों 
का भली भाँति निर्वाह होता थां। इनके लिखे 
हुप अनेक ग्रन्थ हैं। शिवस्कन्द चन्द्रिका, शिव 
मणि दीदिका शित्रकर्णास्त, पञ्चरात्रागम मत- 
खण्डन, रामायण सारखत, ' शब्दभकाश तथा दो 
कोष इनके लिखे हुए सुख्य ग्रन्थ हे । इनमें से 
प्रथमके तीन ग्रन्थ इन्होंने अनेक यज्ञ करनेके वाद 
लिखे थे। 'आत्मा्पंण' ग्रन्थके विषयमे तो इनका 
कहना था कि बहुत समय तक शतूरेके वीज खा 
चुकने पर वह ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया था। 
उनका विश्वास तथा धारणा थी कि धार्मिक ग्रन्थ 
लिखनेके पहले आत्मशुद्धिकी विशेष आवश्यकता 
होती है. और धतूरेमें यह शक्ति वर्तमान है। 
इनका यह ग्रन्थ ऐसा अपूर्व समझा जाता है कि 
आज भी दक्षिण भारतमें इसके बड़ा मान है। 

ये त्रिचनापल्ली, तंजोर तथा मदुरा आदि 
स्थानौके राजाछौले मिले थे। उन्होंने इनकी 
विद्वत्ता तथा साधुता पर मुग्ध होकर अनेक पारि- 
तोषिक दिये। इससे प्रोत्साहित. होकर न्याय, 
वेदान्त आदि विषयों पर ४ ग्रन्थ इन्होंने लिखे 
थे। इनमें से आज भी कुवलयानन्द व चित्र 
मोमांसा नामक ग्रन्थ पाये जते हैं। आफ्रेकट 
आदि आधुनिक पणिडतोरा कथन हैं कि प्रबोध 
चन्द्रोदय? नामक अंथ इनका लिखा हुआ नहीं है। 
नीलकरठ विजय नामक चम्पुकाश्य भी इनके पोत्र 
नीलकरउने शिखा है। (डा? इल्टजञेस रिपोट ऑन 
संस्कृत मैन्युस्कृप्ट न० २ पू० ८ )। दृत्तिवात्तिक, 
रत्न परीक्षा तथा सिद्धान्त लेश वेदान्त. विषयक 
अंथ इनके प्रसिद्ध है। मध्वसुख कपोल चपेटिका, 
राप्रालुजमतविश्‍्वंस, दशकुमार चरित्र संक्षेप, 
इनके अनेक प्रसिद्ध अंथ हैं. .: ' ` 

ये अत्यन्त निष्ठावान्‌ तथां स्वघमतत्पर थे । 
इन्होने कांचेरी के तरं पर अनेक यज्ञ विये। _ 
कोई भी इनसे मिलता' उसे शिवस्तुति जरूर 


'खुनातें। निम्न लिखित शलोक ये बहुधा छुनाया 


करते थेः— : है 
` मुगरी च पुरारौ च न भेदः पारमार्थिक । 
तथापि मामको भक्ति चन्दे प्रधावति ॥ 


००. यग ८54 ते शिंधि और विष्णुमे कोई भी 


अप्पय्या दिक्षित 


र य 


भेद नहीं है, किन्तु ह भी मेरी भक्ति चन्द्र चूड़ 
शिवपर ही जमती है । 
: इनके विषयमे एक कथा प्रसिद्ध है कि .एक 
चार यह पक विष्णुके मन्दिरमे दुर्शनाथ गये थे, 
किन्तु भूलकर विष्णु-स्तुतिके वदले इन्होंने शिव- 
स्तुति ही निम्नांकित श्लोक पढ़ा | 
ज्ञातं पद्मासनस्थं, शशिधर सुकुटं, पञ्चवक्रं त्रिनेत्रशूलम्‌ 
चज्ञ' च खङ्गपरशु मभयदं, दक्ष भागे व इन्तम्‌। 
नागं पाशां च घंटा प्रझयहुतवहं सांकुश वास भागे ॥। 
नानालँकारयुक्तं स्फटिकमणि-निभं पार्वतीशं नमामि । 
इस श्लोकले विष्णुकी सूर्ति अदृश्य होकर 
चहाँपर शिवकी मूर्ति प्रकट हो गई। ये अपने 
ध्यानम इतने मस्त थे कि इन्हे इसको खवर भी 
नहीं थी, किन्तु जब लोगौने इन्हें चेतन्यकर इससे 
सूचित किया तो इन्होने निम्नलिखित श्लोकसे 
विष्णु-स्तुति करके वहाँपर फिरसे विण्णुस्ूति 
प्रकट कर दीः-- छ 
शान्ताकारं सुजग शयनं पद्म नाभं सुरेशस्‌, . 
विश्वाधारं , गगन-सदृश', मेघवर्णं ,शुभाङ्गम्‌। 
लक्ष्मीकान्तं, कमल नयनं योगाभिध्यांन गस्प्रस्‌, = 

- चन्दे विष्णु भवभय हर” सर्व लोकैक नाथम्‌ ॥ 

” इनके विषयमें ऐसी ही एक और अद्भुत कथा 
है कि एक बांर तांताचायंखे और इनसे शास्त्राथ 
छिंड़ा । ताताचार्यकी विद्वताकां डंका सर्वत्र वज 
रहा था, किन्तु इन्होने बादाविवादर्म उन्हे बड़ी 
` सुगमतासे ही परास्त कर दियां। इसपर ताता" 
चार्य बड़े ऋद्ध हुए और जव यह शाख्राथंक उप- 
राम्त ब्यंकटपतिरायके द्रवारसे अपने घर लौट 
रहे थे तो मागेही में -इन्हे मार लिपि 
उन्होंने कुछ आदमो. नियुक्त किये । किन्तु इसके 
-पूर्वं कि वे मलुष्य. इन तक पहुँचे एक असाधारण 
शक्तिने प्रकट होकर उंनको मार्ग दी में नाश कर 
डाला, और ये सकुशल अपने स्थानपर पहुँच 
. गये । अन्‍्तम राजाको भी यह बात विदित हुई। 
उने इन्हे अनेक परितोषिक - प्रदान. किये और 
.ताताचार्यको बहुत फटकारा। कुछ समयके 
- पश्चात्‌ इन्होंने काशी प्रयाग तथा गयाकी यात्रा 
'भी की थी। .वहांपर इनसे जगन्नाथरायकी भट 
.हुईं। इस यांत्रासे लौटकर उन्होंने नेक - ग 
: भार्थिक विषयपर रचनायें काँ । उनमेंसे एक नो 
दी जा ह क्लि सदगुरोः * कृपयां ॥ व .॥ ब्रम वाहं; 
ब्रह्म वाहं ॥ ˆ सत्य ज्ञानाननन्‍वर्धुरोह । हृश्याहुश्य मासाः 
जोत. 1. द्वेतु-ब्रिदोन सुगम-स्वरूरं ॥ महा» LER 
-मांयाडविया जीवेरंयोः (... 

Ea 
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सर्वातरयोः ॥ सञ्चित सुखमय प्रणर 


£0 सीचांशत्वाधि्षनं1॥1किा। 
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—— यात 
NNN NNN PrN, 


[स्वरूप ॥ बहा ०॥ 


॥ २ ॥ मेदामेदो भय विवर्जितम्‌ ॥ सव-दरष्टा साक्षिमयोहं ॥ 


भगवत्‌ पादीय मिदं ज्ञानं, सूनोगंत अज्ञानं ॥ ४ दं 
किल सद्गुरोः कृपया ॥ ३ ॥ 


इस पदसे यह स्पष्ट देख पड़ता है कि भगव- 


त्पूज्य-पाद शंकराचार्यके सिद्धान्तापर इन्हें अटल 
विश्वास था। अन्तिम समयमें इन्होंने काशी: 


आकर रहनेका विचार किया था किन्तु ग्राम- 
चासियाके आग्नहके कारण ये पेसा न कर सके 
गाँव ही मे रहकर भगवत भजनमें अपना 


समय व्यतीत करने लगे । इनके पास पांच शिव्किंग 
स्फटिके थे। उसमेंसे इन्होंने दो तो आह्मरणोको, 
एक अपने भतीजे को. एक अपने पुत्रको दे दिया 
और पांचबोंकी स्थापना इन्होने चिदाम्वरमूमे 
कर डाली । कुछ ही समय वाद इन्होंने &० बर्षकी 
अवस्थामें परलोक गमन किया। ( आधार-त्रन्थ 

कविचरिचत्र, अर्वांचीनकोष, आफेक्टका कैटलाग) 


ग्रप्पर---सातवी शताब्दीम ग्रे एक 


विख्यात गूढ़वादी तामिल कवि होगये हैं. इनका 
पूरा नाम मरुलंनी कियर था! . मरुलनी कियर 
का जन्म वल्लाल वंशमें कुडलोर जिलके थिर अमूर: 
नामक ग्राममें हुआ थ्रा। इनकी-एक बड़ी वहन्‌ 
थी । उसका विवाह, एक प्रसिद्ध.सवेदारके साथ 
होनेवाला था, किन्तु वह_विवाह .होनेके पूव ही. 
एक युद्धमे मारा गया। माता पिताका भो देहान्त 
अब तक हो चुका था, अतः उसने भी अ 

प्रवेश करआत्मसमपेण का निश्चय कर्‌ डाला, किन्तु 


फिर अपने छोटे भाईकां लालन-पालनका भ्यान 


आवे ही अपना विचार बदल डाला। इस भांति 
इनका लालन-पालन इनकी वहन हो द्वारा इआ थां । 


इस समय जैन धमका वड़ा जोर था। बड़े 


होने पर इनके मनमे. भी आध्यात्मिक विचारोकी 
उत्पत्ति होने लगी। यह तो निश्चयपूर्वक नहाँ कद्दा जा 
सकता कि स्वयं ही अथवा किसी के 
में पड़नेसे, किन्तु इन्होंने भी जैन थमं खीकार 


जैन भित्ते फेर 


कर लिया और इख पर इतना गम्भीर तथा गहन 

अध्ययन किया कि पाटलीपुत्रके मुख्य जैनसंघने 

भी इन्हें अपना गुरु मान लिया! इनके अस्य धमे 
में प्रवेश करनेसे इनकी भगिनीके हृदयको बड़ा 
धक्का लगा। इधर इनका जीवन पारलोपुचरमे 
बड़े आनन्दसे कटं रहा था जिससे इन्हें अपनी 
वहन अथवा रक याइ भी नहीं आती थी। 
एक वार इनको पेरमे बड़ा सांघातिक दद उठा । 
अनेक उपचारं किये. गये किन्तु रोग क्रमशः बढ़ता 


तही. सा कात मे ,अपनी वहनकी याद आई। 


अप्पा शार्धी 


उसे चुलानेका प्रयत्न किया, किन्न्तु उस अभि” 
मानिनी वल्लालकुमारोने जैन मन्दिरमे प्रवेश 
करनेसे इन्कार किया अन्तमे ये जनवज, वेश तथा 
चिन्हका त्याग कर अपने गाँव पहुंचे और अपनी 
यहनसे चमा याचना की । थोड़े ही दिनॉमें ये 
फिर सले. चंगे होगये। अब ये शिवके अनन्य भक्त 
होगयेः। ` 
„` ज्ञैनी राजा पल्लवको यह मालुम होनेपर 
'उसने अप्परको अनेक कए दिया किन्तु वह अपने 
थमेमें इढ़ यना रहा। अन्तमे भयभीत होकर 
राजाने स्वयं शिवदीक्षा इनसे ग्रहण की। तदन- 
न्तर इन्होंने अनेक यात्रा की और अनेक खमका- 
लीन प्रसिद्ध खाधुओ' तथा विद्वानो' से भेंट की । 
उन सचाने इनका उचित सम्मान किया ।.. तत्का- 
लीन प्रसिद्ध विद्वान, संचन्द्र जिसने पाणड्यके 
राजाको जैन धर्मसे फिर खधघमंमे प्रवेश कराया 
था, -बह इन्दे 'अप्परः अर्थात्‌ "पिता? कह कंर 
सम्बोधित करता था। इसी नामसे आगे चल- 
केर यह प्रसिद्ध होगये। इन्होने अपने भ्रमण 
कालमें अनेक स्तुति तथा स्तोत्रकी रचना की । 
अन्ते यह पु पु कलूरमे जाकर बस शये। यह 
अपने पास मन्द्रोकी घास खोदनेके लिये एक 
कुदाली सदा रखते थे। इसी कारण आज भी 
दक्षिण भारतमे पाई जानेवालो इनकी मुस्तियोमे 

कुदाली' का चिह अंकित देख पड़ता है। यह 
एक किसान कुलके थे. अतः इनके काव्य तंथा 
लेखोंमे साधारण किसानोके चरित्रका सुन्दर 
चित्रण देख पड़ता है। 'इनकी लिखी हुई लग- 
भग तीन. सो कविताय अब तक मिलती हैं। 
अन्य तामिल कवियॉकी भाँति इनकी कवितामें 
स्थान स्थान - पर शिवनृत्यका वर्णन आता है । 
उस समय दक्षिण भारतमे ' “आस्तिक्यवाद्‌' नाम 
से एक नये ही पंथका प्रादु्ांव होरहा था । इख 
पंथर्मे इनकी कविताओसे बड़ी सद्दायता मिलती 
थी। इनकी कविताओम धमकी अनेक सुगम 


तथा रहस्यमय बात भरी हुई हे । अपने गम्भीर 


और व्यापक भाव इन्होने अपनी कविताओं 
ही जनसाधारणगे फैलाया'था। . | कर 
: य अप्पा शास्त्री--इनके विषयमे विशेष कुछ 
क पतां नहीं हैं। ये एक उत्तम लेखक 
थे और इनकी लिखी हुई अनेक पुस्तक आज भी 
सर्वमान्य समझो जाती हैं। इन्होंने 'लवली- 
परिणय” तथा 'सारखतादशे! नामक नाटक लिखे। 


“झप्पाशास्त्री वादार्थ' तथा चि वावा थे 
इन्हींके लिखे हुए समसे सते ह नी 
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क्यो बॉयो- । Appia Via) यह प्राचीन 
रोमकी सबसे बड़ी और मुख्य सड़क थी। रोम 
नगरसे यह ्राणिडज्ञियम तक चली!गई है। यह 
३५० मील लम्बी है। इसको पहले पहल ई० पू० 
३१२ मे अप्पियख क्लाडियसने बनचाना आरम्भ 
किया था। किंस किख समय इसमें वृद्धि होती 
गई यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जासकता 
किन्तु यह निश्चय अवश्य है ¦ कि ई० पू० ३० में 
यह पूरी -होगई। यह पक्की ओर वड़े बड़े 


। पत्त्यथरोसे वेठाई हुई है। पटरियोको छोड़कर यहं 


१४ से १८ फीट तक चौड़ी है। इसका वर्णान 
अनेक प्रसिद्ध लेखकोने किया है। इसको सवसे 
उत्तम सड़क मानी है और 'सड़कोंकी रानो' 
( १००४१ ०£ 7090 ) कह: कर सम्बोधित किया है । 
लेखौसे पता चलता है कि यह ५०० से ४६५ ई० 


तक पूर्रारूपसे अच्छी स्थितिमे थी] 
अप्पियस क्लॉडियस--इसको : क्लॉडियसके 
अन्तगंत लेखमे देखिये । ` 


अंप्सरा--अत्यन्त प्राचीन कोलसे ही; और 


| प्रायः खभी धर्मों तथां जातियोमें ऐसी भावनाये 


रही हैं कि खग में अत्यन्त सुन्दर सुन्दर स्त्रिया है 
जो सृत्युके उपरान्त 'घर्मात्मोओफे 'भोग विलास 
के लिये वहाँ पर उपस्थित रहती हैं । इस कल्पना 


इसकी उत्पत्ति हुई यह कहना तो कठिन है, किन्तु 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह कल्पना 
खुखलोलुप मञुष्याको संसार में स्वधर्म तथा 
कृत्तव्यपरांयण बनाये रखनेके लिये ही की गई 
होगी । अर्थात्‌ जिस आधार पर खग की कल्पना 
की गई होगो उसी पर यह कल्पना भी स्थित 


' होगी । आज भी बहुत से मनुष्य खग तथा नक 
| र डुल तथा दुः्खके भय से ही कितने पुणय करते 
हैं, और 


पाप कमोसे भय खाते हूँ। अतः समाज 
के सुचारु सञ्चालनके लिये ही. खगँका निर्माण 
हुआ होगा, और अप्सरा खर्गीय खुखकी पृत्तिव 

लिये आवश्यक समझी गई होगी । अस्तु, कारण- 
मिमांसा अथवा इनके अस्तित्व तथा तथ्यता is 
विचार करना इस लेखसे परे का और. व्यक्तिग 
ब्रिषय है । अतः, यहाँ पर भारतोयें _ अथवा अन्य 
देशोमे जो अप्सरा-खम्बन्थी कहपना है. उनका 


उल्लेख किया जाता है। _ धेतन आदि 
: भाइतीय- हल श 12९६ ग वदि 
कलह इ ष 


साथ साथ गार 


का मांदुर्मांच क्यो और कैसे हुआ अथवा कहाँले . 


शब्द भी है । ये अप्सराय गान-विद्यार्मे कुशल 
तथा देवताओके उपभोगके लिये हैं। इनका कोई 
स्थायी पति नहीं होता । 

५ ऋग्वेद इनका वणन मिलता है। उसमें इन्हे 
“हसती हुई अपने जारके पास जाने वाली” बताया 
है। अथरवेदमे इनका विशेष वर्णन मिलता है। 
सायनने अपने भांष्यमे इन्हे 'जलमे विहार करने 
बांली? लिखा है । ये काम उत्पन्न करके दूसरोको 
मोहित करने चाली होती है ( अ० ६; १३, १)। 
ये जत्य करने चाली. होती हे. ( अ? ४; ३७, ७ ) 
ऋथ्वेद्म जिस एक अप्लराका नाम मिलता है वह 
'उबंशी! है। दसवे मण्डलम ( १०.३५ १०-१७) 
में पुरुरवा तथा उर्वशीका प्रेम प्रलाप दिया हुआ हो 

महाभारतमें भी इनका उल्लेख अनेक स्थानोमें 
आता है । एक जगह मिलतो है कि देवर्षि कश्यप 
हारा प्राधाको रम्मा नामक अप्सरा उत्पन्न हुई। 
महाभारत तथा अन्य पुराणौमें इनका इन्द्रसभामे 
नाचते गाते हुए तथा उत्कृष्ट ऋषि सुनियो 
तपस्या भंग करनेके लिये प्रयत्न करते हुए, उल्लेख 
मिलता है। अप्सराओके दो भेद हैँ-(१) दैविक 


` तथा (२) लौकिक ।-एक स्थानमें उल्लेख मितोः 


हैं कि दैविकर्मे १० तथा लौकिकमें ३३ अप्सरायं 
हैं। उशी, घृताची, रम्भा, तिलोत्तमा तथा 
मेनकां इनमें मुख्य हैं. ओर इन्हॉका उल्लेख स्थान 
स्थान पर आता है। अतः इन्हींका 
दिया भी जाता है । अः 
` ` एंक वार इन्द्रसभार्मे ` नारदने पुरुरवाके. रुप, 
यौचनका पेखा उत्कृष्ट वर्णन किया कि उसे खुनरर, 
उंबंधी उसपर मोहित हो गई, और पुरुरवाके 
साथ ही रहने लगी। . इन्द्र इसके वियोगसे अति 
विहल हों उंडा। अतः.गन्धर्वोकी सहायतासे कपट 
करके उर्वशीको फिर इन्द्रसमामें बुल॒वा-.लिया। 


इस कथाका विंशेष वर्णन बड़े. खुन्द्र रूपसे विक्र- 
मोबशो नामक कालीदास छृतःनाटकर्मे दिया गया 
. है ।...उवेशीको ही मित्रावरूण द्वारा वसिष्ठ उत्पन्न 
इुएथे। र ग < 
_ एक वार भारद्वाज ऋषि नदोके तटपर स्नानाथ 
गये थे। ` वहाँ पर घृताचीके रूपलोबण्यको देखा, 
जिखसे.बह कामातुर हो उठे । बद्दी पर इनका 
बीय स्खलित हो गया । इन्होने उसे दोनेमै रोप 
लिया । आगे चल कर उसीसे , द्रोणाचार्यको 
उत्पत्ति हुई । a 

` जिस समय समुद्र मथा गया उस समय उख 
में से चौदह रत्न प्राप्त हुए । उन्हें से 
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'के लिये मेन काका भेजा । 


सुन्दर थी। इन्द्रने इसे विश्वामित्रकी तपश्चर्या 
भंग करनेके लिये - भेजा थां। इस पर विश्वामित्र 
ने इसे आप दे दिया था कि वह पक सहस्र वप 
पन्त पत्थरको शिला होकर रहे। रामायणमें 
इसके सम्यन्धमे मिलता है कि एक बार कैलास 
पर्वत पर विचरण करते हुए रावणसे इसको भेंट 
हो गई ओर चह इस पर मोहित हो गया । यद्यपि 
उसने अनेक प्रार्थना को कि बह उसके भाई कुवेर 
के पुत्र नलकूचरकी पत्नि है, अतः उसे घज्यं है, 
किन्तु उसने इसके साथ वलांत्कार कर ही डाला । 
शुम्भ निशम्म नामक द्वारा इहलोक 
तथा देवलोकको अनेक कष्ट पहुँचने लगा । तब 


इसका उपाय पूछने - ब्रह्मदेवके -पास गये। तब 


प्रह्मदेवने विश्वकर्माको अनेक रत्नोहे अंश लेकर 
एक असाधारण खुन्द्रो बनानेकी आशा दो, और 


उसने तिलोत्तमा नामक अप्सरा बनाई। ब्रह्मात्रे 
इसे उन्हीं अघुराके पास भेजा। इसे देख कर 
दोनों ही अत्यन्त मोहित हो गये 


और इसे अपनी 
अपनी स्त्री वनानेके इच्छुक हुए । दोनामे घोर 


युद्ध हुआ और आपस दा में लड़ कर मर गये। ; 


पुत्रप्रातिके लिये पाञ्चाल देशके राजा एक 


यार घोर तप कए रहे थे। जिस जगलमें षह तप 


कर रहे थे वहीं पर सब श्ङ्गारासे युक्त मेनका 
पहुँची । वे उसके रूप लावण्य पर सुरध हो उठे, 


नोचे | ओर उनका योयं स्खलित हो गया। इस चे 


अत्यन्त लजित हो उठे और उसे पैरोके नीचे दवा 
दिया, किन्तु उसीसे इन्हें हुपद्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 


'हुआ। यही द्रीपदोके पिता थे ।.एक बार विश्वा- 
मित्र घार तपस्या कर रहे थे। . उस: तप करते 


देखकर इन्द्रको अपने पद्च्युत हानेकी आशका 
होने लगी । अतः इन्ट्रने उनका तप नाश करने 
मेनकाको; विश्वामित्रके 
ऋरोधका भय था, अतः अपनी सह!यवाके लिये 
कामदेवका भी साथ भेजनेको इन्द्रसे प्राथेना को। 
अतः इन दोनोंने जाकर उन्हें कामविहृल कर 
डाला जिससे उनका तप नए हुआ। मेनकाको 
विश्वामित्र हो द्वारा शकुन्तला उत्पन्न हुई थी । 

स्कन्द्पुराणमें अप्सराकुएडका , उल्लेख 
मिलता है। ब्रह्मदेवने खब देवताके थोड़े थोड़े 
उत्तमोत्तम अंश लेकर एक अप्सराका ; निर्माण 
किया था। जब वह कैलास पवंत पर गई तो 
उले देखकर शंकर भी मोहित हो गये ।, किन्तु 
समीप हो पावती थीं, जिसके सयसे वह उसे खुल 
कर देख नहीं सकते थे । जब चह शंकरकी प्रद- 


र्भा नामकी एक अर्प्स्स भी!व्यी!व/चद शि।ब्रड़ी। जि ण काने ने लगो तो शंकरने उसे निरन्तर अपने 


इष्टिकोणमे रखनेके सिये चारों ओर चार सुख 
चना लिये। नारदने इस भेद्को पावंतीसे कह 
दिया, जिससे उसने क्रुद्ध होकर उनकी सव 
आँखोको बन्द फर दियां। इससे संसारमें हाहा- 
कार मच उठा! नारदने. पावेतीसे प्रार्थना की 
कि शिवंकी आँखे खोल दे, किन्तु पावेतीने इस 
पर ध्यान न दिया, तव शिवने ललाटमे तीसरा 
नेत्र उत्पन्न किया । ` इसपर पार्वेतीने उस अप्सरा 
को श्राप दिया कि वह कुरूप हो जावे । किन्तु 
ब्रह्माने उसे अप्सराकुर्डमे स्नान करनेका 
आदेश दिया जिससे वह फिर अपने पूर्वे रूपको 
प्रांत हो गई । | | 
एक समय नरनारायण ऋषि वद्रिकाश्रममे 
कठोर तप कर रहे थे । उनके तपमे चिध्न डालने 
के लिये इन्ट्रने अनेक अप्सराओको भेजा । नरः 
नारायणने इनका आगमन सुन आण्रच्यूतसे एक 
अलौकिक अप्सरा तैय्यार करी जो इन अप्सराओं 
से बहुत अधिक सुन्दर थी । इसपर चे ञ्जित 
होकर इन्द्रके पास लौट क और सव समाचार 
कह सुनाया। उस ऋषि-निर्माणित अप्सराको 
इन्द्रने अपने पास लाकर रख लिया। इसीका 
नांम उवंशी हुओ। ( अवन्ती खणड. अध्याय ८) 
` इस भाँति देशके सिन्न भिन्न प्रान्तौमे इनकी 
भिन्नं भिन्न कटपनाये देख पड़ती हैं। ऐसी कल्पना 
भी है किं समयका प्रभाव इनके रूप योचन पर कुछ 


भी नहीं होता । ये सदा ही तरुणी तथा लावण्य 


मयी बनी रहती हैं। इनमें भी भोग विलासकी 
लिप्सा होती है। कोध और हषका समावेश होता 
है। क्रुद्ध होने पर भाप देनेकी शक्ति भी इनमें 
होती हैं। ये सचंगामिनी होने पर भी अपवित्र 
नहीं होतीं । बहुधा इनके पति गन्धर्व भी हुआ 
करते हैं । महाभारतमे कथा मिलती है कि जव 
इन्द्रलोकमें अख्न विद्याके हेतु अजुन आये इये थे 
और वहाँ रह रहे थे तो उनके रूप पर उर्वशी 
मोहित हो गई थी । उसने अज्चुंनसे अपनी काम 
तृप्तिक लिये अनेक प्ार्थनायें काँ किन्तु अजुन 
सहमत नहीं हुआ क्योकि वह उसे अपने पूर्वजो 
द्वारा भोगी जानेके कारण माता रूपमे देखता था 
इसपर उसने क्रुद्ध होकर अर्जुनको आप दिया 
या गा नपु सकत्वको प्राप्त ड । अक्षातवास 
इसी थापक कारण अज्ञेनक 

र र झुंनको बड़ी सहायता 

भारत के अनेक प्रान्तो में आज भी अनेक 
ऐसी ही धारणाय चली आती हैं। गावोमें 


परियों, बनदेजियां इत्वीदि' की मिव प्रय) 


` सर (अ) २६३ 


अप्सुरां 


कन्याशँके समान जलमे भी 
ऐसी ही अप्सराओके रहनेकी थोरणा अभो तक 
प्रचलित है। पूर्वकालम तो ऐसी अनेक कथायं 
मिलती हैं । दूसरी बार पुरूरयाका संयोग उबंशी 
से जल विहार करती हुई ही हुआ था। पेसे ही 
महाभारतमें गन्धर्वराज चित्राज्ञदका. उल्लेख जल 
में बिहार करते हुए मिलता है. | इन्हीं लव कारणों 
से आज्ञ भी गाँव इत्यादिमें नदोतर पर कोई बड़ा 
पत्थर मिलजाता है तो उसे पूर्वकालीन अप्सरा 
मान कर उसकी सेन्दुर, चुन्दड़ी तथा चूडियाँ 
चढ़ाकर पूजा करते हैं। अनेक आमीण कथाओं | 
में मिलता है कि ये आकाशमे उड़नेवाली होतों थीं, 
समुद्रम रहती थीं `तथा सर्वत्र जासकती थीं। 
बडुघा सुन्दर राजकुमारों इत्यादि को ये चुराले 
जाती थीं। ( आधारमंथ--वेद्‌, संहिता. ब्राह्मण, 
पुराण, वैदिक माइथोलोजी आफ मेकडानल, 
हिन्दु क्लैखिकल डिक्शनरी याई डासन, महा" 
भारत इत्यादि ) 
शुसलमानी क्ररपना--इन घममे भी इन्हे गमे 
रहने वाली सुन्द्रियाँ माना है। ये गान िद्यामें 
चतुर तथा खदा युवति बनी रहती हें। सत्युके 
उपरान्त जो धर्मात्मा खगमे जाते हैं उनके भोग 
विलासके लिये ये होती हैं। इन्हें ये लोग हुर' 
कहते हैं। इसीस मिलती जुलती इनके यहाँ भी 
'परी? इत्यादि को मानते हैं। इन पारियो का 
उल्लेख अनेक फारसी पुस्तकोमे मिलता है। 
सहरस्जरजनीचरित्र ( अलिफ लैला ) ( 4720/27 
Nights ) किस्सा हातिमताई, इत्यादि इनकी 
घटनाओंसे परिपूर्ण हैं । ` 
पाश्चात्य कल्पना--यूनान देशके इतिहास तंथा 
पुराणोमे इनका उट्लेख बहुत आता है। पाश्चात्य 
कट्पनामें विशेषता यह है कि इनका सम्बन्ध 
प्रकृत्तिसे अत्यन्त घनिष्ट रक्खा गया है। इन्हें 
'निस्फ! ( ॥ए१॥४॥ ) फेयर ( 919 ) इत्यादि 
नामाँसे सम्बोधित करते हैं। इनमें दो जातियाँ 
मानी हँ--एक तो जलमें रहने वाली और दूसरी 
स्थल पर विचरण करने वाली । ये वन, पर्वत, 
घारियोमे रहतो हैं ओर इन्हीं की ये अधिष्ठात्री 
समभी जाती थी। उसी भाँति जलमें रहने 
चाली जलखामिनी समझी जाती थीं। ये सदा 
पक सी रहतो हैं। वृद्धावस्था तथा रोग इन्द 
नहीं ्रसता। कुछके मतानुसार तो ये अमर होती 
हैं और कुछ इन्दं अत्यन्त दीर्घजीवी मानते दैं। 
वा पा 
धारण शॉक्स संम्पत्त होती हें। इनकी गणना 


अप्सरा 


ममक TT Nr, 
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` उपदेवताओंमे होती थी । इनकी पूजा की जातींथी 


इनका निराद्र करनेका साहस कोई नहीं करता 
था । इन्हे नझ देखनेसे ये पीड़ा पहुँचाती थीं, 
और देखने चाला उन्मादग्रसत हो जाता था । 
ये अद्वोतीय सुन्दरी, तरूणी तथा फूलों और 
वल्कलोसे विभूषित अथवा एक वखसे आच्छादित 
चरित की गई हूँ ।. स्थान स्थान पर रहनेवाली 
अप्सराओं का नाम भी उनके निवांस-स्थानसे ही 
निर्धारित किया जाता था। (आधारं अंथ-- 
वलेन टाइन--सम फेजेजं आफ दी करट आफ दो 
निम्फ। क्लासिकल, डिक्शनरो ।. रिलीजन एण्ड 
एथिक्स । नेचर बरशिप ) 
अफगानिरतान--यह मध्य एशियाका 

एक पहाड़ो प्रदेश है। यह देश भारत और 
फारसके मध्यम वसा हुआ है। इसका महत्व 
रूस और बृटिश भारतके मध्यमे स्थित होनेके 
कारण गत शतांब्दीसे बहुत वढ़ गया है। यह 
उ० आ० ३०' से ३९" और पू २० ६२' से ७०' तक 
में स्थित है। इसका क्षेत्रफल २४१००० दर्गमील 
है और आधुनिक आवादी ६३८०५०० के लगभग है। 

भौगोलिक वर्णन--इस नामसे इस प्रदेश का 
बहुत पुराना इतिहास नहीं देख पड़ता। पहले यह 
छोटे छोटे कई भागोंमें विभक्त था। आजकल इस 
नामसे जिस प्रान्त का बोध होता है वह प्राचीन 
हेरात ( 1पर७०४८ ), सेसिस्तान, काचुल, कन्द्हार 
आदि प्रदेशांसे बना हुआ है। इस' लेखमें 
हजारा प्रान्तके पहाड़ी प्रदेश तो अवश्य सम्मिलित 
किये गये हैं, किन्तुं अफगान तुर्किस्तान, अफगान, 
राज्यके अन्तगंत होते हुए भी, इस लेखमें सम्मि- 
लित नहीं किया गया है। इस पर खाधोन 
लेख क्षन्यत्र ही लिखा गया है । 

इसके उत्तर में रूसी तुर्किस्तान कह सकते 
हैं, यद्यपि बहुत कुछ उत्तरी सीमा का भाग हिन्दू 
कुश पवत, हेरात तथा सुरगाव नदियों दवारा 
घिरा हुआ हे । इसके पश्चिममें ईरान हे और 
इसकी पश्चिमीय सीमा सेसिस्तान की भोलसे 
आरम्भ दोती है। इसके पूरवमें खुलेमांन पवत 
की श्रेणियाँ सिन्घुनदके तटतक चली आई हैं। 
इसके दक्षिण मे वेलुचिस्तान है! इसकी उपरोक्त 
सीमा बहुत पुरानी नहीं है। यह १&वो शताब्दी 
के अन्तिम २५ वर्षोमे ही बनी थो। आजकल 
जो अफगानिस्तान के नामसे विख्यात है. उसका 
बहुत कुछ ज्ञान द्वितीय अफगान युद्धके वाद ही 
भाष्त हाता हे 1 १८७४ ६०० उतीः ie 
कमीशनने इसकी उत्तरी सरहद निश्चित को थी, 


ज्ञानकोश (ग्र) २६३ 


अफगानिस्तान 


ल 
"४४४१५१०४०९ ln PPP 


ओर १६०४--१६०प ई० में इरानीवलूची कमाशंनं 
द्वारा इसकी पश्चोमीय सरहद निश्चित हुई । 

प्रान्तीय-विभाग--यह चार भागोमे विभाजित 
किया गया हैः-( १ ) काबुल अथवा उत्तरोय 
अफगानिस्तान, (२) कम्दहार अथवा दक्षिणी 
अफगानिस्तान (३) हेरात प्रदेश तथा (४) 
कुलात प-खिलजई अथवा अफग्रानी तुकिस्तान। 

नदी-यहाँ की नदियांमें काबुल नदी सबसे 
मुख्य समझी जाती हे । उसके वाद हेलमएडकी 
गणना को जासकती है, यद्यपि विस्तारमे यह 
कायुलसे भी बड़ी है। इसका उद्गम कोह अवावा 
के उच्चतम शिखरसे होताहे, और यह अफगानिस्तान 
के सबसे अधिक अश्ञात प्रदेशमे होकर बहती है । 
इस मदेशमें 'हजञारो! की अधिक वस्ती है । अन्य 
मुख्य नदी हरिरुद्‌ है जो हेरात प्रदेशमे होकर 
बहती है। लोरा, आक्सस तथा गोमल यहाँ की 
अन्य उपयोगो और मुख्य नदियाँ हें । कुछ प्रदेश 
ऐसे है जहाँ बाँधा तथा नहरों द्वारा सिंचाई की 
ज्ञाती है। इन नदियों से देश की पैदावारमें 
बड़ी सहायता मिलती हे! 

पवंत--यह देश अनेक पवत्तौसे परिपूर्ण है। 
हिन्दूकुश यहाँ का सबसे मुख्य पयंत है जो देशके 
अधिकांश भागमे फेला इुआ हे । कोह अवावा 
दुसरा मुख्य पर्यत है। फीरोज पठार यहाँका विख्यात 
है। सफेद कोहकी सबसे ऊँची चोटी शिकरम 


४४४४४५१४९० ५. ७+ ७६७ 


में | लगभग १५६०० फोट ऊँची हे। इस पवंत पर 


जङ्कल पाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण देश पहाड़ी 
तथा पथरीला है । 

रास्ते तथा दरें--अफगानिस्तानसे भारतमें 
आनेके लिये पहाड़ोंमे अनेक मुख्य द्र हैं । 
खैवर, कुरम, दोची इनमें से प्रधान हैं काबुल और 
जलालाबादके बीचमें दो रास्ते हैं। लारावन्द द्रा 
तथा काबुल दर्रा। काबुल और पेशावरके बीच 
में खैबर दर्रा है। वोलन दरले अफगानिस्तान 
शर भारतका मुख्य व्यापार होता है। इन 
का ऐतिहासिक महत्व बहुत कुछ है। भारत का 
इतिहास आज विल्कुल ही भिन्न होता यदि ये द्र 
न होते। आजकल भी इन दरो का राजनैतिक 
महत्व के नहीं है। व्यापार भो इन्ही दरों 

द्वारा होबा ॥ 
र घरातळ--सस्सव है कि खोतोपल ( क्रेट्सियस ) 
कालमें जब भारत वर्ष और दक्षिण अफोका स्थल 
द्वारा पक ही में मिला हुआ था, उस समय पूण 
[निस्तान चाहे जलमें वा डुआ न हो किन्तु 

208 । को अधि ही भैलम था। सीतोपल 


अफगानिस्तान नो लसपनननननननअ्नततनतन 
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परिवर्तन हुए) पेखो अछुमान है कि उसी समय 
अफगानिस्तान 


के ऊपर आया था। १ 

पैदावार--यद्यंपि यहाँ खनिज पदार्थं बहुत 
है किन्तु उनका उपयोग अभीतक वहुत कम डुआ 
है। सोना यहाँ बहुत कम पाया जाता है। हिंदू 
कुश के पड्शीर को घाटियोमे चाँदी. की कुछ 
खाने अवश्य हें. । उत्तम प्रकार का लोहा काघुल 
के उत्तर पश्चिममें वाजोर प्रान्तमें पाया जाता है । 
गोमल ओर कुरंमके समीप इसकी वहुताय हैं। 
हजारा और देरातमें गन्धक पायाजाता है । 
शिनवारी प्रान्तमे लेड मिलता है। गोमल और 
कुरंमके बीचके प्रदेश ज्ञुरमटमे कोयला मिल 
जाता है। बहुधा इन सबकी खाने यौ हीं पड़ी हुई 
हैं। पवंत-प्रधान देश होनेले यहाँ की कृषिम अभो 
तक अधिक उन्नति नहों देख पड़ती। भारतके 
समान, ही यहाँ भी दो फसलें होती हैं। एक तो 
शिशिरमे बोई जाती है और गरमीमें कारी जाती है 


इस फललमे अधिकतर गेहूँ जौ इत्यादि होते है। 


दुखरी बसन्तमे बोई जातो है और जाड़े के आरम्भ 
में कारी जाती है। इसमें चाँवल, चुकन्दर, 
तम्वाकू, फली इत्यादि होती हैं। 

_ सफेद कोह पर भी जङ्गल है । ६००० फोटसे 
लेकर १०००० फीट की ऊँचाई तक केवल सेवार 


इत्यादि देख पड़ती है। ३००० फोट को. ऊँचाई | 


पर जैतूनके वृक्ष बहुतायतसे पाये जाते हैं। शाह- 
बलुत,. फर., यू., सिडर इत्यादि के पेड़ देश भरमें 
होते हैं। यह देश फलो तथा मेवों की तो खान 
हैं। अखरोट, बादाम, पिस्ता, अप्रिकट, सफर- 
कन्द, पोच, सेव, नाक, नासपाती, शफ्ताडू 
खुब्बानी, अँगूर तो यहाँ बेहद होते हैं। यहाँ के 
निवासो इसका सेवन भो जी.खोलकर खूब करते 
हैं। यहाँ से फल और मेवे अन्य देशोमे सी बहुत 
परिमाणमं भेजे जाते है। . 

_ जीवजन्तु--जंगेली जन्तु यहाँ अधिक नहीं हैं। 
बन्द्र यहाँ कुछ पाये जाते हैं। यूसुफजाई तथा 
अ उत्तरम ये अधिक हैं, किन्तु इनके भेद 
इत्यादिके विषयमे अधिक ज्ञान नहों हो सका 
है। चोत। भी कहीं कहीं पाया जाता है। जडली 
कु भी देख पड़ते हैं। भारतके समान लोमड़ी, 
नेवले यहाँ भी होते हैं। एक तो काले रङ्गका 
और दूसरे मरमेले a) न 
है। उत्तरीय पूर्वी प्रद 
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तथा भेड़े होतो हैं। चिम गादड़ यहाँ बहुत होते < 
हैं। जंगली गदे, खच्चर, तथा द्रयाई घोड़ेभे | 


माह का उ हक 


अफगानिस्तान 


>> 


पह” पाये जाते हैं। सर्प बहुधा हरे रज्ञके तथा 
ढ़ 
पहुँचाते। हाँ, रेगिस्तानी प्रदेशोर्म काले साँप भी 
होते हैं जो अत्यन्त विषैले होते है. । कन्दहार की 


फीट लम्बे देख पड़ते हैं। ये हानि नहीं 


>> 


गौ विख्यात हैं। ये बहुत दूध देने वाली होती 
हैं। ऊट भी यहाँ देख पड़ते हैं किन्तु दो कूवड 
चाले ऊँठ शायद यहाँ के 
खोरासान, कुरंम, तुकंमानके घोडे विख्यात हैँ। 
ये बड़े मजबूत और मेहनती होते है, चाहे तेजीमे 
उतने अच्छे भले ही न हो । बकरे यहाँ बड़े बड़े 


असली नहीं हाते। 


तथा सुन्दर, काले तथा चितकवरे रक्ञके होते हैं। 
यहाँ पक्षि होते तो अनेक प्रकारके हैं, और घपंरे 
भिन्न भिन्न भागोंमें भिन्न मिन् प्रकारके देख पड़ते 

$ । कप्तान हटनने इन पक्षियोके १२४ भेदं बताये 
हैं। इनमें से &५ तो.यूरेशियाके मालूम होते हैं, 
१७ भारतीय और १० इन दोनोके बीच के विदित 
हाते हैं। थोड़ी सो चिड़िया यहाँ को ही है। 
गरमीके आरम्भमे तो यहाँ भारत तथा अफ्रीका 
के अनेक पक्षि देख पड़ते हैं, और जाड़ेमे यूरे- 


शिया की ओर से वहुतसे आजाते हैं । । 


कश्मामाऊ--यहाँ उद्योग और थन्धे बहुत नहीं 
हैं, क्योंकि कब्या माल यहाँ बहुत कम पैदा होता 
है। काबुल, कन्दहार देरात, जलालाबादमे रेशम 
पैदा होता है, किन्तु ज्यादातर उनका प्रयोग देश- 
ही में हो जाता है।. बहुत अच्छे मेलका रेशम 
पञ्जाव और वस्त्रईमे अवश्य भेजा जाता है यहाँ 
की द्रियाँ और कम्बल विख्यात हैं। ये न्दर 
मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ऊँठ, भेड़ 
तथा बकरोंके ऊनका कपड़ा ( 5०६) बनाया 
जाता है। इस उद्योगमे यहाँ वालोने बड़ी अच्छी 
सफलता प्राप्त को है। यहाँसे मालाके दाने .ममके 
तक भेजे जाते हैं। पवल 
` जल्वायु--यहाँके भिन्न भिन्न प्रदेशोको जल 
चायुमें बहुत अन्तर देख पड़ता है, क्योकि सुई 
की खतहले हरेक भाग की ऊँ बाई नीचाई ( 56 
1९४४। ) में भी. बहुत भेद है । कुछ मदेश या 
बिल्कुल समतंल तथा मैदानहैं तो कुछ बहुत ऊ * 
पर स्थित हैं। ५०० फीट की ऊ चाई पर शरद 
ऋतुमे अत्यन्त शीत पड़ती है । -गज्जनीमे तीन 
महीने तक वरावर बफ पड़ा करंती है, 
तापमान ( Temperature) १९० 
ल्त भी "५ पने जाड़े के लिये 


दाई में उतनी सर्दी नहीं पडवी 


अफगानिस्तान ज्ञानकोश ( अ ) २६५ अफगानिस्तान: 
9 1 “53025 य 0 


"७ $ ७ क्क“ ाावनवनक्न्क्कक्ावनकनमननन Newsy 
~ क ४९ ९५ ९ ९० ४४० ४०९ ४७४१ ९०९४७९०५०७ 


ऊँचाई पर .स्थित' होते हुए भी &6' से १०० 
तक ताप मान हो जाता है। वर्षा यहाँ अप्रेल. मई 
मासमें हो वहुधा होती है। अधिक तर भागोमे 
जनवरी में ३१४, मई में ६५७, जुलाई में ७२२ 
तथा नवस्थरमे ५१२ डिप्नी तापमान का औसत 
आता है। क... 
- निवासी --आधुनिक अफगानिस्तान भिन्न भिन्न 
प्रान्तांसे बना है। परिया, वैकद्रिया. आरांकोशिया | है 
. इत्यादि अनेक प्रान्त हें । इनमे इरानी सुवेदार 
भी हैं। अफगानिस्तान में भिन्न भिन्न जाति तथा 
राप्ट्रोके मजुष्य देख पड़ते हैं। इनके विचार 
इत्यादिमें भी भिन्नता देख पड़ती है। हाँ. धार्मिक 
दृष्टिसे ये सव एक ही कहे जा सकते हैं क्योकि | होते 
सभो अपनेको मुसलमान कहते हैं । सुसलमानों 
के मुख्य दो भेद हैं--( १) शीया और (२) 
-छुन्नी । “इनके पूर्वज्ञ ` कदाचित्‌ तुर्की इरानी रहे 
होंगे। अब तो इनमें सेमेटिक रक्तका भी सञ्चार 
` देख पड़ता है। यहाँके तिवासियोके दो भाग किये 
ज्ञा सकते हैं-( १) अफगानी और ( २) अफ- 
'गानीसे अन्य । अफगानी गिनती तथा शक्ति दोनों 
ही में: प्रबल देख पड़ते हैं। बेलोके मतानुसार | ले भेव पस 
'बहुतसे -निवांसियो . को भो ये अपने में शामिल | बहुधा ये दरिद्र होते है 1 जा य डकर 
“नहीं करते 1. इस श्रेणीम पठान, वरदाक. तुरी, | कारवार की खोजमें' मारे मारे फिरतें हुए ये 
हिन्दुस्तानी, ताजिक इत्यादि की गणना को | पञ्जाब तक से देख पडते हैं। ये बन्दूक चलाने में 
जा सकती है । अफगांनोंकी लगभग १२ मुख्य | सिद्धहस्त होते हैं। विलूचो जाति यद्यपि अपने 
जातियां हैं। उनमेखे दुरांनी, गिलजई, यूखुफज़ई | को मानते तो मुसलमान ही हैं, किन्तु इस्लाम 
“तथा ककर इत्यादि मुख्य हँ | .डुरानी अहमदशाह | धमके सदुपदेशॉ का वे बिल्कुल पालन नहों करते। 
के वंशज है। अफगानिस्तान के दक्षिण तथा | ये भयङ्कर तथा जंगली होते हैं। सभ्यता, आचार, 
'दक्तिण-पश्चिम. प्रदेशामेःये बसे हुए हैं। ये बड़े | विचार, व्यवद्दरमे भी ये बहुत गिरेहुए है । जादू. 
बड़े राज्यकर्मचारी हैं। इनकी .संख्या भी बहुत |-टोनेगे इनक। विश्वास बहुत होता है । सूखता 
है । गिलज्ई अफगान-निवासियोमे सबसे अधिक |-तथा अन्धविश्वासके घोरतम गटमे ये i 
चीर शक्तिमान जाति कही जा सकती है। पिछली | हैं। भूख प्यासकी सहन शक्ति ब नहँ 
:शताव्दीम तो इनका बड़ा बोलबाला था। इनकी ;| होती है । अश्लीलताकां इन्हे जोरी अरयी 
:चस्ती .कन्दहारके उत्तरीय पहाड़ों में ही अधिक || होता । हिन्दुस्तानी, सिन्धी, क थोड़ी 
है। अंग्रेजोसे युद्धमे इन्होंने दोस्त मुहम्मद का | इत्यादि अनेक जातियाँ भी यही भाका मा 
“बड़ी, बोरतासे साथ दिया था। .दुर्रानी और ये | बहुत बस गई हँ. इन सबके ही करती 
मिलाकर देशमें १५ लालले अधिक होंगे । युसु- | अनेक जातियाँ ऐसी ह जो सदा घूम ही करड 
फज़ई पहाड़ी . प्रदेशोमे और मुख्यतः पेशावर की | हैं। इनके घरवार नहीं होता हदै। लिये लिये 
उत्तरीय घाटियोमे रहते हैं। ये अपने रगड़े फिसाद | नहीं करते। अपने मवेशियोंकों साथ निव 
के लिये प्रसिद्ध है ।. अफगानिस्तानके पूर्वी-दक्षिणी | फिरते हैं, और वही इनके जीवन होते 
भागमे ककर जातिके लोग रहते हैं। इनके विषय | साधन होता है। ये पक्दे चोर तथा डाकू ह 
भे इनके देशकी भाँति बहुत कम शान प्रांप्त | हैं। इनपर राज्य का मी मर 
ही संका है। ` 0८.0: Jane इ adi Mat र न ची विकी नेतां होते हैं 
“- अन्य बाहरी जातियोमे ताजिकॉका सबसे ; 


आकृति मज्ञोलियन लोगोसे मिलती जुलती होती 
'है। प्रधानतः चङ्गेजखाँके साथ आई हुई सेनाके 
ये वंशज होगं। ये फारसी ज्ञवान बोलते हैं। 
गज़नीके समोपके थोडेसे निवासियोको छोड़कर 
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जिनसे आपसके झगड़ौका निपटारा ये कराते हे! 

जो जातियाँ भली भाँति वस गंई हैं, उनके 
गाँव बसे हुए हैं। बहुतसे नगरोमें भी बसे हुए 
हैँ । खेतो वारो और सिपहसालारी ही इनका 
मुख्य धन्धा है। हरेक अपनी अपनी भूमिके 
खामी है । अफगान जाति सुन्दर, खुडौल, हृष्टपुष् 
तथा. आखेटप्रिय होती है। इनका रज्लरूप साफ 


होता है, दाढ़ियाँ रखते हैं और आगे का वाल 
मुड़ाये रहते हैं, किन्तु पीछे का बढ़कर कन्धोपर 
लटकता रहता है। ये हड, कठोर, तथा गौरव 
पूर्ण होते हैं । व्यवद्दारमे ये रूखे विदित होते है । 
सुत्युसे ये विल्कुल नहीं डरते। ये वड़े साहसी 
तथा धैयवान्‌ होते हैं, किन्तु अपयश अथवा 
इचछा विरुद्ध होने पर शोम्न ही विचलित हो उठते 
हैं। उस समय ये फिर वशमे नहीं आते । अतिथि 
सत्कारके लिये ये सव कुछ कर सकते हैं र सह 
सकते हैं। शत्रु भी यदि अतिथि रूपमे आवे तो 
उसका सत्कार करते हैं। शरणागत की रच्षाके 
लिये ये अपनो तथा अपने कुल तक की | 
लड़ा सकते हैं। छोटी छोटी वातांके लिये; हत्या 
कर डालना इनके लिये मांसूली वात हे । इनकी 
इृष्टिमे जोचनका कुछ भीं सूल्य नहीं होता । यो 
तो मित्रता का नाता भी ये खूब निवांहना जानते 
हैं, किन्तु किस बातपर ये बिगड़ उठेग नहीं कहा 
ज्ञा सकता | . जल के क: 
इनकी स्त्रिया सुन्दर, गौरवर्ण को हृष्टपुष् 
होती हैं ।- इनकी आकृति यहूदी लोगोसे मिलतो 
जुलती होती है। वाल्य कालसे यौवनमें पदापंण 
करते समय इनका चेहरा गुलाबी तथां खास्थ्य- 
कर विदित होता है, किन्तु इनके एकान्तवास परदे 
.की प्रथा तथा निरस जीवनके कारण ये शीघ्र ही 
रोगी सी दे, पड़ने लगती हैं, चेहरा पीलो हो 
जाता है, और. आँखे थँसी हुई जान पड़ती हैं । 
ये वालों को बीचमै से मांग कोढ़कर दो चोटियो 
मे विभक्त कर लेती हैं। | 
प ये इस्लाम-घर्मको मानने वाले होते हैं, किन्तु 
अ्मेके विषयमे बहुत कम शान, इन्हे खयमो.पार्जित 
होता है । बहुधा वे अपने मुटेलाओंके कथन पर 
.हो अन्धविश्वास कर लेते हैं। जादू. रोना, शकून 
तथा ज्योतिष पर इनका अटल विश्वास होता 
दवै। झतकों को यें भी गाडते हैं। यद्यपि ये मूर्ति 
.पूजक नहीं होते, किन्तु 'ज़ियारतं’ करने जाते हैं. 
. और ऐसी जियारत और दरगाहे यहाँ कमसे कम 
१९३ हैं। ये वहुधा कट्टर सुनी. जातिके होते हैं। 
थोड़े बहुत शोया भी दिंख पड़ते है।सुी'तथी। 


करते । 
इन लोगोंमें अनेक विवाह की प्रथा है । प्रत्येक 
महुष्य चार तक विवाह कर सकता है। इन 
लोगोमं खियौके . खरीदने की भी प्रशा थी । इस 
रीतिका यह प्रभाव पड़ा कि स्त्रिया भी अपने पति 
की जंगम सम्पतिके समान समझी जाने लगी 
थीं। पुरुष इच्छा होने पर विना किसी कारणुके 
भी अपनी पलिको तिलाक दे सकता है. किन्तु 
स्त्री को यह अधिकार नहीं है। चह केवलं काज 
से आज्ञा पाने पर ही ऐसा कर सकती है | 
विधवा-विवाह प्रचलित है । विधवा सबसे पहले 
अपने पतिके भाईसे विवाह कर सकती है । उसके 
रहते हुए अथचा विना उसकी आअजछुमतिफे वह 
दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। विवाह कर 
लेने पर विधवाका अपने पतिकी सम्पत्ति पर 
कोई अधिकार नहीं रह जाता । विधवा किसी 
व्यक्ति-विशेषसे ही विवाह करनेके लिये वाध्य 
नहीं की जाती, उसे पूर्ण खतन्त्रता रहती है कि 
जिस पुरुषसे उसको इच्छा हो विवाह करे। 
बहुत सी ऐसो.विधवाय जिन्हे सन्तान होती है, 
फिर विवाहं. करना पसन्द नहीं करतीं । ऐसी 
विधवा अधिक आदर और. सम्मान की दृष्टि से . 
देखी जाती है । irs wes 7 
विश्कुल ठीक ठीक तो सम्पूर्ण देशके लिये 
विवाह की कोई खास अवस्था कह देना कठिन है 
किन्तु बहुधा तथा साधारण परिस्थितमे लड़को 
की विवाहावस्था २० वषे और कन्याओ की १५, 
१६ वषे होती है। जो निर्धन हँ उनका विवाह 
अधिक आवस्थामें भीः बड़ी कठिनतासे हो पाता 
है । इसी भाँति विशेष परिस्थितियामे पड़ जानेके 
कारण २४. ३० वपं तकको कुमारी . ( बेगम ) 
देखी जाती हैं। वहुधा.पेसो भी देखा गया है कि 
सम्पन्न कुलके लड़के तथा लड़कियों का विवाह 
बहुत छोरी ही अवस्थामै हो जाता है। १५ वपके 
लड़के और १२ चप की कन्याये घनी कुला 
अनेक विवाहित मिलेगं । अफगानिस्तानके पश्चि- 
मोय प्रा्तोमे. तो ऐसी प्रथा देख पड़ती है कि 
जब तक दाढ़ी नहीं निकल आती, तवं.तक विवाह 
नहीं करते। गिलको लोग तो और अधिक अव" 
स्थाम विवाह करते हैं|. यो तो. घहुश्रा इन. लोगो 
ःके मक भनी अपनी ला ही. करता ज 
प बिक हं च परजाति अथवा पर 
आ ददाह पित केम कोर भड 
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जन नहीं है | ये सता ना कन्याआसे तो Hyinc ) के नियमोसे अनभिज्ञ होनेके कारण 
चाह सहप कर लेते है, किन्तु अपनी. कन्या | तथा सभ्यता, विज्ञान इत्यादिमे बहुत पिछडे दो 
अन्य जातिमें देनेसे अपनी मान मर्यादा पर न 


न के कारण अनेक प्रकारके रोगः इस देशको सदा 
आघात हुआ समकते हें । परदेकी प्रथा यहां | ग्रसे रहते हैं। गत बीस वर्षों तीन वार महामारी 
सो फली होने के कारण वहुधा युवक युवति | का भयंकर प्रकोप हो चुका है। चर्मरोग, आँाँ 
खयं अपना विवाह निश्चय नहीं कर.पाते। उनके | का रोग, गण्डमाला, गरमी इत्यादि यहाँके मुख्य 
आवा पिताका ही ये क होता है कि भली | रोग हैं। . ) Ee 
भाँति देख भाल कर अपने पुन पुत्रियोका विवाह | इस देशकी मुख्य भाषा तो पुश्तो ही मालुम 
कर । कन्याको देखनेके लिये किसी ख्रोको भेज | पड़ती है. जो कदाचित इण्डो-आयन ( Indo 
दिया जाता है। जब सब भाँति सन्तोष हो जाता | 4५27 ) आपा की पक शाख होगी. किन्तु आज 
है तव विवाहनिश्चय अर्थात्‌ सगाई (मँगनी ) | कल फारसीका ही अधिक मद्व देख पडता है। 
तै की जाती है। इसके वाद दहेज ' इत्यादिका | विदेशियोंक्रे अतिरिक्त वहाँके भी घनी तथा सभ्य 
दोनो ओर प्रवन्ध हो जानेपर. तथा गृहस्थो 


पर. त कुलम इसीका अधिक व्यवहार देख पड़ता है 
सम्हालने का पूरा इन्तजाम हो जानेपर इस्लाम 


और यही राज-भाषा भी समझी जाने लगी है। 
घर्मांचुसार पक दिन काजी सुरलाओके सामने 


प्‌ hy जलालावादमे लगमानी भाषा बोली जाती है। 
घूमधामसे विवाह सम्पन्न हो जाता है। अमीर | सरहदी देशों तथा वेलुचिस्तानमें बलूची भाषां 
तो चार चार तक विवाह करनेके वाद भी घरमें 


टर ह बोलते हैं । पुश्तो हेरात अथवा हेलमरडसे पश्चिम 
अनेक रखेलियाँ डाले रहते हैं, किन्तु. सभ्यताके मल वह पद ! 


र्‌ में नहीं देख पड़ती । 
चिकासके साथ साथ यह प्रथा भी कम होती अफगान देशका प्राचीन काब्य तथा साहित्य 
ज्ञा रही है। - 


पुतो भाषाम ही मिलता है । इनमें से कुछ पुस्तके 
इन लोगों का रहन सहन सीधा सादा-होता 


बिशेष उल्लेखनीय हैं। पुश्तो भाषाका जो आज 
है । धनके अभावले इन्हे पर्याप्त अन्न भी प्राप्त नहों | कल सबसे पुरानां ग्रन्थ. मिलता है वह एक 
होता । साल का अधिक भाग तो केवल ये फल | इतिहास है। यह .( सन्‌ १४१३-१४ ई० ) यूसुफ- 
और मेवों पर ही कार देते हैं। 'धनी लोग गेहूं | जई लोगोके' एक सरदार शेखअली दारा 
तथा चायलका प्रयोग करते हैं. किन्तु निधन तो | लिखा हुआ है। इसमें इसने अपनी विजय का 
बहुधा कूट पर ही निर्वाह करते हैं । ये मांसाहारी | बर्णन किया है। इसके बाद उसी कलमें काजूलों 
होते हैं और बकरे का मांस अंधिक व्यवहार में | हो गये थे। उन्होंने भी अपना इतिहास लिखा 
लाते हैं। इन लोगोंकी पोशाक भी सीधी सादी | है। अकवरके शासन कालमें भी बायजद्‌ अन्सारी 
एक सी देख पड़ती है। चौड़ा पैजामा, कमीज या | उपनाम पोरे-रोशन तथा प्रसिद्ध अफगानी साधु 
कुरता और चोगा पहनते हैं, और सिर. पर साफा | अखुन्द दवंजा ने पुश्तोमे पुस्तके लिखो थो । 
लपेरे रहते हैं। आजकल कुछ धनी लोग पाश्चात्य |. इनके साहित्यमे कविताको प्रधानत्य ऱ्य 
पोशाक भी पहनने लगे हैं। इन लोगोंके घर | पड़ता है। थोड़ी बहुत उच्चकोटि की भी कविताय 
अभी भो बहुधा वैसे ही पुराने. ढइके कच्चे ईटोके | देख पड़ती है. 1 इनमें अ नामक 
देख पड़ते हैं। ये एक मड्जिलके बने रहते हैं और | एक बहुत उच्चकोटि का हात आरं व के 
मकानके चारौ ओर चहार दोवारी खीचीं रहती | प्रसिद्ध कवि खुशद्दालखाँ था । किक अनेक अन्द 
है। ये आखेटम्रिय तो होते दी है साथ ही और | समय में होगया था । इसके वंश 
भी ताकतके खेलोमे भाग लेते हैं ।. ये कुश्ती और | कवि भी हो गये है। rns 
दंगलके बड़े प्रेमी दोते है। गाँवमे छोटे बड़े सभी | ने भी अनेक कविताय ख इसके भ 
गोली खेलते हैं। यहाँ अभी भी बड़े बड़े नगरों | देशीय गाने भो बा दे इतिहास--यद्यपि 
को छोड़कर पाश्चात्य खेल टेनिस क्रिकेट इत्यादि- | .. प्रधान आ dare पठान! के नामसे 
का अधिक विकास नहीं देख पडता! शतरञ्ञ का | भारतवपंमै सभी है, किन्तु अफगानिस्तान 
खेल यहाँ घर घर प्रचलित है। यो तो यहाँ के | सम्बोधित किया जाता ९ 
लोगों का स्वास्थ्य अति उत्तम होतां है, शारिरिक 


में "पठान! से उन्हीं का बोध.होता है जो 'पुश्तो' 
वल भो पर्याप्त होता है,- वृद्धत्व को भी शीघ्र ही 


'भापा बोलते हँ || “पठान' का अ 'पक्टियन! 
नहीँ 
मात होते, वि कन्तु स्वात षरत सजडहा,। अरे, तहत ed by eGangotri 
क ९७४१ ३७ रुत निष्ठ ष्ठ दै 


कामक 
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है, वे हो इनके पूवज हां । प्रसिद्ध इतिहासकार 
हीरोडोटस का कथन है कि 'पक्टिया' नामका 
एक स्थान आमेंनिया प्रान्तमे था। उसने जो कुछ 
इसका वर्णन किया है उससे पता चलता हे'कि 
यह प्रान्त सिंघुनदके सरहद पर था। इसका 
क्षेत्रफल आधुनिक पुकतुनखवाके क्षेत्रफलके वरा- 
वर ही था । इसको रोह भी कहते हैं और यहाँ 
के रहने वाले रोहिलोः के नामसे प्रसिद्ध हे । 
आजकल जो वैक्ट्रियाके नामसे प्रसिद्ध है वह 
पूर्वकालीन “हिन्दू इतिहासका वाहुलीक रहा 
होगा क्योंकि सिन्धुनद और ऑक्ससके उत्तरी 
भागको ही वाहलीक कहा जाता था। पक्टिया 
प्रान्तसे आजकल जो बोध होता है वह भाग 
सुलेमान पवेतकी श्रेणियों तथा सफेद कोहके 
बीचमें स्थित हैं और यही पठानोका मुख्य 
स्थान है। 

कन्दहार प्राचीन गान्धार देशका ही रूपा- 
न्तर है | यह कावुल तथा सिन्घुनदक्के बीचमे 
स्थित है । इस देशका भी बहुत पुराना इतिहास 
देख पड़ता हें । महाभारत इत्यादिम अनेक स्थानों 
पर इसका उल्लेख मिलता है, और भारतवषेसे 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। पूर्वकालमें यहाँ 
हिन्दुओं का राज्य था। यहाँपर अन्य अनेक 
जातियाँ भी रहती थीं। पर्शियन, शक तथा 
तैमनी इनमें मुख्य थो । 

इस्लाम धमका प्रचार बढ़ने पर तथा अफ- 
गानिस्तान द्वारा जीते जानेपर यहाँके निवासियों 


ने भी इस्लाम धम धीरे-धीरे खीकार कर लिया | 


जिससे उनके राष्ट्रियत्व पर गहरा धक्का लगा, 
केवल नाम ही नाम रह गया। अफगानी प्रबल 
थे। अतः उनकी रीति रस्म तथा सभ्यता का इस 


देशपर पूरा प्रभाव पड़ा। शादी विवाह होने | 


लगे। अन्तमे इनका कोई अलग अस्तित्व हो 
नही रह गया; और ये भी पक्के मुसलमान हो 


गये । झव इनकी गणना 'अफगानियों' में हो ' 


की जाती है। 

- अन्य सुख्य जाति दलाज्ञकः है! ऐसा अनुमान 
किया जाता है किये लोग सीथियन जातिक्े 
होगे। कदाचित ये पाँचवी तथा छुठीं शतान्दो 
में यहाँ झाये होगे। उसी समय जञाटोसे सम्मिलित 
होकर इन्होने कन्द्हार पर आक्रमण किया था 
सौर वहां पर वस गये। ये पेशावर तक फैले हुए 
थे। वहाँके जार, गूजर' के नामसे प्रसिद्ध थे। 


खेती करना ही था । पहले ये भी काफिर समझे 
जाते थे | इससे यह स्पष्ट है कि ये इस्लाम धम 
को नहीं मानते थे । ये लोग सुहम्मद गजनवोके 
खमयमे ही मुसलमान हुए थे। इन्होने चोरे 
धीरे पेशांवंरपर अधिकार कर लिय! था । किन्तु 
थोड़े ही दिनोमें इनसे अफगांनासे युद्ध हुआ। 
अन्तमं मिर्जा उलूख वेगके समयमे यूसुफजई 
तथा महमन्द लोगोने मिलकर इन्हें पूरा पूरा 
परास्त कर डाला और पेशावर से भगा दिया । 
जहाँगीर बादशाह के खमयमें भो इनका अस्तित्व 
पेशावर, पाकलो, कच्छ तथा धौलपुर इत्यादि में 
मिलता है । 
इसी समय धीरे धीरे यूजुफजई लोगों का 
प्रभुत्व बढ़ने लगा था। देशपर देश जीतते जाते 
थे खाना देशके निवासियोने इनसे अच्छा 
सुकाविला किया। किन्तु झकालके कारण इन लोगों 
को भी शरण आना पड़ा । धीरे धीरे इन्होंने भी 
मुसलमानी धमं ग्रहण किया। इसी समय मह- 
मन्द लोगोने कन्द्हार ( गान्धार ) पर भी 
आक्रमण कर दिया था । कन्दहार इनके सामने 
टिक न सका और अन्तमें उसकी पराजय हुई। 
जेताओने देशको सत्यानाश कर डालां और 
बड़ी क्रूरता तथा वर्वरता का वर्ताव किया । फल 
ये हुआ कि वहुतेरे देश छोड़कर काफिरिस्तान 
इत्यादि प्रदेशों में जाकर बसे कुछ काल तक 
तो इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा और विजयी 
| इनको “काफिर हो कहकर सम्बोधित करते 
। रहे। शनेः शनेः इस्लाम धमं फैलने लगा ओर 
| अधिकांश कट्टर सुललमान हो गये । किन्तु अभो 
¦ भी यहाँ हिन्दू ज्ञाति देख पड़ती है। स्वात का 
प्रसिद्ध राज्ञा तथा साधु ( दरवेश) आखुंद 
| गान्धारी जातिका ही था। अनेक वार इन्होंने 
अपने खोये हुए अस्तित्वको प्राप्त करनेका 
प्रयत्न किया किन्तु कमी भी इन्हे पूणं सफलता 
नहीं माप्त हुई । दिज्ञयो जातियोको यह स्थात 
। बड़ा उत्तम जँचां और वे स्थःयी रूपसे यही वल 
गये। किन्तु इससे वहाँक़ी सभ्यताका पूरो पूरा 
' नाश हो गया । वौद्ध कालमे इस देशकी अवस्था 
वडी उत्तम थी तथा यहाँकी सभ्यता तथा 
. बिकास प्रख्यात था। बड़े बड़े नगर बले हुए थे। 
| सर्वत्र सुख शान्ति का साघ्राज्य था । जनता उच्च 
। भावो से परिपूर्ण थी। पुराने लेख, स्मारक तथा 
| खरडहर जो झब भी पाये जाते हैं इसकी तथ्यताका 
| उत्कष्ट प्रमाण है। स्वात, वाजावर, बुनर इत्यादि 


उनका मुख्य धन्या जलचर एतत तः :स्थानोचे व्याजःभरे०्लादेत चिल्ह पाये जाते हैं। 


अफगानिस्तान 


यूसुफजई अपने को अफगानी ही कहते हैं 
किन्तु यह जोसेफके वंशज मालूम होते हैं। 
घीरे धीरे इनकी संख्या वहुत बढ़ गई। १४वीं 
शताब्दीके आरम्भमे जव पञ्जाव अंग्रेजोने जीत 
लिया तो ये भी उनके चश आ गये। तवसे 
इनके देशौमे भी अनेक सुधार हुए । अब ये लोग 
सुख शाम्तिसे रहते हैं । 
_ “अफ्रीदी' जातिके विषयमे अनेक कल्पनाये 
हैं। हिरोडोटसके मतॉडुसार यह अपारीटी 
जातिके हे. किन्तु आजकलके अफ्रीदी तथा 
उनमे बड़ा अन्तर देख पड़ता है। अफगानियोके 
मताडुसार ये घुरघुष्ट जातिके हैं। बहुत सम्भव 
है कि पहले चाहे ये वौद्ध धर्मावलम्बी रहे हो 
चाहे अग्निपूजक, किन्तु अब तो ये अपनेको 
मुसलमान ही कहते हैं। इख समय इनकी गणना 
छसभ्य तथा जंगली जातिके लोगोमें ही की जाती 
हैं। आज कल इनकी अनेक उप-जातियां देख 
पड़ती हैं। खैवरके पास इनकी बहुत वस्ती है। 
इतिहास--अफगानी अपने को वानीये-इस्मा- 
इल अर्थात्‌ इस्माईलके बंशज' कहते हैं । 'साल' 
बादशाह ( जिसे यह तालूत कहते थे) को ये 
अपना पूवज मानते हैं। आगे चलकर इसी राजा 
का वंशज 'अफगाना' था जिससे इनके आधुनिक 
नोमकी उत्पत्ति हुई । इस्लामके विख्यात पैगम्वर 
सुहम्मद्के धमंप्रचारके नवं हो वषे कैसके नेतृत्वमे 
इनलोगो का एक दल मदीना भेजा गया। इस 
दलके लौटनेपर धीरे २ सबोने इस्लाम धमकी 
दीक्षा अहण की । आधुनिक अफगानी कृल तथा 
उसके तीन पुत्रौ ही से अपना सस्बन्ध जोडते 
हैं। इस कथाका वर्णेन .देशकी अनेक पुस्तकॉमे 
मिलता है। सबसे पुरानी पुस्तक जो इस विषय 
की मिलती है बह खोलहवों शताब्दीकी है । मेजर 
रेवर्टीने लिखा है कि बादशाह सुलेमान इन लोगोके 
बीचमें आकर आधुनिक सुलेमान पवत पर स्वय 
बसा था। फरिश्ता नामक प्रसिद्ध इतिहासकार 
का मत है कि पॅरोआह जातिके काप्टस लोगोसे 
अफगानोकी उत्पत्ति हुई । वेलोका कथन है कि 
चिसका पिता बिलो जो कैसके समयसे पहले 
ब , यह उजबक तथा अफगाना सा भाई थे। 
इसासे ३२० वर्ष पूव सेल्युकसने चन्द्रयप्तका 
सिन्धुनद्के पश्चिमका कुछ भाग ददेजके रूपम 
दिया था। इस भागमें भारतवषके ही लोग वसे 
हुए थे । यह कावुलके तरेटो तक फैला हुआ 
था। लगभग साठ वर्ष वाद इन ्रान्तोपर्‌ ग्रीस 
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अवश्य कहा जांसकता 
समय यूनानका प्रभुत्व रहा होगा। अब भी ऐसे 
अनेक चिन्ह तथा अवशेष प्राप्त होते हैं जो ग्रीक 
पक्का प्रमाण ५ 
साके समयके लगभग कुशन लोगोंने 

निवासी इन्हे इए्डोसीथियनके नामसे be 
हिन्दूकुशके दक्षिण तक अपना राज्य फेला लिया 
था। इनलोगां की सत्ता केवल अफगानिस्तान 
ही तक नहीं थी, भारतवपंमे सिन्ध इत्यादि तक 
इनका प्रभुत्व था। चाहे भारतवपंका शासन 
अधिकार इन प्रदेशापर पूण्रूपसे कभी भी 
न रहा हो किन्तु इतना तो निश्चय है कि बोड धमं 
तथा सभ्यताका यहाँ डिसो समय पूर्ण विकास 
रहा होगा । जलालावाद, पेशांवर तथा कावुलके 
आसपोस आज दिन भी पेसे अनेक प्रमाण मिलते 
हें जिससे इस विषयमे कोई भी सन्देहका स्थान 
नहीं रह जाता। 

समयके साथ साथ इन प्रदेशॉपर भी वोहरी 
दल्ौके अनेक आक्रमण हुए। इन सममे प्रसिद्ध 
कनिष्क ही हुआ है। यह भौ ईसाके समयके 
लगभगका ही है। इसका राज्य भारतवर्ष तक 
फैला हुआ था। इसका वेणन ६०० वर्ष बाद 
आनेवाले चीनी यात्री हयनस्टाँगने विस्तारपूर्वक 
किया है । इसंको ख्याति अबुरिहानुलवरूनी 
नामक प्रसिद्ध मुसलमान भूगोलवेत्ता, तत्वश्ञानी 
तथा यात्रीने ११८० ई० में अपनी पुस्तकोमे 
चरणन की है। 

हयनस्टांगके समयमे (६३०-६४५ ई० ) तथा 
उसके बहुत दिनों बांद तक काबुलमे हिन्दू तथा 
तुक दोनो ही का मरुत्व देख पड़ता है। दसवां 
शताब्दीके अन्त तक काजुलमें हिन्दू राज्य हो का 
प्रमाण मिलता है । उसी समय सुवुक्तगीन नामक 
तुर्कने काबुलको जीता था। इसने गजुनीको 
अपनी राजधानी नियत की। बारहबों शताब्दी 
तक उसीके वंशज राज्य करते रहे। इनके समय 
में ग्रजनीकी गणना संसारके मुख्य नगरोमे को 
ज्ञातो थी । कुछका मत है किये रण थे। 
यदि यह सच है तो कह सकते हैं कि ये पहले 
बादशाह थे जिनको अफगान कह सकते है.। किन्तु 


रूपमे | कुछ इतिहाखकारोका मत है कि ये जोह वंशके 


थे। इसके वाद शाहबुद्दीनगोरी देख पड़ती है। 
इसने तो भारतवर्षपर भी अनेक आक्रमण किये । 
कुछ समय तक अफणगानिस्तानपर खारिजमके 
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हीन नामक बादशाहने चिह्नेजखाँसे मुठभेड़ को 
थी। मंगोल आक्रमणके लगभग १०० वर्ष वाद 
. तक अफगानिस्तान इन्हीं लोगौके हाथमे रहा। 
मंगोल शासनकालका इतिहास ठीक ठीक नहीं 
मिलता, किन्तु देशपर इसका प्रभाव अवश्य ही 
पड़ा । अब भी वहुतसे स्थानके नाम सथा 
भापाके शब्द मज्ञोल व्युत्पतिके ही विदित होते 
हैं। चौदंहंबीं शताव्दीके मध्यमें कुत जातिका 
प्रभुत्व पश्चिमीय अफगानिस्तानमें देख पड़ता है। 
इसके शासनमे गोर, हेरात तथा कन्दहार इत्यादि 
सभी स्थान थे। 
इसके पश्चात्‌ इन सव प्रदेशको तैसूरने जीत 
लिया था और १५०१ ई० तक ये उसीके वंशजा 
के हाथम रहा । इसके पश्चात्‌ वावर गद्दी पर 
बैठा और १५२२ ६० में उसने अरगुणोसे कन्दहार 
छीन लिया। तदनन्तर यह मुगलद्वारां स्थापित 
राज्यका ही भाग रह! । कन्दहार कभी तो सुगला 
` के हाथमे रहता था कभी ईरानके सूफोवंशके 
आधीन होजोता था। १७३७-३८ ई० में नादिर- 
शाहने कन्द्हार और कावुल जीत लिया था। 
इसने अफगानो के साथ वड़ा अच्छा सलूक किया 
और वहुतोको अपनी फौजमें भर्ती कर लिया । 
"अब्दाली वंशका अहमदखॉनामक एक नवयुवक 
"इसकी फोजमें था। नादिरशाहके वधके उपरांत 
"अफगान लोगोने इसीको अपना राजा चुना । 
'नाद्रिशाहके राज्यका उत्तरी भाग इसके हाथ 
आया । इसने डुरांनीको उपाधी ग्रहण की जिसका 
अथे “अपने समयका रत्न! होता है। अफगानि- 
'स्तानका इसे पहला राजा कह सकते हैं। इसने 
“२६ वष तक वंड़ो तत्परता तथा सावधानीसे 
राज्य किया | इसने अपने राज्यका वहुत विस्तार 
किया। उसने पानीपतके मैदानमें मराठौंको 
१७६१ ई? में बड़ी वीरताके साथ हराया, किन्तु 
इससे इसका विशेष लाभ नहीं इरा । :१७७३ 
इ० में बहुत दिनो तक रोगशय्या पर पड़े रह 
कर इसने शरीर त्याग किया। इसकी सृत्युके 
पश्चात्‌ इसके पुत्रने कन्द्हारसे कोवुलको अपनो 
राजधानी वद्ल डाली ।. इसने वीस वषं राज्य 
किया और बड़ी तत्परतासे विद्रोहियाको दबाये 
रक्खा। इसके तेइस पुत्र थे। इनमेंसे पाचवा 
जमानएमिज्ञा अब्दाली . वंशके पियादाखाँकी 
सहायतासे. राज्यका मालिक बन बैठा । बहुत 
दिनों तक भाई भाइयोमे घोर युद्ध होता.रहा । 
इसक पश्चात्‌ युज्ञाउल्‌ सख तथा महमद 


पर चेंठे । महः मूदकी 
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अंफगानिसताने 


फतेहखाँ था । अपनी योग्यताके कारण इसका 
सिक्का जम गया और अपने अन्य भाइयोको अच्छे 
अच्छे पदपर दुर दूर नियत करा दिया। महमूद 
का पुत्र कामरान बड़ी नीच प्रकतिका था । इसीके 
कारण महमूदने अपने मन्त्रीके साथ बड़े अत्या- 
चार किये ओर अन्‍्तम उसे मरचा डाला! अपने 
भाई फतेहखाँका वदला चुकानेके लिये खब भाइ 
ने उसपर हमला करद्या। किसो.भॉति. काम- 
रोनकी सुत्यु तक ( १८४२ ई० ) हेरात वचा रहा, 
किन्तु उसको सत्यु होते ही उसके मन्त्रो यार 
सुहम्मदने उसपर कब्जा कर लिया। . यए वड़ा 
ही चतुर तथा धूत था। वाकी देश उन सब 
भाइयोने आपसमे वाँट लिया । इनसवामे चतुर 
बुद्धिमान, तथा योग्य दोस्त सुहम्मद्‌ ही था। 
उसके भागमे काबुल आया। १७२३ ई० में नौशेराके 
चिजयके वाद पेशावर तथा सिम्धुनदकां दक्षिणीय 
भाग सिक्खौके हाथ लगा। अफगानोका प्रभुत्व 
पञ्जावसे पहले ही. उठ चुका. था। सिन्धने 
१८०८ ६० से ही स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी । 
१८१६ ई० से काश्मीर स्वतन्त्र होगया था। सूवा 
तुर्किस्तान तो तिमूरशाहकी सुत्युके उपरांतसे. हो 
स्वाधीन होरहा था । 

१८०8 ई० में नेपोलियन ईरानमें गड़वड़ 
कर रहा था। इसी कारण आनरेबल माउन्ट 
स्टुवर्ट एलफ़िन्सस्टन शाह शूजाके पास राजदूत 
बनाकर भेजे गये क्योकि इख समय उन प्रदेशा 
पर उसीका मरुत्व था। इस अंग्रेज राजदूत 
का पेशवरमें अच्छा खागत हुआ। अफगानियो 
से अंग्रेजों का सम्बन्ध होनेका यह पहला हो 
अवसर था। १८३२६० में चुखारासे लौटते 
समय लेफटेनेरट अलेक्स वनेस काबुल भी 
ठहर. चुके थे। अतः जब १८३७ ई० में ईरान 
चालने हेरात पर घेरां डाला और रूस अपनी 
कारवाई अलगही कर रहा था तो अंग्रेजीको 
बड़ी चिन्ता होने लगी ओर अन्तमे गवनेर जन- 
रहने बनेस्‌को अमीर अफगानिस्तानके दरवारमें 
राजदूत बनाकर रहनेके लिये भेजा ।. दोस्त 
सुहम्मदने जो शते पेश को वह अग्रेजौको खीकार 
नहीं थी । इधर शाह शज्ञा बहुत दिनोसे अंग्रेजी 
राज्यमें पड़ा था। अतः अंग्रेजौने उसे ही गद्दी 
पर वेडाने. का निश्चय किया। यहाँ से. प्रथम 
अफगान :युद्धका प्रारम्म हुआ । तत्कालीन 
पञ्चाव नरेश रज्लीतसिहने अपने राज्यसे अंग्रेजी 
फौज पार होने . देनेमे आनाकानी की। किंन्तु 
०१२०१४ के कार्य भेहानेमे २३००० फोज-सिल्ध 
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में एकत्रित होकर सर जॉन कीन ( Sir John 
[८27९ ) के सेनापतित्वरमे बोलनके दरेसे आगे 
बढ़ी । मार्गमे -कठिनाई तो अनेक पड़ी किन्तु 
सन्सुख कोई भी न आया। कम्दहारका शासक 
कोहनदिल खाँ इरान भाग गया । १८३8 ई० के 
अप्रेल मासमै.वह नगर जीत लिया गया और 
शाहशज्ञाकों राजगद्दी दो गई । उसी साल 
२१ जुलाईको .गाज़नी पर हमला. करके वह भो 
जीत लिया गया.। दोस्त सुहम्मदकी सेना तितिर 
वितिर हो गई और वह निराश होकर हिन्दू कुश 
पर्वेतकी ओर भाग गया । कीन थोड़ी बहुत 
सेना शजाकी सहायताके लिये छोड़कर भारत 
लौट अःया । आगामी दो वषं तक शाह शूज्ञा 
काबुल और कन्दहार पर शासन करता रहा। 
अच आक्ससकी तरेटोमें सेघन तक और सेसि- 
स्तानके मेदानमें सुज्ञाखाँ तक अंग्रेजोका कब्जा 
हो गया था। अन्तमे १८३०३० के नवम्बरमें 
दोस्त मुहम्मद्‌ भी - अंग्रेजोकी शरणमे आ गया 
ओर वह भारतमें भेज दिया गयां।. यहाँ इसके 
साथ बड़ा अच्छा. खलूक किया गया। इन सव 
परिवर्तनासे देशमे अशाभ्तिके बीज पड़ चुके थे। 


किन्तु उस ओर शासकोका समुचित - ध्यान नहीं. 


था.।. फलतः १८४१ ई० की दूसरी नवम्बर 
को काबुलमे भयंकर विद्रोइकी अग्नि भड़क उठी। 
चर्नस तथा अन्य अंग्रेज अफसर मार डाले गये । 
उन लोगौकी छावनी नाश. कर दो गयो; रसद 
अथवा समाचांर आने जानेका कोई उपाय नहीं 
छोड़ा। इससे इन लोगोंको अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हो गई: । - उसी सालके २३ ल्क 
को.दोस्तसुद्दम्मदके पुत्र तथा अफगान सेनाक 
अधिपति -अकवरखाँ ने एक सभा समभोतेके 
लिये. की जिसमें उसने सर. डब्लु मैकनेघटनको 
अपने हाथोसे मार डाला । अन्तमे ६ जनवरी 
१८४२ ६० में एक समभोतेके आधार पर अंग्रेजी 
सेना अफगानिस्तानके. बाहर दोने. लगो । . उस 
समय. बड़ी तीब्र सर्दी पड़. रही थी, मार्ग भी 
बीहड़ था। ऊपरसे. अंग्रेजी सेना पर वहाँ के 
निवासियोका आक्रमण होता था जिससे के 
'लोगोंको बहुत हानि होती थी। सब कठिनाइये 
को सहन करते. हुये.इनमेंसे बचे हुए hs 
अंग्रेज जल्लाल्ावादः पहुँचे । जो सेना गजनी 

थी चह भी आत्म समर्पण करनेके लिये १० दिस- 
स्वरको चाध्य की गई । -इतना.सब होने पर भी 
जनरल नॉट कन्दहार' पर. अधिकार क्यि ही 


रहे । 


इधर क 
) 


अंग्रेजी फोज जनरल सेलके आधीनतामे बड़ी 
वोरतासे डरो रही। 

इन सवका प्रतिकार करनेके लिये भारतमें 
बड़ो सावधानीसे तय्यारी हो रही थी । अन्त 
१८४२ ई० १६वी अप्रेलको .खेवर दरले होते हुप 
जनरल पोलक जलाल़ाबाद पहुँचे 1. २० वीं 
अगस्त तक वहीं. डेरा डाले रहे । तदन्तर सेना 
सहित आगे बढ़ते बढ़ते १५वीं.सितम्बरको काबुल 
पहुँचे। इसी समय गजनीको विजय करके नॉट 
साहव उनसे कावुलमे आ मिले। श्ंग्रेंज वन्दो 
मुक्त किये गए। अब अफगानिस्तान एक वार 
फिर अंग्रेजोंके हाथ आ चुका था। - 
. . अंग्रेजी.-सेनाके जाते ही. शाहशज़ाकी हत्या 
कर डाली गयी । अतः पक वार फिर काबुल 
पर दोस्तसुहम्मदका शासन हुआ। अकवरखाँ 
वजीर वनाया गया, किन्तु १८४८ ई० में ही 
उसकी सत्यु हो गई। दोस्तमुहम्मद १८६३ ई० 
तक राज्य करता रहा। अन्तमं उसकी. भी 

दोस्तसुहम्मदने अपने शासनकाल में अनेक 
प्रान्त जीते । जिस. समय भारतमें शेरसिंह 
अंग्रेजौसे युद्ध कर रहा था उस समय (२१ 
फरवरी १८४६ ई० ) यह अटक जीतकर गुजरात 
में उपस्थित था । सर . वॉल्टर रेले गिलवर्टने 


अफगानोका वहुत तत्परतासे पीछा किया। दोस्त 


मुहम्मदकी जान यड़ो कठिनाईसे यची। वह 
एक अत्यन्त तीव्रगामी .घोड़े पर सवार होकर 
भाग निकला । तदन्तर १६५०६० में अफगानो 
ने वल्ख पर फिरसे विजय पाई । अव अंग्रेजोसे 
इनसे फिरसे मित्रताका नाता जोड़ा गया और 
१८५५ ई०में पेशावरमे एक सन्धिपत्र लिखा गया। 
इसी साल नवस्वर मासमें इसके भाई कोहनदिल 
खाँ का देहान्त हो गया था। अब कन्द्हार 
प्रास्त भी इसीके हाथ आ गया। हेरात पर 
ईरानियोने कब्जा कर लिया था। अतः १८६३ ई 
में उसने उस पर आक्रमण किया और दस मास 
तक घेरा डाले पड़ा रहा। अन्तमें इसको विजय 
हुई, किन्तु इसके तेरह दिन वाद ही वद भी 
परलोक गामो हुआ ` 

दोस्त मुदम्मदकी सुत्युके पश्चात्‌ इसका पुत्र 
शेस्अलीखाँ गद्दी पर बैठा । शेरअ्लो खाँको 
अपने भाइयौ तथा भतोजासे बराबर लड़ते रहना 
पड़ा। १८६७ ई० में तो इसकी यह दशा हो गई 
थी कि केवल वल्ख और -हेरात पर ही इसका 

त रह गयां था। वाको सम्पूण राज्य इसके 
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हाथसे निकल गया था । बड़ा प्रयत्न करने पर 
आगामी वर्षके शरद ऋतुम किसी भाँति काबुल 
पर यह फिरसे अधिकार जमा सका। १८६६ ई० 
के आरम्भमे यह अस्वांला आया और अले मेयो 
( Earl (०४० ) ने बड़ी तत्परता से इसका 
स्वागत किया । यद्यपि इसकी आशाजुकूल 
सहायता तो इसे प्राप्त नहीं हुई किन्तु इससे बड़ा 
उत्तम व्यवहार किया गया । इसको १२००८० 
पौरड सर जॉन लारेन्सके समयमे ही निश्चित 
हुआ था। उसमेका जो भाग अब तक इसको 
नहीं दिया गया था वह दे दिया गया । इसकी 
सेना तथा शस्त्रसे पूरी पूरी सहायता की गई । 
आधुनिक अफगानिस्तान तथा अफगानी तुर्की- 
स्तान भरमे इसका शासन था । 
इधर सन्‌ १८७३ ई० सें रूखियाँ ने खीचा 
लिया। इसपर अमीर ने अंग्रेजों से सहायता 
करने को कहा किन्तु ठीक ठीक सहायता न प्राप्त 
होनेसे बह कुछ होगया और रूसियाँसे मित्रता 
करने का निश्चय किया। १८७२ ई० में अफगान 
के वायव्य दिशाकी सीमा रूख तथा अंग्रेजौने 
निश्चित को थी, और रूसी सरहद्पर अपना 
राज्य बढ़ा रहे थे। इससे अंग्रेजोंको बड़ी चिन्ता 
हो रही थी और उन्होंने अमीरसे सन्धि करनेका 
प्रयत्न किया किन्तु अमीरने उसपर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया । यहीं से द्वितीय अफगान युद्ध 
की नांच पड़ी । १८७८ ई० में रूसी सरकार 
कुस्तुनतुनियाँ पर हमला करना चाहती थी तथा 
उनके राजदूत काबुल तक आते जाते थे। जब 
यह समाचार भारतमें अंग्रेजोको विदित हुआ तो 
उन्होने अपना राजदूत अमीरके पास भेजने का 
निश्चय किया किन्तु इनका राजदूत सरहद पर ही 
से लौटा दिया गया । इस कारणसे भारतके 
गवर्नेर जनरलने अमीरके विरुद्ध युद्धको घोषणा 
कर दो । डोनल्ड स्टुअर्टके आधिपत्यमे अंग्रेजोंने 
कन्द्हार पर शीघ्र ही विजय प्राप्त करली । दूसरी 
सेनाने जलालाबाद इत्यादिके बहुतसे किले अपने 
आधीन कर लिये। अंग्रेजोंकी एक सेना सर- 
फ्रेड़िक रावरंसके आधिपत्यमे पैचार कोटालमे 
अमोरका मुकाबला कर रही थी। अन्तमे अमीर 
हार कर उत्तर की ओर भागा । १८७६ ई० में 
बह मजारे शरीफमे पहुँचकर मर राया ।. इसकी 
सृत्युसे राज्याधिकारीके विषयमे फिरले प्रश्‍न 
उठा । पोलिटिकल, एजन्ट मेजर कग्हञ्ीको 
सूचित करके याकूबखाँ गद्दी पर बैठ गया । इसने 


अंग्रेजोंसे एक सन्धि की। इस सन्धिके आधार 
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अफगानिस्तानं 


एर अमीरका पर-राष्ट्रीय-सम्बन्धी विभाग अभ्रे जा 
को देख रेखमें आगया किन्तु विद्रोह तथा अशान्ति 
चारो ओर फैली हुई थी, कहग्नो इत्यादि अंग्रेजों 
की हत्या कर डाली गयो । इसपर रॉबटंके 
आधिपत्यमें अंग्रजौने चौरेशियामें अफगानोसे 
युद्ध किया ' इस युद्धमें अंग्रेजोको पूणं विजय 
प्राप्त हुई और काबुल उनके हाथ आ गया। 
याकूबखाँ अंग्रेजोक्ी शरणमे आया और वह 
भारत भेज दिया गया । इस समय अफगानिस्तान 
की दशा अत्यन्त शोचनीय हो रही थी | 
अब्दुररहमानका राज्यारोहण तथा उसका शासनकाल 
अमीर शेरअलीके वड़े भाईका पुत्र अब्दुलर हमान 
शेरअलोके विरुद्ध लड़ा था। इसी कारण वह 
रूसियाके हाथ दस वर्ष तक आक्सस नदोके पार 
चन्दी रह चुका था। १८८० ई० में बहाँसे छुट- 
कारा एकर चह स्वदेश लोटा और धीरे घोरे 
उत्तरी भारामे वह अपनो सत्ता स्थापित करने 


.लगा.] इसःसमय भारतमे लार्ड लिटन बाइस: 
जाय थे 


। इनके आश्ञानुसार कावुलके अधिकारी 
ने इससे मिलकर सन्धि का प्रस्ताव किया । बड़े 
कौशलसे अंग्रेजोने उसे पर-राष्ट्रोसे सम्बन्ध 
चिच्छेद करनेको चःध्य कियां। इसके फल स्वरूप 
उन्होने उसे अफगानिस्तान का 'अमोर' माननां 
स्वीकार कर लिया । काबुलसे कन्दहार तक का 
प्रान्त अभी स्वाधीन ही रक्खा गयां और उसका 
शासक शेरअली नामक एक सरदार नियत किया 
गया । अब यह आशा होने लगी थो कि अफगा- 
निस्तानमें शान्ति विराजने लगेगी, किन्तु १८८०६० 
मे शेर अलीके पुत्र अयूबखाँने फिर सिर उठाया । 
बह हेरात से निकल कर कन्दृहार पर चढ़ दौड़ा 
और काबुल पर आकर उसने घेरा डाला! सर 
फेडरिकने उसे शीघ्र ही परास्त किया । अब शेर- 
अली भारत सेज दिया गया और कन्द्हार अमीर 
को खोपा गया । किन्तु जब अयूब खाँको बिदित 
हुआ कि अग्नेजी सेनोने कूच कर दिया है तो एक 
बार उसने फिर सिर उठाया । किन्तु अमीरने 
उसे शीघही पूर्ण रूपसे परास्त कर. डाला और 
वह इरानको ओर भाग गया । 

सन्‌ १८८० ई०से आगामी दख वर्ष अमीरको 
अपनी सत्ता स्थापित करने तथा देशमे पूणं शान्ति 
स्थापित. करनेमें ही लग गये। बीच बीचमे 
झमीरके विरुद्ध अनेक विद्रोह रचे गये। इसके 
चचेरे भाई इसहाक खाँ ने भी बहुत सिर उठाया 
किग्तु अमीरने बड़ी कठोरतासे सबका दमन 
किया । .इखी बीचमें १८८७ ई० में अंग्रेज तथा 
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रुसियोका एक संयुक्त कमीशन नियत हुझा । 
इसने बड़े परिश्चमके वाद अफगानिस्तानकी उत्तरी 
सीमा, जो आज तक चली आती है. निश्चित की। 
१८६१ ई० तक सम्पूणं देशमें शान्ति स्थापित हो 
गई थी और अमोरकी सत्ता सर्वत्र सोनी जाने 
लगी थी । १८६५ ई०मे अमोरने अपनी सेनाकी 
सहांयतासे काफिरिस्तान पर विजय प्राप्त की । 
अफगानिस्तानका एक नकशा बनाया गया जिससे 
उसकी चौहद्दी निर्धारित होगई । झंग्रेजाकी 
ओरसे अमीरको एक बहुत बड़ा कर दिया जाता 
थां। अमीरको भारतसे युद्ध सामग्री तथा हथि- 
यार इत्यादि खरीद्नेको भी अधिकार था । 
अब अमीरने अपने देशके सिन्न भिन्न दलको 
अलग अलग करके शक्ति हीन बना डाला था । 
सेनाकी ओर भी इसका विशेष ध्यान था। युरो- 
पियन ढङ्गके अस्त्र शस्त्र एकत्रित किये । सेनोकी 
शिक्ताके लिये भी युरोपियन नियत किये। नये 
नये कर लगाये गये तथा सेना बढ़ाई जाने लगीं 
उनको उचित चेतन दिया जाने लगा 1. जिन दलों 
से अमीरको भय था उनका पूर्ण रूष्से:विध्चंख 
कर डाला गया। इस भाँति अनियन्त्रित-खत्ता 
स्थापित होगई । उसने दण्डका विधान अत्यन्त 
बटोर रकखा था । यही कारण था कि वह देशमे 
पूर्ण रूपसे शान्ति स्थापित कर सका था। वह 
शाज्यके भीतरी व्यवस्थामे किसी परराष्ट्र का 
हस्ताक्षेप नहीं चाहता था। सत्य तो यह है कि 
वंह अंग्रेजों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करता था, 
न वह देशके भीतर उनको अधिके हस्ताच्षेप हो 
करने देना चाहता थां। यही कारण था कि 
व्यापारिक खुविधा इत्यादि होजाने की सम्भाचना 
होनेपर भी उसने अपने देशमें अंग्रेजोंको रेल तार 
इत्यादि नहीं लंगांने दिया। इतना सव होने पर 
भीं चह रूखियाके सुकाबलेमें अंग्रेजीको अधिक 
विश्वास की दष्टिसे देखता था । 
हबीबुल्ल/|खाँका राज्यारोहण तथा शासन काल 
१६०१ ई० में अब्दुलरंहमानकी सृत्युके तीसरे 
दिवस इसका बड़ा तथा सुयोग्य पुत्र हंबीडुला 
खाँ गद्दी पर बैठा । सम्पूणं सरदारों धार्मिकः 
संस्थां तथा सेनाने इसे अपना “अमीर” मानने 
में कोई आपत्ति नहीं की । लोगोंकी धारणा क 
कि जिस सुव्यवस्थाका आरम्भ अब् 
कियां था सन झ्न्त कतर उंसीके दी 
हो जावेगा क्योंकि इसके खुचारु र 
योग्यता तथा क्षमता किसीमे नहीं देख पड़ती थी 
. किन्तु वास्तवमे यह लोगोका भ्रम ही रहा। झपने 
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पितासे भी अधिक योग्यतासे इसने कार्य आर्म 
किया । लोकभ्यिता भा करनेमें इसने पूर 
सफलता प्राप्त की । देशमें उसने ओर भी अनेक 
सुधार किये। परराष्ट्रोके सम्बन्धमें उसकी नीति 
भी उसके पिताके ही समान थी । १६०७ ई० में 
उसने भारतकी यात्रा की जिससे उसे अंग्रेजोंकी 
असीम शक्ति देखनेका अचसर मिला । भविष्यमै 
चलकर युरोपीय युद्धके समय इसका प्रभाव 
अत्यन्त हितकर हुआ । अंग्रेजौसे उसकी गहरी 
मित्रता होगई थी। १६०७ ई० के अगस्त मासमे 
जो पङ्गलोरशियन सन्धि पत्र लिखा गया था। 
उसके आधार पर अंग्रेजीको अफगानिस्तानके 
भीतरी कार्योमे हस्ताक्षेप करनेका कोई अधिकार 
नहीं रदा। इसी भाँति रूसियौने भी अफगानि- 
स्तानको अपने प्रभुत्वकी कक्षांके बाहर मान 
लिया। १६०८-१४ ई० का समय अफगानिस्तान 
के लिये पूर्ण शान्ति तथा उन्नतिका था। उसी 
समय अनेक आर्थिक, सैनिक तथा सामाजिक 
सुधार देशम हुए। प्रजाको अनेक सुविधाय दीं 
गई ।' स्कूल, दवाखाने, तार. टेलीफोन, रेल 
इत्यादि अनेक उपयोगी कायं देशमे किये गये । 
सड़कों इत्यादि का उत्तम प्रवन्ध किया गया। 
अनेक सड़क बनवाई गई' । हेलमरड, काबुलः 
इत्यादि अनेक नदियौमे नंहर बनवाकेर कृषि 
विभाग को अनेक सुविधा दी गई | के 
१६११ ३० में जब इटली और टर्कीमे युद्ध 
आरम्भ हुआ तो एक ही धर्मवाले होनेके नाते 
उन्होने टर्कौको धनसे समुचित सहायता की। 
१६१७ ई० में जब योरपमें महासमर आरम्भ हुआ 
तो भारत सरकारने अमीरसे भी सहायताकी 
प्राथना की। अमीरने भी वचन देदिया था कि 
जब तक अफगानिस्तानकी स्वतन्त्रता पर कोई 
बाधा नहीं देख पड़ेगी तबतक वह अँग्रेजोका ही 
साथ देगा। जब टर्की जमेनंके साथ सम्मिलित 
होकर अंग्रेज्ञोके विरुद्ध युद्ध करने पर तत्पर. 
हुआ तो कुछ कुछ आशंका होने लगी थी । किन्तु 
$ँग्रेजोके समझाने पर कि इस युद्धसे कोई भी 
धार्मिक सम्बन्ध नहीं है नं कोई दल किसीके 
भी धार्मिक संस्थाओं अथवा पवित्र स्थानोको 
ही हानि पहुचावेगा, तब कहाँ जाकर अमीरंने युद्ध 
में टर्कीकी सहायता देनेसे हाथ खौंचा। सत्य तो 
यह है कि अमीरंकी स्थितिं खयं ही अत्यन्त विकट 
होरही थी। एक ओर तो अपने देशवासियों 
दवारा टर्की की सहायता करनेके लिये वाध्य किये 
जाना, दूसरी ओर रूस जमेन इत्यादि राजदूतों 
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का वारम्वार आना इसके लिये वड़ी कठिन 
समस्या होरही थी। इस अवसर पर इसने भी 
बड़ी कुटनीतिसे खव कार्योंको सुचारु रूपसे 
किया। शुप्त रूपसे अँग्रेजोको वरावर आश्वासन 
देता रहा तथा निश्चय कराता रहा कि उसकी 
हार्दिक सहाजुभूति उन्डीके साथ है, किन्तु दिखाने 
के लिये जर्मन इत्यादि देशोंके राजदुतोका भी 
अच्छा खागत किया । उन दलोको देशमे रहने भी 
दिया किन्तु उनपर वड़ी सतक दृष्टि रखता था। 
झन्तमे जव उसे अपने देशवासियों अथवा उन्हींसे 
कोई विशेष भय नहीं रह गया तो बड़ी.चुद्धिमानो 
से चीरे घोरे उन्हं अपने देशके वाहर कर दिया। 
निःसन्देह महायुद्ध के समय उसको. नीति प्रशंस- 
नीय रही । युद्धमें खयं न तो शामिल हुआ और 
न किलीसे भी शत्रुता ही मोल ली और वास्तघमे 
विजेताका हो साथ द्या । इस युद्धके वाद अपने 
देश ही में नहीं किन्तु सारे मध्य पशियामें उसका 
सिक्का जम गया था। जिस समय वह उन्नतिके 
शिखर पर पहुँच रहा था तथा युद्धके समाप्त हो 
जानेसे अनेक सुधारकी . घुनमे. लगा हुआ था 
ऐसे ही अनुपयुक्त अवसर पर (२०घीं फरवरी 
१६१8 ई० को) रात्रिको सोते हुए उसकी हत्या 
कर डाली गई। ' ! PS 0 

, इसकी सृत्युसे देशम फिर अशान्ति मच गई 
उसके भाई नसरूल्लाखाँने अपनेको जलालावादमे 
अमीर घोषित कर दिया। किन्तु अफगानी उसको 
राजा मानने को तय्यार नहीं हुए। उसका तृतीय 
पुत्र अमाजुल्लाह खाँ इस समय कावुल में था। 
खजाने तथा शस्त्रागार पर उसी का प्रभुत्व था। 
जनता भी उसीके साथ थी। अतः उसीको 
अमीर ` बनाया , गया । जव नसरुललाने देखा कि 
सफलताकी कोई आशा नहीं है तो वह भी उसके 
शरणमे आगया। अतः अन्तमे अमानुल्ञाह ही 
राज्याधिकारी हुआ। | 

पहले अमाइुल्ञाखाँने भारत सरकारसे मित्रता 

रखने का ही आश्वासन दिया, किन्तु शीघ्र ही 
उसके विचार बदल गये । पूर्णा स्वतन्त्रताकी 
घोषणा करके उसने सोबियट ( 5०४९ ) सर- 
कारसे मित्रता स्थापित करनेके लिये अपना एक 
कमीशन मास्को भेजा। केवल इतने ही से वह 
सन्तु्ट नहा हुआ । भारत, मेसोपोरामिया 
इत्यादि स्थानोमे `ंग्रेजोके विरुद्ध अनेक भूठो- 
झूठी किवदन्तियाँ उडाना आरस्भ कर दों और 
साथ ही साथ भारत पर आक्रमण करनेका भी 
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फोजने कूच भी कर 
दिया किन्तु अंग्रेजी फोजके सामने ठहर न सकी । 
उसे पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजोंने भी आगे वढू 
कर डक्का ओर स्पिनंवदलकका किला जीत लिया। 
अवतो अमीरको चिन्ता होने लगी और सन्धि 
की वातचीत चलाई। पवा अगस्तको रावल- 
पिण्डीम एक अस्थायी ( तात्कालिक ) सन्धि-पत्र 
लिखा गया, जिसके आधार पर युद्ध तत्काल ही 
चन्द्‌ हो गया। स्थायी-सन्धि झुविधाके साथ 
होना निश्चित हुआ । 
अगस्त तक खीमाप्रान्तमे वरावर हमले तथां लूर- 
पाट होती रही । इस सन्धिके वाद्‌ ६ मास तक 
कोई भी वात ठीक-ठींक निश्चित न हो सकी । 
१६२० ६० के गर्ममे मसूरीमे अफगान प्रतिनिधियों 
तथा सर हेनरी डॉँबस में ६ मास तक सन्धिकी 
बात चीत "होती रही। यद्यपि चे निजो तौर पर 
ही होती रहीं किन्तु अन्तमें उससे समभोतेकी 
सूरत निकल आई । इखीके आधार पर १६२१ 
ई० के जनवरी मासमे भारत सरकारकी ओरसे 
कुछ प्रतिनिधि स्थायी सम्थिके लिये भेजे गये। 
काचुल पहुँच कर एक सन्धिपत्र लिखा गया । इस 
सम्धिके आधार पर ही अफगानिस्तानको खदे- 
शीय तथा परदेशीय: विषया पर पूरा खतन्त्रता 
प्राप्त हो. गई । अव तक जो परराष्ट्रीय विषयक 
बृटिश नियन्त्रण था वह हटा लियो गया । 
भारत खरकार जो वार्षिक कर देती थी वह भी 
बन्द कर दिया गया। अब तक भारतसे' युद्धः 
सामग्री खरीद्नेका जो अधिकार अफगानिस्तान 
को दे रकखा था उसको भी स्थगित कर दिया गया। 

` इधर १६२० ई० के जनवरोमे सोवियट सर- 
कारने अपना कमीशन कावुल भेजा और उसी 
साल अक्तूबर मासमें सोवियट सरकार द्वारा 
हस्ताक्षर किया हुआ एक सन्धिपत्र अमीरके पास 
आया। यह १8२१३० के नवस्वर मास तक 
प्रकाशित नहीं हुआ था। इसीके आधार पर 
सोव्रियट सरकारने , अफगानिस्तान को वार्षिक 
कर और योग्य अधिकारी. देना स्वीकार किया 


-था। उधर १६२० ई० के नवस्वरमे तुर्की जनरल 


कमालपाशा भो अफगानिस्तान आया था। अतः 
इन सब ,कारणोसे अफगानिस्तानमे दो वष तर्क 
विविध प्रकारके आन्दोलन होते रहे।. ` `. 
यो तो युरोपीय महासमरके घादसे भारत 
सरकार तथा अफगानिस्तान का पारस्परिक 
व्यवहार उत्तम तथा ,खन्तोषजनक दी रहा 


निश्चय किया । १६१६ ६० में सरत'फरआकमण०।०कि्सु ब्वीचबोचमें रोड़ा बहुत झट अनेक वार 


/ 


१६१६ ० के मई मासमे . 
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होता रहा है। १६२३ ई० मे सरहदी डाकुओने 
बड़ा उत्पात मचाया.था ! भारतके सरहदपर 
ये निरन्तर आक्रमण करते रहते थे और वहाँ पर 
रहनेवाले अंप्रेजोंको हत्या करते थे, लूट मार 
करते थे :तथा खरो लड़कोको . उठा ले जाते.थे.। 
किन्तु इनके दलौका शीघ्र ही नाश कर डाला गया। 
उधर अमोरको अपने . ही. आन्तरिक आगड़ासे 
छुटकारा नहीं देख पड़ता था। ` इस कारणसे 
भारत सरकारकी सहायताके अमोर स्यं इच्छुक 
थे। धीरे धीरे अमीरने अनेक सुधार भी 
करना चाहा, किन्तु अफगानिस्तान अज्ञान तथा 
अन्धविश्वासके घोर तम गड़ेमे गिरा हुआ है, अतः 
इसका फल बड़ा भयंकर हुआ । दक्षिणी प्रान्तोमे 
सङ्गल तथा जदशन लोगोने भयंकर विद्रोह मचा 
द्या । देशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय होरही 
थी. किन्तु भारत सरकारने हवाई जहाज इत्यादि 
की सहायता देकर विद्रोह पूणं रूपसे दवा दिया। 
अंमीरने अवं नवीन सुधारौको स्थगित कर दिया 
आर. पुराने :ढज्ञके . सुखल्मानो नियमका हो 
पालनः करता रहा। ` . त 
४ इसरो .समय दुसरी ओर अफगानिस्तानमें 
चालशेविक अपना ही.सिक्का जमानेका अलग ही 
प्रयत्न कंर रहे थे। उनकी आन्तरिक इच्छा इरान, 
चीन तथा अफगानिस्तानके खरहदी प्रान्तो पर 
अधिकार प्राप्त कर लेना ही थो। अन्य स्थानौमे हसा! | त्य जिला तनया से मजर 
तो इन्हें थोडी- बहुत जो कुछ भी सफलता.प्रा्त | विरुद्ध प्रकारके वहिष्कार अथवा ओर्थिक 
हुई ह तो हुई ही. झफगानिस्तानमें भी इन्हें | तथा व्यापारिक नियन्त्रशकी आयोजना होती हो 
निराश नहीं होना पड़ा। इन्होने अपना कदम | तो दुसरेको उसमें माग लेनेका अधिकार नहीं 
जमानेके लिये पहले अनेक सुधार किये। तार, | होगा। यदि कोई तीसरा राज्य ऐसा आचरत 
रेल इत्यादि देश भरमै फेला दिये। शखर इत्यादि | करता है अथवा नोतिका प्रयोग करता है जिससे 
बराबर देते रहे। हवाई .जहाजका भी प्रबन्ध इनदोनौमै से एकको हानि होनेको सम्भावना हो 
किया जाने लगा जिसका सञ्चालन | अथवा शत्रुता सूचित करवी हो तो और ले 
रूसियोके ही हाथमे था। इन बदले मुख्य | घमं होगा कि उसमे कोई मारा नल जोर ताया 
मुख्य स्थानोपर व्यापारिक केन्द्र नियत करने की | देशमे ऐसे आन्दोलन उठने द्‌ । शा 
आज्ञा. रूसियोको मिल गई । कदाचित इन सब | (३) होना पर विषयोमे 
का भीतरी अभिप्राय भारतपर आक्रमण हो करना | खाधीन होग। ' एकके राज्यके अन्तगेत र 
शहा होगा। इस विषयमे निश्चयपूर्वक कुछ भी दूसरेको हस्ताक्षेप करनेका न न होगा । 
नहों.कहा जाखकता कि अमोर बसका अन प टा haar 
त्प था या नहीं,. किन्तु इतना तो |. देग। ऐसा > 
यो मल 'खुगमतासे उसने एक बार | कि अपने देशम ऐसे दल त्यापित होनेद जो दूसरे 
यह कि जह आते दिया था उसी सरः | के लिये हानिकर हो । साथ हो साग किसी 
लुतासे.उनका बार करना असम्भवःथा। सत्य सेना शस्त्र कक के ममे लाई जानेवाली 
-त्तोः यह जथा कि अमीर रुसियाके ह द हुसरेके विरुद्ध कोममे लाई जानेवाल 
आस्तीनमे साँप पाल, हहा था। . १६२५ ६० होगी । 
अन्तम तमे स प ह पॅडंबई' ८६०१(०३५)४ बह ०ऽदहि्चपृह दस्ताच्तर ए होनेके तीन 
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मचा दी। अफगान राज्यके दकेवाद किलेको 
बोलशेविकोने अपने अधिकारमे करलिया। इससे 
अफगानोमे अशान्ति होने लगी , तथा अमीर 
भी बड़ा क्रुद्ध हुआ। इस घटनाके बाद इनलोगों 
की आँख खुलों। यद्यपि देखनेवाललौको इष्टिमे 
इन दोनों राज्यामें खुला वैमनस्य नहों दृष्टिगोचर 
होता था, किन्तु १६२६ ई०्के दिसम्बर मासमें 
इनलोगॉमे एक नया सन्धिपत्र प्रकाशित हुआ 
जिसपर ३१ वीं अगस्त १६२६ ई०को हस्ताक्षर 
होचुके थे। इस सन्धिपत्रसे १६२१ ई० वाले 
मास्कोके सन्धिपत्र पर कोइ प्रभाव नहीं पड़ा । 
वह ज्या का त्यां ही स्थिर रहा । अफगान पतरोके 
आधार पर इस सन्धिका सारांश भी नोचे दिया 
जाता दे- हेड 

. (१) किसी तीसरे ही राज्यकी सहायताके 
लिये इन दोनों राज्यांको एक दूसरेके विरुद्ध 
लड़नेका अधिकार नहीं होगा । 

(२) दोनों ही राज्य आपसमें न तो एक 
दूसरे पर आक्रमण करगे न उनके राज्यके भीतर 
उत्पात करेगे। अपने देशके भीतर भी ऐसा 
कोई कारय नहों करेगे जिससे दूसरेको हानिकी 
सम्भावना हो। पक दूसरेके विरुद्ध किसी अन्य 
राज्यसे राजनैतिक अथवा सैनिक किसी भी 
प्रकारका कोई एकरारनामा करनेका अधिकार न 
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पहले इन दोनोमे से कोई भी राज्य इसकां तोड़ने 
की सूचना न दे तो पेसी अवस्थामे यह एक वप 
तक और लागू रहेगा। ः 

- कावुलमे अँग्रेजांका एक राजदूत रहने लग 
गया था। उसी भाँति काचुलकी ओरसे. भी 
भारत. इङ्गलेणएड तथा अन्य युरोपियन देशोमे 


प्रतिनिधि भेजे गये । क 
* इन सबसे निश्चिग्त होकर १३२७ ई०्मे अमीर 
अमाजुर्लाखाँने भारत तथा योरपकी :यात्रा 
आरम्भ कर दी। इनके साथ इनका परिचार 
तथा अनेक राज्य कमचारी भी थे। यह अभि- 
लापा थी तो इनके पिताकी भी, किन्तु हत्या हो 
जानेकै कारण पूरी न होसकी। इनका भारतमे 
बड़ा अच्छा खागत किया गया। यहाँसे यह 
योरपको गये। लन्दनमे यह राज-अतिथि होकर 
रहे थे। इन्होंने योरपके मुख्य मुख्य सभी स्थानें 
क्रो भलीमाँति देख/। अन्तमं. टर्कीसे सोवियट 
राज्य तथा ईरान होतेहुए यह अफगानिस्तानको 
लौट आये। जिन जिन देशोमें गये थे वहाँके 
राजाओसे इन्होने अनेक समभोते किये थे। वे 
सब घोषित करदिये गये तथा १६२८ ई०की गर्मी 
में यह खदेश लौटे। इनके अलुपस्थितिमे देशमें 
णुरूपले शान्ति रही। इस यात्रासे अमाचुड्ला- 
खोके विचारोंमे घोर परिवर्तन होचुका थां। 
योरपको सभ्यता तथा विकासका इनके हृदय पर 
चहुत. कुछ प्रभाव पड़ा था। अपने देशकी-हीन 
अवस्था पर इन्हें बड़ा दुःख होता था।- राजने- 
तिक तथा सामाजिक सुधारोंके लिये इनका हृदय 
व्याकुल था। इन सवमें इनकी रानीको भी 
अत्यन्तः सहाचुभूनि थी। अपने देशम स्थ्ियोंकी 
गिरी हुई हीन अवस्थां देखकर उस विदुषीका 
हृद्य आद्‌ हो उठता था। सम्भव है यह इतनी 
शीघ्रतासे इस कास्यंमें हाथ न डाल देते, किन्तु 
-रर्कमिं कमालपाशा द्वारा जो जो सुधार इन्होंने 
देखे थे तथा जिस जाशतिका अनुभव उन्होंने वहाँ 
“किया-था उसके लिये इनका हृदय लालायित हो 
"रहा. था।- अतः इन्होने पुराने आचार - विचारों 
-कीः-श्टज्ञला तोड़कर बड़ी तीत्रताले परिवर्तन 
' करना आरम्भ कर दिया] फरमान पर फंरमान 
"जारी होने-लगे। बिना देशकी सहानुभूति प्राप्त 
-किये अथवा स्थितिको भलीमाँति समे ही इनके 


सुघार जनता परः वल 
न पत्‌ लागू किये जाने लगे । 


अफगानिस्तान! 


देश इन सवके लिचे अभी प्रस्तुत नहीं था । जनता 
इनके विरुद्ध हो उठी । उधर सेनाका चेतन भी. 
घनके अभाचके कारण समय पर नहीं दिया. जा 
रहा था.। .- (पकी 
इसमे सन्देह नहीं-कि ये सब सुधार देशके- हितके 
लिये ही किंये जा रहे थे, किन्तु अभी इन सुधारों 
के लिये उपयुक्त अवसर न होनेके कारण अमीरके 
मिन्नोने उनको स्थगित करने अथवा शनेः. शने; 
उनका उपयोग करनेकी अनुमति.दी । इतनाही 
नहीं अमोरको १६२३ ई० का भी ध्यान दिलाया. 
गया। .इसका शतांस भी नहीं किया गया था 
किन्तु कितना भयंकर परिणाम हुआ था । . सव 
देखते. सुनते हुए भी अमीरने इस ओर भ्यान नहीं 
दिया। वह अपनी ही धुनसे भस्त था। भमेके 
नाम पर सुटला इत्यादि जो ढोंग तथा अत्याचार 
करते थे वे इसे असह्य हो उठे थे। अन्तमें चारों 
झर फिर घोर अशान्ति मच उठी। इसी वषं 
मई माखमें गिलजई तथा खोस्तके मंगल जातिमै 
लाम. सुटलाने विद्रोहकी अग्नि भड़का दी । 
सुरलाझका इस देशमे बड़ा प्रभाव है।. अज्ञान 
तथा अन्धकारके गड्गेमें गिरी हुई जनता धमके 
नाम पर इन सुर्लाओके लिये सव कुछ अपंण कर 
सकती है। इन सुधारोसे मुल्लाओकी भूटी 
सत्ता पर ही सयसे वड़ा धक्का लगता । : इन्होकी 
पोल सवसे अधिक खुलती। यही कारण था 
कि वे. सव अमीरके सबसे बड़े वड़े शत्रु होगये 
और जनता को उसके विरुद्ध उभाड़ने लगे । 
अमीर भी इनका मदन करनेके लिये तुला वैडाथा। 

अन्तमे १६२8 ई०मे देशमें भयंकर क्रान्ति मच 
उठी। वच्चा'प-सक्कां नामक एक नीच कुलके 
अफगानीने देशमे विद्रोहकी अग्नि भड़का दी। 
सेनाम एक तो पहले ही से. वेतन वाको होनेले 
अशान्ति थी, इसके विद्रोहसे वे सब भो बिगड़ 
उठे। फल ये हुआ कि वच्चा-ए-सक्काकी एकत्रित 
की हुई फौजने सरकारी फौजको कई वार्‌ 
हराया । विद्रोह दवानेके प्रयत्नमें अभीर पूण 
असफल रहा। संतारके अन्य भागोमे समाचार 
“तथा संवाद इत्यादि भेजनेके साधनोका नाश कर 
दिया गया था। त्रन्तमे लाचार होकर अमीर 
“तथा. उसके कुलके लोगोको काबुल भागकर कन्द 
हार आना: पड़ा। व्रहाँ भी संन्देह लगा हुआ 


-था। .अतः अमीर वहाँसे. भी : कंटा होते हुए 
'बम्बई भाग कर आया । बम्बईसे वह योरप चल 


दिया । कुछ मास तक बच्चा-ए-सक्काके ही हाथ 


बनाये (मात लगे9॥"फनांग्यचरश१!९मै'०शसिनेकी' 'बर्गडोर रही । इस देशद्रोहीके 


अफगानिस्तान 


पास न तो घन था, न वुद्धि थी न अनुभव था 
न थे सच्चे साथी ही। इससे त्ती नशर 
सम्हल न खको । वारवार आक्रमण होते रहे। 
जो भारतीय अथवा अँग्रेज सरहद अथवा अफ 
गानिस्तानमें थे उनके रच्षाके लिये भारतसे अनेक 
हवाई जहाज भेजे गये। चे सब कुशलतासे देश 
में लौट आये। इधर नादिरखाँ जो अमीर ही के 
वंशका था तथा जिसे संसारका बड़ा अच्छा ज्ञान 
था, वच्चा-ए-सक्काके मुकाबले आडरा । , कई वार 
युद्ध हुए । कभी तो नादिरिकी विजय देख पड़ती 
थी कभी वच्चा-ए-सकाके खिर विजयका सेहरा 
देख पड़ता था। दोनों हो का भाग्य अनिश्चित 
सा होरहा था। एक वार तो नाद्रिखाँने सब 
आशा छोड़ दी। विजय वच्चा-ए-सक्काके साथ 
' देख पड़ने लगी। किन्तु एकापकी नादिरणाँके 
भाग्यने पलरा खाया। सरहद्के इस पारखे 
` चजीरोकी एक फौज नादिरखाँकी सहायताके लिये 
पहुँच गई । यद्यपि इनका हार्दिक तात्पयं तो 
केवल लूटका माल ही प्राप्त करना था, किन्तु 
नाद्रिखाँके नाम पर इन्होंने काबुल पर हमला 
करके उसे जोत लिया। इस भाँति नादिरखाँ 
विजयी हुआ! कुछ ही समयके वाद, अफगानों 
की ही अजुमतिसे बञ्चाप-सक्काका वध कर डाला 
गया । उसके साथ साथ अन्य राजद्रोहियाकों मी 
मारडाला गया। साल समाप्त होते होते नादिरखाँ 
सम्पूणं अफगानिस्तानका पूणंरूपसे खामी वन 
चैठा। १६वीं अवतूवर १६२६ ई० को इसका 
राज्याभिषेक हुआ। उसने अपने परियारको 
योरप भेज दिया और जमकर राज्यके कार्यमे लग 
गया । ` खैवरके समीप शिनवरियोने १६३० ई०्के 
फरवरी मासमे पक वार फिर सिर उठाया, किन्तु 
नादिरखाँने बड़ी तत्परतासे उनका दमन कर 
दिया। कोहःप-दमाँ जो बच्चा-ए-सक्काका आन्त 
था, चहाँपर फिरसे विंद्रोहकी भयंकर अग्नि प्रज्व- 
लित हो उठो । किन्तु वड़े साहस तथा कौशलसे 
नादिर खाँने यहाँ भी शान्ति स्थापित की । अब 
इसके अमीर होनेमें कोई भी सन्देदका स्थान 
नहो रहा, और बिना किसी अड़चनके वह राज्य 
करने लगा। उसने फौजको देखरेख आरम्भ 
कर दी। भारतकी ओर भी. अजका निव 
ही भाव रहा। १६३०६० की गर्मीम भारत, 
जो असहयोगका आन्दोलन उठा हुआ था, उसन 
इसने अपने सरहद पर बा 
-विरुद्ध उभड़नेसे रोकनेमें बराबर द 
थी । च्यापारके लिये इसने मक ुचियोवकी। 
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अफगानिस्तान 
अमानुरलाखाँके उठाये हुए खुधारोंका घीरे घोरे 
इसने भी प्रचार करना आरम्भ कर दिया था 
किन्तु इस कामको यह बडो सात्रधानीसे कर 
रहा था। मुटलाआको साथ लिये हुए इसने 
सुधारोंका प्रचार आरस्भ किया था। इसके समयमें 
देशने अच्छी उन्नति की । योरपमें बहुत दिनों तक 
रहनेके कारण इसे वहाँका भी अच्छा ज्ञान था। 
अतः इसने अच्छी सफलता प्राप्ती थी। भारत 
सरकार भी इसकी आवश्यकतानुसार सहायता 
करनेको तत्पर थी। गतवषं अपने राज्यके पक 
प्रतिष्ठितं मजुप्यको राज्यके विरुद्ध पद्यन्त्र करनेके 
अभियोगमे इसने वध करवाडाला था। उसके 
साथ ही अन्य अभियुक्तको भी इसने मर वाडाला 
था 1 यद्यपि देशके हित, धर्म तथा कत्तव्यपालन 
की इध्टिसे उसका कायं उचित हो थो किन्तु बही 
उसके नाशका कारण हुआ। जैसा अन्धकारमथ 
तथा हत्याओसे परिपूर्ण अफगानिस्तानका गत 
इतिहास रहा है, उसीका फिरसे अनुसरण हुआ। 
जो कितने ही गत अमी रोके भाग्यका विधान हुआ 


था वही दशा इसकी भी हुई। म्यों नवम्बर 


१६३३ ६० को इनके ही समापतित्वमें दिलकुशा 
महलके मैदानमे पारितोषिक याँटनेके लिये एक 
सभा होनेवाली थी । इसमें राज्यके उच्च उच्च 
कमेचारियो तथा पदाथिकारियांके साथ ही साथ 
बहुतसे उच्च श्रेणीके विद्याथी भी थे | लगभग 
तोन बजे सायंक्रालको जव यह सभाम उपस्थितं 
हुए तो एक ओरसे इनपर पिस्तौलकी दनादन 
तीन गोलियाँ छूटी । अमीर वहींपर लड़लड़ा 
कर गिर गया। तत्काल ही उच्चलकर उसका 
प्रिय पुत्र, पिता तथा घातकके बोचमे आडरा। 
झमीरको शीघ्र ही महलमे पहुँचाया गया किन्तु 
गोलीकी चोट घातक थी । दस मिनटके भीतर 
ही अपने परिवारके मध्यमे उसके प्राणपखेरू 
नर स्यम नामक वाइस 
इसका हत्यारा ग्रब्दुलखलाक ना 
वर्षैका पक नवयुवक है। इत्या करनेके बाद 
वह तत्काल ही परुड़ लिया गया। गत यः 
राज्यके विरुद्ध गुलाम नयी वाले पड्यन्त्रमें यह 
भी अपने पिताके साथ पकड़ा गया था ।: किन्तु 
फुटबालका वड़ा.उत्तम खिलाड़ी होनेके कारण 
तथा इसकी युवावस्था पर तरस खाकर अमीरने 
इसे छोड़ दिया था, किन्तु अपने खासी तथा 
पिताका बदला चुकानेके लिये यह उसी समयसे 
अबसर ढू ढ रहा था। पकड़े जाने पर इसने 
'्पयाठड/रा ज्लीह/क़र लिया और हत्या 


अफगानिस्तान 


करनेका भी उपरोक्त कारण ही बताया है। 
इस बातका बड़ा भय था कि इनकी सत्युसे 
देशमे फिरसे बड़ी खलबली मच उठेगी, किन्तु 
सब शान्ति ही रही। ` 
अमीरकी सुत्युके वाद तत्कांल ही कोन्सिल 
की एक आवश्यक वेठक की गई । पॉलियामेन्ट 
के जितने स्थानीय सभासद थे वे सब तत्काल ही 
एकत्रित. किये गये। इस सभामे सेना विसागके 
मन्त्रो जनरलशोह महमदने युवराज जहीरके 
राज्यारोहणके लिये प्रस्ताव किया । सायंकाल 
४ वजे सर्वे सस्मतिसे उसे ' अभीर ? मोनना 
स्वीकार हुआ । तदन्तर प्रत्येक पदाधिकारी तथा 
-कर्मचारीने राज्य तथा अमीरके प्रति सत्यनिष्ठ 
'शहनेकी शपथ ली । : 
गत इतिहास पर ध्यान देते हुए नादिरखों की 
- इत्याके समाचारसे देशम अशाभ्ति तथा विद्रोह 
` की बड़ी प्रबल आशंका होने लगी थी । कुछका 
मत था कि कदोचित्‌ पूर्व अमीर अमाइुज्ञाखाँ 
इटलीसे. फिर खदेशको लौटे ! कुछुका मत था कि 
'देशके भीतर ही कुछ गड़बड़ उठ खड़ी होगी । 
किन्तु ये सव आशंका निमूल रहीं । इस सबका 
'सुख्य कारण यही विदित होता है कि नाद्रखाँ 
को हत्या चाहे एक दुएने सले ही कर डाली हो 
किन्तु वह वड़ा लोक प्रिय था, उसकी प्रजा उस 
पर विश्वास रखती थी । देशवासियाँका जो 
अगाध प्रेम उसके पति था चह तो या हो प्रकट 
है 1. उसके शवके साथ लाखो आदमी गये, 
चाजार इत्यादि सव बन्द हो गये तथा सबके हृदय 
से दुःखकी ध्वनि निकली पड़ती थी ।. उसकी 
कम्न पर नित्य सहसो मछ,ष्य जियारत करने आते 
है 1 देशवासियोने इसे शहीद” मानना स्वीकार 
किया है। पिताके गुणों पर मुग्ध प्रजा युदा 
;पुत्र जहीरके प्रति भी वहो सम्मान तथा प्रेमके 
भाव रखती है। यही कारण हे कि चिना किसी 
झगड़े फिसाद्के इतनी खरलतासे जहीर अमीर 
-बन बैठा । राज्यके प्रत्येक भागसे नये अमीरके. 
प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ लेनेके लिये सहस्रो 
जुष्य नित्य चले आते हैं। देशके कोने कोनेने 
| युवाका pa मानना खीकार किया 
` अपने खत [पताकी भाँति इससे भी देश- 
उक सी आशा हे। आ 
इन त्तरमे नये अमीरने भी एक शाही 
फरमान निकाल दिया है जिससे इसके हृदयका 


> 


. भी पता चलता है। 


यह फरमान राज्यकेव्पदेतधिकीरी/*कर्मचीरी? 
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तथा प्रजाके नाम है। इस फरमानका सारांश 
निम्नलिखित हैः-जिस तत्परता तथा सहानुभूति 
के साथ देशके प्रत्येक व्यक्ति तथा पदाधिकारीने 
जहीरशाहको .अमीर: मानना खीकार किया है 
इसके लिये बह हृदयसे अचुण्र्हीत हे। उसे इस 


अफगानिस्तान 
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बातसे बड़ा सन्तोषं हे कि देशमै जागृति उत्पन्न 


हो गई है और देशं अपने खच्च मित्र तथा सहायक 
को पहचान सकता है । उसे पूर्ण आशा हे कि इश्वर 


की कृपासे देशमे एकता रहेगी और उन्नतिके पथ 
पर देश अश्वखर होता रहेगा। यद्यपि उसे अपने 
प्रति देशका असीम प्रेम देखकर पूर्ण सन्तोष है त्तौ 
भी उसकी परमात्म|से सच्चे हृदयसे यही प्रार्थना है 
कि उसे शक्ति तथा साहस दे कि जिस कार्यको 
उसके पिताने आरम्भ किया था तथा जिसके _ 
कारण उसके प्राण तक गये उसी आदर्शका वह 
पूणे रुपसे पालन करनेमें समर्थ हो । 

अन्य राष्ट्रौके सम्बन्धमें भी उसने निञ्नलि- 
खित घोषणा की हैः--जो नीति स्वराष्ट्र तथा पर- 
राष्ट्रके विषयमे उसके पिता की थी उसीका पालन 
पूणेरूपसे वह भी करेगा । जितने सब्धिपन्न 
इत्यादि उसके पिताके समयके हैँ तथा जितने 
काल तकके लिये चे हैं, उनमें भी चह किसी प्रकार 
का कोई रद्दोषदल नहीं कर रहा है।. देशके 
प्रतिनिधियौकी सस्मतिके आधार पर ही उसका 
कार्यक्रम रहेगा । 


£) ha 


नाद्रिखॉ की शृत्युके बाद देशम अशान्ति 


` होनेकी बहुत कुछ आशंका थी। कुछका तो मत 


था कि कदाचित्‌ अपनी खोई हुई सत्ताको फिरसे 
प्राप्त करनेके लिये इटलीले अमानुल्ञाखाँ खदेशमे 
फिरसे: पदार्पण कर । पेखा होने पर एक वार 
फिर चारों ओर विद्रोइकी अग्नि भड़क उठती । 
देश उनको .अपनानेके लिये तय्यार नहीं था। 
कदाचित्‌ इन्दा सब कारणो को विचार कर 
अमाजुल्ञा खाने. अपना विचार स्थगित कर 
द्या हो। 

अतः जहीरखाँका ही अमीर होना देशके 
लिये इस समय कदाचित्‌ सबसे उपयुक्त था| 
इसके गुणोको देख कर पूर्ण आशा की जाती है 
कि देश इसके शाखनमे अच्छी उन्नति करेगा । 

शासन प्रणाली--अफगानिस्तान की शासन 
प्रणाली आजकलके अधिकांश देशासे भिन्न हैं| 
यहाँ अमीरका ही निरंकुश शासन दै और उसको 
सब विषयामे पूणं अधिकार है। . इस ` 
अनेक भाग किये गये हैं। काबुल, तुर्किस्तान, 


इशत? 'कस्थ्ह(ि तखा०वदकशानमं अलग अलग 


झंफगा निस्तीनं 


प्रधान मण्डल. कह .सकते हें। इसमें अमीर 
प्रत्येक विभागके मन्त्रिसे उसके कार्यके 'विषयमें 
सलाह लेता हें । बिना अमीरको इच्छाके सम्मति 
प्रकट करनेका अधिकार किसीको भी नहीं होता। 
प्रत्येक भन्त्रि केवल अपने विभाग के विषय में 

सम्मति.दे सकता है। दूसरे विभागोके कार्यमें 
हस्ताक्षेप करना अथवा अपनी सम्मति प्रकट 
करना उनके अधिकारके वाहरको वात है। अमीर 
सब विभागौंका सबसे प्रधान समझा जाता. है। 
उसको सव. विषयामे पूणं अधिकार.है। .उसके 
पास किसी भी. विषयकी अपील की 'जा.सकती 
है। . अमीरका ही ' निश्चय अन्तिम होता दै । 
पंचायत तथा काजी इत्यादि भी न्याय .सम्पादन 
के लिये होते हें । राजनेतिक, चुङ्गी, डाक, सेना, 

'कर इत्यादिः अनेक अलग अलग -विमांग हैं.। 
इस्लाम घर्मेके आधार पर॑ ही यहाँ के कानून बनें 

हुप हैं। .किसी समय अमीर केवल काबुल: तथो 

उसके खमीपके ग्रान्तोका ही स्वोमी समझा जाता 

था। अन्य अन्य ग्रान्तोके सुवेदार राजघरानेके 

होते थे और वे खतन्त्र समझें जाते थे, किन्तु यह 

प्रथा अब्दुल-रहमानने उठा दी | राज्यक मुख्य 

मुख्य दफ्तर इत्यादि काबुल हो में हा... 

यहाँकी आय निम्नलिखित करों दारा 
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होती . 
है--( १.) भूकर (२ ) आने तथा जानेवाले माल 
पर चुंगी, गा कप जोनवरोकी. चराई पर १. 
जानवर (४ ) बगीचा पर कर (५ ) दस्तावेज 


अफगानिस्तान 


चाला कर! इसके अतिरिक्त अव तो और भी. 
अनेक प्रकारक कर लगाकर आमदनी वढ़ानेका 
प्रयत्न किया जारहा है। किसी समय भारत. 
सरकारको ओरसे १८ लाख कर प्रतिवर्ष दिया 
जाता था । सन्‌ १८५६ ई०में राज्यकी आय केवल 
तीस लाख रुपया थी । इस समय पहलेसे आम- 
दनी बहुत बढ़ गई है। लगभग १३० लाखसे भी 
अधिककी होगी। सरकारी ब्यय चहुत अधिक नहीं 
रक्खा गया हे। जमीनका लगान उसकी उपज: 
में से ही देनां पड़ता दै। यह लगान सालभर 
को आय देखकर ही निश्चित की जाती है । 
शिचाईकी सुविधाको देखकर ही लगान लगायी 
जाती है। जहाँपर सिंचाईके लिये नदियाँ हैं वहाँ 
| भाग कर लगा दिया गयां है। जहाँ सिंचाईमें. 
कठिनाई होती दे तथा भरने इत्यादिसे सिंचाईकी 
जातो हे घहाँ ! भाग कर रकखा गया है। वर्षा 
से साँची जानेवाली जमीनो पर १: भाग लगान 
निश्चित किया गया है। ` वह जमीन जो गैर-सर- 
कारी नहरों द्वारा खींची जाती हैं उसपर भो १! 
भाग लिया जाता है । बड़े बड़े नगरोंके समीप: 
बाग तथा उपवन हैं | उनपर प्रति ३६०० वर्ग गज 
जमीन पर लगभग &) के कर देना पड़ता है। 
लगान बसूलीमे मध्यस्थ अलग ही लाभ उठाना 
चाहते हे. जिस कारणसे किसानोको बड़ा कष्ट 
होता है। eT 
देशमे सोनेका सिक्का प्रचलित नहीं है। कुछ 
काल स एक रकसाल सरकारो खुली है। उसमे 
पुराने सिकेको लेकर नया ढाल देती है। इस 
विभागमे अभो अनेक सुघारौकी आवश्यकता है। 
अफगानिस्तानमें पहले तो सेनाका : प्रवन्ध 
बड़ा खराव था। ,अमीरके पास बहुत कम सेना 
रहतो थी । प्रत्येक सूवेदारको सेना रखनी पड़ती, 
थो । इसका व्यय उसे खयं ही करना पड़ता था। 
आवश्यकता पड़ने पर वही अमीरकी सहायताको 
भेज दी जाती थी। किन्तु इधर कुछ गत वर्षों 
से यह प्रथा उठा दो गई है। अमीरके कोशसे 
ही उन्हें वेतन दिया जाता है और वे सब अप्तीर 
के ही संरक्षणम रहती है। पहलेसे आजकल सेना 
बढ़ा भी बहुत ली है। अब तो अमोरको सेना 
युरोपियन पद्धतिके अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रही 
हे, शस्त्र इत्यादि भी पर्याप्त हे । अमानुर्लालाँने 
इस ओर विशेष ध्यान दिया था। 
अफगानी फौज लगभग ५०००० के होगो । 
ये हेरात, कन्दहार, काबुल, मजारशरीफ जलालः- 


इत्यादि पर टिकट ( य वक्ष सेथाट्भारत्रकेरत्तीसप्रान्त पर ही अधिक 
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इसपर अनेक आक्रमण समय समय पर होते 
रहे। इन आक्रमणोके वांद यह कभी भी उन्नति 
न कर सका, क्योंकि इन आक्रमण-कारियोंने 
केवल देशको विजय करके ही नहीं छोड़ दिया 
था किन्तु: उसे पुरी -तौर से लूट करके स्थान. 
`| स्थान पर आग लगा देते थे। अतः प्राचीन 
सभ्यताका कोई भी चिन्ह आज नहीं देख पड़ता । 
लगभग एक शताब्दी तक यह पान्त. देहलीके 
मुगल संप्नादोंके हाथमे भी रहा । तदनन्तर 
। इसपर उजवकोका फिर प्रभुत्व हो गया । ईसा. 
की १८ बीं शताब्दीमें यह प्रान्त अहमदशाह 
दुररांनीके हाथ आ गया था किन्तु इसकी सत्युके 
पश्चात्‌ इसका पुत्र तैसूर इसे सम्हाल न सका, 
ओर यह फिरसे उजवक सरदारोके हाथमे आ 
गया। इन सयोमे कुन्दुजके कठगान वहुत दिनों 
तक प्रधानत्व प्राप्त किये रहे। -इनका- सरदार 
सुरादवेग (-२८१५-१८४२.६० तक )-आंक्सस नदी. 
के पार काबुल तक तथा दक्षिणमें वल्खसे पामीर' 
तक शासन करता रहा। ल 
- किन्तु १८५० ई० से अफगानिस्तानने इन. 
प्रदेशों पर॑ विजय प्राप्त करना आरम्भ कर दौ 
और धीरे धीरे दस वर्षमे ( १८५६ ई० तक ) इस 
पर' पूणरूपसे अधिकार प्राक्त कर लिया 1. १८७२ 
चं ७३ ई० में जो अफगानिस्तान तथा रूसमें पत्रं 
व्यवहार चल रहा था उससे आक्सस नदी तक 
अफगान राज्य समझा जाने लगा था | 
: ` प्राचीन स्मारक-यद्यपि यहाँ प्राचीन सभ्यता 
बहुत दिनों तक थी तथो वौद्ध-कालमें यह उन्नतिं 
के शिखर पर पहुँचा हुआ था किन्तु चिङ्गेजखाँ 
तथा उसके वादके आततायियांने इज प्रदेशको 
विल्कुल नाश कर डाला जिससे उस खमयके 
कोई स्मारक नहों देख पड़ते ' जो कुछ थोड़े 
बहुत उस -समयके चिन्ह अथवा अवशेष देख 
पड़ते हे. उनमें सबसे मुख्य तथा महत्वकी वेनियम 
की गुफाय हे ळी 'सयदावादके किलेका भी अवशेष 
मिलता है। हेवकमे भी अनेक प्राचीन गुफाय हैं। 
यद्यपि वल्खमे अभी तक तो कुछ भी' नहीं मिला 
है किन्तु उसके इतिहास पर ध्यान देनेसे आशा 
की जातो है कि खुदाई होने पर यहाँ भी पुरानी 
सभ्यताके अनेक चिन्ह. प्राप्त होंगे । जनरल 
फेंरियरने हजारा. प्रान्तमे बड़ी कारीगरीके पत्थर 
के नमूने देखे थे। इन्हीं चट्टानों पर अनेक अन्य 
महत्वकी चीज भी देख पडती. हें “सारांश यह 
पकरिय्रपि> भी, लक्कर्तब्शेष चिन्ह तथा-स्मारक 
नहीं प्राप्त हो सके हैं किन्तु: आशांकी जाती है कि 


हनन्ककमक कमा 
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तीब्र सरदी पड़तो है किन्तु भ्रोष्मऋतुमे यहाँकी 
झावहवा वड़ो रोचक तथा उत्तम होती है। सदा 
शीतल -वायु वहा करती है। - -. * 
प्राचीन इतिहास--ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि प्राचीन वर्ख अथवा वैकिदरया मध्यपशियाकी 
समसे प्रांचीन राजधानी रही होगी, और जर- 
हुए ( 2०7०2७९7 ) ने यहीं धर्मोपदेश किया था। 
चैकया अफेमीनियन सन्नाज्य का णक सुख्य 
प्रान्त था और ईरानी चंशके लोग यहाँ पहले 
रहते थे । ईसासे लगभग २५० वषे पूव वैकिट्रया 
सिल्युकिड - ( 5९/९८३९ ) के आधीन था । 
इस समय इस प्रान्तका अधिकारी 'थिंयोंडोरस 
था। उसने खतन्त्रताकी: घोषणा करं दी । इसी 
से ग्रीको-चैकिट्रियन ( Gc0-B2८t727 ) नामक 
राजघरानेकी नींव -पड़ो। चाहें यह. जक्सींस 
का समकालीन रहा हो किन्तु किसी समयमे इस 
वंशका राज्य कंच्छुको खाड़ी -तथा जरक्सोसके 
राज्यकौ सीमा तक फैला हुआ था । . लगभग 
१२६ वर्षे ईसाके पूर्व पार्थिया तथा अन्यं अनेक 
मभ्य पशियाकी जातियों ने इस पर आक्रमण 
आरम्भ कर दिये, जिससे यूनानी शासनका अन्त 
हो गया। उस समय आक्सस नदीकी तरेटीमें 
झनेक राज्यौका प्रादुर्भाव हुआ । इनमेसे मुख्य 
युएची केशवंग, येथा..तुखारा, कुशन. हैथाला, 
हुण इत्यादि थे। इस समय यहाँ पर यौद्ध-धर्म 
का सबसे अधिक.प्रचार था। .वल्खमे एक बहुन 
बड़ा. बौद्ध 'मठ था जो नव-विहाएंके नाम से 
विख्यात-है। इस समय वहाँ पर केवल. एक 
छोटा सा देहात है। इस्लाम-विजयका. वर्णन 
करने वाले अरव इतिहासकाराने भी इसका वर्णन 
किया हैं। आज भी यह. हिन्दू-घमंकी उन्नति 
'को स्मारक है।. ह्यनस्टाज् नामक प्रसिद्ध चीनी 
यात्री ने-कितंने.हो स्थानोका चर्णांन किया है और 
खुद्धंधमका प्रचार. सवच सबसे अधिक बतलाता 
है हैथाला अथवा -तुखारिस्तान जिससे सु 
:ल्म्तान अलो. भाँति: परिचित-थे, चिन्गेजके आक्र: 
मणके. संभयमे' अनेक «न छोहे. पोटे व्ही 
:भाँति. खत्यानाश कर.डाला गयाः! उसके “बाद्‌ 


प्राप्त हो सकेगीं । ; > 

अफजलखा--श्सका . पूरा नाम 
भरारी अफजलखों .था-। कुछ इतिहासकारों 
का मत दे कि वह आदिलशा हका दासीपुत्र होगा। 
कदाचित यह अनुमान वाँई नगरमे मिलने वाले. 
फरमानके ही आधार पर होगा । किन्तु किकेड 
तथा पारसनीसके इतिहासमें कहा गया हैं कि 
वह आदिलशाहके सालेका पुत्र था। ऐसा अनु- 
मान किया जाता है कि इसका पिता ' कदाचित्‌ 
शाही चावर्ची खानेका दारोगा था-। इसो कारण 
खे इसके नामके आगे यह उपाधि लगा दी गई 
होगी । ` यह अत्यन्त दृएपुषए और वलिए था। 
इंखका भाग्य सुहस्मद आदिलशाह के समयमें. 
चमक उठा । उसके अन्तिम संयमे ही प्रथम 
कोटिके सरदारोम इसकी गणना कीं जाने लगी 
थी। १६४९. ई० में रणदूल्हाखाँ की सत्यु हो 
गई।. अंब तक रणदूल्हा. याइँका सूवेदार था। 
इसको ऊँत्युके पश्चात्‌ वाईकी ' सवेदारी 'इसके 
हाथ आई. और उसको सत्यु पर्यन्त यह उसीके 
हॉर्थसे रही ।... अपने समकालीन, मुसलभानोकी 
भाति'इसका.भी व्यवहार हिन्दुओं तथा उनके 
देधमन्दिरा के प्रति अन्यन्त कठोरता तथा व्रता 


का. था अपाव की ओज्ञोलुंसार निम्बंके | पहुँच 


हिन्दुमठालस वडी कठोरताके साथ कर" वसूल 
क्रिया ज्ञाता था ।. उनके ऊपर और भी अनेक 
अत्याचार किये जाते थे। उसे समयके कुछ पत्र, 
मिलते हैं। उनके आधांर पर यह कहा जा 
सकता है कि शिवांजो तथा अफंजलखोँ दोनो ही 
तत्कालीन देशसुखपाँड्रेको अपनी अपनी ओर 
मिलानेका प्रयत्नं कर रहे थे। वीजापुर वालोने 


कर्नाटकका ' कतकगिरि नामक किला शाहजी को 
दे दिया था । ' अफजलखांने ' सुस्तफाखाँको 
बहुत बंहकाया तथा शाहजीके विरुद्ध कहा छुना । 
इसका फल यह हुआ कि सुस्तफाखों ने वह किला 
फिरसे ले लिया।' 'अफजलखाँने ' pa 
भी सुस्तफाखाँ की इस कार्यम सहायता 2250 । 
१६५३ ई० मे आदिलशाहकी कैदसे. शाहजीको 


छुटकांर मिला । इसने छुटकारा पानेपर ' 
यष्ट पुत्र सम्माजीको सुस्तफालाँसे कनकंगिरी 
'चोपस लेनेको भेजा सुस्तफालाँने बड़ी चालाको 
शौर विश्वासघात. करके उसका वधकए डालो 
था। . इस चस तता बज थी 
तथा अफजञलखाँ मतात दा गोद पड, Ba 
“~ इसके अतिरिक्तः औरज्ञजेब भी इने दनि 
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अ) ३१३ अफजलखाँ 
शञ्ुताका कारण था। अफजजलखाँ की गणना 
उस समयंके सर्वश्रेष्ठ वीर तथा योद्धाओंमे की ' 
जाती थी । सैनिक-कार्योंमे उसकी अच्छी ख्याति' 
थी। वह वहलोलखाँ तथा रणदुल्हाखाँ इत्यादि 
प्रसिद्ध वीर सरदारोंकी कोटिमें गिना जाने लगा ' 
था। १६५७ ई० में जव दत्तिणमें- औरहजेवने 
बीजापुर पर चढ़ाई की थी, उस समय उससे 
युद्ध करनेके लिये जिन दो प्रसिद्ध सरदारोंको 
चुना गया था उनमंसे एक यह भी था। इस 
युद्धमे इसकी धीरता तथा बुद्धिका सिक्का सव 
पर जम गया था। इसने बड़े कोशलसे ओरन्ग 
जेवका रूमना किया था । अभाग्यसे उसी समय 


' शऔरञ्ञजे वको अपने पिताको बीमारीका समाचार 


प्राप्त हुआ। अतः विना युद्धका कुछ निर्णय हुए 
दी बह उत्तरकी ओर लोट गया था। वहाँ 
जाकर तो वह समयके फेरसे देहलीका सम्राट 


चन वैडा था। । .' ; 
| समय शिवाजी भी थीरे घोरे देश पर 


` इसी समय 


: देश जीतता हुआ अपनी शक्ति वढा रहा था। 


याई प्रन्तमें शिवाजी का काये बड़े अच्छे रूपमें 

चल रहा था । * ईर्षा तथा द्वेषके. बश यह समा- 

चार अफनल़खाँ ने मुगल दरवारमें पंहुंचाया 

शिवाजी के पराक्रमका समाचार, देहली यो भी. 
पहुँच चुका था । - अंतः इस प्रश्न पर. विचार 

करनेके लिये देहली दरबांरमे  सवलोग. एकत्रित. 

किये गये । बहुत वांदा-विवाद होता रहा । उस, 
समयं अफजलखा भी: राजदरवार में उपस्थित 

था. उसकों अपने वलं तथा शुक्ति पर वडा. 
घमणड था। . उसने सम्राटसे प्राथना की किः 
शिवाजी को परास्त करनेमे वह पूर्ण समर्थ है। 
यदि सप्राटकी आज्ञा हो तो उसे बह जीवित ही 
पकड़ सकता है, अथवा युद्धमे उसे परास्त करके 
मारं सकता है। सन्राटकी आज्ञा. पाकर यहद 
शिवाजी को परास्त करनेको इच्छासे बीजापुर 
की ओर. चला।  ग्रान्डडफके मतानुसार वह. 
५८०० सवार्‌; १२००० पैदल सैनिक तथा झनेक' 
तोपों इत्यादिसे खुसज्ञितः होकर १६५९ ई० के 
सितस्बर मासमे शिवाजी का सामना 
वे. चल पड़ा। किन्तु आरस्म ही से अफजल हे 
खाँको यह निश्चय नहीं था कि चह खुले मैदानमें 
.युद्ध करके शिवाजी को परास्त कर सकेगा 
चीज्ञापुर वालौकां अनुमान था कि शिवाजीके 
अधिक सेना है । क ३ 


अफजलखाँ 
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अफजलखाँ 
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के फूफाने उसे इस चातके लिये पूर्णरूपसे सचेत 
कर दिया था कि वह शिवाजी से प्रकटमे मित्रता 
का ही व्यवहार रक्‍्खे। अवसर आने पर छल 
कपटसे उसे परास्त करे। कदाचित्‌. अफजलखाँ 
इन सब a देते हुए शिवाजी से एकदमसे 
खुले मैदान मे युद्ध नहीं करना चाहता था । 
अपने फूफाकी सलाइके अनुखार ही वह कोई 
उपयुक्त अवसरकी ताकमें लगा हुआ था । इन्हीं 
सव कारणोसे पहले चह तुलजापुरकी ओर गया। 
कदाचित्‌ उसने निश्चय किया था कि स्थान-स्थान 
पर देव-मन्द्रोको भ्र करता रहेगा। शिवाजी 
इससे उत्तेजित होकर उसके सामने खयं ही 
आ जावेगा । अतः सबसे पहले भवानीके मन्दिर 
को भ्रष्ट करनेका उसने निश्चय किया। वहाँके 
पुजारियांको इसके आगमनकी पहले ही से सूचना 
मिल चुकी थी । अतः उन्होने देवीको प्रतिप्ताको 
अन्यत्र छिपा कर रख दी। इस पर चह वडुत 
झुकलाया, और पक गौकी हत्या करके उसके 
रुधिरको मन्द्रिमे सवेत छिड़क कर अपना क्रोध 
शान्त किया । तदनन्‍्तर चह नैऋत्य दिशाकी 
ओर मुड़ा ओर पंढररपुरके समीप आ धमका । 
जिस भाँति इसने तुलजापुरमे आचरण किया था 
चैसा ही उसने घृरित कार्य यहाँ भी किया । भीमा 
नदा पार करके उसने . पुएडरीक के मन्दिरमे 
प्रवेश किया। बहाँकी प्रतिमा इसने उठाकर 
जलम फक दी। तदनन्तर वह माणकेश्वर, 
करकम, भोसे; शंभुमहादेव, मलवड़ी तथा रहमत- 
पुरके मार्गसे होता हुआ तथा अनेक मन्दिरको 
नए भ्रष्ट बा वाहे आया । 
हृदयम चाहे सदा ही डरता हो किन्तु दिख- 
लानेके लिये अफजलखाँ सदा ही शिवाजीको द 
बनानेकी डोंग हाँका करता था। बाँई पहुँच कर 
उसने एक दिन वातही वातमे एक पिजड़ा वन- 


वानेकी आज्ञा दी और कहा कि शिवाजी को | है 


जीवित ही पकड़ कर वादशाहके सम्मुख इसी 
पिंजड़ेमे बन्द करके उपस्थित करूँगा र शिबाजो 
इसके प्रत्येक कायंका बड़ी सावधानीसे पता 
लगाये रहते थे। जब शिवाजी राजगढ़मे थे 
तभी उन्हे पता चल गया था कि अफजलखाँ उन 
पर चढ़ाई करने आ रहा है। उन्होंने पेखी 


व्यवस्था कर रकी थी कि अफजलखाँ इधर. 


उधर ही भटकता रहे और पूना न पहुँच पाये। 
इसमें उन्हे सफलता भी हुई और चे अवसर 
पाकर पुरन्द्रगढ़से प्रतापगढ़ चल दिये । 


:. णजबाडेने लिख। हे ( १५६४२५१ किः 


चढ़ाई करनेके विचारसे वढ़ा आ रहा था, उस 
समय रोहिडखोरा देखसुख खण्डोजो खोपड़ेने 
विदेशीका भेष बदल कर अफजलखाँसे भेट को 
और कहा कि चह शिवाजीकों पकड़वा देगा। | 
इधर शिवाजीका सरदार विश्वासराव नानाजी 
सुसेखोरेकर फकीरके भेपमे वरावर अफजलखाँ 
की छावनीमे जाया करता था तथा उसको हरएक 
कारवाईका पता रखता था। अतः शिवाजीको 
अफजलकी इच्छाका पूरा पूरा पता था। वाई 
पहुँच कर अफन्नलने बहाँके पटवारी कृष्णाजी 
भार्करको मिलनेके लिये अपने पास वुलवाया : 
और कहा कि वह मित्रभावले शिवाजीसे मिलनेके 
लिये उत्खुक है। कृष्णाजी भास्कर शिवाजीसे 
मिला और उसने खाँका आदेश शिवाजीले कद 
सुनाया। उसने अफजलखाँकी ओरखे यदद भी 
सन्देशा कहा कि अफजलखाँ शिवाजीको वीजापुर ' 
के द्रवारसे उसके पूवं अपराधोके लिये क्षमा 
दिलवा देगा और जिस देश पर अव तक उसका 
आधिपत्य है वे सब भी नियमाइुखार उसके 
आधीन करा देगा। शिवाजी भो बड़ा भारी 
कूटनीतिज्ञ था। उसने भो चरसे अजफलखाँ 
से सुलाकात करना स्वीकार कर लिया. किन्तु 
चाँद तक जानेका उसे साइल नहीं होता अतः यदिः 
अफजलखाँ जावली तक आनेका कए करे तो वह. 
भेट करने आ सकता है। 

छृष्णाजी भास्करको शपथ दिलाकर शिवाजी 
ने पूछा कि अफजलखाँका भोतरी अभिप्राय क्या 
है और क्या बह शिवाजोके साथ छुल कपटका 
व्यवहार नहीं कर रहा है क्योंकि शिवाजीको 
अपने: रू द्वारा ऐसा ही समाचार मिला है। 
छृष्णाजीने भी तब सब हाल कह दिया और कहां 
कि अफजलसे बड़ी सतकतासे ही मिलना उचित 
। अफजलखाँ अवश्य कोई न कोई छुल करेगा । 
शिवाजीको जब अफजललाँके नीच विचारका. 
पूर्ण रूपसे विश्वास हो गया तो उसने भी दृढ़ 
निश्चय कर लिया किं वह भी खाको उखोके 
बिछाये हुए जालमे फॅसाकर नाश करेगा। अतः 
पणतोजी गोपीनाथ नामक अपने एक नायकको 
शिवाजोने अफजललखाँके पास दूत बनाकर भेजा 
और कहला दिया कि वदद खाँसे बड़ी प्रसन्नता 
पूर्वक १५ दिन बाद प्रतापगढ़में भेट करनेको 
प्रस्तुत है, उसी समय समभोतेकी भी बातचीत 


हो जावेगी। रस हि 
।०००पध९ पी जीने अपिने झादमियो से जंगल 


अरफेजलखाँ 
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अफजलखाँ 


लिये प्रतापगढ़ तकका मार्ग साफ करवा दिया । 
मार्गमे भी अफजलको सेनाके लिये रसद इत्यादि 
का पूरा-पूरा प्रबन्ध करा दिया तथा हर प्रकारकी 
सुविधोका प्रवन्ध कर दिया । किन्तु साथहो 
मार्गमे शिवाजीके सैकड़ों गरुप्तचर छूटे हुए थे 
जिससे खाँके प्रत्येक कार्यका उन्हे समाचार 
मिलता रहे । 
इधर ऊण्णाजी भास्कर शिवाजोसे विदा 
होकर पणतो जी गोपीनाथको साथ लिये हुए 
अफजलके पाख वॉँई आया, और शिवाजीका 
खव सन्देशा कह सुनाया और अपनी ओरसे यह 
भो कह दिया कि खाँके ऐश्वर्य तथा बलसे शिवा 
जी बड़ा भयभीत हो चुका है और वह समभौता 
करनेके लिये बड़ा उत्सुक है। अतः खाँको भी 
इस अवसरसे लाभ उठाना चाहिये। प्रतापगढ़ 
जाकर वह शिवाजीसे मिलकर तथा उसे फंसाकर 
चीज्ञापुर लेकर चल दे । अफजलखाँको यह 
विचार बहुत पसन्द आया और उसने शित्राजीके 
पाल समाचार भेजवा दिया कि वह शिवाज्ीसे 
मित्रभावले मिलनेको प्रस्तुत है. ओर शीघ्र ही 
प्रतापगढ़ आकर उसले भेंट करेगा । इधर 
अफजञलखाँको अपने शारीरिक बलका वड़ो घमंड 
था. अतः उसे किली प्रकारकी भी शंका नहों थी। 
इसके अनुसार अफनलखाँने वाँईसे अपनी 
छावनो उठायो । शिवाजीने जो मार्ग तैयार कर 
रखा था, उससे होते हुए रडतोंडीका घाट पार 
कर कोयना खोरामे प्रतापगंढ़के नीचे पार नामक 
एक छोटेसे गाँवमं उसने अपना डेरा जमाया । 
गढ़को दीवारसे करीव चौथाई मोल पर एक 
स्थान था। वही.स्थान मुलाकांतके लिये निश्चित 
किया गया और दूसरे दिन संध्या समय दोनोका 
वहीं आकर मिलना निश्चित इुआ। जिस स्थान 
पर भेंट होना निश्चित हुआ था वहाँ पर शिवाजी 
. ने एक कोमती कालरका शामियाना खड़ा किया | 
बह भली भाँति सजाया हुआ था। नित्यके अ्चु- 
सार स्नान भोजनादि करनेके उपरान्त शिवाजी 
दोपहरमे थोड़ी देर सोये, तत्पश्चात्‌ वह भवानी 
माताके मम्दिरमे गये और वहाँ पर उन्होने संकट 
` पड़नेपर सहायता करनेके लिये सश्च दयसे प्राथना 
की। फिर उन्हाने तानाजी, मालुसरे, मोरोपंत 
पिंगले और नेताजी पालकर नामक अपने विश्वास 
` पात्र सरदारोका बुलाया और कहा कि यदि खाँ 
' ने घोखा देने का प्रयत्न किया हो तो ऐसा प्रबन्ध 
होना चाहिये कि बह वापस ने औक ईश 


तदनन्तर वह खाँके साथ मुलाकात करने 
की तैयारी करने लगे । उन्हाने नीचे जिरह 
चख्तर पहना और ऊपर एक अंगरखा पहना और 
सिर पर शिरख्राण पहन कर उस पर एक फेटा 
बाँध लिया। वाँरँ हाथमे उन्हाने विदुआ वगनहा 
पहना और दाहिने हाथकी आस्तीनमे एक खंजर 
छिपायां। इस प्रकर आत्मरत्ताका पूर( प्रबन्ध कर 
शिवाज्ञो जिवया महाल, संभाजी कावजो और 
एक तीसरे मजुप्यके साय गढ़से नीचे उतरने 
लगे। इधर अफजलखाँ भी पालकीमं यैठकर 
गढ़पर चढ़ रहा था। पालको के साथ कृष्णाजी 
भास्कर और पोछे अनेक सशस्त्र लोग थे । कृष्णा 
जी भास्करने खाँसे कहा कि यदि आप शिवाजी 
को पकड़ना चाहते हो तो अपने साथके लोगौको 
पीछे दी छोड़ देना उचित होगा | खाँको यह बात 
उचित जान पड़ो और उसने यहद बात स्वीकार 
कर ली, और शिवाजी मे साय जितने आदमी थे 
उतने हो आदमी अपने साथ भी लिये । खॉँके 
साथ सैयद्बन्दा नामक एक मोटा ताजा और 
बहादुर सिपाही था। उसे देख कर शिवजोने 
खाँसे कदला भेजा कि शिवाजीको उस मचुष्यसे 
भय लगता है, इस लिये खाँ उसे साथ न लाव । 
यह बात यदि अफजलको खोकार हो तो बह. भी 
अपने साथका एक आदमी कम कर देग, 

यह बात भी स्वीकार कर ली। शिवाजीने मी 
अपने साथका तीसरा आदमी पीछे छोडा। खॉ 
शामियानेम आ रहा था । उसका खागत 

लिये शिवाजी भर बढ़े वे आ देखनेसे हा 
शस्र मालुम देते थे, परन्तु ख 

कब अर रही थी। यह देखकर खाँने समझा 


कि शिवाजी को पकड़नेके लिये यद्द समय डोक 
पूर्वक हंस कर 


और उसमे. 
इस पर शिवाजीने 


कि यह सव वैभव अगर हम 
क्रद होकर कहा त्य 


"अफजलँलाँ 
_यारेके बच्चेके पास रहेगा ? शिवाजीका यह उत्तर 
.खाँके दिलमें चुभ गया। 


-अफजलखॉ ने वाएँ हाथसे शिवाज्ञीका सिर की. सः चचाक 
भाग गया। इसके वाद जव: पन्हालगढ़के घेरेमे 


-अपनी बगलमे जोरसे दवा लिया और दाहिने 
.हाथसे तलघार:निकाल कर उनके पेटम भौकनेका 
प्रयत्न किया |- किन्तु शिवाजी तो पहले ही से 
!सुरक्षित होकर गये थे | उनके शरीर पर कचच 
तथा सिर पर शिरस्त्राण था । ,इस कारण खाका 
:प्रयत्न निष्फल रहा और शिवाजीको कोई हानि 
'नहुईं।. खाँ दूसरा वार करनेकेः लिए. अपना 
'हाथ, ऊपर उठा रहा था कि इतने ही में उपयुक्त 
-अवसर देखकर शिवाजीने बाएँ हाथसे खाँकी 
कमर कसकर पकड़ ली और उस हाथके बिछुए 
-को खाँके पेटमें घुसेड दिया । अफजलको खप्नमें 
भी ऐसी शंका नहीं थी। इस -ेद्नाले, चह 


चिल्ला उठा। वेदनासे बह हतवुद्धि सा हो गया. 


था। शिवाज्ञीका सिर जो उसने कसकर अपने 
बगलमे दवा रक्‍खा था जरा ढीला. पड़ गया। 
शिवाजीने इस अवसरसे पूर्ण लाभ उठाया । 
उन्होंने झर अपना दाहिना हाथ भी छुड़ा लिया 


और खाँकी पीठमें अपना खंजर भोक दिया। तत्र: 


:अफजलखोने दूर हट कर शिवाजीके सिरपर 
: अपनी तलवारका भरपूर बार किया। खाँकी 


: तलबारने शिवाजीका शिरस्त्राण तो अवश्य चूर- | 


न्वूर कर दिया, परन्तु विशेष चोट सिंर पर नहीं 
; आई और शिवाजी सुरक्षित ही रहे। ' जिववा 
: महालकी कमरमें दो तलवार लटक रही थां। 
:उनमेसे एक तलवार लेकर शिवाजीने खाँके कंधे 
पर वार किया। इस चोटको अफजलखाँ सम्हाल 
.न सका । वह तुरन्त ही नीचे गिर पड़ा और 
सहायताके लिये चिल्लाने लगा। खाँकी चिज्ञाहर 
.खुनते हो खेयद्वन्दा और खाँके दूसरे नौकर 


सहायतांके लिये दौड़कंर श्या । उन्होंने खाको 


पालकीमे रखकर किसी तरह भांगनेका पूरा यत्न 
किया, परन्तु शिवाजी और जिंचवा महाळके 
- सामनेसे अफजलखाँको ' ले भागना आसान नहीं 
था । इन दोनोने मिलकर सैयदचन्देकी पूर 
खवर ले डाली । शांभाजी कावजी पालकीके 
पीछे दौड़ता हुआ गया और अफज्ञखखाँका सिर 
. फाट ही डाला | इसके वाद्‌ शंभाजो कावजीने 
सिघा बजाया। उसको आवाज सुनते हो चारों 
रके जंगल से मराठोंका दलका दल बाहर 
उ क आदमी अभी घोड़ो पर 
मराठांको 
कर उन लोगो पर क ईल 
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बट 


से शिवाजी निकल भागे तव इसने उनका पीछा 
करके अपने पिताका वंदला लेनेका विचार किया 
था. किन्तु शिवाजी उसके हाथ न आये । अफज- 
लखाँका सिर शिवाजीने गढ़के ऊपर यड़चा दिया 


था, और वहीं पर-एक वु्जे वनवा दी थी। इस 
चुजेका नाम “अफजल डुर” रख दिया था। . 


अफजलखाँकी जो तलवार शिवाज्ीफे हाथ लग 
गई थो, वह आज दिन भो शिवाजीके चंशजो के 
पास सुरक्षित रकखी हुई है। विजय. होनेके, बाद 
झफजल्लखॉ के डेरेमे से खोनेका काम किया हुआ 
एक अत्यन्त सुन्दर सोनेका खम्भा शिवाजोक ' 
हाथ लगा था | वह. उन्होने महावांलेश्वरके 


-मस्दिरमें दे -दिया था। यह अभी तक वहाँ 


वर्तमान है । शिवाजीने अफजलखाँके शवका 
पूर्ण संस्कार करा कर बड़े सम्म[नके साथ गडवा 
दिया था, और उसी स्थानपर एक कत्र भी 
वनवा दी थी। अफजलखाँका मकबरा गाँव 


'गढ़से उतर कर आज तक वत्तंमान है। 


` अफजलखाँ अपने समय का बड़ा. प्रभावशाली 
व्यक्ति था.। बह बीजापुर. दरबारका तो पक 
प्रसिद्ध सरदार थां ही, अपने सांहस तथ! वलके 


कारण उसंका सम्मान सुंगल द्रबार तंकंमें यथेष 


था। अतः शिवाजी द्वोरा जो उसपर मराठीने 
विज्ञय प्राप्त की थी, इससे उन्हे बड़ा गोरवं था 


' तथा अनेक. दन्त कथाओं तथा फिंबन्द्न्तियाँ 


द्वारा इस घटनांको वडा महत्व दे डाला है।' 
निश्चय पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें 
कहाँ तक तथ्यका अंश है किन्तु एक दन्तकथा 
इस प्रकार है. कि अफजल खाँका इस 1ब्रषयका 
पहले ही से पूर्णांभास हो चुका था कि शिवाजीसे 
युद्ध छिड़ जाने पर उसकी. झत्यु अवश्य होगी। 
पेसी' अयस्थामें उसे यहद भी भय था कि उसकी 
सत्युके पश्चात्‌ उसको स्त्रियोंका सतीत्व भ्रष्ट दो 
जावेगा। अतः उसने युद्ध पर जानेक्रे पहिले ही 
अपनो सव स्त्रियांका वध कर डाला था। कहा 
जाता हे कि इसके ६३ स्त्रियां थीं, और उन सव 
कां इसने एक पहाड़परले एक खड्में ढकलवा 
दिया था। युद्धमे विजय होनेके वाद शिवाजीने 
उनके शच बहस निकलवा कर उनको कन्ने वनवा 
दी थीं। अफजलपुर नामक गाँवके निवासी 


र छाए माए दि, इ खुजा०। अव्छएडन!क्मकरेिनह वहा वताते हैं। सम्भव 


्रफजेलगंह ... ` ` - 


इस कथांमें बहुत कुछ .अत्युक्ति हो, 
. ` अफजलखाँ के अन्य व्यवहारोको देखते हुए इतना 
- तो. निश्चय पूर्वक कहा ही जा सकता हे कि वह 
` बड़ा कठोर तथा निदेयी-था । ती 

, महाराष्ट्र देशमं अफजलखाँके विषयमे और 
{भी अनेक कथाय़े प्रचलित हैं ।: जिस समय बह 
-शिवाजीसे . युद्ध करनेके लियें निकला था, उस 
' समय वरावर अपशकुन हो रहेथे। बीजापुर 
- द्रवारमे "फतह लश्कर! न्ञामक एक हाथी. था,। 
उसके विषयमे यह भावना थो.कि .जिस, युद्धमें 
चह जाता था वहाँ विजय अवश्य होतीः थी किन्तु 
` जव अफजलखोँ युद्धके लिये जानेको था तो उसकी 
अकस्मात्‌ सत्यु ही हो गई | *जब अभागा अफ- 
अल. काजीसे युद्धमें जानेके लिये विदा माँगने 
गया तो काजीको. अफजलखाँका शरोर बराबर 
. विना सिरका ही देख पड़ता रहा! यह भो 
` आपत्तिदचकः-था।;¦ इन सबके अतिरिक्त जय 
. शिवाज्ञीसे भेंड करने वह रडतोडीकी घारीमें से 
जा रहा था; उस समय भी अचानक उसका वह 


“हाथी, जिसपरः उसका भरडा हा रहा था, 


-अड़कर'' खड़ा हो गया और . किसी. माँ ति - आगे 
“ बढ़ता ही नहीं था। इसो भाँति अफजलखाँको 
` पेसी ही अनेक दैविक सूचना मिल. रहो थीं,: 
: जिससे उसकी पराजय त्रिश्चित सी.देख पड़ती; 
`थी।; यह तो नहाँ कहा जा:सकता कि इन सच 
- का कयां प्रभाव. अफजलके हृदय, पर पड़ा, किन्तु 
` इतना.तो निश्चय ही है कि इन सबके होते. हुए. 
भो वह अपने निश्चय पर दृढ़ था और अन्त तक 
उसने आशा तथा साहसको हाथसे जाने नहीं 


, दिया । यद्यपि उपरोक्त दन्त-कथाओंका पति 


दासिक दृष्टिसे विशेष कुछ भी महत्व नहीं दै, 


फकत इन र ,जा सकता, 
: किन्तु इतना, तो परिणाम निकाला ही नहीं | चुसार आस्कोलनसे इसकी पूजा साइप्रस इत्यांदि 


कि अफजल अपने समयका सामान पुरुष न 


था और महाराष्ट्र देशम इसका पर्याप्त प्रभाव था ।. 


यह. शिवाजीका ही साहस तथा कोशल था कि 
अफजल ऐसे 'बीर,. धूते तथा प्रभावशाली व्यक्ति 
का इतनी खरलतासे. नाश कर.डाला। 

[ संदुर्भप्रन्य;--शे उर्याँव का वजर, चिंटणीसबरवर, 
अफजलख्खाँका पाँचाड़ा,, शिवाजी' दिगिजय, थफजळ- 
. खाँ का यध 1; 5 ५ Et 
अफजलगढ़-यह .संयुक्तप्रन्तमे. एक. छोट 

सा गाँव हे । यह बिजनौर जिलेक्री नगोना 
-. तहसीलमे है। . विजनौर शहरसे .पूवेकी ओर 
. दे मीलकी दूरी पर यह बसा हुआ है। ,यह 
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किन्तु | वीचमें स्थित है। यहाँकी, जनसंख्या लगभग 


आउठ हजार है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
१८वीं शताब्दीके मध्यमे अफजलखाँ नामक एक 
व्यक्तिने इस नगरको बंसाया था। यह गाँव 
बहुत नीचे एक गड्डेमे बसा हुआ है। चारों ओर 
दलदल होनेके कारण यहाँकी आबहवा. खास्थ्यके 
लिये बड़ी हानिकर है 1: यहाँकी आय लगभग 
१२००) के है। . इसका शासन प्रथन्ध १८५६ ६० 
के २०ब नियम (4८६) के अनुसार किया जाता 
। यहाँ एक स्कूल. है। यहाँके' मुसलमान 
ज्ञुलाहे सूती कपड़ा दुनकर तय्यार करते हैं । 
अफराडीटी--जिस भाँति भारतमे अनेक 


'देवी देवता माने जाते हे. उसी भाँति यह भी 


पश्चिमीय देशो को एक, प्रसिद्ध देवी है । इसका 
दूसरा नाम वीनस भो है । भिन्न भिन्न पाश्चात्य 


इसके भिन्न भिन्न नाम हैं, तथ. इसके 


विपयमे भिन्नः भिन्न कटपनाय तथो कथायं हैं । 


:'अफराडोटी' नामके अथ पर यदि भ्यान दिया 


जाये तो इसकी . उत्पत्ति “समुद्रके फेन’ से. कह 
सकते हैं । यदि हेलिअडके वणन पर भी ध्यान 


.दिया जाय तो भी इसको उत्पत्ति: जलसे हो 
सम्बन्ध रखती; है। उसके वणंनके अनुसार यह 


सिथिराके चारों ओर के जल में. पहले पहले देख 
पड़ती है, तद्न्तर-यह साइप्रस द्वीपे; प्रवेश 


'करती है । ,. 


म अफ़राडोटीके विषयमे निम्नलिखित करपनायें 


बहुत. अंश तक्र निश्चित सी :हैं--( १) यूनानके 


देवताओमं.पददले इसका स्थान नहीं देख पड़ता । 
इसके विषयकी अनेक कल्पना औका जन्म एशिया 
में ही देख पड़ता है, क्योंकि जिन भी . देवी देव- 
ताका इसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता है वे 
सब पशियाके ही हैं।. ( २ )'हेरोडेटसके 'मता- 


स्थानोमें फैली है , क्योकि वहाँ हो पक देवीका 
सबसे प्राचीन मन्दिर मिलता है । इसीको 
यूनानवाले “ अ़ाडीडी युरेनिया' अरब वाले 


| 'अलिझ' असीरिया वाले 'मिलिझ' ओर फोने- 


शियन 'अस्ट्रारे' नाम देकर पूजा करने लगे थे। 
इसका सम्बन्ध नैसर्गिक सुन्दरता, .आकाशके 


_अह इत्यादि तथा मानब प्रेमसे जोड़ा जाता है । 


अर्थात्‌ भारतकी उषादेवोकी भाँति प्रकृति, रतिकी 
भाँति 'प्रम' तथा ग्रहका सञ्चालन इसीके प्रभाव 
से होता है । . फोनेशियामें सको सामुद्रिक 
व्यापारको भी देवी माना है। बहुत सम्भव.है 


- उत्तर अक्षांश २8 २४ ओर बूब्स NIRS (कितिऽ सम्यताके i 


अफरानियंस लूसियस 


चालोने फोनेशियासे ही उच्चृतः किये है उसी भाँति 


इसको कल्पना भी बहोंसे यूनानन आई हो।- 


. जैसा कि अनुमान कियां जाता है कि ईसासे १५०० 
वर्ष पूर्व यूनानम्रे फोनेशियन सभ्यताने विकास 
पाया था तो इसमें कोई आश्चयं नहीं रह जाता 


'कि होमरका काल आते आते इख देवीका यूनान 


में पूरा प्रचार हो गया हो और इसको ऑखि- 
स्पियाके देवताओमे प्रघानत्व प्राप्त हो गया हो । 
. यूनान ऐसे सुन्दरता तथा मेमप्रधान देशम यदि 
इसका सबसे अधिक महत्व देख पड़ता है तो 
आश्चयं हो क्या । यूनानके प्राचीन तत्वज्ञानी 
तो समस्त ब्रह्माएडमे केवल प्रेम ही का प्रधानत्व 
मानते थे। इस देवीके साथ अनेक गुणोका 
समावेश होने लगा था । यह युद्धमें विजय देने 
घाली, प्रकृतिको बसन्तको सुन्दरता तथा फल 
फूल प्रदान करने वाली, मानवप्रात्रमे ्रेमका वोज 
उत्पन्न करने वाली, सारांश सव प्रकारको सफ- 
लता देनेबाली समकी जाती थी। यह खयं भी 
सुन्दरताका उत्कृष्ट उदाहरण समझी जाती थी | 
जिंख समय यूनानमें शिल्प तथा कला पराका 
पर पहुँची हुई थो उस समय इसकी अनेक उत्तम 
उत्तम प्रतिमाये बनाई गई थीं। उनमेसे. कुछ 
आज भी वत्तमान हैं। .: 2! 

-: द्रोजनके युद्धमे वद. यूनानसे क्रुद्ध हो रही 
थी ओर उसीने ऐनिस, हेक्‍टर, पेरी इत्यादिकी 
रक्ता को थी । विनोमेलुआ इत्यादिम आज भी 
इसको प्रतिमा दर्शनीय हैं । आगे चलकर जब 
रोममे सभ्यताका विकास हुआ तो भिन्न मिन्न 
नामोसे इसको यहाँ भी पूजा की जाने लगी , 
तथा अनेक मूतियाँ स्थापित की गयां । _ 

साइप्रस, सिथिरा, निडस, कोरिन्थ, थीरा, 
सिसिली और अथेन्समे इसका सबसे अधिक 
प्रचार था तथा बद्ाँके निवासी : इसकी भिन्न 
भिन्न प्रकारसे पूजा किया करते थे। कछुआ, 
वत्त, हंस, खरगोश, तथा वकरे सिन्न भिन्न 
अवस्थामे इसके वाहन होते थे। 
सारांश, प्राचीन पाश्चात्य सभ्यतामे इसका 
: सबसे. अधिक मुहत्व था) ,- . 
: अफरानियस लूसियस--यह एक प्रसिद्ध 
रोमन हो गया हे । इसके प्रारम्भिक जीवनके 
इतिहासके विषयमे कुछ भी कान नहीं हे । पॉम्पे 
पर इसकी विशेष श्रद्धा और भक्ति थी । उसीके 
समयमे यह भो विख्यात हो गय! । सोरोटोरियन 
तथा मिथेडेटिक युद्धमें इसने बड़ी तत्परतासे 


पापे का साथ दिया 


“ज्ञानकोश ( अ ) ३१८ 


7९/६४/९४९८ RS NT न म्य यम ययन कळ ७२७९ ७९७९ ०७७९ ०९ ४७७९ ९ ४७०७ 6९७७ ४४४७४४ ४७४१४३४३०३०१ “१५. 


का. जूलि 
म 
«४५१५९५ ४१/९९५९५८९./९ ४४/१९/१८९५ २६ ८९ ९९४५ ४९४९१०९०७4 AANNNNNNNNNAANNNNNNNNNNANAA, ns 


से यह प्रसिद्ध हो उठा । ईसा से ६० चर्ष पूवं . 
पॉम्पेकी सहायता से ही यह रोमन साम्राज्यका . 
कोउन्सल ( C०750!) तऊ चन बैठ था। चाहे 
सैनिक ज्ञान इसे कितना हो क्या न रहा हो, किन्तु 
राज्यप्रबन्धमे यह निपट असफल ही रहा । 
केवल यह दोष इसीमे नहीं था । बहुथा जितने: ` 
भी चतुर सैनिक ऐले पद पर पहुँचे थे अथवा 
इसके पश्चात्‌ पहुँचे, राज्य प्रवन्ध को सम्हालनेमें 
नितान्त असमर्थ रहे । अगले वर्ष चह किसलपा- 
इन गाँव का सूचेदार नियुक्त किया गया और 
वहा पर भो उसने पक युद्ध. जीता था । ईसासे 
५५ वर्षे पूर्व जव पास्पेके हाथ स्पेन का राज्य 
आयातो इस प्रदेशके रांज्यसञ्चालनं का भार. 
इसके और पेटरियख के हाथ सोपा .गया । 
इसाले ४६ वर्षे पूर्व जब पॉस्पे. तथा खोजरमे 
झनवन होगई थो तां इन दोनोंने खीजरके विरुद्ध 
हथियार उठाया था । पहले तो सफलता इन्हींके 
हाथ विदित होती थी किन्तु शीघ्र दी अलरदाके 
मेदानमें सीजरके सम्मुख इन्दर हथियार डालदेना 
पड़ा था। खीजरने केवल इतना वचन लेकर 
कि वह. सीजरके विरूद्ध अविष्यमें कभी हथियार 
न उठावेगा, उसे छोड़ दिया । अफरान्ियस 
अपने वचन पर दृढ़ न रहा.। ईसासे ४८ बे 
पूत्र. जब पॉम्पे -डिरोशियमके समीप पड़ा हुआ 
था तो यह. उससे. जाकर फिर. मिल गया और 
सीजरके विरूद्ध फारसेलियाके मैदानमे पक बार 
फिर पॉम्पे का साथ दिया । इस युद्धमे जब 
पॉम्पे की पूर्वरूप से पराजय हो गई और इसे 
सोजर से भी क्षमा प्राप्त होने की कोई आशा न 
रही तो वह अफ्रोका चल दिया । इसने वहाँ 


' पहुँच कर इेलाखे ४६ चष पूर्व थेपसस्‌ (725५5) 


के युद्धम फिर भागलिया । भाग्यने इसका व 


.भी साथ नहीं दिया, और इस युद्धम पराजय 


होनेके पश्चात्‌ पॉम्पेके अनुयायि को कोई भी 
आशा नहीं रह गई । वहाँ से भो यह. घुड़सवारो 
के एक दलके साथ भाग निकला, किन्तु सिटियस 
की सेनाके हाथ से वच. न पाया । उसने पकड़ 
कर इसे खोजरके हवाले करद्या । खीजरके 
सैनिक इसके चधकी आशञाके लिये अधोर हो 
रहे थे, उधर सीजर आज्ञा देनेमे ढोल डाले इप 
था । अतः वे सब बिगड़ उठे और चिता उसकी 


आश्षोके ही उसकी हत्यां कर डाली । 


अफरिकेनस जूलियस-यद्द तीसरी शता- 
ब्दी का पक इतिहास लेखक होगया है यह ईसाई 


व्यर्म कश धत्व ० कुशिके7मंसानुसारः तो इसका जन्म - 


. अफरिकेनस जूलियस ज्ञानकोश 


(अ) ३१६ 


अफसर 
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अफ्रीकामे हुआ था किन्तु दूसरे पक्ष का कथन है 

. कि यद्द उत्पन्न तो पलेस्ताइनमे हुआ था किन्तु 
_ इसके माता पिता अफ्रीका के निवासी थे । इसके 
व्यक्तिगत विषयम तो विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हो 
सका है; केवल इतना पता लगता है कि यह 
` एमाँस नगरमे रहता था । एमाँस . नगर उजड़ 
' गयां था । उसी को वसानेके लिये यह शाहनशाह 
हेलियोगेबलखके पास गया था । शाहनशाहने 
इसकी प्रार्थना स्वीकार करली । उसीके बाद 
निकोपोलिख नामसे इन नगर की फिरसे उन्नति 
हुई । इस विषयमे निश्चय पूवक कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता कि इसका धार्मिक संस्थाआसे 
, भी कुछ सम्बन्ध था या नहीं। उसने संसारका 
एक इतिहास लिखा है। . उसने जवसे संसारको 
उत्पति हुई उस खमयसे लेकर २२१ ई० तकका 
इतिहास लिखा है। उसके विचारसे उस समय 
तक संसारको उत्पति हुए ५७२३ ही वर्ष हुए थे। 
अभाग्यबश उसका लिखा हुआ इतिहास अब 
पूरा पूरा नहीं देख पड़ता किन्तु तौ भी उसका 
कुछ कुछ अंश अन्य अनेक लेलोमें पाया | 
है। कुछका कथन है कि इसने और भी विशांन 
कृषि, सेना इत्यादि सम्बन्धी अनेक पुस्तक लिखी 
हैं किन्तु यदि यह सच है तो इसकी इन पुस्तकों 
तथा संसारके इतिहासमे विरोध देख पड़ता है! 
जिन लोगोका यह मत है कि इसने अन्य विज्ञान 


सम्वन्धी पुस्तक भी लिखी है उनका कथन है कि 
धार्मिक क्षेत्रम पदापंण करनेके बहुत पूवं इसने 
चे सव पुस्तकं लिख डाली थां । 
अफलातून यूनान को यह पक प्रसिद्ध 

तत्वज्ञानी होगया है । विशेष व्यौरेके लिये 'सेटो' 
के अन्तर्गत लेख देखिये । 

अफसर-इस गाँबका दूसरा नाम जफूरपुर 
हे। यह यिहारके गया जिलेमे नवडासुओ विभाग 
हे। यह उत्तर अक्षांश 


पर एक शिलालेख मिला था जिसमें गुप्त 

का वर्णन है। इसी भाँति शु्तराजाआके समय 
का जमीनमे गड़ा हुआ एक मंदिर भी मिला है। 
प्राचीन अवशेष होनेकी दृष्टि से इसको बड़ा 
महत्व दिया जा सकता है । कारीगरीकी दृष्टि 
से तो इसकी गणना अत्यन्त उद्यकोटिमे की जा 
सकती है । यह वुद्धगय़ाके प्रसिद्ध मंद्रिसे 


कारीगरी तथा सुन्द्रतामे टकर ले सकता ह्दे। 
इस गाँवका प्राचीन के कारण ही इतना 


महत्व है। (इ० ग? ५) 


SR! JAGADGURU VISHWARADHY 

JNANA SIMHASAN JNANAMANDI 
LIBRARY, 

Jangamwadi Math, VARANAS 


Acc: No. ८. 2.9 जं 


प्त $ घे 


॥२८८/९०- #छछ> 


Printel उ मे ज घ जाम ए, ला ल, Kashi Prasad Bhargava, at tle Suleman Press, Gaighat, Benures cuy. ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


te 
र 
‘ A] 


{ न श 
री * 3 s |] 
४ डी | न 
4 s 
~= ड हे है >+ ल हि 
७०३७ ८४ क र 
ह.” ० > 
री * + _ 
« | आ = = s ® 
+ र न अं 
न कि ढ 
न . 
4 न रन = * 
५ र s 
४७ ८ ब 
शप नी न 
3 RAE है ‘ 


> 2५४.) 
है Mee) J 
«५७ ह 
#३8, 
, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न 


न] 


श्र 


Enduring Value 5 


